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प्रथमावृत्ति कोमुदीप्रक्रियावालो के लिए भो पश्च यक 


। (७) यद्यपि अथे देना व्याकरण का विषय नह) “तोऽ 
| पढ़कर इनको प्रयोग में लावे, इस बिचार से अर्थ दचका 
अत्यधिक परिश्रम अनुवृत्ति तथा उदाहरणों के अर्थ में पड़ा है। 
(८) हमने अपनी बाव महाभाष्य के. आधार पर दिखाने का यत्र 
किया है। खण्डन मण्डन में जानकर नहीं पड़े। क्योकि यह एक 
अलग विवाद का विषय हे । द्वितीयावृत्ति में इस पर विचार दोना 
उपयुक्त होगा। विशेष व्याख्या का अंश संस्कृत में चाहते हुये भी 
विस्तार भय से नहीं लिखा । किसी बात को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि 
-से हमने टिप्पणियाँ भी दी हैं । | > 


अथमावृत्ति कोप्नुदी प्रक्रियावालों के लिए भी परमसहायक 
हम लिख चुके हूँ कि काशी सें. (अन्यत्र भी ऐसा होना सम्भव है) 
पुराने प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री. पण्डित बालशाख्री जी, तथा पूज्य पं० हरनारायण 
* त्रिपाठी जी (तिवारी जी) आदि अष्टाध्यायी का पाठ करने के पश्चात्‌ ही 
| गद्दी पर बेठकर पढाते थे, कभी २ भूल जाते थे तो कहते थे कि ठहरो, “आज. 
हमने अष्टाध्यायी का पाठ नहीं किया है» समादरणीय पाठ कर लेंतो पढ़ते हैं, 
. यह बात देखने में छोटी-सी प्रतीत होती है, पर इसका परिणाम अत्यन्त 
महत्त्वपूण हे । हमारा निवेदन है.कि अष्टाध्यायी का पाठ व्याकरण 
| पढ्ने वाले सभी अध्यापक एवं छात्र करें । कृदन्त-तद्वितान्त-आत्मनेपद- 
प्रस्मैपद-कारक-विभक्ति-समास-सेट-अनिट्‌ आदि प्रकरण पढाते समय 
। कौमुदी पढ़ाने बाले महानुभाव भी अनुवृत्ति क्रम से..दूसरे शब्दों मे. 
प्रथमादत्ति के ढंग से उन प्रकरणा को पढ़ावे, तो छात्रों को ठीक समझ में. 
| आवेगा और अध्यापकों को भी कम परिश्रम पड़ेगा। हमारी -यह 
| अ्थमावृत्ति , उसमें परम सहायक हो सकती है। जो लोग इसमें | 
| दठघर्मी करते हैं कि, यहद अमुक ने कहा है जो हमारे मतका नहीं 
| इसलिये इसको छूना भी नहीं चाहिये” यह हठधमी. अब नहीं चल... 
| सकती । जब लोग देखेंगे तब विद्यार्थियों को सयं बिना किसी दूसरे | 
के कहे स्वानुभूत अनुभव हो जायेगा कि यह विधि ( अष्टाध्यावीकी 
अचुवृत्ति का क्रमादि ) बहुत. ही सरळ एवं सुबोध है, तो वे स्वयं उसको 
महण करने लगेंगे। ढोग संस्कृत को कठिन एवं केबल रटने की बिया. | 
` समम कर छोड़ ही दें यह भी तो: हमें रोकना ही होगा। इसके रोकने | 
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का उपाय अष्टाध्यायी पद्धति से व्याकरण पढ़ाने का क्रम फिर से आरम्भ 

किया जावे यही हे । इसमें ळज्जा-भय-सङ्कीणेता आदि की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं। तभी संस्कृत जीवित रह सकती है। कौमुदी 

पद्धति के विद्वानों की सेवा में हमारा यह नख्न-निवेद्न है। वे समय 
पर जाम्रित हों, नहीं तो "फिर पछताये क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई 
खेत? संस्कृत ही नष्ट हो जायेगी, विदेशों में चढी जायेगी, तब. 
भारतीय हाथ मळते रद्द जायेंगे फिर पछवाने से भी कुळ न होगा) | 


कृतज्ञता प्रकाश 

“ (१) सबसे प्रथम परम पिता परमात्मा का अति धन्यवाद है कि, 

एक अनपढ़ माता-पिता के यहाँ जन्म लेकर भी इस ओर प्रवृत्ति हुई । 

अपने पूज्य श्रद्धेय आपं ग्रन्थों और ऋषि दयानन्द में पूर्ण निष्ठावान्‌ 

श्री. स्व पू० गुरुवर स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज का आभारी हूँ, जिन्होंने 

सुभे प्रेरणा दी एवं अष्टाध्यायी और ( कुछ ) महाभाष्य का अध्ययन 

बड़े परिश्रम से कराया। में उनके ऋण से उऋइण कभी नहीं हो 
सकता । मेरे में यदि कुछ गुण हैं, वा समझें जाते हैं, वह सब उनकी | 
कृपा हैं, दोष मेरे अपने हैं। श्री. पं. अखिलानन्द जी रिया मेरे | 
उसी समय के सहपाठी हैं, बह भी कई वर्ष तक उनकी सेवा में रहे, 
और घोर कष्ट उठाये। उसके पश्चात्‌ जिन विद्वानों के चरणों में 
बेठकर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन स्व पूज्य पं. हरनारायण तिवारी 
जी महाराज, श्री. पूज्य चिन्न स्वामी जी शास्नी अद्वितीय मीमांसक, 
पूज्य गोस्वामी दामोद्रलाल जी, पूज्य पं, ढुण्डिराज जी शास्त्री एवं श्री 
पूज्य पं. रामभट्ट राटाटे.जी वेदज्ञ आदि महानुभावो का में ऋणी हूँ। 
उन सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । संस्कृत वाङाय 
प्रौढ विद्वान्‌ क्मेनिषठ-ईश्वर भक्त-माननीय डा? मङ्गल देव जी शाखी 
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(२) आरम्भ से अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि Nr “2 “ 


तथा वेदभाष्य आदि के काये में ढगमग ४० वर्षा से श्री रामलाल | 
कपूर ट्रस्ट अमृतसर के सञ्चाढकों, सवेश्री स्वर्गीय धर्मनिष्ठ ब.बू रूपलाळ 
जी कपूर, स्व. बाबू हंसराज जी कपूर, स्व, बाबू ज्ञानचन्द जी कपूर तथा 
वत्तेमान सञ्चालक श्री. बाबू प्यारेशाळ जी कपूर, बाबू सुरेन्द्र कुमार जी 
कपूर ( सत्र भाइयों सहित ) एवं पूरे परिवार की सद्भावना सेवा आदि 
के कारण ही ये सब कार्य आज तक चलते रहे, तथा इस अष्टाध्यायी का 
कार्ये भी उसी का एक अङ्गरूप बराबर चलता रदा, और मैं इन कार्यों 
को यथेष्ट रीति से करने में सफल. होता रहा, अतः इस प्रथमावुक्ति के 
विषय में सी इन सबको नहीं सुलाया जा सकता । बे सब धन्यवाद के 
पात्र हैं, यह सब कार्य उनकी सद्भावना का ही फल है । 


( ३ ) आर्थिक सहयोग 
सन्‌ १६६० में जब प्रथमावृत्ति निर्माण का विचार उठा तो वह्‌ 


कैसे हो? यह समस्या सामने आने पर मैंने झरिया निवासी “श्री बाबू 


मदनलाल जी अग्रवाळ' से परामशे क्रिया, उन्होंने १ सहायक का व्यय 

१००) रु० मासिक देना स्वीकार किया, जिसे वह प्रति वर्ष २। मास 

छोड़कर शेष समय के लिये देते रहे । वास्तव में यह सहायता मेरे 

इस कार्ये में परम ' सहायक सिद्ध हुई, इसके बिना मेरा कार्य चल 

नहीं सकता था। आगे सहायक की निष्ठा, -तीन्र भावना, उत्साह, 

सहनशीळता एवं घोर परिश्रम से यह कार्य आंशिक पूरा हुआ । और 4 

जब छपने का विचार आया तो हमारे इस श्री रामलाल कपूर ट्रटके | 

अधिवेशन में ट्रस्ट की ओर से प्रथमावृत्ति छापने का निश्चय हुआ, पर | 
यह देख कर कि ट्रस्ट का बहुत सा घन पुस्तकादि छपने में रामलाल 

कपूर एण्ड सन्स अमृतसर (दुकान) का अनेक पुस्तकों में ल्गा.हुआ है, | 

यह यत्न किया किं यह पुस्तक अन्य सहयोग से छुपे, और ट्रस्ट पर 

अधिकं भार न पड़े तो अधिक अच्छा हो। तत्र मैंने भरिया निव 

श्री बाबू मदूनळाळ जी अग्रवाल से इस विषय में बात की। | 

पुस्तक तैयार कराने में लगभग ४०००) रु० लगा चुके थे । वहाँ 

एवं उनके भाइयों ने अपने पूज्य पिता स्व> श्री बाबू शंकरला 

जी की स्मृति में १००००) रु० की सहायता इस पुस्तक: 

दी, जिसे उन्होंने स्वाधीन रखा, कि चाहें 

होने पर वापस भी ले सकते हैं। | 


२२ भूमिका 
मैं समझता हूँ पुस्तक के प्रकाशन में यह बडी भारी सहायता हुई, 
जिसके-ढिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। उनके सहयोग एवं 
उदारता से यह प्रथम भाग छप कर तैयार हुआ हे । आशा है अगले 
भाग भी इसी प्रकार तैयार हो जायेंगे। इस सबसे माननीय श्री पं 
अखिलानन्द जी झरिया के सहयोग सद्भावना के लिये भी में अत्यन्त 
आशभारी हूँ । | | 


। 
| 
(४ ) प्रथमावृत्ति में सहायक काय | 


° अब आन्तरिक कार्ये का कुळ विवरण देना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है। गत ४० वषे से प्रथमावृत्ति बन नहीं पा रद्दी थी। कार्यों 
की अधिकता इसमें मुख्य कारण रही । गत सन्‌ १९६० के अन्त में 
यही विचार तीव्र हुआ कि कोई सहायक मिले तो यह काये भले ही हो 

- सकता है, वैसे तो नहीं हो पा रहा । इस प्रकार सन्‌ १९६० के अन्त 
में प्रिय पुत्री ( कल्पा ) कुमारी प्रज्ञा देवी से बात हुई, तो वह मेरी 
विचारधारा में पूणे सहमत थी । 


| 
सहायक का संक्षिप्त परिचय | 
यह देवी पहिले महिला कन्या हाइ स्कूल सतना ( मध्य प ) 
में अध्यापिका थी, एफ० ए० तक पढी थी। इसके पिता 
मास्टर श्री कमढाप्रसाद आये ने अपनी सभी पुत्रियों तथा पुत्र को घर 
पर ही अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करा रखी थी। कई वषे तक वे ग्रीष्मावकाश। 
में मेरे पास आकर अष्टाध्यायी पढ़ते थे। प्रज्ञा देवी ने भी अष्टाध्यार 
याद कर रखी थी, और कहती थी, कि मेरे पिता ने मुझसे जबरद 
अष्टाध्यायी कण्ठ कराई थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इसकी माँ 
'हरदेबी जी पुत्र एवं पुत्रियों के साथ काशी पहुँच गई, और आश्रम पै 
कुछ दूरी पर सब रहने लगे। आणे अन्था के प्रति सारे परिवार गै 
भावना तो थी ही, उसी में ळाने का निश्चय किया । प्रज्ञा देवी 
. ने सरलतम विधि पढ़ी तो अष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराई क 
 आगई। उत्साह यहाँ तक बढ़ा कि इसने स्कूल अध्यापन कार्य छोई 
कक ` अपनी माता के सहयोग से, एवं अपनी सद्भावना से पूणप 
अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति, द्वितीयाबृत्ति, सुरण महाभाष्य, निरुक्त, ^ 
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मीमांसा का मुख्य भाग एवं वैदिक विषय के अनेक 
किये । इस समय अपनी छोटी बहिन “मेघा? को आररू र ं 
का वां अध्याय पढ़ा रही हे । इसने महाभाष्य करने के पश्चात्‌ 
प्राचीन व्याकरण में मध्यमा, शास्त्री आचार्ये प्रथम खण्ड तक प्रायः 
प्रथम श्रेणी में किया हे । सरलतमविधि प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति तथा 
महाभाष्य बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह, परिश्रम से पढ़ाती है । ८ वषे में इसने 
बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली । जज मेरा बिचार प्रथमावृत्ति लिखने का 
सामने आया तो यह योग्य तो थी ही, इसकी विचारधारा भी प्रथमावृत्ति 
के साथ मिल गई । तब योग्यता एवं भावना देख कर में भी 
प्रथमावृत्ति तैयार करने के लिये पूरी तरह सन्नद्ध हो गया, सब योजना 
इसको नोट करा दी, और अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति छिखनी आरम्भ हुई । 
बीच में बड़ी २ कठिनाइयां भी आई, पर इसके धैर्य-सहनशीलता- 
पुरुषाथ से सब ठीक हो जाता रहा । यह सहायक मेरे लिये बहुत ही 
सन्तोषप्रद रहा, और यह कार्य इस रूप में सामने आया, जिसकी आशा 
मुझे बहुत कम थी। 

इस प्रकार १९६० के अन्त में प्रथमावृत्ति लिखनी आरम्भ हुई । 
मैंने एक दो दिन में इसका प्रारूप लिखा दिया, जो कि आश्चर्य का ही 
विषय है, कि हमने कितना दूर तक सोच कर एवं पूर्ण लिखा। 
प्रथमावृत्ति लिखनी आरम्भ हुई में साथ.२ बीच में जो कुछ पूछा जाता 
था, वही बताने लगा। आगे चछ कर इसके लिये भी समय नहीं 
मिज्ञ पाता था। अन्त में १९६३ के आरम्भ तक ५। अध्याय तक रफ 
कापी लिखी गई । इसमें कई एक परिवत्तेन हमने पीछे किये जो.कि 
सारे रफ कापी में परिवर्धित करने पड़े। जहाँ तक मुझसे पूछने का 
प्रश्‍न था, मैं पूरा समय नहीं दे पाता था। हाँ ! बीच २ में समय देता 
रहता था। इस स्थिति को देख कर निराशा होती थी, कि यह मन्थ 
पूरा केसे होगा। १। अध्याय तक रफ कापी लिखा जाना भी पुत्री प्रज्ञा 
के तप-त्याग एवं निरन्तर परिश्रम तथा निष्ठा का ही परिणाम हे, जो | 
लिखा गया। वह समय २ पर मुझे प्रेरित एवं बाधित करती रही, कि | 
में उसमें समय लगाऊ'। वास्तविक आरम्भ मेरे द्वारा १९६४ जनवरी 


ही हुआ जब मेंने रफ को सुनकर पढ़कर संशोधन करना आरस्भ 


किया। तब से मेरा समय निरन्तर इस कार्य में लगा, और पां रेप 
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स्वरूप अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति का प्रथम भाग तैयार. है। आगे भी 
छपने को प्रेस कापी तैयार हो रही है । 

सें तो यही कह सकता हूँ कि पुत्री प्रज्ञा के निरन्तर उत्साह, परिश्रम 

बं निष्ठा ने ही यह कार्य पूरा किया । में तो वत्तेमान स्थिति में करने में 

समथ नहीं था। इसके पूरा होने में सबसे अधिक निष्ठापूर्ण परिश्रम 

इसीका है, जो यह कार्य पूरा हो गया। सबसे अधिक कष्ट इसीने 

उठाया, मुख्य तपस्या इसी की है । इसी ने मुझसे भी समय लगवा लिया 

नहीं तो यह कार्य पूर कभी न होता । सन्‌ १६६० के अन्त से १९६४ 

के अन्त तक चार वर्षं का समय (चार वर्ष कुछ मास छोड़ कर) 

लगा कर तैयार करने का यह सब श्रेय इसी का है। साथ 

सें पुत्री प्रज्ञा के छोटे भाई प्रिय सुद्यम्न (जो कि महाभाष्य 

पढ़ाता है) की पूरी शक्ति निष्ठा एवं तत्परता का उपयोग 

इस काय में प्राप्त हुआ एबं इसी की सगी छोटी बहिन सेधा ( जो कि 

अपनी बड़ी बहिन प्रज्ञा देवी से महाभाष्य का ६वां अध्याय पढ़ रही 

है) से भी प्रेस कापी लिखने, प्रुफ देखने, पते पूरे मिलाने आदि 

आवश्यक कार्य में पूरा सहयोग मिला। यह सब्र प्रत्यक्षदर्शी के ही 

सोचने का विषय है प्रज्ञा देवी को ही इस सबका श्रेय हे । यह प्रथमा 

वृत्ति इसी की गम्भीर तपस्या का फळ है । इसे मेरा हार्दिक आशीर्वाद 

है। में समझता हुँ इन सबने अपने पर किये मेरे परिश्रम को सफल 

बना दिया, अतः मेरा हार्दिक आशीर्वाद एवं भविष्य के लिये, जीवन की 

सफलता के लिये आशीवोद निकळना स्वाभाविक ही है। आर्ष ग्रन्थों 
में इनकी निष्ठा-उत्साह्‌, एवं परिश्रम बढ़े यही कामना है । | 
आषे पाठविधि में पूर्ण निष्ठावान्‌, आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान्‌ 
आषे गुरुकुल एटा के आचाय, हमारे शिष्य प्रिय पं? ब्योतिस्वरुप जी ने. 
प्रेसकापी पूरी बड़े परिश्रम से देखी, एवं संशोधन किया आगे भी देख 

रहे हैं। काशी के प्रौढ़ विद्वान्‌ श्री. पं. गोपाल शास्त्री दशैन केसरी 
 (चाशी) वत्तमान आचाय श्री. बद्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय 
जोशीमठ (गढ़वाल) की प्रथमावत्ति छापने की निरन्तर प्रेरणा को में 
ओ- नहीं भुला सकता । वह यहाँ काशी में रहते तो उनसे बड़ी सहायता 
. सिलती । पं. इन्द्रदेवजी आचार्यं घनश्यामदास बैदिक विद्यालय 
गी. देवरिया, वैदिक वाङ्मय के प्रौढ विद्वान्‌ पं. युधिष्ठिर मीमांसक अजमेर; 
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तथा बिद्ठट्टये पं. गङ्करदेव जी आचाये नौनेर आदि महातुभाबो ने 
जितनी भी सहायता की उसके लिये सबका आभारी हूँ। 
भूफ देखने तथा कुछ उपयोगी सूत्रों पर आवश्यक विचार देने वाले, 
महाभाष्यादि पढ़ाने, तथा वेदभाष्य के काये में पूरे सहायक, वेदवाणी 
के कार्या में व्यस्त, योग्य विद्वान्‌ प्रिय पं. विजयपाल जी आयुर्वेदाचाये 
5.9.0., द्वारा पूरा सहयोग देने, तथा प्रिय सुद्युम्न, मेघा, धर्मानन्द 
द्वारा निष्ठा ओर परिश्रम से भूफ देखने के लिये में हार्दिक आशीर्वाद 
एवं प्रेम प्रदर्शित करता हूँ। जीवन में ये आवे ग्रन्थों सें निष्ठावान 
बनकर आये समाज की सेवा करें, और जनता को छाभ पहुँचावें, यही 
मङ्गल कामना करता हूँ । 
प्रिय रणवीर कपूर ( सुपुत्र स्वर्गीय बाबू हंसराज जी कपूर ) अध्यक्ष 

रामलाल कपूर एण्ड सन्स प्रा. लिमिटेड कानपुर को भी में सुला नहीं 
सकता, जिसने अपनी बहदिनों के पश्चात्‌ इस सरळतम विधि, अष्टाध्यायी 
प्रथमावृत्ति एवं कुछ द्वितीयाबृत्ति को पढ़ा, तथा मेरै द्वारा 
अष्टाध्यायी क्रम के परिमार्जित होने में कारण बना । काशी के अनेक 
विद्वानों तथा गुरुकुछ कांगडी में अष्टाध्यायी के इस क्रम के प्रकाशन में 

सहायक हुआ। पुस्तक छपने का विचार चळ ही रहा था कि सुश्री 
` डा. प्रेमलता शर्मा एम. ए. साहित्याचाये वाइस प्रिंसिपल सङ्गीत विः- 
विद्यालय वाराणसी की प्रेरणा एवं पुत्री प्रज्ञा के सहयोग से तारा प्रिटिंग 
प्रेस वाराणसी में छापने का निश्चय हो गया। मैंने स्वीकृति दे दी, 
अन्यथा यह पुस्तक कुछ विलम्ब से पाठकों तक पहुंचती | इस विषय भें | 
उनका भी धन्यवाद है। उनका इस काये में आरम्भ से ही अत्यधिक | 
प्रेम रहा । कं: 
अन्त में सें तारा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्री. आनन्द शंकर पाण्डेय, | 
श्री, रमा शंकर पाण्डेय, एवं श्री. विनय शंकर पाण्डेय के प्रेम-उदारता एबं... 

सदूव्यवहार के लिये अबुगृदीत हूँ। साथ ही कम्पोजिज्ञ विभाग में... 
श्री रामचन्द्र सिह, बाबा सदानन्द, रामनरेश तथा प्रेसमैन शिवप्रसाद 
सिंह इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने बडी श्रद्धा प्रेम ए 
छगन से यह कार्ये किया और आगे भी करने को"तेयार हैं। ह 
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ग्राककथनस्‌ 
अष्टाध्यायी पडनपाठनस्य क्रमोऽतिप्राचीनः ब 
अद्यत्वे सवेन्नेव भारतवर्षे प्रायेण संस्क्ृतविद्याळयेषु प्रारस्भिकशिक्षणे | 


छघुकौसुदीमभ्यकौसुदीसिड्ञान्तकौयुद्येबोपछभ्यते । केबलमाङ्गखविद्या्येषु | 
संस्कूतस्याध्ययनाध्यापनमाङ्गलभाषाविद्टद्भिरिव निर्मितग्रथे: प्रचळति । | 
संस्कृतविद्याळ्येषु सवेत्र कौसुदीरीत्येच व्याकरणशांस्त्रस्य. समस्तमपि | 
पठनपाठनं चतुश्शताब्दी भय एतावदू व्यापकं जातमस्ति, यदष्टाध्याय्या5पि | 
व्याकरणस्याध्ययनं सम्भवतीति ज्ञानं विवासो वा प्रायेण नोतपद्यते केषा- | 
ब्रित्‌ साम्प्रतम्‌ । साघनिका (प्रयोगसिद्धि:) कथ सम्भविष्यतीत्याद्यादाङ्कः 

साना उच्चकोटिकविद्टांसोऽपि दृश्यन्ते, अन्येषां तु का कथा ? .काढ- | 
कमेणाष्टाध्याय्या लोप . एव जात इति मन्तव्यम्‌। हा हन्त! काश्या- | 
मन्यन्नापि वैदिकानासृग्वेदिनां गृहेष्वष्टाध्यायीमतिशुद्धां धाराप्रवाहरूपां | 
कण्ठस्थीकृत्यापि, ते बालाः पुनः सवृत्तीनि रूघुकौमुदीसुत्राणि (तेषां | 
सूत्राणामर्थानप्यनवबुध्येब) घोषन्तः समत्र द्रीदृश्यन्ते । अहो ! कौदृर्ये- | 
षाऽनर्थपरम्परा प्रचलिता !! अष्टाध्यायी कण्ठस्थीक्रतवतोडपि बालान्‌ 
साम्प्रतिकवैयाकरणेव्याँकरणस्याध्ययन लघुकोमुदीमन्तरा कारयितुं न 
पाय्येत, इत्यनिवेचनीयानर्थपरम्परा, दौभा ग्यमेवेतदेशस्य किमन्यत्‌ ! 


५ भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य काळ सं? १५१०-१५७५ बत्तेते। ततः 
पूव त्वष्टाध्याय्या एब पठनपाठनस्य प्रचार आसीत्‌ , नात्र गङ्काले- 
रास्याप्यवसर: । तद्यथा चीनदेशस्य यात्री इत्सिङ्गनामा भारते कतिपयः 
वषभ्यः (सन्‌ ९८१-६६१ इस्वी) अस्थात्‌। अष्टाध्याय्युपज्ञमेव संस्कृत" 
ध्ययनं तेनात्र कृतमिति स्वयं तेन स्वय़ात्राविवरणे विवृत॑ बत्तते। 
तद्य॒था ड र ल >. 

हि (१) “इस (अष्टाध्यायी) में १००० श्ढोक (४००० सूत्रों का १००० 
.  इणोक बनता हे--लेखक) हैं। यह पाणिनि की रचना है जो प्राचीन 

. काढ में बहुत भारी विद्वान था"“'“*“““"«“आज कळ के भारत 
 . वासियों का प्रायः इसमें विश्वास है। बच्चे आठ बर्ष की आयु में इस 
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(पाणिनि) सुत्रपांठ को सीखना आरम्भ करते हैं और ८ मास में इसे 
कण्ठस्थ करते हैँ? ॥ (इत्सिङ्ग की भारत यात्रा प्रर २६४)। 

(२) “यदि चीन के मनुष्य भारत में अध्ययन के लिए जायें, तो 
उन्हें सबसे पहले (व्याकरण के) इस (अष्टाध्यायी) ग्रन्थ का अध्ययन 
करना पड़ता है, फिर दूसरे विषय। यदि ऐसा न होगा तो उनका 
परिश्रम व्यर्थं जायेगा'''*“““” (इत्सिंग की भारत यात्रा 
पृ० २६८) । । 

(३) “प्रौढ विद्यार्थी उसे (चूणि अर्थात्‌. महाभाष्य को) ३, वष में 
सीख लेते हैं ।” 

(४) “सन्‌ ९११६० में इन्द्र वमां तृतीय राजा बना । यह इस (शयु) 
वंश का अन्तिम राजा था । इसके ८ लेख मिलते हें, इनसे पता चलता 
हे कि इन्द्रवमा षड्द॒शैन का पण्डित था । काशिका सहित व्याकरण में 
पारंगत था और बौद्धद्शन का भी अच्छा ज्ञाता था । यह अपने समय 
का भारी विद्वान्‌ था” ॥ : 

- ` (चन्द्रणुप्त वेदालङ्कार कृत बृहत्तरभारत पु० ३४२) 

अयं चम्पादेशस्य (अनाम” इति वर्तेमाना संज्ञा) राजासीत, 

देशोऽयं हिन्द्चीनद्वीपेषु वतेते 5नेनेतत सिद्धयति यद्वौद्धा अप्यष्टाः 
व्यायीपद्धत्येब व्याकरणमधीयते स्म ॥ 

पूर्वोद्वरणेरेतससपष्टं यदू इस्सिङ्ग (६८१-६६१ ई०) समये (सन्‌ 8११ 
३०) इन्द्रवर्मराज्यसमयेऽप्यरष्टाष्याय्या अध्ययनं न केवलं भारतवर्ष 
एवासीत्‌, अपितु भारतादू बहिः चम्पादेशे (अनामदेशो) अपि विस्तृतमा- 
सीत्‌। काढक्रमेणेवास्या अष्टाध्याय्या एतावान्‌ लोपो5भूत्‌, यदष्टाध्या- 
य्याऽपि व्याकरणस्य ज्ञानं सम्भवतीत्यत्र विद्वांसोऽपि सन्दिद्वाचा 
द्रीइश्यन्ते किसुत छात्रा इति । 


्रक्रियानुसारिक्रमस्यारम्भः. 
इस्सिज्गसमये (सन्‌ ६८१-६९१ ३०) अष्टाध्यायीपठनपाठचेस्य कम Re 


आसीदिति सप्रमाणसुक्तं पूवेमस्माभिः:, स क्रमः कथं लुप्त» तत्रारुचौ कि ह 
बीजं, प्रक्रियाक्रमे च जनानां प्रवृत्तों. किं निदानमित्यभिलक्ष्येदानीं 


किंचिदुच्यते-- 
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२८: परांकृकथंनंमें 

अष्टाध्यायीसूत्रपाठ:, धातुपाठः, उणादिपाठः, गणपाठः, लिङ्गानुशा- 
सन समुदितिमेतत्‌ 'पञ्चपाठी' इत्युच्यते सषेविद्तिमेतत्‌। समुदितमेतत्‌ 
पठित्वेव “अघीताष्टाध्यायी? इति मन्तव्यम्‌ । बृद्धिरादैच? इति सूत्रमधीया- 
नशछञात्रोऽस्य सूत्रस्य पद्च्छेद्‌-विभक्ति-समास-अर्थ-उदाहरणाद्‌ि सवे 
पठन्‌ तत्र चोदाहरणानां (शालीयः, भागः, नायकः, अचैषीत्‌, अळावीत्‌, 
माष्टि, इत्यादीनां) सिद्धि सर्वैस्सुत्रेरष्टाध्यायीपद्धत्या सम्पादयति । एवमष्टा- 
ध्यायी धातुपाठञ्न सम्यगभ्यस्य प्रथमावृत्तावेच (उदाहरणानां सिद्धि . 
कुचन्नवेत्यर्थः) छात्राः सर्वा तिङन्तप्रक्रियां सुबन्तप्रक्रियां कृदन्तप्रक्रियां 
तद्धितरामासप्रक्रियाञ्च विनापि प्रक्रियाम्रन्थाश्रयेणावबुद्धचन्ते स्म तत्र 
च सवेधातूनां सवेलकारेषु सवेभ्रक्रियासु चेकेकशो रूपाणि सूत्रपुरस्सरं 
सं साधयन्तः प्रक्रिया्रन्थानामभावेऽपि ते छात्रा न कीट्टशीमपि न्यूनतां 
तत्रानुभवन्ति स्म। अयं क्रमस्तदानीं स्वसा धारणेषु प्रचलित आसीत्‌ । 
्रक्रियाग्रन्थनिर्माणस्य प्रश्‍न एव नोदतिष्ठत । काळमप्रभावाद्यदा ह्मध्यापका- 
सतद्रीत्या छात्राणामध्यापने प्रमादादू भूयासं क्लेशमनुभवन्तः रीथिल्यमा- 
जहुस्तदा ते तामेष प्रयोगसाधनसमये छात्रेलिपिङतां प्रयोगसाधनग्रक्रियां 
अंथरूपेश निर्मापयाञ्चक्रुः। शने: शनेरष्टाध्यायीक्रमेण प्रयोगसाधनभ्रक्निया 
- तु शिथिलतामगात्‌ । म्रक्रियाग्रन्थानामाश्रयग्रहणमेवोत्तरोन्तरमवद्धेत ॥ 


तदानीमप्येतन्त्वासीदेब यदष्टाध्यायीमभ्यस्य तत्क्रमानुरूप सूत्रार्थं ` 
| विज्ञायैव प्रक्रियाप्रन्थरूपेण परिणतानां सिद्धान्तकौमुदीपूर्वेबतिनां रूपाव- 
तार-प्रक्रियारल्न-रूपमाला-प्रक्रियाक्रौमुद्यादीनां, प्रक्रियासर्वस्वप्रश्चतीनाञ्चा- 
` छाध्यार्याकालिकच्छरात्रकतकम्रयोगसाधनलिपिरूपाणामाश्रयमध्येतारो यहः 
\ न्ति स्म | अश्ध्याय्याश्रयणन्तु तदानीमनिवारयमेवासीद्‌, यथा का्षीस्था | 
 सह्ाविद्ठांसः “तात्या? शाख्निप्रश्रतयोऽपि “न मया समयाभावादद्याष्टाः 
ध्यायीसुत्राणामाबृत्तिः क्ताः इति स्वच्छात्रेषूदथोषयन्‌ । 


| प्रक्रियाअन्थानां निमित्यनन्तरमपि यद्यष्टाध्यायीसुत्रपाठस्य त्यागो | 
नाभविष्यत्‌, तदाप्यष्टाध्याय्या उपस्थित्या प्रक्रियाप्रन्थेभ्योडपि साधारणः | 
 जुद्धिभ्यश्यात्रेम्यस्तत्र किज्चित्सौकय्येमभविष्यत--( यदि मूळं त्यक्ला 
` शाख्जासु गमनं नाभविष्यत्‌ )। एवमष्टाध्यायीसूत्रक्रमपाठाश्रयेण प्रक्रियाः 
ओ- ग्रन्ञथानामभ्यासो बहुकालाय प्राचलत्‌ अग्रे बहुतिथे काले गतेऽष्टाध्यायी- 
` घुत्रकरमपाठः प्रमादात्‌ सर्वथा5पि विल, केवलं प्रक्रियामन्थानां पठन 
0.2: क. 
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प्रक्रियाग्रन्थानासितिहासः २६ 


पाठनक्रम एव सवत्र प्रचलितोडभूत्‌ । तदारभ्येवैतेषा प्रक्रियाकौमुदी- 
सिद्धान्तकौमुदीप्रश्नतीनामुत्पत्तिपरस्परा तेपां व्यापकता च समजनि । 
एतत्कालमध्य एवेकेकस्योपर्यपरस्य प्रक्रियाग्नन्थस्य निर्मांणप्रवाह: वृत्त: ॥ 


प्रक्रिया म्रन्थानामुत्पत्तिक्रमविषय इदानीं किञ्चिद्त्र विमृशाम:-- 


प्रक्रियाग्रन्थानामितिहासः 
(१) रूपावतार:--( सं० १४४० विक्रमीय: ) > 
अ्टाध्यायीम्रहणेऽसमर्थेभ्योऽल्पबुद्धिभ्यश्च ग्याबद्दारिकन्ञानमात्रघिया 
वौद्धमिछ्ुणा धर्मकीतिंना प्रक्रियाकमस्य सरवेपर्थमो अन्थः रूपावतार’ 
नामकोऽष्टाथ्यायीसूत्रे--्यरचि । अस्मिन्‌ अन्येञष्टाध्यायीकरम परित्यज्य | 
केवलं भ्रयोगसाधनमभिलक्ष्य संज्ञा-संहिता-सुबन्त-अव्यय-स्ीम्त्ययः 
कारक-समास-तद्धितप्रकरणानि प्रथमभागे सङग्रथितानि । दृशळकार | 
दशभरकिया-कदन्तञ्चापर भागे । (स्वरवैदिकिप्रकरणं विहाय) २६६४ सूत्राणि 
प्रक्रियाक्रमेण व्याख्यातानि । प्रक्रियाग्रन्यानाम्रुरपत्तिर्बौद्धकाल एवाभूत्‌ 
इत्यपि ध्येयम्‌ । , 9 
(९) अक्ियाकोमुदी--( सं० १४८० बि३ ) 
यद्यपि 'प्रक्रियारत्नम' “रूपमाला? इमौ प्रक्रियाम्रन्यौ रूपावतारानन्तर्‌ न्य 
निर्मिताविति ज्ञायते तथापि तयोरनुपलम्भात्‌ प्रक्तियाकौसुदीविषय 
एवोच्यते । प्रक्रियाकरीसुदीनामक्रो5यं अन्थो रामचन्द्राचायेरा, सुत्राणां | 
व्याख्यानं किब्विद्विस्तरेण विधाय, स्वरवैदिकप्रकरणे च संयोज्य २४७३ 
सूत्रा, व्याचक्षाणेन रूपावतारानन्तरं निरमायि । तेन च प्रक्रियाक्रमस्य | 
विस्तारः प्रचारश्र पराचुय्येण।भूत्‌ । ग्रन्थोऽयं सिद्धान्तकौमुद्या आधार इति. 
मन्तव्यम्‌ | वि ले 
(२) पिदान्तकोमुदी--( सं० १५१०-१५७५ विः ) ती, 
` भट्टोजिदीक्षितमहोदयेनाष्टाध्यायीक्रमं परित्यज्येव पुर्वेप्रचलितर्भाः 
सुदीक्रममेवाश्रित्य सिद्धान्तक्ैमुदीनामकस्खमन्थो व्यरचि |e 
मायः सर्वाण्यपि सुत्राणि ( ३६७८ ) व्याख्यातानि। तेन चाः चायं य 
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तम्‌ \ तस्यैवैतत फलं यत्संस्कतस्याध्येवारो द्वादशवर्षाण्यधीरय व्याकरणा-. 
रावस्यापि पारं न याम्ति, अन्यशास्त्राणां ठु का कथा? तदपि “द्वादश- 
सिवेपैठ्याकरणं श्रयते” इति श्रवजमात्रै, ज्ञानं पुनरपि सन्दिग्धमेव ॥ 
(४) मध्यकामुदी-- 

झिखरसध्यारुढेयं सिद्धान्तकौसुदी यदा छात्रेभ्योऽतीष दुःखाव 
दुरूढा-अतीव-परिश्रमसाध्या-अतिकालसाष्या चेत्यलुसूतवाच्‌ वरदराज 
स्तदेव सं? २११७ सूत्राणि व्याख्याय मध्यकौसुद्या निर्माण कृतवान्‌ । 
मध्यकौसुदीनिमाणमेब सिद्धान्तकौसुद्यसाफल्यस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌। 
अन्यंथा' काऽऽसीदावरयकता सध्यकोसुदीनिमाणस्य ? एवं शिखरान्मध्य- 
मारे समागता संस्कृताध्ययनपद्धतिरिति झुव्यक्तम्‌ ॥ 
(५) लघुकोमुदी— 
` समध्यसागेणापि यदा सन्तोषो नाभूत्‌ तदानीमन्यमपि ळघुतरमागमन्वि- 
च्छता तेनेव वरदराजेन स्वपूर्वेनिर्भित्या मध्यकोसुद्या असन्तुष्य ११८८ 
सूत्राणि व्याख्याय रूघुकसुदी विरचिता । शिखराम्मध्ये, मध्याचीचैराग 
तोऽयं व्याकरणस्य पठनपाठनक्रम: | यदि सिद्धान्तकौसुद्यां काठिन्यं नाभ- 
विष्यत्तहि मध्यकोसुदीलघुकौसुदीग्रम्थयोनिर्माणं कदापि नाभविष्यदिति 

यक्तम्‌। वयोर्निमाण प्रत्यक्षं प्रमाणं यत्‌. सिद्धान्तकौसुदीक्रमेण 
न सर्वेषामध्ययनं सुकरं समभवत्‌ , नात्र सन्देहावसरः ॥ 


अष्टाध्यायीक्रम एव पुनः सम्ुपस्थितः 
| be “वर्षण मसिः थिवी वृतावृता”--( अथवे ) 


यथा चायं भूगोळो . वत्ते लकारः, तत्र “यतश्चलितुमारब्धस्य तत्रेव _ 
पुतः प्रत्यादत्तिभंवतीति' जनश्रवस्तथ्यज्ञ, तथैवायमष्टाध्यायीक्रमोऽय 
1 स्वतन्त्रभारते पुनरपि यथाक्रमं सम्प्राप्तः । 


मूळतोऽतिदूरङ्गता ग्याकरणस्याध्येतार इति पुषेमस्माभिः प्रतिपादिं- : 
तम्‌, यस्य धुक्षस्य मूलात्‌ सम्बन्धो विच्छिद्यते, कालक्रमेण स्वयमेव तस्य 

' वृत्तस्य पत्राणां पुष्पाणाश्र नाशो दुनिवारः, अतः पुनमूलस्यैवाश्रये कल्याः | 
. णसम्भव इति सुधिय एव प्रमाणम्‌। अतोऽघुनाऽष्टाध्यायीपद्धत्याश्रयणं 
5 संस्कृताध्यायिनां भारतस्य च कृते *कल्याणकरं स्वश्रेयस्साधकञ्च भवेः | 


अष्टाध्यायीक्रमस्य वेशिष्ट यम्‌ ३५ 


सूत्राणि विभिन्नप्रकरणेषु विकीणानि वत्तन्ते, तेषां विभिज्ञप्रकरणपठित- 
सूत्राणां परस्परं ज्ञानं कथङ्कारं सम्भवेत्‌” 


| - (५) अष्टांथ्याय्यां 'विप्रातिषेधे परं कायम्‌? 'असिद्धवदत्राभात्‌? . पूर्वेत्रा- 
सिद्धम्‌” इत्यायधिकारसुत्राणां कार्येषु सूत्रक्रमज्ञानस्य महत्यावश्यकतेब न 
विद्यते, अपि तु तेषां क्रमज्ञानस्यानिवायताऽप्यपेक्षिता भवति । सूत्रपाठ- 
क्रमज्ञानमन्तरा 'पूवम “परम “आसात्‌' “त्रिपादी. . “सपादसप्ताध्यायी! 
बाध्यबाधक्रभावश्चेत्यादिज्ञानं न - कदापि सम्भवत्यध्येतणामध्यापकाना- 
वापि । .सिद्धान्तकीयुदीप्रक्रियाक्रमेणाधीतवतां छात्राणां सूत्रपाठक्रम- 
ज्ञांनस्याभावान्महांभाष्यं पूणंतया बुद्धौ नाधिरोहति । प्रतिपद्‌ प्रतिसूत्रं 
वा तत्रे महत्‌ कष्टमनुभूयते, स्वाभाविकञ्चेतत्‌ । स्वप्रत्यक्षीकृतमेतत्‌ सर्व 
|यदुत्रास्माभिः प्रतिपाद्यते ॥ 


| (६) सिद्धान्तक्ैमुदीक्रमेणाधीतं- व्याकरणं छात्राणां स्मृतिपथाच्छीप्रं 
'विलुप्यते । पुनः.पुनर्घोषणेनापि सत्वरमेच चिस्सृतं भवति । सर्वेषामेव 
व्युत्कमेणाधीतवता छात्राणां स्वानुमतिरेवात्र प्रमाणम्‌ । नास्त्यत्र कस्य; 


1चद्न्यस्य कथनावसरः । 


| (७) अष्टाध्यायीक्रमे सूत्राणां प्राप्तिः. सामान्येनावन्रोष्यते सिद्धान्त- ` 
।कोसुदीकमे - तु यत्‌ सूत्रं यत्रोल्लिखितं विद्यते तत्रेव तस्य प्राप्तिश्छात्रस्य 
।मस्तिष्कमारोहति, न चान्यत्रापि तस्य प्राप्तिशछात्रस्य मस्तिष्के सौकर्ये- २ 
णोपत्तिष्ठते। एकसिमन्नुदाहरणे प्रयुक्तसूत्रस्य . तत्सदृशः उदाह्रणान्तरे 
 प्रयोकतुमाध्ुनिकप्रक्रियानुसारेणाधीतवन्तइछ्घात्राः सर्वयैव बिभ्यति। 

। उपेन्द्र” इति प्रयोग उदाहरणे वा प्रयुक्तं आद्‌ गुणः? इति सुतं “दिनेश 

| इत्युदाहरणे प्रयोगे वा प्रयोक्त ते छात्रा बहुधा बिभ्यन्तो दृश्यन्ते। 


| “' (८) लेटि रूपाणि, स्वरवैद्किसुत्राणामथोदाहरणानि, तेषां सिद्धिः २ 
| ऽषटाथ्यांयीक्केम आरम्भादेब 'बृद्धिरादेच” इति सूत्रस्योदाहरणसिद्धावेवा- ' 
| बबोध्यन्ते । सिद्धान्तकौसुदीक्रमे तु ग्रन्थस्पान्ते संस्थापितखादार्जीवनमपिँ 

तत्रं यत्नो न क्रियते। यतो ह्मपेक्षिते तरप्रकरणे, अतस्तत्र कथं गति 
स्यादिति सर्वजनीनोऽयमनुभवः॥ अन्येऽपि बहवो दोषाः सिद्धान्त | 
| कोमुदीप्रक्रियया व्याकरणाभ्ययनाध्यापने च सन्ति, विस्तरभिया क 
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३६ प्राकूकथन 


अष्टाध्यायीक्रमेणाध्ययने ये शुणाः सन्ति, ते ये सम्पूर्णामिष्टाध्यायीह' 
कण्ठस्थीङत्याघीयते, तेभ्य एवोपकारिणो भवन्ति, तत्र महाभाष्य ही र 
पर्यन्तमष्टाध्यायीसूत्राणां पारायणस्यावरयकता भवति । येषामष्ध्यार 
कण्ठस्था न भवति, अष्टाध्याय्याः पठनब्ञारभन्ते, ते तु तेभ्यो गुणेश्मे 
वब्ग्चितास्तिष्ठन्ति ।.सति तत्रेवं अष्टाध्यार्य क्रमज्ञानाभावे तैमंद्ा साध्यम 
पठने महत्‌ कष्टसनुभूयते अतो महाभाष्यस्यायन्ताध्ययनकत'णां सक 
प्रथसमष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणमनिवार्यसेवेति दिक॥ ` पत 
__ ये तु प्रौढाः पठनाथिनो रुघुकौसुदी मध्यकौसुदीं वाऽधीयते (यत्र ५ 
तेषां घोषणस्य महान्‌ परिश्रमः कालश्चापि सुमहान्‌ वथेव जायते) तेभ्यो 
शाध्यायीसूत्रपाठस्य कण्ठस्थीकरणेन विनापि यावया जी 
नेण (केबलं सुत्रार्थश्रयोगसिद्धि मात्रेणेल्यथ:) पट्रवेव मासेषु सम्पद्यते, याह 
ताभ्यां छघुकौसुदीमध्यकौसुदीभ्यां द्वित्रेषु वर्षेष्वपि न सम्भवति | स र 
परिश्रमस्य च महान्‌ लाभोऽष्टाध्यायीक्रमस्य सहदू वैशिष्ट्यम | | 

अत एव “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” अष्टाध्याय्येवैतत सः 


| 


थेत्यस्मा i 
सम्भवति नान्यथेत्यस्माभिमुहुर्मुरुच्यते ॥ i 
७ । > 
2 -ण:0०:-- ट | छे 
आचार्यं पाणिनि का महत्व प्र 


_ . आचार्यं पाणिनि केवळ शब्द शास्त्र के ही ऋषि (साक्षात श्वघम । 
नहीं थे, अपितु सम्पूर्ण लौकिक वैदिक वाड्य़य में अव्याहतगति गेम 
ऐसा सभी का मत है । वैदिक वाङ्मय सम्बन्धी विद्वत्ता का निर्देश के ६ 
उनकी बनाई अष्टाध्यायी के सूत्रों में जहाँ तहाँ मिलता ही है, ज्यो थु 
भूगोल इतिह्वास-मुद्राशास्त्र तथा लोकव्यवहार के भी मह्ाविद्वान्‌)।औ 
- ऐसा पाणिनि शास्त्र के अवगाहून से प्रतीत होता हे । उनका झाब्दशाव भ 
न केवळ व्याकरण का ही प्रतिपादन करता हे, अपितु भगोळ इतिह 
आदि विषयों के ज्ञान के लिए भी इनके शास्त्र की अदभुत महिमा ऐं 

महान्‌ उपयोगिता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग अनुभव करते हैं । हु 
पाणिनीय अष्टाध्यायी का गौरव न .केवळ हम ही घोषित करते हैरी 
[ अपितु भगवान्‌ पतञ्जछि भी आचार्ये पाणिनि का महान गौरव थाई 
के साथ सुक्त कण्ठ से प्रदर्शित करते हैं । जैसे कि-- ही. 
(१) “प्रमाणभूत आचार्यो- दर्भपविन्नपाणि: शुचाववकारे प्राझ युग 


RR 
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संस्कृत के अध्ययन से लोग भाग क्यों जाते हैं ४५ 


॥ ह प में अवरोधक बन गया है। जब तक इसकी रुऋबट नहीं हटायी ५ 
दोगी, अर्थात्‌ सरळ नहीं किया जायेगा तब तक इस देववाणी का पुन- 
हार सम्भव नहीं, यह भी निश्चित है। जो कोई अपने आप या अन्याँ 
प्रेरणा के द्वारा घे, देश भक्ति की भावना से संस्कृत का अध्ययन 
[मम करते हैं, वे भी पूर्वोक्त अर्थ रहित घोखन की दुरूहता को 
कर संस्कृत में अध्ययन से इताश हो कर जहाँ-तहाँ सब जगह 
ते हुए देखे जाते हँ । इस प्रकार के संस्कृत के अध्ययन से पराङ मुख 
| एवं आगे हुए अुक्तभोगियाँ की संख्या न जाने भारत में कितने 
| होगी। न केवळ उनके द्वारा ( स्कूल, कॉलेज आदि में 
[ने वाले बी. ए., एम. ए. उपाधिधारियों एवं आये भाषा के विशे- 
| द्वारा ) संस्कृत का अध्ययन छोड़ दिया जाता है, अपितु 


| गे उनकी सन्तानाँ का भी संस्कृत के अध्ययन का मागे रुक जाता sd 
इस प्रकार के लोग अपनी सन्तानों को ऐसा उपदेश देते हुए देखे 
१ हें--“पुत्र, मैंने बाल्यकाल में संस्कृत का अध्ययन आरम्भ किया ग 


1 किन्तु संस्कृत अध्ययन अति क्लिष्ट, महा कष्टसाध्य, दुरूह एवं बिना 
। जाने घोखने की विद्या है, ऐसा समझकर चाहते हुए भी मैंने 
छोड़ दिया । तुम भी इसमें समय एवं शक्ति का नाश मत करो” । 


प्रकार के प्रवाद से संस्कृत का अध्ययन देश से लुप्तप्राय ही हो हक 
| । जो कोई उत्कृष्ट मेघा वाले हैं, उन्हें अंगरेज पहले मक्खन के 2 
मान इकट्ठा करके इङ्गलेण्ड आदि देशों में उपाधि का लोभ प्रदशन | - 
के बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर, विदेशी वेशभूषा एबं भावासे . 
| करके अन्त में बड़े बड़े वेतन देकर राजकीय कार्य में लगा देते जं 
और दुर्भाग्य से अभी तक वहो प्रक्रिया चळ रही हे जिससेवे | | 


| भारतीय संस्कृति) सभ्यता एवं संस्कृव-साहित्य से पराङ्मुखो ` 
| हैं। जो भिक्षु-वत्ति के साधारण बुद्धि वाले देश एबं संसारा के | 
| भविष्यत्‌ , वत्तेमान विषय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, वह प्रायः करके - 2. क 
(बचे हुए फोक के समान देखे जाते हैं। वे संस्कृत के अध्ययन में | 
| कतेव्य-बुद्धि से नहीं प्रवृत्त होते, वरन्‌ धनाभाव ही उनकी | 
का हेतु है । इस प्रकार की विषम समस्या में किस प्रकार संस्कृत 
4 नों २७ के Bo विचार गीय है| 


४६ प्राकथन 


व्याकरण के अध्ययन का अतीव सरल उपाय | 
व्याकरण का अध्ययन जब अनिवार्य था तथा बिना इसके । 
साहित्य में प्रवेश संभव नहीं, यह हम पहले कह चुके हैं। : 
अवस्था में “व्याकरण के अध्ययन का कोई सरल उपाय हो | 
बिचार उत्पन्न होने पर हम एक ही सूल तत्त्व बताते हे-- ˆ : | 
'अष्टाध्यायी-क्रम से अध्ययन ही इसके पुनरुद्धार कां सबसे 
औषध है? । EE | 
बहुत काळ के पश्चात्‌ इस वीसबीं शताउदी में अष्टाध्यायी क्र 
पुनरुद्धार में पहला प्रयास श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजक आचार्य 
| विद्वान विरजानन्द सरस्वती स्वामी ने किया । इसके पश्चात्‌ 
म श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजञ्जचाय श्रीमदू दयानन्द सरस्वती स्त्रामी । 
3 कृपा है कि हम इस समय अष्टाध्यायी पठन-पाठन के भम के । 
“ से < , न ३ 
कुछ कहने में समर्थे हो रहे हें । | | 


अष्टाध्यायी-क्रम का वैशिष्ट्य 

(१) इसमें क्या रहस्य है, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते है - 

सूल अष्टाध्यायी अन्य का अभ्यास ही इसमें रहस्य है और 
नहीं। “दगुणः” (६१८४) यह सूत्र हम इस प्रकार मा 
“आत ४१ ( पंचमी का एक वचन ), 'गुणः ११ ( प्रथ 
एकृषचन)। ऊपर से “एक पूर्वपरयोः ( 8१८१), इको ष 
(१११७७४), 'संहितायाम? (६१ ७>) इन सूत्रों से (एकः, पूर्व 
अचि', संहितायाम्‌' इन पदों की अनुवृत्ति आ रद्दी है । | 

' शब्द के अध्याहार के बिना भी सूत्र का अर्थ इस प्रकार हो जाता 
"आत्‌ अचि संहितायां पूवेपरयो:. गुण: एकः । हे आगे * 


हर भवेत ४ “भविष्यति , भवतिः, “चत्तंते?, ‘संपद्यते’, : 
a इनमें से किसी भी क्रिया पद का अध्याहार कर सकते हैं, इसम) 
` विवादनहीं। he में ही सुत्र का अर्थ हे, यह रहस्य हें। 7 

आत्रों को ( चाहे वे बाळक हों या प्रौढ़ ) सूत्र से ही जनाना च 
सूळ अशथ्यायी की पुस्तक ही छात्र के लिए यह सब कुछ प्रदर्शित! 
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विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यदू भद्रं तन्न॒ आझुंब ॥ यजु० ३०३ ॥ 
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अथ शब्दानशासनम्‌ ॥ 
अथ अव्ययपदम्‌ ॥. शब्दानुशासनम्‌ १।१॥ समास :-शब्दानाम्‌. 
| अनुशासनम्‌ शब्दानुशासनम , षष्ठीतत्पुर्षसमास:।। अन्न कर्मणि षष्ठी ॥ 
| अर्थ :--अथ इत्ययमधिकाराथ प्रयुज्यते । शब्दानुशासनम्‌ = 
| व्याकरणशाखम्‌ आरभ्यत इत्यथः ॥ 


भाषाथ :-इस सूत्र में अथ' शब्द अधिकार के लिये. है। यहाँ. 
से लेकर लौकिक ( लोक में प्रयुक्त ) तथा वैदिक ( वेद में प्रयुक्त) | 
शब्दों का अनुशासन, उपदेश, ( अर्थात्‌ व्याकरण का ) आरम्भ करते | 
हें ॥ यहाँ से व्याकरण शास्त्र का अधिकार चलता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ र 


नी... रक 


[ अथ ग्रत्याहारसूत्राशि ] | 
| अइउण्‌ ॥१॥ है 1 
| अ, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णाचुपदिश्यान्ते णकारमितं करोति ( पाणिनिरा | 
चाये ) प्रत्याहरार्थम्‌। तेन अण्‌ प्रत्याहारो गह्यते, उररारपरः ( 
इति सूत्रे ॥ 
भाषाथ :-- अ, इ, उ' इन तीन वणा का 
॥( आचायें पाणिनि ने ) इतूसज्ञक ( १२३ 


एक “अण? प्रत्याहार सिद्ध होता है, 
पन में ही होता है ॥ | 


| | 


२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती 


क्रूलकू ।॥।२॥। 


ऋ, लु इत्येतौ वर्णावुपदिश्य, पूर्वाश्चान्ते ककारमितं करोति 
हाराथेम्‌ । तस्य त्रिषु ग्रहणं भवति । अक्‌ -अकः सवण द. 
(६।१।९७) । इक्‌- इको गुणवृद्धी (१।१।३)। उक्‌ उगितश्च (2) 

भाषाथ:--ऋ, ल इन वर्णों का उपदेश करके, अन्त में कक 
इत्संज्ञक रखा है, प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे ३ प्रत्याहार 
हें। अक्‌, इक्‌, उक्‌ कहाँ २ बनते हैं सो ऊपर संस्कृत में दि 
दिये हैँ । 


0 EIR SSRIS ड 
~ Ss etiam 


एओङ ॥३॥ | 

ए, ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वाइचान्ते ङकारमितं को 

१  प्रत्याहाराथेम्‌ । तस्य ग्रहणं भवति एङ इत्येकेन एहि परम | 
(१९६१) . : । 
 समाषार्थः-ए,ओो इन दो वर्गा का उपदेश करके अन्त में। 
) इत्संज्ञक रखा है, इससे एक एङ प्रत्याहार बनता हे ॥ हि 


ऐओच्‌ ॥४॥ 


'ऐ, औ' इत्येतों वर्णावुपदिरिय पूवाश्चान्ते` चकारमितं करों 
' प्रत्याहाराथेम । तस्य ग्रदणं भवति चतुषुं। अचू--अचोन्‍्लाएि। 
` (९११६३) | हच्‌-हच एकाचोम्प्रत्ययबच (६।३।६६)। एच्‌-एचो 
गावः (३१७५) | ऐच्‌-वृबिरादैच्‌ (१११) । 2 


| 
$) 


Fg भाषाथ :--ऐ, औ इन वर्णां का उपदेश करके अन्त में 
. चिर रखा हे। इससे ४ प्रत्याहार बनते हैँ। अच्‌, इच्‌, एच्‌, ऐन ` 


हयवरट्‌ ।।५॥ 


भत्याहारसूत्राण रै 


विदित रहे कि हयवरट से लेक ् 
सेल 2. र हल्‌ सूत्र तक जितने व्य 
उपदेश किया है, उन सब में अकार उच्चारणार्थ है ।व॒ सा 
इस प्रकार हैं । ) 
हक गे ॥६॥ | 
इत्येकं वणेसुपदिशय पूर्वाश्चान्ते णकारमित क 
2) रोति प्रत्याहा 
तेन राधा बा । अण्‌-अणुदित्सवर्रास्य चा्रत्ययः ( गा । 
बर 7 (८।२।५७) । यरा--इको यण्चि (६१ 1७४) ॥ 
भाषाथ :--ल इस बणे का उपदेश करवे 
क के अन्त में इत्संज्ञक ण रखा 
दै ना ने के लिये। इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं। अणु, 
॥ ञमङणनम्‌ ॥७॥ 
१ भ) ङ, ण, न इत्येतान्‌ वर्णानुपरि 
देश्य पूर्वाश्चा 
हिति नलाय । तस्य 'चतुषु ग्रहणं भवति । ल 
Ee हलो यमां यमि लोप: (८४ ६३) | ड्मू-ज्मो हस्वादः 
i 8 (८३२) | ययू-यमन्ताइ: (उणा० १ ।१ १४)॥ का 
1 म, ङ, ण, न इन वर्णो का उपदेश करके अन्त में म्‌ 


इत्सव्ज्ञक रखा है, प्रत्याहार सिद्धि के लिये । इससे चार अअत्याहारे 


बनते हैं। अस्‌, यम्‌, ङम्‌ , ञम्‌ ॥ 
भञ्‌ ॥८॥ 


ओ, भ इति द्वौ वर्णावुपदिश्य ूर्वाशचान्ते अकारभितं करोति - 


भत्याह्दारसिद्धयर्थम्‌। तेन 
a न अतो गों यथि (७३१०१) इत्यत्र यञ 


भाषार्थ :--म गां 
भें इन दो वर्णो का उपदेश करके अत में ञ 


इत्संज्ञक लगाया है, प्रत्याहा | 
i र बनाने के लिये। इससे एक प्रत्याहार . - 


'बनता है-- 


= 


घढधष्‌ ॥९॥ . क: 


घ,ढ, घ इत्येतान्‌ वणानुप दिश्य रचा आ व | व ३ 


अत्याहाराथम्‌। तेन प्रत्याहार | 
| रट्टयसिद्धि: ॥ --एकाचो 
भप झषन्तस्य स्थ्वोः, (०२२७) ॥ बा ह क न्या न 


= 
x 
4 


रू हे र्ट ॥ हे 
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00०" 


धर अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती 


` नाषार्थः--घ, ढ, घ इन वर्णो का उपदेश करके अन्त में षू इत्संज्ञक : 
रखा है, प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे दो प्रत्याहार बनते हैं- | 
मष्‌, भष्‌ ॥ 
जबगडदश्‌ ॥१०॥ 
ज, ब, ग, ड, द्‌ इत्येतान्‌ बर्ण बुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते शकारमितं 
` करोति, घट्प्रत्याहवारसिद्धयथंम । अश--भोभगो5धो अपूर्वस्य योऽशि | 
(३९७) । हंश--हशि च (९१११ ०)। वश-नेड्वॉश इति | 
(छार) ॥ कश, जश्‌-फलां बश्‌ झरि (१४५२) । वश-एकाचो | 
बशो भष्‌ झषन्तस्यः (८२३७) ॥ fF ट | 
भाषाओं :--ज, ब, ग, ड, द्‌ इन वर्णो' का उपदेश करके अन्त में शू 
इस्संज्ञक लगाया है, प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे ६ प्रत्याहार | 
बनते हैं- अश्‌, हळू, बश्‌, मश जश्‌, बर ॥ | 


खफछठथचटतव्‌ ॥९१९॥ ह 

. ख,फ,छ.ठ,थ, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूवाश्चान्ते 
/_ बकारभितं करोतिः ग्रत्याहाराथैम्‌ । तेन नश्छव्यग्रशान्‌ (८२७) इत्यत 
ज प्रत्याहार एव गृद्यते ॥ | की: 
माषार्थ :--ख, फ, छ; ठ, थ, च, ठ, त इन वर्णौ' का उपदेश करके 

अन्त में बं इत्संज्ञक रखा है, एक प्रत्याह्वार बनाने के लियि-छव्‌॥ 

- JA लमी -कपय्‌ ॥१२॥ ही >. 
_ * क, प्‌ इत्येतौ वरणाबुपदिश्य पूर्वारचांन्ते यकारमितं करोति प्रा. 
र तस्य ग्रहणं भवति पञ्चसु। ययू--अनुस्वारस्य २ 
उचो वो वा (३९३२३) | यूर 


भी 


: प्रत्याहारसूत्राणि ५ 


शषसर_॥१३॥ 


श, ष. स इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते रेफमितं करोति प्रत्या- 
हारार्थम्‌। तस्य ग्रहणं सचति पञ्चसु। यर्‌-यरोऽनुनातिकेऽनुनातिको 
वा (८।४।४४) । मर-मरो झरि सवणा (5४।६४/। खर्‌ खेरि च 
(८1४५४७) । चर्‌-ञभ्यासे चर्च (८।४।५३)। शर--वा शारि 
(८२२६) ॥ 

माषार्थे :-श, ष, स इन वर्णो का उपदेश करके अन्त में र 
इत्संज्ञक लगाया है, प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे पाँच प्रत्याहार 
बनते हैं--यर, भार, खर, चर्‌, शर्‌॥ | 


छ ॥१४॥ 

ह इत्येकं वर्णमुपद्श्य पूर्वाश्चान्ते ळक्रारमितं करोति प्रत्याह्यराथम । 
तस्य ग्रहणं भवति षट्सु अल्‌--रलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपधा (१।१।६४) 
हल-हृलोऽनन्तराः संयोगः (१॥॥७)॥ वल्‌ -लोपो व्योर्वलि 
(६12६४) । रल-रलो व्युपधाद्लादेः सँश्च (श२।२६) । मल ` 
कलो कॉल (८।२।२६) । रल- शल इगुपधादनिटः क्सः (२।१।४६) ॥ 


भाषार्थे :--ह इस एक वर्ण का उपदेश करके अन्त में छ्‌ इत्संज्क | 
लगाया है, प्रत्याह्दार बनाने के लिये । जिससे छः प्रत्याहार बनते हँ .- 
अल्‌, हल्‌, वल्‌, रल्‌, मल्‌, शल र वि 


विशेष :--इन सत्रों से प्रत्याहार तो सेंकड़ों बन सकते हैं र 
पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में ४१ प्रत्याहारों का ही व्यवहार किया 
इसके अतिरिक्त एक उणादिसुत्र में .ञमन्ताइः: (उणा 
से अम प्रत्याहार तथा एक चय्‌ प्रत्याहार चयो द्वितीयः शारि 
(वा० ८।४।४७) इस वात्तिक से बनेगा, सो इन 
४३ प्रत्याहार हुये ॥ 


यह्‌ सारे प्रत्याहार अन्त अक्षरों २ 
थ 


अष्टध्यायीप्रथमाधृत्तौ 


अकार से ८ भ्रत्याहर--अणू, अक्‌, अच्‌, अद्‌, अण्‌, अम्‌ 
~ 1 


अश्‌, अल्‌। 


इकार से तीन प्रत्याहार--इक , इच्‌ , इण । 


उकार 
एकार 
ऐकार 
हकार 
यकार 
बकार 
रेफ. 


मकार 


ङकार *» 


सकार 
भकार 
जकार 


बकार ” 


छकार 
खकार 
चकार 
शकार 


ये प्रत्याहार अष्टाध्यायी में कुल ४१ हये, तथा २ 
रः तथा ऊ 
सुत्र और वात्तिक को मिला कर, ४३ बा १ तथा ऊपर के दो, उणादि 


कै; 


. एक 


दो 


एक 


दो 


पाँच 


एक 
दो 


29 -ण्उ्कू | 

» --एडः , एच्‌। 

१9 “ऐचू | 

” = हश्‌, हलू। 

” यण्‌ , यम्‌ , यनू , यय्‌ , यर्‌। 
» - वश्‌, वल्‌। 

93 र्ल | 

99 "ण्मयू | 
3? ङ्म्‌ | 
० --मेषू, मश , झय्‌ , भर्‌, मल । 
99 भष्‌ | 


० --जश | 

” --बशू । 

» जवू 

१० ?ण्ख्ेयू, खर | 
स 

29 “चर | 


” -शर्‌, शलू। 


॥ इति रत्या हारसूत्राश ॥ 


\ 
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अरथ प्रथमोऽध्यायः 
प्रथमः पाद; 


वृद्धिरादैच्‌ ॥१।१।१॥ 

पदच्छेदः, विर्फि ;- वृद्धि: ॥१॥ आदैच्‌ ११॥ समास :-'आत्‌ 

च = आच्च, ऐत्‌ च = ऐच, आदैच्‌ समाह्वारद्वन्द्वसमासः॥ संज्ञासूत्रमिद्म्‌॥ 
थे :--आ ऐ औं इत्येतेषां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति ॥ 

उदाहरणानि-भागः, त्यागः, यागः ॥ नायकः, चायकः, पावकः, 
स्तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः पाचकः ॥ शालायां भवः=शालोय 
मालीयः ॥ उपगोरपत्यम्‌ = औपगवः औपमन्यवः । ऐतिकायनः, आरवः 
लायनः, आरण्यः ॥ अचैषीत्‌ अनेषीत्‌ , अलावीत्‌ अपावीत्‌, अकार्षीत्‌ 
अहार्षीतू, अपाठीत्‌! ॥ 

माषार्थ :--[ आदैच्‌ ] आत्‌ = आ, ऐचू - ऐ, औँ ( तद्भावित = 
सूत्री द्वारा वृद्धि होकर बने, अतदूभावित = जो सूत्रों द्वारा वृद्धि होकर | 
नहीं बनते ) की [ वृद्धि: ] वृद्धि संज्ञा होती हे ॥ यह संज्ञा सूत्र हे ॥ 
यहाँ से वृद्धि” की अनुवृत्ति ११३ में जाती है, ११२ में अनावश्यक 
होने से इसका सम्बन्ध नहीं बेठता हे ॥ । 


अदेङ्गणः ॥१॥१॥२॥ 
पद० वि०--अदेडः ११॥ गुण: ११॥ स०--अतू च = अच्च, एक्‌ , 
च = अदेङ्‌ समाहारद्वन्द्दसमासः ।! र 
अर्थ :--अ प ओ इत्येतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति ॥ | 


„` उदाहरणों की सिंडि, तथा इनके अर्थ परिशिष्ट में: देखं। ` 
जिनका परिशिष्ट न हो उनका अर्थ वा सिद्धि भाषाय में देखें। | 
जिनके अर्थ विग्रह में ही स्पष्ट हैं, उनका अर्थ प्रायः छोड़ दिया . 
गया हैं ॥ 3230292 
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८ अष्टीध्यायीम्रेथमावृत्ती ` [ परय 
उदा०--चेवा, नेता, स्तोता, कर्ता, हता, तरिता, अविता । जय 
न्यात । पचन्ति, पठन्ति। पचे, यजे, देवेन्द्र, सृयोदयः, महर्षि: ॥। | 
माषार्थ :--[ अदेङ्‌ ] अत्‌ = अ, एङ्‌ = ए, ओ की | गुण: ] शु 
संज्ञा होती हैं । | शुष | 


यहाँ से “गुरः? की अनुवृत्ति १।१।३ तक जाती हे । ` 


इको शुणवृद्धी ॥१।१।३॥ 

पद० वि०-इकः ६।१।। गुणवृद्धी १२॥ स० -शुणश्र वृद्धिश्च = गुण | 
वृद्धी, इतरेतरद्वन्द॒समास: ॥ अनुवृत्ति :--बृद्धिः, गुण: ॥ अर्थ :- बुद्धि 
स्यात, शुणः स्यात्‌ इति शुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणबुद्धी बिधीयेते, तत्र 
इकः इति षष्ठ्यन्तं पद्मुपस्थितँ द्रष्टव्यम्‌ = तन्रेकः स्थाने भवत इत्यर्थ:| | 
उदा०--मेद्यति, चेता कर्ता, जयति । माष्टिं । अछावीतू ॥ | 

[ भाषाथ यह परिभाषा सूत्र है ॥ गुण हो जाये, वृद्धि हो जागे, 
ऐसा नाम लेकर जहाँ [ गुणवद्धा | गुण, वृद्धि का विधान किया जाये, | 
वहाँ | इकः | इक्‌ ( “इड ऋ ल ) के स्थान में ही हों। यहाँ इक | 
में स्थान षष्ठी है, अर्थात इक्‌ के स्थान में गण वृद्धि हों ।। : | 
इस सारे सूत्र की अनुवृत्ति ११६ तक जाती है ॥ 


न धातुलोप आद्वधातुके ॥१।१।४॥ 

पद्० वि०--न अव्ययपद्म्‌॥ धातुलोपे ७१॥ आर्धधातुके 9॥॥ | 
१०--धात्ववयवो धातुः, घातोलोपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌ , तरिमिर | 
धातुलोपे, उत्तरपदळोपी बहुच्नीहिसमास: || ` अनु०--इको गुणबद्धी॥ | 
अर्थ :-आद्वेषातुकनिभित्ते धातुलोपे इकः स्थाने ये गुणवृद्धी | 
आप्युतस्ते न भवत: ॥ उदा०--लोलुवः पोपुवः। मरीमजः सरीसुपः॥| | 
` भाषां :--यह निषेध सूत्र हे ॥ [ आयेषातुके | जिस आडधातुर 
को मानकर | घातुलोपे ] धातु के .अबयव का लोप हुआ हो, उसी 
आद्धेध्रातुक को मानकर इक के स्थान. में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते है | 
बे [ न | नहीं होते॥ | 
यहाँ से 'न? इस पद की अनुवृत्ति १।१।६ तक जाती है। 


। 
1 
| 


हे | 


ँ (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative, i 


` षादः] ` प्रथमोऽध्यायः ९ 
क्क्डिति च ॥१।१।५॥ 


पद्‌० वि०-क्क्ङिति ७१॥ च अ9॥ स०--गश्च कञ्च ङश्च = ककड:, 
क्क्ङ इतो यस्य स क्क्ङित्‌, तस्मिन्‌. क्क्ङिति, दन्द्रगर्भा बहुत्रोहि: ॥ 
अनु०--इको रुणवृद्धी, न॥ अर्थे /--गित्‌ कित्‌ ङित्‌ निमित्तके इकः स्थाने 
ये गुणबृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः। उदा०--गित-जिष्णुः भूष्णुः । 
कित्‌-चितः चितवान्‌, स्तुतः स्तुतवान्‌, कृत: कुतवान्‌ । मृष्टः मृष्टवान्‌ । 
डित्‌-चिजुतः सुनुतः, चिन्वन्ति सुन्वन्ति, सृजन्ति ॥ 


भाषाथ :--यहां क्क्ङिति में निमित्त सप्तमी हे ॥ [क्क्ङिति | कित्‌. 
गित्‌ ङित्‌ को मानकर | च | भी इक्‌ के स्थान में जो गुण और वृद्धि 
प्राप्त होते हूँ, वे न हों ॥ 


दीधीवेवीटाम्‌ ।। १।१।६। 
दीघीवेवीटाम्‌ ६३॥ स° दीधी च वेवी च, इट्‌ च = दीधीवेबीटः, 
तेषां दीधीवेवीटाम्‌, इतरेतरइन्द्वसमासः ॥ अनु०--इको शुणबृद्धी, न 


अथ :- दीधीङ्‌ ( दीप्तिदेवनयोः ), वेवीङ्‌ ( वेतिना तुल्ये) छान्दसौ 
घातू अदादिगणे पठितौ स्तः। दीधीवेव्योः इटश्च इकः स्थाने ये गुण 
वृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः॥. उदा०-अआदीध्यनम्‌ आदीध्यकः, 
आवेव्यनम्‌ आवेव्यकः ॥ पठिता कणिता ॥ 


माषाथ ; -[ दीर्घावैत्रीटाम्‌ | दीधी वेवी धातुओं, तथा इट के इक्‌ 


के स्थान में जो गुण बृद्धि प्राप्त हाँ, वे नहीं होते ॥ इदूकी वृद्धिका र 


उदाहरण नहीं हो सकता, अतः नहीं दिखाया हे ॥ 


१. सप्तमी तीन प्रकार की होती है (1) पर सप्तमी परे होते पर | 


(|) विषय सप्तमी-विषय में (111) निमित्त सप्तमी- निमित्त मानकर॥ | 


सो यहां निमित्त सप्तमी है । अर्थात्‌ गित्‌, कित्‌, डित्‌ को निमित्त मानकर, 222 | | 
ऐसा अर्थ समझना चाहिये ॥ | बे मीत, 


१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ प्रथम! 


हलो5नन्तराः संयोगः ।।१।१।७॥ 

हलः १।३। अनन्तराः १।२॥ संयोगः १॥॥  स०--न विद्यतेऽन्तरं 
येषाम्‌ = ते अनन्तराः, बहुत्रीहिः ॥ अर्थः-अनन्तराः = व्यवधानरहिता ` 
हलः संयोगसंज्ञक्रा भबन्ति॥ उदा०-अग्निः, अत्र ग्‌ न्‌। अश्वः = | 
श्‌ व्‌। इन्द्र: =न्‌ दू.र्‌। गोमान्‌ , यवमान्‌ , चितवान्‌ ॥ | 
भाषार्थ:-[ अनन्तराः ] व्यवधान रहित ( जिनके बीच में अच्‌ 

1, 


न हों ऐसे ) | हल: ] हलो ( दो या दो से अधिक ) की [ संयोगः 
संयोग संज्ञा होती है ॥ 


शृ खनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥ १।१।८॥ 


क 0 के > 
i अ 0१९ ir वणं न € 
तुल्यास्यं प्रय॑ Liat व म्‌ 
यास्यप्रयत्नं सवणम ।॥ 
S\N १ २३ ई ११ 
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| पादः] प्रथमोऽध्यायः ११ 
| - तत्‌ उल्यास्यप्रयत्न, बहुत्रीहिः । आस्ये भवं आस्यम्‌॥ अर्थः-तुल्य 
आस्ये प्रयत्नो येषां, ते वर्णा: परस्पर सवणसंज्ञका भबन्ति ॥ 
उद।०-दण्डाम्रम्‌, खद्वाग्रम्‌ । यदी शः नूद्यः 
मधूदकम्‌ कत्तृ कारः || 7 
भाषार्थ :--यह संज्ञासूत्र हे ॥ [ ठुल्यास्यप्रयने | आस्य अ 
प थ 
सुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न तुल्य हो लिन ऐसे बाँ Ee 
परस्पर [ तवणम्‌ | सवरणं संज्ञा होती हे ॥ 
| उदा०-दण्डस्य अग्रम्‌  दृण्डाग्नरमू ( दण्ड का अगला भाग )१ 
। व्वा+अग्मम = खट्वाग्रम्‌ ( खाट का अगढा भाग ), यदिमइदम = 
लता वाम इदम्‌ = 
| यदीदम्‌ ( यदि यह ) ङुमारी+ईशः = कुमारीशः ( कुमारी का स्वामी ) 
भानु+उद्‌यः = भानूदयः ( सूर्य का उद्य ) मधु+उद्कम्‌ = मधूदकम्‌ 
( मीठा जल ) कट ऋकारः = कत्‌ कारः (कतः शब्द का ऋकार )॥ 
इन सब उदाहरणों भें सवणे संज्ञा होने से, सचर्णीय अच प्रे 
का ) [ परे रहते 
अकः सवण दीः ( ६१९७ ) से दीर्घ हो जायेगा, यही प्रयोजन हे i 
इस सारे सूत्र की अनुबृत्ति १।१।१० तक जाती हे. ० ५ 


| नाज्झलौ ॥ १।१।१० ॥ ८ 
| न अ०॥ अजमल १।२॥ स०-अच्‌ च हल च= अजझलो 
| इतरेतरट्टन्द्र श अनु०- उुल्यास्यप्रयत्ने सवम ॥ अर्थे ° उल्यास्य- 
| भ्रयत्नाबपि अच्‌-इलौ परस्परं सवणेसंज्ञकौ न भवत: || उदा०--. दृण्ड- 
हस्तः, कुमारी शेते । बैपाशो मत्स्य, आनडुहं चर्म ॥ 
भाषार्थे :--स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भी [ अज्फली 
| अचू ओर हल्‌ की परस्पर सवणे संज्ञा [ न ] नहीं होती है॥ 


[ भय प्रगृह्मसज्ञाप्रकरणम्‌ ] 


एश्च=ईदृदेतः, इनदरः । ईदूदेतोऽन्ते यस्य तद्‌ ईदूदेदन्तम , बहुबीदिः क 
| इंदूदेवन्त ` ईदृदेदन्तम्‌ „ बहुन्नी 
 ददकन्तं च तद द्विवचनं च ईदूदेद्विवचनं, कमचारयस्तसुरव: |. 
| “1 इैदायन्ते द्विवचनं शाब्द्रू् अरु्सं्षं भवति ॥ छुदा: 
| ट्र CC-0, Penni Kanye Mata 0 7 a १०००, ५ | छ 


०2] नोक 0. “जै; 


१२ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तौ [परथमः 


अग्नी इति, वायु इति, माले इति । पचेते इति, पचेथे इति | 
इन्द्राग्नी इमो, इन्द्रवायू इमे सुताः ( ऋ० १।२।४ ) ॥ 

भाषार्थे :-[ इँदूदेदाद्विविचनम्‌ | ईत्‌ = ई, ऊत्‌=ऊ, एत्‌ दए 
जिनके अन्त में हों, ऐसे जो द्विवचन शब्द हैं, उनकी [ ग्रग्ह्मम्‌ ] प्रगृह्य 
संज्ञा होती है. ` 

यहाँ से ग्रह्मम्‌' की अलुवृत्ति १११८ तक, तथा ईदूदेतू की 
५।१।१२ तक जाती है ॥ 


अदसो मात्‌ ॥ १।१।१२ ॥ 

अदसः ६।१॥ मात्‌ ५।१॥ अनु२-ईदुदेत्‌, प्रगरह्मप॥ 
अर्थ अदसः सम्बन्धी यो मकारः, तस्मात्‌ परे ये ईदूदेतः तेषा 
प्रगृह्यसंज्ञा भवति ।। उदा०--अमी अत्र, अमी आसते । अमू अन्न 
अमू आसाते ॥ एकारस्योदाहरणं नास्ति ॥ 
माषार्थ :-[ अदसः ] अदस्‌ शब्द के | मात्‌ ] मकार से परे 

ई, ऊ, ए की प्रगद्य संज्ञा होती है ॥ 


Se 


शे॥ १।१।१३ ॥ 
) "शेर इति लुप्तप्रथमान्तो निर्देश: सुपां पुलुक० ( ७१३६ ) इत्येत 
छान्दस आदेशो गृह्यते॥ अनु०--प्रगृह्यम्‌' ॥ अथं :--शे इतय 
>> *५प्रगृह्यसंज्ञा भवति ॥ उदा ०_अस्मे इन्द्राबृहस्पती (ऋ० ४।४९।४), युभे 

८४४५१ इति, अस्मे इति॥ 
`` `. माषार्थ :-सुपों के स्थान में जो [ शे ] शे आदेश (७११३९) दो 
है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है ॥ [ 


. निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 

निपातः ११॥ एकाच्‌ १।१। अनाङ्‌ १।१। स०--एकश्च असौ अर 

= एकाच्‌ कमंधारयसमासः। न आद: अनाङ्‌ नञ्‌तरपुरुषंः॥ | 
प्रगह्मम ॥ अर्थ :-एकाच्‌ यो निपातः, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा | 
वर्जयित्वा ॥ उद्य०-अ अपेहि, अ अपक्राम। इ इन्द्रं प 
““ ्तष्ठ॥ | - ४८ | 
09-0, Pani फः Kanyal हाट 


पाद: ] प्रथमोऽध्यायः १३ 


भाषार्थ :-[ एकाच ] केवळ जो एक ही अच्‌ [ निपातः ] निपात 

है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, [ अनाङ्‌ ] आङ को छोड़कर ॥ 
_ उदा०--अ अपेहि ( अरे हट ) "अः निपात निषेध तथा तिरस्कार 
अथ में होता है। इ इन्द्र पश्य ( ओहो! इन्द्र को देखो) यहाँ Ei 


\ £ विस्मयारथेक निपात हे । उ उत्तिष्ठ ( अरे । उठ जा ) i निपात 


यहाँ सत्र अक: सवरा दाः (६।१।९७) से दीर्घ की प्राप्ति है, 

. पर अ, इ, उ इन तीनों के चादिगण में पाठ होने से चादयोऽसत्त्वै 
(१४५७) से निपात संज्ञा होकर निपात एकाजनाङ्‌ प्रकृत सुत्र से एक | 
अच्‌ रूप निपात होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा होकर सन्धि का ६११२१३ 

निषेध हो जाता है ॥ यहाँ से “निपातः? की अचुवृत्ति १।१।१६८ | 


ओत्‌ ॥१।१।१५।.. =” ` 1 
` ओत्‌ १॥१॥ अड०-निपातः,मरहमम्‌॥ अथ: ओदन्तो ल्िपात: * 
प्रगृह्यसंज्ञको भवति ॥ - हु. 


उदा०--आहो इति, उताहो इति । नो इदानीम्‌। अथो इति। 
अहो अधुना ॥ ॒ (५ 


% भाषार्थ :--| श्रोत्‌ 1 ओकारान्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा दोतीहै॥ | 
यहा येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१) से तदन्त का ग्रहण दोवा है॥ ` 
उद/०-आहो+इति, उताहो+इति, (अथवा ऐसा) नो अप दास्रीम्र्‌. 
(इस समय नहीं), 'अथो इति, (अनन्तर) अहो+अधुना (ओहो अब). ` 
यहाँ इन उदाहरणों में सर्वत्र एचोयवायाव: (६१७६) की प्राप्ति थी, 

पर ओदन्त निपात होने से भगुह्य संज्ञा होकर सन्धि का निषेध ६१११२१ | 
हो गया है | | | त... 
यहाँ से त्‌” की अनुवृत्ति १॥१॥१६ तक जाती है॥ ` . | 


Gs ६-2 अब डड > थ 3+ 

सम्बद्धौ शाकरयस्वेतावनाप॥१।१।१३॥ | 

८ सम्बुद्धौ ७॥१॥शाकल्यस्य ३१ । इतौ ७॥१॥ अनार्षे ७१। 
आषः, ५ अनाषेः, तस्मिन अना, | नञूततपुरुषसमासःः ठ oe ८ ८ क 


>! - 


_#CC-0, Panini Kanya Mala 
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पने बेर 


१४ झष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


प्रगृह्यम्‌ ॥ अर्थ :सम्बुद्धिनिसित्तको य॒ ओकारः १ तस्य प्रगृहवासंज्चा 
भवति, शाकल्यस्याचायंस्य मतेन, अनाषे ( अवैदिके ) इतौ परत: । । 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्मसंज्ञा भविष्यति, अन्येषामा- : 
चार्याणा मतेन न भविष्यति । तेन शाकल्यप्रहरणेन विकल्पोऽपि 
सिध्यति ॥ उदा०--(शाकल्यमते), वायो इति (अन्येषां मते) वायविति । 
भानो इति, भानविति। अध्वयो इति, अध्वयविति ॥ 
भाषार्थं :--[ सम्बुद्धौ ] सम्बुद्धिनिमित्तक जो ओकारान्त शब्द्‌ 
उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती हे, | शाकल्यस्य J शाकल्य आचायं बे. मत 
में, [ अनार्षे ] अनाषे = अवैदिक ( 105 से अन्यत्र छ. करण 
हे वह अनाषे पद से यहाँ विवक्षित है ) [ इतौ ] इति परे रहते ॥ 
यहाँ पाणिनि मुनि ने शाकल्य का मत प्रगृह्य संज्ञा का दिखाया है, 
सो अन्यों के मत में तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी , अतः विकल्प से दो 
उदाहरण बनेंगे ॥ यहाँ से.'शाकल्यस्य' 'इती' “अनार्ष की अनुवृत्ति 
१।१।१७ तक जायगी ॥ ; 
उनः ॐ ॥१।१।१७॥ 


उञः ६१॥ ऊँ ११॥ अनु०--शाकल्यस्य, इतौ, अना, प्रगृह्यम्‌ | 
) अर्थ :-उञ्‌ः प्रगृह्यसंज्ञा भवति, तस्य स्थाने ॐ आदेशश्च | 


~ 
whe sha फन्को 


| 
1 
| 
| 
| 
र 
1 
| 
1 
1 
| 
| 
१ 
1 
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| 
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प्रगृह्यासंज्ञको भवति, शाकल्यस्याचायंस्य मतेन, अनाषें इतो परतः॥ | 
उदा०“उं इति चिति । ऊँ इति ॥ | 

` माषार्थ :-- [उञः] उन. की प्रगृह्म संज्ञा होती है शाकल्य आचाय | 

` क्केमत में, तथा उस के स्थान में प्रगृह्य संज्ञक [ऊँ] ऊँ आदेश | 
शाकल्य आचाये के मत में होता हे, अनाषे 'इति' परे रहने पर ॥ | 

2 यहाँ शाकल्य आचार्य के मत में 'उ इति” में इको यणचि (६१७४) | 
| से प्राप्त सन्धि का निषेध प्रगृह्य संज्ञा होने से पूवेबत्‌ हो गया। अर | 
के मत में सन्धि होकर “वितिः बना । अब “उ” के स्थान मेड! | 

.. ` आदेश शाकल्याचाये के मत में होकर “उँ इति' तथा दूसरों कें मत i | 
'बितिः भी बना ॥ इस प्रकारं कुल तीन रूप बनते हें । शाकल्य आर्चा, | 

के मत में ऊँ आदेश बिना किये 'उ इति? एवं आदेश करके “ऊँ इति” ये 

दो रूप महाभाष्यकार के योगविभाग करने से सुस्पष्ट सिद्ध होते हैं, जो 


न ४ 
“क | डं क १ ६ | 


६ 
| 
1 
j 
| 
| 


53] रु । | 
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§ 204” है ॥ i 


पाद: ] प्रथमोऽध्यायः 


'कि शाङ्कासमाधान का विषय होने से यहाँ नहीं बताया 


एवं लोप हो जायगा ॥ 


१५ 


जा सकता॥ 
से इत्‌ संज्ञा 


दूतो च सपम्यथे ॥ १।१।१८ ॥ 

ईदूतौ १२॥ च अ०॥ सपम्यर्थे ७। १॥ स°-ईश्च ऊच्च = 
ईदूतौ, इतरेतरदून्द्र:। सपम्या अर्थ: = सप्तम्य्थेः, तस्मिन्‌ सप्तम्यर्थे, 
पष्ठीतत्पुरुषः॥ अनु०-- "णहम्‌ ॥ अर्थ :--सप्तम्य्थे वत्तमानौ, 
ईकारान्त-ऊकारान्तो शब्दौ ्रगह्मसंज्ञकी भवत: ॥ उद1०--सोमो गौरी 
. अधिश्रित: | अध्यस्यां मामकी तनू इति ॥ | | 
भावार्थ : - [ सतम्य्थे ] सप्तमी के अर्थ में बत्तेमान [ ईदूतौ ] 

“र्व, ऊकारान्त शब्दों की अगुह्य संज्ञा होती हे ॥ I 


ee 


~ 


» दाधाध्वदापू ॥ १।१।१९ ॥. र 

दाधाः १२॥ घु११॥ अपाप्‌ ११॥ प०-दाम्र घाश्चेदि | 
दाधाः, इतरेतरद्वन्द्वः । दाप्‌ च देप्‌ चन्दाप्‌, न दाप्‌ अदाप्‌ , 
नञूत्पुरुषः ॥ अर्थ “दारूपा:, धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञका भवन्ति, 
दापृदपो बजेयित्वा॥ दारूपाञ्चत्वारो . भातवः-डदाञ्‌ दाने, दाण्‌ दाने, 
| दो अवखण्डने, देङ्‌ रक्षणे इति । घारूपोबपि द्वौ घातू-ड्धाम्‌' 
| धारणपोषणयोः, घेद्‌ पाने इति॥ उदा०-अणिद्दाति, प्रणिदयते, 
| अणिदाता । मणियच्छत्ि 1... प्रणिद्यति । अणिदयते । प्रणिदधाति, | 
| प्रणिधीयते, प्रणिधाता | ग्रणिधयति। देहि । घेहि ॥ 
| यावार्थ:--[ दाषाः ] दा रूप वाले = जिनका “दा? रूप बन जावा । 
| है ( अनुबन्धादि लोप होकर ), तथा 'घा' रूप बाले = जिनका 'घाः 


ese ss 


रूप बन जाता है, उन धातुओं की (३1 घु संज्ञा हो जाती है, [अदाप] ` छ -- 
।राप्‌.( लबने ) और देप्‌ ( शोधने ) इन दो धातुओं को छोड़ कर ॥ «7 
आधन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ १।१।२० | i दु बु 

आद्यन्तवत्‌ अ०॥ एकस्मिन्‌ ७१ ॥ “स०- आदिश्व अन्तञ्च= 


! त; भाचन्तयोरिज शध + ष्टे हिः _. 
द ह : जे ` a 


| 
। 


१६ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तौ [ प्रथम: . | 


प्रत्यय: (५।१।११५ ) ॥ अतिदेशसूचमिदम्‌ !! अर्थ :--एकस्मिन्नपि | 
आदाविव, अन्त इच कार्य भवति. ॥ उदा०--औपगवः, आभ्याम ॥ 


भाषार्थ :-यदह अतिदेश सूत्र है॥ । एकस्मिन्‌ ] री में भी 
[ आद्यन्तवत्‌ ] आदि आर अन्त के समान कार्ये हो जाते हें ॥ . 


जिससे पहिले कोई वर्ण न हो, वह आदि कहलाता है। जि | 
पीछे कोई वर्ण न हो वह “अन्त कहलाता हे ॥ इस रका ह | 
अन्त का व्यवहार दो या दो से अधिक वर्ण के होने पर ह षक. ? 
पर यदि कोई बणे एक ही हो, वहाँ पर याद्‌ कोई काय आदि र | | 
अन्त को कहें तो वह केसे हो क्‍योंकि वह अकेला हे, न्‌ आदि जरा ॥ 
: अन्त का, सो अकेले में भी आदि और अन्त का क १. 
कार्य हो जाये, इसलिये यहद सूत्र बनाया है। लोक में भी य ह 6 
एक ही पुत्र हो तो बही उसका छोटा एवं वही उसका नी के 
, जाता है, इसी प्रकार शाख में भी एक में ही आदि और | 
अतिदेश कर दिया ॥ 
प्न 


तरप्षमपौ घः ॥ १।१।२१ ॥ ५ 


तरप्तमपौ १२॥ घः ११॥ स०-तरए च. sh ह 
इतरेतरदन्दः ॥ अर्थ :—तरप्तमपौ प्रत्ययौ घसंज्ञ { भ 
उदा०-कुमारितरा, कुमारितमा । ब्राह्माणतरा; ब्राह्मणितमा डे 


भाषार्थ :- | तरपूतमपौ ] तरप्‌. और तमप्‌ प्रत्ययों की 1 शि 
ˆ संज्ञा होती है ॥ | | 
| | 
बहुगणवतुडति संख्या ॥ ११।२२॥ . |, 
` बहुगणवतुडति १।१॥ संख्या ११॥ स०: चढुम् म 
डतिश्च = बहुगणवतुडति समाददारषन्द्रः।। ए आ 
बतुडतिप्रत्ययान्तौ च॒ शब्दौ, संख्यासंज्ञक्रा भवन्ति उदा? बाबत 

बहुधा, बहुकः, बहुशः) गणकृत्वः, गणधा, रणकः, गणशः \ ° प 
`` ताबदूधा, तावतक', ताबच्छः | कतिकृत्वः, कतिधा) कतिक क ज्ञा 
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। | पाद: ] प्रथमोऽध्यायः 


| भाषार्थ:--[बहुगणवतुडात] बहु गण शब्दों की, तथा वतुपू और 
| | डति प्रत्ययान्त शब्दों की [संख्या] संख्या संज्ञा होती है ॥ 


| यहाँ से संख्या? की अनुवृत्ति १।१।२४ तक जाती है ॥ 


ष्णान्ता षद्‌ ॥ १।१।२३ ॥ 


1 
' ष्णान्ता १।१। षट्‌ ११॥ स०--घञ्च नञ्च = ष्णौ, ष्णौ अन्ते 


१७ 


1. यस्याः सा ष्णान्ता, इन्द्रगर्भों बहुन्रीहिः। अनु०--संख्या॥ श्रथः 
| षकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञिका भवति ॥ उदा०-- 
। षकारास्ता--षट्‌ तिष्ठन्ति, पेटू पश्य। नकारान्ता-पञ्च सप्त नव द्द ॥ 
१ माषार्थ:-[ शान्ता | षकारान्त तथा नकारान्त जो संख्यावाची 
शब्द हैं, उनकी [ पटू ] षट्‌ संज्ञा होती है ॥ 
ग, च Co 
य| यहाँ से षट्‌? की अनुवृत्ति ११।२४ तक जाती हे ॥ 
| | 
| उति च ॥ १।१।२४ ॥ >: ळय 
| डति ११॥ च अ०॥ अनु० "पेटू , संख्या ॥ अर्थ :--डति 
प्रत्ययान्ता संख्या षट्संज्ञिका भवति ॥ उदा०--कति तिष्ठन्ति, 
तिति पश्य ॥ 
;| भावार्थ :--[ डति ] डति प्रत्ययान्त संख्यावाची शब्द की [च] 
भी षद्‌ संज्ञा होती हे कति की सिद्धि परि, ११२२ में देखं। यहाँ 


उगते के आगे पूर्ववत्‌ जस्‌ या शास्‌ “आया, तो प्रकृत सूत्र से षदूसंज्ञ 


हिने से पड्भ्यो लुक्‌ ( ७१२२ ) से लुक्‌ हो गया, यही षट संज्ञा का | 
पयोजन है ॥ | > 

| 
। 


. क्तक्तवतू निष्ठा ॥ १।१।२८ || 

_ कक्तवतू १।२॥ निष्ठा ११॥ : स०--क्तश्च 
रेतरदन्दः ॥ अर्थ :-क्तक्तवतू प्रत्ययौ निष्ठ 
£०--पठितः, पठितवान्‌ । चितः चित 
A न्नः भिन्नवान्‌। पक्वः: पक्ववान्‌ ॥ | कर. 32 


| भावार्थ :--[ तकवत्‌ ] क्त और क्तवतु 

| २ र र व क हर 0 02:14: RR छ 
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१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती प्रथा; 


सवीदीनि सवेनामानि ॥ १।१।२६ ॥ 


सर्वादीनि १।३॥ सवेनामानि १।३ ॥ स०--सबे आदिर्येषां त 
मानि, सर्वादीनि, बहुत्रीहिसमास: । सर्वेषां नामानि सवेनामानि, पप 
तत्पुरुष: ॥ अ्थः--सर्बांदिशब्दाना सवेनामसंज्चा भबति ॥ उदा | 
सवे, स्वस्मै, सर्वस्मात्‌, सबेस्मिन १ सर्वेषाम्‌, सबंकः । कि 
_ विश्वस्मे, विश्वस्मात्‌ , विश्वस्मिन्‌ , विश्वेषाम , विश्वकः ॥ | 

भाषार्थे : -[ सर्वादीनि ] स्वादिगण में पढ़ शाब्दा की [सन्मा 
सर्वनामसंज्ञा होती है ॥ ७ म 

यहाँ से “सर्वनामानि” की अनुबृत्ति १।१।३५ तक जाती है, ब 


'र्वादीनिः की अनुवृत्ति ११।३१ तक जाती है ॥ 


क्रो 
विभाषा दिक्समासे बहुव्रीही ॥ १।१।२७॥ ` | 
विभाषा ११॥ दिक्समासे 0१ ॥. बहुत्रीहौ ७१॥ (४० 
दिशां समासः, दिक्समासः, तस्मिन्‌ दिक्समासे, x | 
अलनु०--सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ अर्थः-दिकूसमासे बहि 
सबादीनि सर्वेनामसंज्ञकानि विभाषा भवन्ति ॥ उदग्र + 
उत्तरपूर्वाये । दक्षिगपूवेस्ये, दक्षिगपूबोये । उत्तरपूर्षस्याः) उत्तरपूर्वा] 
दृक्षिणपूरवस्याः, दक्तिणपूर्वायाः || , द 
माषार्थ : -[ दिक्समासे ] दिशावाची [ बहुत्रीहौ ] बहुब्नीहि * 
भे सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा [ विभाषा ] विकल्प से होती है। | 
न बहुत्रीहौ ( ११२८ ) से आगे बहुत्रीदि समास में कं 
संज्ञा.का नित्य ही प्रतिषेध करेंगे, पर यहाँ दिगुपदिष्ट ( 18 
बहुब्रीहि समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो, इसके छि 
सुत्न हे | | 


न बहुवीहो ॥ १।१।२८ ॥ | 
नें अ०॥ बहुन्रीही ७१॥ अनु०--सवोदीनि, स क 
अर्थ :-ण्बहुत्नीहौ समासे सर्वादीनि सब्नामसंज्ञकानि न "| 
_उदा०-प्रियबिश्वाय, प्रियोभयाय, ठूयन्याय, त्रयन्याय ॥ ५ प्रियोभयाय, दृयन्याय, त्र्यन्याय ॥ न | 
' १, सब गण शब्द गणपाठ में देखें, जो काशिका में भी ततुतत्‌ सुत मै ॥ 
| | 
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भाषार्थे :¬[ बहुत्रीही ] बहुब्रीहि समास में सर्वादियो की सेनाम 
संज्ञा [न] नहीं होती। यहाँ से न” की अनुद्वत्ति ११।३१ तक 
जाती हे ॥ 


"| एतीयासमासे ॥ १।१।२९ ॥ 

| तृतीयासमासे ७१ ॥ स०--तृतीयया समासः-तृतीयासमासः, 
अस्मिन्‌ तृतीयासमासे, तृतीयातत्पुरुषः ॥ अनु०--न, सर्वादीनि, 
पर्बेनामानि ॥ अर्थ :--तृतोयासमासे सर्वादीनि सर्वेनामसंज्ञकानि न 
_भवन्ति ॥ उदा9--मासपूर्वाय, संवतप्तरपूवोय । ठ््यहपूर्वाय, 
यह पूर्वाय ॥ | 

। भाषाथे :--[ तृतीयासमासे ] तृतीया तत्पुरुष समास में सबादियों 
की सेनाम संज्ञा नहीं होती ॥ 

0०) 


। 

1 द्रे च | १।१।३० ॥ 

| इन्द्रे ७१॥ च अ०॥ अनु०--न, सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ 
र्थ :—इन्द्वे समासे सर्वादीनि सवेनामसंज्ञकानि न भवन्ति॥ उदा०-- 


क्वापराणाम्‌ । दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌। कतरकतमानाम्‌ ॥ 


I भाषाथे :-न्‌ द्वन्द ] द्वन्द्व समास में [च] भी सर्वादियों की सर्वनाम 

ज्ञा नहीं होती ॥ यहाँ से दवन्द” की अनुबृत्ति ११९३१ तक जायगी ॥ 

ह विभाषा जसि ॥ १।१।३१ ॥ 

| विभाषा ११ ॥ जसि ७१॥ अनु२- इन्द्र, न, सवांदीनि सर्वनामानि॥ 
रथ '-इन्द्वे समासे जसि सर्वादीनि सवेनामसंज्ञकानि विभाषा न 

३तन्ति॥ उदा०--कतरकतमे कतरकतमाः। दक्षिणपूर्व, दक्षिणपूर्वा: ॥ 
| भाषार्थ :- द्वन्द्व समास में सबादियाँ की सर्वनामसंज्ञा [ जति ] 
स्‌ सम्बन्धी काये में [ विभाषा ] विकल्प से नहीं होती ॥ 


॥ यहाँ से “विभाषा जसि” की अनुवृत्ति १।१। ३५ तक जाती हे ॥ 
| 


म्थमचरमतयारपाधकतिपयनेमाथ ॥ १।१।३२॥ | ग, 


4 प्रथमचरमतयाल्पा धेकतिपयनेमा: १३ वत ॥ ,च अ०॥ तण्स-प्रः 
तस वयश्च अल्पश्भ अश्च कतिपयश्च नेमञ्च रथै, 

दं बक ८ ठ 
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इतरेतरहन्ड्र:॥ अशु२-विभाषा जसि, सबेनामानि॥ अर्थ; 
प्रथम, चरम, तयपप्रस्पयान्तश्च; अल्प, अध, कतिपय, नेम इस्यते जः 
जसि विभाषा सर्वेनामसंज्ञका भवन्ति॥ उद्‌।०--प्रथमे प्रश 
चरमे चरमाः। द्वितये द्वितयाः । अल्पे अल्पाः। अघे अहः 


( 


कतिपये कतिपयाः। नेमे नेमाः ॥ | 


ज्ञ 

उदा०--प्रथमे प्रथमाः ( पहिले वाले )। चरमे चरमाः (1३ 
वाले ) । द्वितये द्वितयाः ( दो केः अवयव ) । अल्पे, अल्पाः ( सत 
अर्धे अर्घा: (आधे)। कतिपये कतिपयाः (कई एक)। नेमे नेमाः (आक 
यहाँ सर्वनाम संज्ञा पक्ष में सवेत्र पूर्ववत्‌ जसःशा (अ 
से “शी? होकर प्रथमे, आदि बनता है, तथा जब सवनाम संज्ञा पस 
न हुई तो प्रथमाः आदि बना । परिशिष्ट १।१।३१ के समान ही शिंग 


जानें ॥ 'ट्वितयेःइस उदाहरण में संख्याया अत्रथवे तयपू (शर 


तयप्‌ हो जाता हे ॥ हि ५ 
७ ३] 

पूवपरावरदक्षिणो्तरापराधराणि व्यवस्थायामसं ज्ञा 
॥१।१।३३॥ छ 


पुषपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि १।३॥ व्यवस्थायाम्‌ ७१ ४ 
याम्‌ ७१॥ स०--पूर्वेश्च, परश्च, अवररच, दक्षिणश्च ड 
अपरर्च, अधरञ्च पूर्वेपरावर”"-“घराणि, इतरेतरदन्द्र। ६ 
असंज्ञा, तस्यां, असंज्ञायाम्‌, नञूतत्पुरुषः १ अनु०- विभाषा | 
सवेनामानि ॥ उयरर्थः--पूवे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर ; 
: अधर इत्येतानि जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति संजि ॥ 
स्थायाम्‌॥ उदा०--पूर्वे पूर्वा, परे पराः, अवरे अवर" भर 
दक्षिणा, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः ३ 

भाषार्थः पर्ष, राणि] पूर्वे, पर, अवर, दक्षिण, ऽ ४ 

- अधरइन शब्दों की जस्‌ सम्बन्धी काये में विकल्प से सर्वनाम संगै 

` है, [व्यवल्थायामतंज्ञायास्‌]संज्ञा से भिन्न व्यवस्था दो तो | 


अध्या 


७. sims 2222222272 ai) Ss 


७०० ३ ॥ 
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| उदा०--पूर्वे पूर्वाः (पूव वाले) । परे पराः (बाद वाले)। अबरे 
'अबराः (पहिले बाले)। दक्षिणे दक्षिणाः (दक्षिण वाले) । उत्तरे 
उत्तरा: (उत्तर बाले) । अपरे अपराः (दूसरे)। अधरे अधराः (नीचे 
(वाले) । सिद्धियाँ सब पूर्ववत्‌ जानं। सवेनाम संज्ञा पक्ष में जसःशी 
(७११७) से जस्‌ को शी हो जाता है ॥ 


। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।। १। १।३४७॥। 

| स्वम्‌ १॥१॥ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ७१॥ स०-जज्ञातिश्व धनं च 
ज्ञातिधने ज्ञातिधनयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या, इन्द्रगभेषष्टीतत्पुरुषः। न 
ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या, तस्यां अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ नन्‌ 
तत्पुरुषः ॥ 'अन०--विभाषा जसि, सवेनामानि॥ अथः-अने- ` 
।कार्थोऽयं 'स्व' शब्दः, ज्ञाति--धन-आत्मीयवाची च, ` तत्र ज्ञातिः 
|घनाभिधायकं . स्वशब्दं वजयित्वाउन्यत्र स्वशब्द्स्य जसि विभाषा 
सर्वेनामसंज्ञा भवति ॥ उदा०--स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः । स्वे गावः, स्वा 
गाव: । आत्मीया इत्यथः ॥ 

| भाषाथेः-- [स्वम्‌] स्व शब्द की जस्‌ सम्बन्धी कार्य मे. विकल्प से 
सर्वनाम संज्ञा होती है, [अज्ञाति्रनाख्यायाम्‌] ज्ञाति तथा धन की 
आख्या (कहने) को छोड़कर ॥ 'स्व' शब्द के अनेकाथेबाची होने से 
सब अर्था में सर्वनाम संज्ञा ही प्राप्त थी, अतः ज्ञाति और धन को 
छोड़कर कहा, अर्थात्‌ ज्ञाति और घन को कहने में सवनाम संज्ञा न हो 

य अर्था में हो ॥ 


i उदा०--स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः (अपने पुत्र)। स्वे गावः, स्वा गाव 
(अपनी गौय) । सिद्धि पूर्ववत्‌ ही जाने ॥ 


| 
* तरं बहियोंगोपसंग्यानयोः ।।१॥४३५॥॥ .. 
{ अन्तरम्‌ १।९॥ बहियोंगोपसंव्यानयो: ७२॥ बहिरित्यनेन योगः, 


गहियोगः, संव्यानस्य समीपञुपसंव्यानम्‌. ॥ स०--बहियोंगश्च | 
उपसंव्यानं च, बहिर्योगोपसंव्याने तयोः बद्दियोगोपसंव्यानयो:, | 


इतरेतरद्रन्द्रः ॥ अन० -विभाषा जसि, सवेनांमानि ॥ अर्थः- 
1100 उपसंव्याने च गम्यमाने 5न्तरशब्दस्य जसि विभाषा ' 
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२२ अष्टाध्यायीम्रंथमावृत्तो [प्र 
संज्ञा भवति ॥ उदा०--बहियोगे--अन्तरे गृहाः, अन्तरा, गृह, 


उपसंव्याने -अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः ॥ ॥ 


माषाथः~[बहियोगोपसंन्यानयोः] बहियोंग तथा उपसंन 
गम्यमान होने पर [अन्तरम्‌] अन्तर शब्द की जस्‌ सम्बन्धी कारे, 
विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा होती हे ॥ 

उदा०--अन्तरे , गृहाः, अन्तरा गहाः (नगर या ग्राम केवा 
चाण्डालादिकों के गृह) । अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः (धोती 
अन्दर पहिनने का वस्न, इसमें चादर नहीं ली जायगी) । ति. 
पूर्वेबत्‌ ही जाने ॥ | 

स्वरादिनिपातमव्ययस््‌ ।। १।१।३६॥ || || 

स्वरादिनिपातम्‌ १॥१॥ ।अव्ययम्‌ १।१।। स०- स्वर आदिर्येषां 
स्वराद्यः, स्वरादयश्च निपाताश्च स्त्ररादिनिपातम्‌ बहुब्रीक्षि 
समाहारद्वन्द््समास: ॥ अ्रथेः-स्वरादिशब्द्रूपाणि निपाताइचाम 
संज्ञकानि भवन्ति ॥ उदा०-स्वरादिः-स्वर्‌ प्रातर्‌। निपाताः 
वा, ६ ॥ प्राग्रीखराचिपाताः (२।४।५६) इत्यतः अधिरीश्वरे (१।४।९६) ई 
यावत्‌ निपातसंज्ञां बक्ष्यति, तेषां निपातानामत्रावययसंज्ञा वेदितव्या 

माषाथे :-सिरादिनिपातम्‌ ] स्वरादि गण पठित शब्दों की, 
निपातों की [ अव्ययम्‌ ] अव्यय संज्ञा होती हे । 
से लेकर अविरीरबरे तक निपात संज्ञा कही है) उन निपातों की १२ 
अव्यय संज्ञा भी कहते हैं ॥ 


उद/(०--स्वर्‌ ( सुख )। प्रातर्‌ ( प्रातः)। च ( और )। ` 
( अथवा )। हृ ( निश्चय से )॥ यहाँ स्त्र अव्यय संज्ञा दी 
जो स्वादि बिभक्तियॉ आती हैं, उनका अन्ययाद्‌।प्सुपः ( २०४८ ) 
लुक्‌ ( अद्शन ) हो जाता है, यही अव्यय संज्ञा का प्रयोजन | 
यहाँ से 'अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति १।१।४० तक जाती है॥ | 


| तद्भश्चासवेबिभक्तिः ॥ १।१।३७ ॥ 
तद्धितः ११ ॥ च अ०॥ असर्वविभक्तिः ११ ॥ स०-नोर्त 
सर्वा विभक्तियस्मात्‌ सोडसर्वेविभक्तिस्तद्धित:, बहुन्नीहिः ॥ श. 
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॥ पादः ] प्रथमोऽध्यायः Pat 


' अव्ययम्‌ ॥ अर्थ :--असवेविअक्तिस्तद्धितप्रत्ययान्त: `: शब्दो5व्यय- 


संज्ञको भवति ॥ उदा०-ततः। यतः। तत्र।*- यत्र ।..“तदा ।: 


च 


| यदा । सबेदा। सदा । विना । नाना॥ क भिन मक 


। माषार्थ:-[ असर्वविभक्तिः ] जिससे सारी विभक्ति उत्पन्न-न हों, 
ऐसे [तद्बितः] तद्धितप्रत्ययान्त शब्द की [च] भी अव्यय संज्ञा 
| होती है ॥ 
। यहाँ महाभाष्यकार ने किन किन की अव्यय संज्ञा होती हे इसका 
| परिगणन किया है, जो इस प्रकार दै-तसिलादयः ग्राकू पाशप 
(पञ्चम्यास्तसतिल्‌ (५।३।७) से लेकर याप्ये पाशप्‌ ( ५।३।४७ ) तक । ) 
शसम्रमृतिम्यः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः (बहृल्पार्थाच्छसकारकादन्यतरस्याम्‌ 
| ( ५४४२ ) से लेकर समासान्ताः (५।४।६८) तक ) । मान्तः-अम्‌ , 
आम्‌ (असु च्छन्दसि ५४१२ ) ( किमेत्तिङ््ययघादाम्वद्रव्यम्रकषे 
॥ ५1४११ ), तसिबती ( तसिश्च ४।३।११३, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति 
। ५।१।११४ ).कृत्वो5थे: (संख्यायाः कियाऽम्यावृत्तियणने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७ 
| द्वित्रिचतुभ्यः च्‌ ५।४।१५, विभाषा बहो्धा5विप्रकृष्टकाले ५४२० ) 
नानाऔ--न-नाज्‌ ( विनञ्‌भ्यां नानाजो न सह ५१९२७ ) ॥ 
|. कृन्मेजन्तः ॥ १।१।३८ ॥ 
। कृत्‌ १।१॥ मेजन्तः १।१॥ स०--मश्च एच्‌ च मेचौ, मेचाव- 
| न्तावस्य स मेजन्तः, बहुत्रीहि; ॥| अनु०-अव्ययम्‌।। अर्थः--कदू 
यो मकारान्त एजन्तश्च, तदन्तं शब्द्रूपमव्य्रयसंज्ञकं भवति ॥ ` उदा२-- 
अस्वाट्टी स्वाट्ट कृत्या सुङक्त = स्वाढुंकारं भुडक्ते । सम्पन्नंकारं 
। भुङ्क्तं । लवणंकारं सुङक्त। उदरपूरं सुङ्क्तं । एजन्तः वत्ते 
|रायः। ता वामेषे रथानाम्‌। करस्ते दत्ताय जीवसे । ज्योक्‌ च सूय इशे। 
| म्लेच्छितवै ॥ 


| ` भाषार्थ :--[झत्‌] कृत्‌ जो ! मेजन्तः ]मकारान्त तथा एजन्त, तदन्त 


bs रूप की, अव्यय संज्ञा होती दै ॥ a 


क्त्वातोसुनकसुनः ॥ १।१।३९ ॥ 


/ क्स्वातोसुन्‌कसुन १३ ॥ स०--क्त्वा च तोसुंश्च कसुंश्च क्त्वातोसुन्‌ से 
चुत इतरेतरढुन्द:॥ अनु>--अव्ययम ॥ अर्थ :-कत्वा'तोसुन कसु 


उ 
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२४ अष्टाध्यायौप्रथमावृत्तौ ` _ [ प्रथा! 


इत्येबमन्ताः शब्दा अव्ययसंज्ञका भवन्ति उदा०--क्त्वा--पठिला. 
चित्वा, जित्वा, कृत्वा, हृत्वा। तोसुन्‌-पुरा सूर्यस्योदेतोराधेयः (करा 
सं० ८३३ )। कसुन्‌--पुरा कूरस्य विपो विरप्शिन्‌ ( य° ॥२८)॥ | 
भाषार्थ :--[ क्त्वातोपुनकपुनः ] क्र्वा, तोसुन्‌, कसुन्‌ प्रलयान्त बे 
शब्द्‌, उनकी अव्यय संज्ञा होती हे ॥ | 
अव्ययौभावश्च ॥ १।१।४० ॥ | 

अव्ययीभावः ११॥ च अ०॥ अच?--अव्ययमू॥ अर्थ: 
अव्ययीभावसमासो5व्ययसंज्ञको भवति ॥ उदा०--उपागिन, प्रत्यभि 
अधिस्त्रि ॥ : | 
माषार्थ :--[अव्ययीभावः_] अव्ययीभाव समास की [च] भी अव्या 
संज्ञा होती दै ॥ | 


` शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥ १।१।४१ ॥ | 

शि १।१॥ सर्वेनामस्थानम्‌ ११ ॥ अर्थ :--शि जी 
शि ( ७१२० ) इत्यनेन यः शि' आदेशः, तस्य सर्वेनामस्थागसंश 
भवति ॥ उदा०-कुए्डानि, वनानि । दधीनि, मधूनि। तरपि 
जतूनि ॥ | | 
` भाषार्थ :-[ शि] “शिः की [ संवेनामस्थानम्‌ ] सेनामा 
संज्ञा होती हे ॥ जरशतोः शि ( ७१२०) से जो जस्‌ और शस्‌ 
स्थान में शि' आदेश होता है, उसका यहाँ ग्रहण हे ॥ 

यहाँ से 'सर्वेनामस्थानम्‌? की अनुबृत्ति १।१।४२ तक जाती है ॥ 


सुडनपुंसकस्य ।। १।१।४२ ॥ 


सुद ११ ॥ अनपुंसकस्य ६१॥ स०--न नपुंसकम्‌ = अपुंस 
तस्यानएंसकस्य, नमूतत्पुरुषः॥ अनु०--सवेनामस्थानम्‌ ॥ अर्थ? 
नपुंसक्भिन्ञो यः सुद तस्य सथेनासस्थानसंज्ञा भवति ॥ सुद” य 
सु इत्यारभ्य औद्पर्यन्तं प्रत्याद्दारो गृह्यते । तन्न च, सु औ जस्‌ † 
ओदू इति पञ्च ध्रत्ययाः समाविष्टाः सन्ति.॥  उदा०--राजा राज 
राजानः राजानम्‌ राजानो ॥ § | 


| 
। 
| 
j 
। 
| 
| 
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माषाथः-[ अनपुंसकस्य ] नपुंसक लिङ्ग से. भिन्न जो [सुट ] 
सुटू उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा होती है॥ सुटू से यहाँ सु से लेकर 
ओद्‌ पर्यन्त पाँच प्रत्ययं का प्रत्याहार से ग्रहण है ॥ 


न वेति विभाषा ॥ १।१।४३ ॥ 


न अ०॥ वा अ०॥ इति अ॥ विभाषा १।१॥ अर्थ :— 
“न? इति निषेधार्थः, “वा? इति विकल्पार्थः; अनयोर्निषेधविकल्पाथयोर्वि- 
भाषासंज्ञा भवति ॥ उदा०-शुशाव, शिश्चाय। शुशुवतुः, शिञ्चि- 
यतुः। दक्षिणपूर्वस्यै दक्षिणपूर्वायै ॥ 

भाषाथ :--[ न वैति ] न=निषेध, वा = विकल्प इन अर्थां की 
[ विभाषा ] विभाषा संज्ञा होती हैः॥ 

विशेष :--यहाँ “नः और 'वा' इन शब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं 
होती अपितु “नः का अर्थ जो निषेध, 'वा' का अर्थ जो विकल्प, इन अर्था 
की विभाषा संज्ञा होती है । 'इति' पद्‌ जहाँ लगता दै, वहाँ उस शब्द 
के अर्थ का बोध कराता है स्वरूप का नहीं, अतः यहाँ नवेति में “इति! 
शब्द अथे का बोधक हैं ॥ 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ १।१।४४ ॥ 

इक्‌ १।१॥ यणः ६।१॥ सम्प्रसारणम्‌ ११ ॥ अर्थ ;--यण; 
(-्यूवूर्‌ छ) स्थाने य इक्‌ ( नइउ ऋल ) (भूतो भावी वा) 
तस्य सम्प्रसारणसंज्ञा भवति ॥ उदा०-उक्तः, उक्तवान्‌। सुप्तः, 
सुप्तवान्‌ ॥ इष्टः, इष्टवान्‌। गहीतः, गहीतवान ॥ 

भाषाथ :--[ यणः ] यण्‌ के स्थान में जो [इक्‌] इक्‌ वह 
७. [सम्प्रसारणम्‌] सम्प्रसारण संज्ञक होता है ॥ यहाँ यण्‌ के स्थान में जो . 
इक्‌ बणे उसकी, तथा “यण्‌! के स्थान में इक्‌ करना इस वाक्याथ की भी 
सम्प्रसारण संज्ञा होती है॥ | 

%[ परिभाषाप्रकरणम्‌ ] 


आधन्तो टकितों ॥ १।१।४५॥ | 


. आद्यन्तौ १।२॥ टकितौ १२॥ स०--आदिश्र अन्तश्च यन्तौ, 
इतरेतरट्वन्दः। टश्च कश्च टको, टकौ इतौ ययोरिति टकितो, ६ > र्भी 


५ " 48 
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करने सें [ईक्‌ ] इकू ही ह्व हो, अन्य नहीं ॥ 


२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम | 


बहुज़्ीदिः ॥ अर्थ :--षष्ठीनिर्दिष्टस्य “टितः आगम आदौ भबति, ` 
'कित्‌' आगमोऽन्ते भवति ॥ उदा०-टित्‌--पठिता, भविता । कित. 
त्रापुषम्‌ , जातुषम्‌। जटिलो भीषयते, सुण्डो भीषयते ॥ | 


भाषार्थ ;--षष्ठीनिर्दिष्ट के स्थान में [टकितौ] डित्‌ आगम, तथा क्त्‌ | 
आगम जहाँ कहा गया हो, बह क्रम से उसके [ आन्तौ ] आदि और | 
अन्त के स्थान में हो॥ यहाँ सविता में तास्‌ आधेंधातुक को आधधातुक | 
स्येडवलादेः ( ७२३५) से कहा हुआ 'इट' उसके आदि में होता है, | 
और भीषयते में षुकू “भी? के अन्त में होता है ॥ यह सूत्र पष्ठी 
स्थानेयोगा ( १।१।४८ ) का पूवे अपवाद हे ॥ 
| मिद्चोऽन्त्यात्परः ॥ १।१।४६ ॥ | 
मित्‌ ११॥ अचः ६१ ॥ अन्त्यात्‌ ५१ ॥ परः १।१॥ | 


सं०--म इत्‌ यस्य स मित्‌ बहुब्नीहिः॥ अन्ते अयं अन्त्यप, | 


तस्मात्‌. अन्त्यात्‌ ॥ अथ :--अचां सन्निविष्टानां योऽन्त्योऽच्‌ | 
तस्मात्‌ परो मित्‌ भवति ॥ उदा०--भिनत्ति, छिनत्ति। रुणद्धि। | 
मुव्वन्ति | बन्दै मातरम । कुण्डानि, बनानि । यशांसि, पयांसि॥ | 


भाषार्थ :--[ अवः ] अचों के बीच में जो £ अन्त्यात्‌ ] अन्तिम | 
अचू उससे [ परः ] परे [ मित्‌ ] मित्‌ ( मकार जिसका इत हो) | 
होता हे ॥ यह सूत्र आगे आने वाले १।१।४८ तथा प्रत्यय: पय | 
( ३।११,२ ) सूत्रों का अपबाद है। प्रत्यय होने के कारण 'श्‍नम | 
आदियों को परे होना चाहिये था, पर इस सूत्र से मित्‌ होने से अन्य | 
अच्‌ से परे हो जाता है ॥ 1 


एच इम्प्रस्वादेशे ॥ १।१।४७॥ | 


एचः ३१॥ इक्‌ १।१॥ हुस्वादेरो ७१॥ स०--हस्वस्य आदेश 
हस्वादेश;, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अर्थः-एचः स्थाने हस्वादेशे कर्तव्ये ह. 
एव भवात नान्यः | उदा? --अत्तिरि कुलम्‌ । अतिनु कुलम्‌. उपगु | 


| 


भाषार्थः:--[ एच: ] एच्‌ के स्थान में. [ हस्वादेशे | हुस्वादेश | 
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षष्ठी स्थानेयोगा ॥ १।१।४८ ॥ 
षष्टी ११॥ स्थानेयोगा १।१॥ स०--स्थाने योगोऽस्याः सेयं 
स्थानेयोगा, बहुत्रीहिः । अत्र निपातनात्‌ सप्तम्या अलुग्‌ भवति॥ 
थे :-अनियतयोगाः अनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा मन्तव्या ॥ 


उदा०-भविता, भवितुम्‌, अवितव्यम्‌। वक्ता, वक्तम्‌ , वक्तव्यम्‌। 
दृध्यरत्र, सध्वत्र, पित्रथम्‌ , छाकृति: ॥ 


माषार्थः~— अनियतयोगा ( जिस षष्ठी का सम्बन्ध कहीं न जुड़ता 
हो वह ) [ षष्ठी ] षष्ठी [ स्थानेयोगा ] स्थानेयोगा स्थान के साथ 
सम्बन्ध वाढी होती है ॥ 


षष्ठी के अनेक अथे होते हैं, जैसे--समीप, विक्रार, अवयव, 
स्व स्वाम्याद्‌ सो इनमें से जिस षष्ठी का कहीं कोई सम्बन्ध न जुड़ता 
हो, वह अनियतयोगा षष्ठी कहलाती है, उसका 'स्थाने' शब्द के साथ 
सम्बन्ध होता है ॥ 


यहाँ से “स्थाने? की अनुब॒त्ति १।१।५० तक जाती है, तथा “षष्ठी? 
पद्‌ की अनुवृत्ति १।१।५४. तक जाती है ॥ 


स्थानेऽन्तरवमः। १।१।४९॥ 


स्थाने ७१॥ अन्तरतमः १॥१॥ सवे इमे5न्तराः, अयसेषासतिशये 
नान्तरः = अन्तरतमः, सदृशतमः, अतिशायने तमत्रिष्ठनो (५३५५) 
इति तमप्‌ प्रययः॥ अनु०-स्थाने ॥ अथः-स्थाने प्राप्यमाणानाः 
मन्तरतमः=सहृरातम आदेशो भवति ॥ आन्तयं चतुविधं भवति स्थान 
कृतम्‌, , अथेकृतम्‌, प्रभागकृतम्‌ , गुणकृतड्येति ॥ उदा० - स्थानद्गतमः 
दण्डाप्रम्‌ द्धीदम्‌ भानूदयः । अर्थेकृतम्‌-अभवताम्‌, वातण्ड्ययुवतिः । 
प्रमाणक्रतम्‌-असुष्मे, अमूभ्याम्‌ । गुणक्रतम्‌- भागः यागः त्याग: ॥ 


वार्थः [स्थाने] स्थान में प्राप्त होने वाले आदेशों में जो _ 
[अन्तरतमः] सदृशतम=जो सबसे अधिक ह लः भा हो, 
आदेश हो ॥ FS... | 


२८ ८ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तो [ प्रथमः 


उरण्रपर! ॥१।१।५०॥ | 
उ: ६१॥ अण्‌ ११॥ रपरः ११॥ स०--र परो यस्मात्‌ स रपरः 
बहुन्नोहिः ॥ अनु०--स्थाने ॥ अर्थ :--क्रषणस्य स्थाने अणू (अ इ इ) 
प्रसज्यमान एव रपरो भवति ॥ 


उदा० :--कर्ता तां कारकः हारकः। किरति गिरति। द्वैमातुर 
अमातुरः ॥ 

भाषाथ:--[उ: |ऋवण के स्थान में [अण्‌ | अण्‌ (अ-इ-उ में से 
कोई अक्षर) प्राप्त हो तो वह होते होते ही [रपरः] रपरे बाला 
ह्दो जाता इं ॥ 

यहाँ जब ऋ के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते हें, तब ऋ का | 
अन्तरतम सदृशतम इनमें से कोई हे नहीं, तो प्रकृत सूत्र से अ आ | 
(अणु) होते होते रपर होकर अर्‌ आर्‌ बन जाते हें, सो स्थानेऽन्तरतम 
(१।१।४९) सूत्र लगकर अर्‌ आर्‌ गुण और वृद्धि होते हैँ। यह बात 
समक लेने की है कि गुण या वृद्धि होते होते अ आ रपर होते हैं, 
होने के पश्चात्‌ नहीं ॥ 


अलोऽन्त्यस्य ॥ १।१।५१॥ 
` अछः ६१॥ अन्त्यस्य ६१॥ अन०--पष्टी॥ अ्रर्थः-पष्ठीनि्दिर 
आदेशोऽन्यस्यालः स्थाने भवति ॥ उदा०--थो: । सः । पत्चगोणिः॥ | 
भाषार्थ :-षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो आदेश वह [रन्त] 
अन्त्य [अलः] अछ के स्थान में होता दै ॥ यह सूत्र पष्ठी स्थानेयोगा 
का अपवाद हे ॥ 


यहाँ से 'अछः की अनुवृत्ति ११५३ तथा 'अन्त्यस्यः की अनुवृर्गि 
११४५२ तक जाती हे ॥ 


| 
ड्चि।।१।१।५२॥ | 
ङित्‌ १॥१॥ च ग्रणा स०--ङ इत्‌ यस्य, स ङिति बहुत्रीहि ॥ 
` अनु०--अलोउन्‍्ल्यस्थ, पष्ठी॥ अर्थ:--पह्ठी निर्दिष्टो यो डिदादेश 
सोऽनत्यस्याळः स्थाने भवति ॥ अनेकाल शित्‌ सवस्य (११५४) इ 
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वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपवादः, अर्थांदनकाळपि सन्‌ ङिदा देशो ऽन्स्यस्यालः 
¢ 
स्थाने भवति, न तु सवेस्य उदा०- चेता, नेता। मातापितरौ । 
= 
होतापोतारो ॥ 


भाषार्थ:--[ड्तू | ङित्‌ आदेशा,[च] भी अन्त्य अल्‌ के स्थान में 
होता है ॥ अनेकालरित्‌ सर्वस्य (१।१।५४) की प्राप्ति में यह पूर्व 
अपवाद्‌ सूत्र है, अर्थात्‌ अनेकाल्‌ होने पर भी ङित्‌ आदेश सबके 
स्थान में न होकर अन्त्य अल्‌ के स्थान में ही होता है ॥ 


आदे? परस्य ॥१।१।५३॥ 
आदेः ६।१॥ परस्य ६॥१॥ अन्‌०-अलः, षष्टी ॥ ग्रथेः--परस्योच्य- 
मानं कायमादेरलः स्थाने भवति। तस्मादित्युचरस्य (१।१।६६) इति वक्ष्यति, 
तस्येदं शेषसूत्रम्‌ ॥ उदा०--आसीनः । द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌ , समीपम्‌ ॥ 


भाषार्थः-[परस्य] पर को कहा हुआ कार्य, उसके [आदेः] आदि 
अळू के स्थान में हो ॥ तस्मादित्युचरस्य (१।१।३६) सूत्र का यह शेष 
है, अर्थात्‌ उस सूत्र से पञ्चमी निर्दिष्ट काये पर (उत्तर) को प्राप्त था। 
. अब उस पर को कहा कार्य, सब के स्थान में हो या किस के स्थान में 
हो, तब इस सूत्र ने बताया कि बह काय पर के आदि अक्षर को हो॥ .. 


म अनेकाल्शित्‌ सवस्य ॥ १।१।५४॥ 
अनेकालशित्‌ ११॥ सवेस्य ६।१। स२--एकश्‍चासौ अल्‌ च, 
एकाल्‌ कमंघारयतत्युरुष। न एकाल्‌, अनेकाल्‌, नन॒तत्पुरुष: | श इत्‌ 
यस्य स शित्‌, अनेकाळ च शिञ्च अनेकालशित्‌ बहुत्रीहिगभे: समाहारः 
, न्द्र अनु०-षष्ठी॥ अर्थ :--अनेकाल शिच्च य आदेशः सः सवेस्य 
षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने भवति ॥ ्रलोऽन्त्यस्य (११५१) इति सून्नस्याः 
पबादसूत्रमिद्म्‌ ॥ उदा०--अनेकाल-भविता भवितुम्‌ अवितव्यस्‌। 


न 
४ 


( 


च्छ 


'रुष:। शित्‌- कुण्डानि, बनानि॥. . ` | 


__ भाषोर्थ:--[ अनेकालूशित्‌ ] अनेक अल बाला तथा दिं 
निर्दिष्ट आदेश बह [सर्वस्य] सारे के स्थांन में हो 


अलोन्त्यस्य (११११) का अपवाद हे, अर्थात्‌ षष्ठी नि गि सब्‌ 


त 
ज्या 


CC-0, Panini Kariya Maha ay 
3 re Er 


>... क SIFTS 


` ३० ` अष्टाध्यायीमथमावृत्तो [ प्रथम, ` 


आदेश अन्त्य अल के स्थान में उस सूत्र से प्राप्त थे, इ सने अनेकात 
तथा शित्‌ आदेशों को सबके स्थान में हों, ऐसा कह दिया ॥ | 


_ [अतिदेशप्रकरणम्‌ | 


स्थानिवदादेशो5नर्विधो ॥ १।१।५५॥ | 

स्थानिवत्‌ अ०॥ आंदेशः १।१। अनल्विधौ ७१॥ स०--“ञह्‌. | 
विधी? इस्यत्रार्थानुरोधात्‌ चतुर्विधः समासः, अलः (५१) परस्य विधिः = | 
अल्विधिः, पञ्चमीततुरुषः। अलः ( ११ ) स्थाने विधिः = अल्‌ विधिः | 
षष्ठीतत्पुरुषः । अलि विधिः = अलविधिः, सप्तमीतत्पुरुषः । अला विधिः | 
अलूबिधिः, तृतोयातत्पुरुं॑: | न अलविधिः अनलूषिधिः, तस्मिन्‌ | 
अनल्विधौ, नञूततपुरुषः ॥ स्थानमस्यास्तीति स्थानी ( १२१११५) 
इत्यनेन 'इनिः? प्रत्ययः, स्थानिना तुल्यं स्थानिवत्‌ ( ५१।११४ ) त्यनेन | 
बतिप्रत्ययः॥ श्र्थ:-आदेशाः स्थानिवदू भवतिं, अलृविधि वर्ज 


यित्वा ॥ तत्रादेशा अष्टविधा भवन्ति- धातु-अङ्ग-कृतःतद्वित-अव्यप 


सुपतिङ_पदादेशाः॥ उदा०-धात्वादेश :--भविता, भवितुम्‌, भविं | 
तव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम्‌ ॥ अज्ञादेश : केन, काभ्याम , के | | 
हिय :--प्रकृत्य प्रहृत्य । तद्वितादेश :- दध्नि संस्कृतम्‌ दाधिक | 

नम्‌। अव्ययांदेश :-प्रकृत्य प्रहत्य। सुबांदेश :--पुरुषा 
बृज्चाय । विदेश :--अकुरुताम अकुरुतम॥ पदादेश :-ग्रामों १ 
स्वम्‌, ग्रामो वः सम्‌ । अलूबिधी स्थानिवत्‌ न भवति, तद्यया-अ | 
(५1१) विधि:-- य्यः, पन्थाः सः। अळः( ६।१ )वबिधिः-द्युकार्षः | | 
अलि ( ७? ) बिधिः--क इष्टः। अला(३।१)विधि :--महोरखेग 
व्यूढोरस्केन॥ ` 3२% | 


भाषाथ :--जिसके स्थान में हो वह स्थानी, जो किया जाये बॅ. 


आदेश कहाता दे ॥ [ आदेश: ] आदेश [ स्थानिवत्‌ ] स्थानी के तुल. 
माना जाता हे, [ अनल्विधी | अल विधि को छोड़कर | / | 


आदेश आठ प्रकार के होते हे (१) घातु - धातु का आदेश 


द 

. घातुवत्‌ होता है (२) अक्कन्अ्ठ का आदेश अङ्गबत्‌ होता दै (१ 
कृतू - कृत का आदेश कृतवत्‌ होता है (४) तद्वित = तद्धित का आदि 
ना तुद्धितवतू होता हे (५) अन्यय=अव्यय का आदेश अव्ययवत्‌ दी 
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हे (६) सुप्‌=सुप्‌ का आदेश सुप्वत्त होता है (७) तिरुतिछ. का 
आदेश तिङवत्‌ होता है (८) पद-पद्‌ का आदेश पद्वत्‌ होता हे ॥ 
अलूविधि में चार प्रकार का समास हे- १ 
पञ्चमी तत्पुरुष--अल से परे विधि। घष्ठीतत्युरुष--अछ्‌ के 
स्थान में विधि। सप्रमीतत्पुरुष--अछ परे रहते विधि । तृतीया- 
तत्पुरुष--अल्‌ के द्वारा बिधि । इन सब उदाहरणों में आदेश स्थानिवत्‌ ' 
नहीं होता ॥ ः 
इस प्रकार का व्यवहार लोक में भी देखा जाता है, जैसे एक 
कलेक्टर के स्थान में जो दूसरा कलेक्टर (ज़िलाधीश ) बदल कर आता 
हे, उस नये कलेक्टर को भी पुराने कलेक्टर के समान सारे अधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पुराना कलेक्टर स्थानी था, नया उसका आदेश, 
सो स्थानिवत्‌ व्यवहार हो गया । जिस प्रकार नये कलेक्टर को यदि 
खरबूजा पसन्द होता है पर पुराने कलेक्टर को नहीं होता, अथात्‌ 
व्यक्तिगत रुचि में वंह स्थानी के तुल्य नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ भी 
अल्विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता, ऐसा समझें। आगे के अतिदेश 
सूत्रों में भी अतिदेश सम्बन्धी यह बात घटा लेनी चाहिये ॥ ॥ 
विशेष :--अल्‌विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता, इसके उदाहरण देना 
यद्यपि द्वितीयावृत्ति ( शंका समाधान ) का विषय हैं, तथापि उसको 
भी यहाँ सममाना इसलिये अनिवार्य हो गया है कि अगला अव; 
परस्मिन्‌ पूर्वविधी ११४३६ सूत्र अनल्‌ विधि का अपवाद है, अतः यहाँ 
अलुविधि में स्थानिबत किस प्रकार नहीं होता, यह बता देना आवश्यक 
` हे 1 यह बात अध्यापक धीरे से सममा दें।- हम तो समझ ही देते. 
हें । छात्र समझ लेता है और प्रसन्न हो उठता है। कोई न समझे | 
तो जाने दें ॥ क) ` 
यहाँ से 'स्थानिवदादेशः? की अनुवत्ति ११४८ तक जाती है। 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ ॥ १।१।५६॥ ' 
अचः ६१ ॥ परस्मिन्‌ ७१ [निमित्त स मी]॥ पूवेविधौ ७ 
[विषय सप्तमी] ॥ स०--पूवेस्य विधिः पूर्वेविधिः, 
बष्ठीतत्पुरुष: ॥ विधान विंधिः॥ अन्नुर-स्थानिवदू ६ 
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अर्थे: -परनिभित्तकोऽजादेशः पुर्वेषिधौ कत्तेव्ये स्थानिवद्‌ भवति| 
पूर्वेण सूत्रेणालूविधौ स्थानिवदूभावस्य निषेधः प्राप्नोति, अनेन सुके | 
पुनः प्रतिप्रसूयते ॥ ` 

भाषार्थ :--[ परस्मिन्‌ ] परनिमित्तक=पर को निमित्त या काण' 
मानकर [ अच: ] अच्‌ के स्थान में हुआ जो आदेश, वह [ पूर्वि] 
पूचे को विधि करने में स्थानिवत्‌ हो जाता हे ॥ पूव सूत्र से यहं 
अलूविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध प्राप्त था। इस सत्र से. पुरः 
अळबिधि सें स्थानिवदूभाव प्राप्त कराया गया है ॥ र; | 

यहाँ से “अचः की अजुवृत्ति १।१।५८ तक तथा 'परस्मिन' पूव 
की १।१।५७ तक जाती हे.॥ । 


न पदान्तद्विवंचनवरेयलो पर्वरसवर्णौनुस्वा रदीर्घजशष र्‌बिधिष | 
॥ १।१।५७ ॥ | 


न अ9 ॥ पदान्त...विधिषु ७३ ॥ स०--पदे अन्तः पदाल | 
सप्तमीतत्पुरुषः। पदान्तश्च द्विर्वचनं च, वरे च, यलोपश्च, सरख: 


द... < 
झवणश्च, अनुस्वारश्च, दीर्घश्च, जश्‌ च, चर्‌ च=पदान्त द्विवचनः" | 


/ 


~~ 


So 


“चरः, एतेषां विधयः तेषु पदान्तद्विवंँचन"”“विधिघु, -दन्द्रगर्भः पी 
तत्पुरुष: ॥ अनु०-अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ, स्थानिवद्‌ आदेशः| 
अ:-पदाम्त-द्विव॑चन-बरे-यलोप-स्वर-सवरण-अनुस्वार-दीऽ-जश-चर्‌ इहे 
तेषु विधिषु परनिमित्तकोऽजादेशः पूर्वविधौ कर्त्तव्ये स्थानिवत्‌ १. 
भवति॥ उदा०--पदान्तविधो--कौ स्तः, यौ स्तः। तानि सन्ति यारि 
संन्ति॥ द्विवचनविषौ-दङ्यत्र मदूध्वत्र॥ वरेविधौ--अप्सु यायावर 
प्रवपेत पिण्डान्‌ । यलोपविधौ-कण्डूतिः। स्वरविधौ--चिकीर्षक 


' जिहीषक्रः। सत्राविधो-शिणिङ पिण्डि। अनुस्वारविधौ- शिँचति 


पिंबन्ति। दधविधों-प्रतिदीव्ना प्रतिदीव्ने । अशूविधी-सग्धिश्र मे 
सपीतिश्च मे, बच्धों ते हरी धानाः। चर्‌विधौ- जक्षतुः जक्षुः अक्षर 


` मीमदृन्तः पितर: ॥ 


ु माषार्थ | पदानाद्विक्चन' "विधिषु ] पदान्त-द्विवेचन-बरे-यलो 


स्वर-सवरणे-अनुस्वारदोधे-जश-चर्‌-इन विधियों में परनिमित्तक अजार 
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पाद्‌ः ] प्रथमोऽध्यायः ३३ 


पूर्व को विधि करने में स्थानिवत्‌ [न] नहीं होता॥ पूवे सूत्र से स्थानिवत्‌ 
प्राप्त था, उसका यह अपवाद है ॥ 


द्विवचनेऽचि ॥ १।१।५८॥ 


द्विवेंचने ७१॥ अचि ७१॥ अनु०-अचः, स्थानिवदादेशः॥ द्विवचनं 
च द्विवेचनं च इति द्विर्वचन्नं तस्मिन्‌ द्विवेचने । सरूपाणाम्‌ (१।२।६४) 
इत्येकशेषः॥ अर्थः-ट्विवेचसनिमित्तेऽचि परतोऽजादेशः स्थानिरूपो भवति, 
द्विवचन एब कत्तेव्ये । रूपातिदेशोऽयम्‌॥ उदा०--पपतुः पपुः। जग्मतुः 
जग्मु:। चक्रतुः चक्रुः। निनय निनाय। लुलव लुलाव । आटिटत्‌॥ 


भाषार्थ :-- द्विवेचने] द्विवेचन का निमित्त [अत्ति] अजादि प्रत्यय 
परे हो, तो अजादेश स्थानिवत्‌ हो जाता है, द्विवेचन करने मात्र सें ॥ 


यह रूपातिदेश सूत्र है ॥ अतिदेश दो प्रकार का होता हे, कार्या" 
तिदेश तथा रूपातिदेश। कार्यातिदेश उसे कहते हैं. कि जो आदेश 
को स्थानी फे तुल्य मान कर स्थानी के समान आदेश से कार्ये कर 
दे। रूपातिदेश उसे कहते हैं कि जिसमें स्थानी का जेसा रूप हो, 
वैसा ही आदेश का रूप भी हो जावे। यहा अतिदेश सत्रों का 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ऽ 


अदशनं लोपः ॥१।९।५९॥ ` 


... अदशनम्‌ १।१॥ लोपः १॥१॥ स०--न दशनम्‌ अदनम्‌ , नव्यः ` 
-तत्पुरुषः ॥ अनु०-- इति” इत्येतत्‌ पदं न वैति विभाषा (११४३) 
'इष्यतो मण्ड्कप्लुतगत्यानुबत्तेते॥ अर्थ:--यदू भूत्वा न भवति, तद | 


अदर्शनम्‌ = अदुपळब्धिः वणेविनाशास्तस्य लोप इति संज्ञा भवति,  _.. 


अर्थात्‌ प्रसक्तस्यादशीनं लोपसंज्ञकं भवति॥ उदा०- शाढीयः | गौघेर 
पचेरन्‌। जीरदानुः । आखेमाणम्‌॥ | 

` आषार्थः--जो कोई वस्तु होकर न रहे, न दिखाई पड़े, उसे 
कहते हैं अर्थात्‌ विद्यमान के [अदर्शनम्‌] अदशन की [लोपः] लोप | 
संज्ञा होती हे ॥ उसको अदशेन नहीं कह सकते जो "ज़ न 
नरद्दाहो॥ eo 


रू 
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` चलते.हैँ, सरक कर नहीं। इसी प्रकार इस सूत्र का 'इति? पद भी बीच 
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: यहाँ अद्शेन के अर्थ की लोप संज्ञा होती है, न कि “आद 
शब्द्‌ की, यह बात न वैति विभाषा (११४३) से मण्डूक प्लुतगति द्र्य 
इति' शब्द की अनुवृत्ति छाकर होती हे ॥ यहाँ से “दानम्‌! 
अनुवृत्ति १।१।६० तक जाती हे ॥ 
जाः 
प्रत्ययस्य लुकरलुलुपः ॥ १।१।६०॥ 


प्रत्ययस्य १॥ लुक्श्लुलुपः १२॥ स०-लुक च श्लु च लुप्त 
लुक्‌श्लुलुपः, इतरेतरद्वन्द्वः । अनु०--अद्शेनम्‌, ‘इति’ इत्येतत्‌ पद्मत्र 
सम्बध्यते ॥ अ्र्थः--प्रत्ययस्य अद्शेनस्य लुक्‌-रलु-लुप इत्येताः सं म्‌ 
अवन्ति || उदा० - लुक्‌--विशाखः स्तोति। श्लु-जुह्दोति। लुप्‌ परः 
पख्रालाः॥ ् 


भाषार्थः प्रत्ययस्य] प्रत्यय के अदशैन की [लुकरलुलुपः] छु 
श्लुतथा लुप संज्ञा भी होती है ॥ यदि “लुक्‌ हो जाये” ऐसा कह! प्र 
` के प्रत्यय का अद्शन किया जाये तो उस अदशेन हुये प्रत्यय की हु 
संज्ञा होती हे। इसी प्रकार यदि श्लु द्वारा अदशेन हो तो ई प्‌ 
अदशेन हुये प्रत्यय की «लु' संज्ञा होगी, तथा लुप के द्वारा अदशेन 
लुप्‌ संज्ञा हो जायगी । इस प्रकार लुक्‌-इलु-लुप इन तीनों संश 
का एथक्‌ २ विषयविभाग हो जातां हे । भिन्न-भिन्न प्रकार से छि 
गये प्रत्यय के अद्शन होने से यह भिन्न २ संज्ञायें होंगी ॥ 


} 
१ 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१॥१॥६६१॥ | 


प्रत्ययलोपे ७१॥ प्रत्ययलक्षणम्‌ १॥१॥ स०-- प्रत्ययस्य शॉ! 
्रत्ययलोपः, तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे षष्ठीतस्पुरुषः। प्रत्ययो लक्षण प 
कार्यस्य, तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌, बहुन्रीहि:॥ अर्थः-- प्रत्ययस्य लोपे स 
प्रत्ययनिमित्त (धरत्ययहेतुकं) कायं भवति ॥ उदा०-- अरिनिचि | 
सोमसुत्‌ । अधोक ॥ | 
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१. मध्टूकप्लुत न्याय यह है कि जेसे मण्डूक = मेंढक: कूद कूद 


के ` हतर में न बैठकर यहाँ उपस्थित हुआ है॥ . 


>; 8 
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। माषार्थः- -[प्रत्ययलोपे] प्रत्यय के लोप हो जाने पर [ग्रत्ययलक्षणम] 
त्ययळक्षण कार्य हो जाता है अर्थात्‌ उस प्रत्यय को मान कर जो 
| जै पाता था, वह उसके छोप हो जाने पर (हट जाने पर) भी हो जावे॥ 


। यहाँ से अत्ययलोपे पत्ययलक्षणम्‌ की अनुवृत्ति १।१।६२ तक 


जाती है ॥ 
न लुमताङ्गस्य ॥१॥१॥६२॥ 

| न अ०॥ लुमता २९] अज्ञस्य शेर) अनु०--प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणम ॥ लु अस्मिन्नस्तीति लुमान्‌ तेन लुमता, तदस्यांस्त्यस्मिचिति 
| मतुप्‌_ (५२९४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययः॥ अर्थ :-लुमता शब्देन 
| प्रययस्य लोपे (अद॒शेने) सति, तस्मिन्‌ परतो यदङ्गं तस्य यत्‌ प्रत्ययलक्षणं 
कार्य तन्न भवति ॥ उदा? गगः, मृष्टः, जुहुतः, बरणाः ॥ 

| भावार्थ -र्[लुमता] लुकरलु और लुप्‌ इन शब्दों हे द्वारा जहाँ 
| प्रत्यय का अद॒शेन किया गया हो, उसके परे रहते जो [अङ्गस्य] अङ्ग 
| उस अङ्ग को जो प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्त हों वे [न] नहीं होते । 


| 


| पूर्वे सुत्र से प्रत्ययलक्षण काये प्राप्त था, सो- नहीं हुआ ॥ ४ 
# | ० 
{ अचोऽन्त्यादि टि ॥१।१।६३॥ 


अचः ६९ निर्धारणे षष्ठी ॥ अन्त्यादि ११॥ टि १।१॥ अन्ते भवे 
अन्त्यम्‌, दिगादिभ्यो यत्‌ ( ४३५४ ) इत्यनेन यत प्रत्ययः ॥ 
स०--अन्त्य आदियस्य तदू अन्त्यादि, बहुत्रीहिः ॥ अर्थ:--अचां मध्ये 
योऽन्स्योऽच्‌ सं आदिर्यस्य समुदायस्य, स टिसंज्ञको भवति ॥ उदा 
“अग्निचित्‌ , सोमसुत्‌ , इत्यत्र इत्‌ उत्‌ शब्द: । पचेते, पचेथे ॥ | 
भाषांथ' :--[ अचः ] अर्चा के मध्य में जो [ अन्त्यादि ] अन्त्य . 


~ 
whys reese oes SONIDO ५०७००७००५०००००-००-- 


अच्‌, बह अन्त्य अच्‌ आदि में है जिस (समुदाय) के उस (समुदाय) .. 
} को[टिटिसंत्रादीवोदेत.. .... “८. व 


>. ७ ~~ 
as 


अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपघा ॥१।१।९४॥ 
अलः ५०१। अन्त्यात्‌ ०१॥ पूवे श्र ॥ = उप 
अत्रापि पूरयेत्‌ अन्ते भवम्‌ , अन्त्यम्‌ इति क यमू ` 
पूरा बोळ, स उपचासंबकी भवति॥ अ 

कप ७: क 
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माषाथ :--[ अन्त्यात्‌ ] अन्त्य [ अलः ] अछ से [ पूर्व: ] प! | 
अल्‌ , उसकी [ उपधा ] उपधा संज्ञा होती हे ॥ | 


[ परिभाषाप्रकरणम्‌ ] 


तस्मिन्निति निर्दिष्ट पू्स्य ॥ १। १।६५॥ 


तस्मिन ७१॥ इति अ०॥ _ निर्दिष्ट ७१॥ पूव ॥ 
अथ :-तस्मिन्निति=सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति पूर्वस्य ३ 
भवति, अर्थात्‌ सप्तम्यरथेनिर्देशाद्‌ यः पूर्वो वर्णः तस्थ कार्य भा 
इद्दापि इतिकरणो5थेनिर्देशाथेः, तेन 'तस्मिन्‌? इति पदेन सप्तक 
गृह्यते, न तु तस्मिन्‌ इति शब्द: ॥ उदार -दृध्युदकम , मथव | 
पचत्योद्नम्‌ ॥ 


टे भाषाथ :--[ तश्मिन्‌-इति ] सप्तमी विभक्ति से [ निद्रे] ति | 
किया हुआ जो शब्द हो, उससे ( अव्यवहित ) [ पूर्वस्य ] पूवे को गे 


होता है ॥ 


१० ; | 

यहाँ भी इति? शब्द अर्थनिदेश के लिये है, सो .'तस्मिन' ह 

पद से 'सप्तमी विभक्ति' का अर्थ लिया जायेगा, नकि तस्मिन्‌? यह्‌ न| 
/९॥०- दुध्युदकम्‌ , मध्विदम्‌ , पचत्योदनम्‌ । यहाँ सपैत्र इको वरणा 
( ११४४) से यणादेश होता है । इस सूत्र में 'अचि' पद सपं 
र ह है, सो उदकम्‌, इद्म्‌ तथा ओदनम अचू के प 


यहाँ से (निर्दिष्ट? की अनुबृत्ति १ १६६ तक जायगी ॥ 


. ` ` तस्मादित्युचरस्य ॥१।१।६६॥ 
तस्मात ५१॥ इति अ०॥ उत्तरस्य ३।१॥ अनु०- निदि 


अथ करै जू ; लें च 
7 7 पन्चम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सत्युत्तरस्य कार्यं भवति ॥ श्रा 
4 (१।।५२) इत्यस्य शेषसूत्रम , तथा चच तस्य सङ्गतिरत्र कव्यं 


उदा०-आसीचः, द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , समीपम्‌ । ओद्‌नं पचुति॥ 
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\ पादः | प्रथमोऽध्यायः रै ३७ 


| । भाषार्थ :--] तस्मात्‌ इति ] पञ्चमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द, 
।उखसे [उत्तरस्य] उत्तर को कार्ये होता हे ॥ आदेः परस्य (१।१।५३) का यह. 


शेष सत्र है, सो यहाँ पर उसकी सङ्गति कर लेनी चाहिये ॥ आसीन: 
“द्ीपम? आदि की सिद्धि परिशिष्ट १।१।५३ में दिखा ही चुके हैं। ओदनं 
'पचति (चावल पकाता है) यहाँ पर तिङङतिंङः (८।१।२८) से 'ओदनं 
'अतिडः से उत्तर 'पचति' तिङ. को सबोनुदात्त--निघात हो जाता है । 
| यहाँ “अतिङः में पमी विभक्ति है, अतः 'अतिङ से उत्तर पचति 
| को स्वर कार्ये हुआ ॥ ह 

| 

; स्व रूपं शब्द्स्याशब्दसंज्ञा ॥१।१।६७॥ 


' स्वम्‌ ११ रूपम्‌ १९ शाब्दस्य कैश अशब्दसंज्ञा 
। श१॥ स०--शाब्दस्य संज्ञा=शब्दसंज्ञा, पष्ठीतरपुरुषः, न शब्दसज्ञा 

| अशब्दसंज्ञा नमूतस्पुरुषः ॥ अर्थ :--इह व्याकरणे यस्य शब्दस्य 

! कार्यमुःच्यते, तस्य स्व॑ रूप ग्राह्य, न तु शब्दार्थः, न च पर्यायवाची 
| शाब्दः, शब्दसंज्ञां बजेयित्वा ॥ उदा०--आग्नेयमष्टाकपालं निबेपेत्‌ ॥ 


। भाषार्थ :--इस व्याकरण शास्त्र में [ शब्दस्य ] शब्द के [स्व॑ रूपं] 
| । अपने स्वरूप का ग्रहण होता है, उस शब्द के अर्थका नहीं, न ही 
| पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण होगा, [ अशब्दसंज्ञा ] शब्दसज्ञा को छोड्‌ 
| कर। शब्द तथा अथे पथक पथक दो बस्तु हैं॥ यह लौकिक रीति 

। है कि यदि हम किसी से कहें कि “अग्निमानय > अग्नि को लाओ” 

। तो वह “आग” ऐसा शब्द नहीं लाता, “आग” का अथ जो अङ्गारा 
॥ हे, वह लाता है, अर्थात्‌ अर्थ से काम लेता है न कि शब्द से, सो यही 
| बात कहीं व्याकरण शास्त्र में न ले ली जाये, इसलिये यह सूत्र है ॥ 


। उदाद्वरण में अस्नेढंक्‌ ( ४२३२) से अग्नि शब्द्‌ से ढक प्रत्यय | 

| कहा है न कि अग्नि अथे अंगारे=कोयले आदि से ॥ यहाँ पर यदि | 

, अग्नि के अर्थ से ढक्‌ करने लगेंगे तो सारी अष्टाध्यायी दी भस्महो . 

|| जायगी ॥ इस सूत्र में स्वरूप भ्रण हो, ऐसा कने के काररही 

}| यहाँ अग्नि के पर्यायवाची जो वहि-ज्वलन-घूमकेतु आदि शब्द हँ, दत 

| उनसे भीढक्प्रत्ययनहींद्दोगा। . 1. 
यहाँ से “सव॑ रूपम्‌? की अनुवत्ति १।१।७१ तक जाती हे ॥ | 


| 
| 
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३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [पथा 


अणुदित्‌ सवणस्य चाम्रत्ययः ॥ १।१।६८॥ 


अणुदित्‌ १।१॥ सवर्णस्य ६१ ॥ च अ०॥ अप्रत्ययः १।१॥ तः. 
उत्‌ इत्‌ यस्य= उदित्‌ अण्‌ च उदित्‌. च=अणुदित्‌ बहुत्नीहिगभेतरेह 
इन्डः। न प्रत्ययः, अप्रत्ययः ननतत्पुरुषः ॥ अनु०--स्वै रुप! 
अथ :--अशप्रत्याहारः, उदित्‌ च सवरेस्य ग्राहको भवति, स 
रूपस्य, प्रत्ययं वजेयित्वा। अत्र “अण्‌' प्रत्याहारः परेण णका 
शृह्यते॥ उदा०--अस्य च्चौ ( ७४३२ ) अत्र 'अकारेण' सर्वा 
दीघोकारोऽपि गृह्यते, तेन 'माळीयति’ इत्यत्रा इत्वं’ सिध्य 
यस्येति च ( ६।४।१४८ ), अत्रापि “अकारेण' सवणे “आकार ग्रहण 
. 'ालीयः अत्रापि लोपो भवति। आद्गुणः ( ११८४) अत्र 
दीघेप्लुतस्यापि ग्रहणं भवति, तेन रमा + ईश्वर: = रमेश्वरः, अत 
गुणो भवति॥ उदितू-कु ( क़बगें:), चु ( चवगेः ) टु (राः 
तु ( तवगं: ) पु ( पबगे: ) ॥ | । 
भाषार्थ :--[ अणुदित्‌ ] अण्‌ प्रत्याहार ( यहाँ पर अण्‌ से ॥ 
णकार का ग्रहण होता है ), तथा उदित्‌ ( उकार इत्‌ वाले जो वा) 
वह अपने स्वरूप तथा अपने | सवर्णस्य ] सवर्णी का[च ] भी मर 
कराने वाले होते हैं, [ प्रत्ययः ] प्रत्यय को छोड़ कर ॥ | 
पूर्वे सुत्र ११६७ से शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण प्राप्त था, उस 
सवणी नहीं लिया जा सकता था, सो इस सूत्र से विधान कर दिया 
अस्य जा ( ७४२२ ) यस्येति च ( ६।४।१४८ ), आद्गुणः (६११४ 
इन सब में हुस्व अकार सूत्र में निर्देश होने पर भी हुस्ब अकार त 
उसके सवर्णी दीघ और प्लुत “आ अ३? का भी ग्रहण हो जाता दै | 
` उदित्‌ इसी प्रकार कु से कवगे (कखरग घ ङ), चु से च 
| (चछजमज ), डु से टव (ट्ठ डढ़ण), तु से. त्‌ 
(तथदधन), पु से पवगे (पफ बभ म ) का ग्रहण होता 
. क्योंकि क्‍यों वर्येण सवर्ण: (क्णों> ७७) से अपने २ वगा में होने व 
` वणे परस्पर सवर्णो होते हें । यहाँ से “सवर्णीस्य” की अबु 
 १॥१॥१& तक जाती हे॥ ! 


| 
तपरस्तत्कालस्य ।।१।१।६९॥ | | 
| 


तपरः १।१॥' ततूकालस्य १ ॥ स०-तः परो यस्मात्‌ सो 


| 
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पादः ] प्रथमोऽध्यायः ३६ 


तपरः, बहुन्रीहिः। अथवा तादपि परस्तपरः, पञ्चमीतरपुरूषः। तस्य 
कालः तत्काल:, षष्ठीततपुरुषः। तत्काल: कालो यस्य, स तस्तालः, 
उन्तरपदलोपी बहुत्रीहिसमासः । अनु०--सवण्स्य, स्वं रूपम्‌॥ 
श्रर्थ :-तपरो चणः तत्कालस्य सवरणुस्य  ( गुणान्तरयुक्तस्य च ), 
रवस्य रूपस्य च ग्राहको भवति॥ उदा०--अतो मित्र ऐस्‌ ( ७१४६ ) 
वृक्ष: प्लक्षे:। आत आओ णलः ( ७११३४ ) पपौ ददौ ॥ 

भाषार्थ :--[ तंपरः ] तपर ( त्‌ परे वाला तथा जो त्‌ से परे ) 


बणे बह [ तत्कालस्य ] अपने काळ वाले सबर्णियाँ का तथा अपना भी 
ग्रहण कराता है, भिन्न काळ वाले सवणी का नहीं ॥ 


अपने काल वाले तपर चाहे भिन्न गुण वाला (-उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित, सानुनासिक तथा निरनुनासिक आदि ) ही हो, उन सर्वाणियों 
का तो ग्रहण करा ही देगा, पर भिन्न काळ वाले सवर्णी का नहीं ॥ 

अतो भिस ऐस्‌ ( ७१६ ) यहाँ पर 'अत हुस्न अ ही लिया 
जायगा सो वृक्ष सक्त जो अकारान्त शब्द हे, उनके भिस्‌ को ऐस्‌ होगा । 
माला शब्द से परे भिस्‌ को ऐस नहीं होगा इसी प्रकार आत ओ णल 
(७१३४ ) में दीघे 'आ' को तपर किया है, तो आकारान्त जो पा दा 
आदि घातु हैं, इनसे परे ही णळ को औकारादेश होणों ॥ 


आदिरन्त्येन सहेता ॥ १।१।७०॥ 
आदिः १।१ अन्त्येन ३।१। सह अ२॥ इता ३।१। अनुऽ--स्वं 
रूपम्‌॥ अर्थ :--आदिः अन्त्येन इता = इतसंज्ञकेन वर्णन सह 
तयोमध्यस्थाचां, स्वस्य च रूपस्य ग्राहकों भवति॥ उदा० अण = 


इउ। अक्> अइ उ ऋ ढू। अच्‌- अ इ उ ऋ छल-ए ओ ऐ ओ. 
भाषार्थे :--आदिः] आदि का जो वर्ण वह अपने [अन्त्येन] अन्य 
[ इता सह ] इत संज्ञक वणे के साथ मिलकर अपने बोच के वर्णा का 


तथा अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता हे ॥ 
येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७१॥ 


चेन शशा विधिः राश। तदन्तस्य शीश! सञ--सोऽनते चस्य सौ | 


डे 


">"? 
रछ 
® % 
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४० अष्टाध्यायीप्रथमाउन्ती [क । 


( विशेषणेन ) विधिरबिधीयते, स तदन्तस्य सञुदायस्य, स्वस्य च र 
ग्राहको भवति ॥ उदा०--श्रचो यत्‌ ( २१६७) चेयम्‌, जेय 
एरच्‌ ( ३३३॥५६ ) चयः, जयः, अयः ॥ 


भाषार्थे :--[येन] जिस विशेषण से [विधिः] विधि की जावे, ` 
विशेषण [तदन्तस्य] अन्त में हे जिसके, उस विरोषणान्त समुदाय ३| ' 
ग्राहक होता है, अपने स्वरुप का भी ॥ 


यहाँ प्रक्रिया इस प्रकार समझनी चाहिए--अचो यत्‌ (३।१।९५। 
घांतु का अधिकार आ रहा दै, 'अचः' तथा “धातोः दोनों पञ्चम्यन्त 
केसे घातु से ? अचः, अच्‌ घातु से, यह अथ स्व॑ रूपं राब्द्स्याशना 
(१।१।६७) से, स्वरुप का ग्रहण होकर होगा, सो अच्‌ नाम की घ 
से यत्‌ प्रत्यय आवेगा । उसका अपवाद है अणुदित्‌ सवणास्य चाग” 
(११६८), सो यहाँ ्रादिरन्त्येन सहेता लगकर अणुदित्सवणस | 
ने अचू के सवणा आई ऊ आदि का ग्रहण कराया । तब फ ' 
सूत्र ने कहा “अचः घातोः अच्‌ विशेषणयुक्त धातु सं यत्‌ पर 
हो, सो प्रकृत सुत्र से तद्न्त -अच अन्त में है. जिसके (चित 
ऐसे घातु से यत्‌ प्रत्यय हो गया । ऐसे ही अतो दीर्घो यचि (७११४ 
में भी ऊपर से अङ्गस्य (६।४।१) अधिकार आता है, स्वरूप बचा 
अङ्गस्य = सुन्न से अर्थ बना अतः= अदन्तस्य अङ्गस्य दीघो भवतिं द 
परतः। ऐसा ही सवत्र समझ लेना चाहिए ॥ 


[ वृद्ठसंज्ञामकरणम | 
वद्धियस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥ १।१।७२॥ 


= A] A 


र्‌ 


खु 


` ` तत्‌ ११॥ बुद्धम्‌ १॥१॥ अथ.:--यर्य समुदायस्य अचां 


अच्‌ वृद्धिभेवति, तत्‌ समुदायरूपं वृद्धसंज्ञकं भवति ॥ उदा० प 
मालीयः। औपगवीयः, कापटवीयः ॥ 


ओज माषार्यः-[यस्य] जिस समुदाय के [अचाम्‌] अचो में [गरौँ 
आदि अच्‌. दिः] बृद्धि संज्ञक हो [तत्‌] उस समुदाय की (४ 
वृद्ध संज्ञा होती है ॥ 


| 
। 
| 
वृद्धि: ११॥ यस्य ६॥१॥ अचाम्‌. ६३ निर्धारणे षष्ठी ॥ आदिं है 
| 
| 
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शालीयः, मालीयः की सिद्धि परिदिष्ट ११।१ में दिखा चुके हैं। 
इसी प्रकार 'औपगवः, कापटव? शब्दों का आदि अच्‌ वृद्धि संज्ञक हे 
अतः वृद्ध संज्ञा होकर पूववत्‌ छ प्रत्यय हो गया ॥ यहाँ से 'वद्धम्‌? की 
अनुवृत्ति ११७४ तक तथा यस्याचामादिः की ११७४ में ही जाती 
है, १३१७३ में नहीं जाती ॥ 


त्यदादीनि च ॥१।१।७३॥ 


त्यदादीनि १।३। च अ०॥ स०--त्यदू आदिर्येषाम्‌, तानीमानि 
त्यदादीनि, बहुत्रीहिः अनु०--बृद्धम्‌ ॥ अथ :--त्यदादीनि शाब्दः 
रूपाणि ` बृद्धसंज्ञकानि ` भवन्ति उदा०--त्यदीयम्‌। तदीयम्‌। 
एतदीयम्‌ ॥ | 


भाषार्थ :—[त्यिदादीनि] त्यदादि गण में पढे शब्दों की [च] सी 
वृद्ध संज्ञा होती है ॥ वृद्ध संज्ञा का प्रयोजन पूवेवत्‌ समे ।॥ 
उदा०--त्यदीयम्‌ (उसका), तदीयम्‌ (उसका), एतदीयम्‌ (इसका) ॥ 


एङ्‌ प्रार्चा देशे ॥१।१।७४॥ 


एङ १।१। प्राचाम्‌ ६३४॥ देशे ७१॥ अनु०--यस्याचामादिः, 
बद्धम्‌ अर्थ :-यस्य समुदायस्य अचाम्‌. आदिः “एङ्‌? तस्य प्राचां 
देशाभिधाने वृद्धसंज्ञा भव॒ति॥ उदा०--एणीपचने भवः, एणीपचनीयः । 
गोनद भवः, गोनदीयः। भोजकटे भवः, भोजकटीयः ॥ 


भाषाथे :--जिस समुदाय के अचों का आदि अचू [एक ] एङ दो, 
उसकी [आचां देशे] पूरवेदेश को कहने में वृद्ध संज्ञा होती है ॥ 


उदा०-एणीपचनीयः ( एणीपचन देश में दोनेबाला ) योनदीयर | | 


(आजकल का गोण्डा प्रदेश यह मद्दाभष्यकार पतञ्जळिं का नाम है 


ऐसा कुछ विद्वानों का मत है )। भोजकटीय: ( भोजकट नगर प्राचीन | 


बिद्भ॑ की राजधानी थी, उसमें होने वाला ) । यहाँ भी पूर्ववत्‌ ही वृद्ध 
संज्ञा का प्रयोजन हे ॥ | । 


इति प्रथमः पादः : ` | i 4 
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. द्वितीयः पादः 
[ डितृकित्‌प्रकरणम्‌ ] 


गाङङुटादिस्योऽन्णिन्ड्त्‌ ॥ १।२।१॥ 

गाङ्कुटादिभ्यः ५३॥ अङ्णित्‌ १।१॥ ङित्‌ ` १।१। स०्झु 
आदियेंषां ते कुटादयः, गाङ्‌. च कुटाद्यञ्च गाङ्कुटादयस्तेभ्य 
बहुब्नीहिगर्मेतरेतरद्न्द्रः॥। अश्च णश्च नुणी, इतरेतरदन्दरः। ब्‌ 
इतौ यस्य स ङित्‌, न विणत अङ्गित्‌ , बहुन्रीहिगमों स 
तत्पुरुष: ॥ अर्थ श-गाङ्घातोः, कुटादिभ्यश्च धातुभ्यः परे, । 
चित्णितभिन्नप्रत्ययास्ते डिद्दद्‌ भवन्तिः। गाङ इत्यनेन इज 
गाङ गृह्यते, यो विभाषा लुडल॒डोः ( २।४।५० ) इत्यनेन सस 
कुटादयोऽपि ( तुदा० ) कुट कौठिल्ये इत्यारभ्य कुड शब्दे इति या 
गृह्यन्ते उदा०--गाड-अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीप| 
कुटादिभ्यःकुटिता, कुटितुम्‌ , कुटितव्यम्‌ । उत्पुटिता, उपयु 
उत्पुटितव्यम्‌ ॥ | 


माषार्थ :-[ गाङकुटादिभ्यः ] गाङ्‌ तथा कुटादि धातुओं से 
जो [ अञ्णित्‌ ] नित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय वह [ डित्‌ ] 
( ङित्‌ के समान ) होते हैं ॥ 

गाङ से यहाँ इङ घातु का आदेश जो “गाङ बह लिया गा 
कुटादि गण भी कुर कौटिल्ये धातु से लेकर कुछ शब्दे तक ब 
चाहिये। यहाँ से 'डित्‌' की अनुवृत्ति २४ तक जायगी । (३ 


बिज इट्‌ ॥१।२।२॥ | 

विज: ५।१॥। इदू १।१॥। अनु०-ङित्‌॥ अर्थ :--ओविजी भर 
लनयोः (तुदा० आ०) इत्येतस्मात्‌ पर इडादिः प्रत्ययो कि 
भवति। उदा०-द्विजिता. उद्विजितुम्‌ उद्विजितव्यम्‌ ॥ . | 
. „ माषार्थ :--[ विजः | ओविजी धातु से परे [ इट ] इडादि 

« ङित्‌वत्‌. होते हैँ । उद्विजिता ( कंपाने बाला ) आदि की सिद्धियो ¢ 
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| ११४८ के समान ही हें । सबंत्र पुगन्तलघू० ( ७३८६ ) से गुण 
- की प्राप्ति का क्किति च ( ११५ ) से निषेध हो जाये, यही ङित्‌ 
' करने का प्रयोजन हे । यहाँ से इट! की अनुवृत्ति १।२।३ तक जायगी ॥ 


विभाषोणों: ॥ १।२।३॥ 


। विभाषा ११॥ ऊर्णोः ५।१। अनु ०--इट्‌ ङित्‌॥. अर्थ :--ऊणुघ्‌ 
| आच्छादने, ( अदा० उ० ) _ अस्मात्‌ पर इडादिः प्रत्ययो विभाषा 
५ ङिदूवदू भवति || उदा०--ऊणुबिता ऊणेबिता ॥ 
| माषार्थः--[ उणोः ] ऊणुंञ्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय [विभाषा] 


॥ विकल्प करके डितूवत्‌ होतां है । ङित्‌ पक्ष में सावेधातु० ( ७३८४ ) 

|| सं प्राप्त गुण का पूर्ववत्‌ निषेध होकर 'ऊशु इट्‌ ठच सु' रहा। 

| आचि शनुषातु० ( ६४७७ ), और डिब्च ( ११५२ ) लगकर उकार के 

|| स्थान में उषङ्‌ हुआ, सो ऊरुंबङ्‌ इ त सु=ऊणुंब्‌ इ त सु रहा शेष 

| परि० १।१।२ के 'चेताः के समान होकर ऊशुविता बना । अङित्‌ पक्ष में 

॥ ७२।-४ से गुण होकर “ऊणों इ ठु सु? रहा। सो एचोयवायाबः (६।१।७५) . 
| से अवादेश होकर “ऊणेविता' बन गया ॥ 


{ उद।०-ऊणुबिता ( आच्छादन करने वाला ) ऊणेबिता ॥ 


| | 

| सा्वधातुकमपित्‌ ॥१।२।४॥ 

1 सावेधातुकम्‌ १११ ॥ अपित्‌ ११ | स०--प्‌ इत्‌ यस्य स पित, 

।।बहुन्रीदि: ॥ न पित्‌ अपित्‌ , नबतत्पुरुष: ॥ अनु०-ज्ति॥ 
अर्थ अपित्‌ सावंधातुक॑ डिदूबदू भवति ॥  उदा०-कुरुत, | 
|कवेन्ति । चिनुतः, चिन्वन्ति ॥ | ५ ` = 
| भावार्थ: -[ अपित्‌ ] पित्‌ भिन्न ( जो पकार इत वाला नहीं) | 
; सार्वेषातुकम्‌ ] सावेथातुक ङितूबत्‌ होता है ॥ ee 

[| यहाँ से अपित्‌र की अचुवत्ति १२१ तक जायगी | | 


|... असंयोगाहिट्‌ कित्‌ ॥१।२।५॥ be 
| अयात, 1 ॥ लिदू १११॥ कित्‌ ११॥ स०--न संयोगः, , | 


योगस्तस्मादसंयोगात्‌., नञ्‌तसुरुषः॥ अडु०--अपित्‌॥ अर्थ . 
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४४ | झष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तीर 
| 


असंयोगान्ताद्धातोः परोऽपिलिट्‌ प्रत्ययः किदूवदू भवति ॥ उदा 
बिसिद॒तुः बिभिङुः । चिच्छिदतुः चिच्छिदुः । ईजतुः इजुः॥ | 
माषार्थ :--[ असंयोगात्‌ ] संयोग जिसके अन्त में न हो ऐसी धा 
से परे अपित्‌ [ लिट्‌ ] लिट प्रत्यय [ कित्‌ ] कितूवत्‌ होता है॥ । 
यहाँ से 'लिट' की अनुवृत्ति १२६ तक, तथा 'कित्‌' की ९९ | 
तक जायेगी || | 


` इन्धिभवतिभ्यां च ॥१२॥६॥ 


इन्धिभवतिभ्याम्‌ ५२॥ च अ०॥ स --इन्धिश्च भवि | 
, इन्धिभवती, ताभ्याम्‌ इन्धिभवतिभ्याम्‌. इतरेतरडन्द्व: ॥ अद 
लिट कित ॥ अर्थ :--इन्थि, भवति इत्येताभ्यां परो लिद्‌ मता 
किदूचदू भवति ॥ उदा०-पुत्र ईषे अथर्वणः (ऋऽ ६१६१४ 
समीधे दस्युहन्तमम्‌ ( 5० ६।१६।१५ ), बभूव बभूविथ ॥ | 


भाषार्थ -[ इस्िमवतिम्याम्‌ ] इन्धि तथा भू धातु से [1 
भी परे लिट्‌ प्रत्यय किंतूवत्‌ होता है ॥ ॥ 


इन्ध से उत्तर लिट को कित्‌वत्‌ करने का प्रयोजन हे के भ 
नासिक का ६।४।२४ से लोप करना है, तथा अपित्‌ स्थानों से | 
उत्तर लिट_ १२५ से कितवत हो ही जायेगा। पित्‌ ( हक | 
णल जो पित्‌ स्थानी होने से कितवत नहीं हो सकते) है! 
में भो कितवत दो कर बृद्धि का निषेध दो जाये, इसलिये यह सुन |. 


Ti 

| 
मृडमृदख्ुधकुषक्किशवदवसः कत्वा ॥१।२।०॥ | 
सडस' ''वसः "शा क्त्वा १।१। स”?- मडम्च म , 
कुषञ्च. क्िशञ्च वदश्च वस्‌ च सृडसदजुधकुषक्िशवदव 5) क्षी 
मृड'' 'बसः समाहारो इन्द्रः ॥ अनु०-कित्‌॥ अर्थ कहे. 
( तुदा० प°), “सद चोदे' (क्रया० प०), 'गुध रोषे' (कथा? न 

, निष्कर्ष ( क्रया० प० ) 'क्विशू विबाघतने! ( क्रथा० प० ) ब्द ` | 
वाचि (भ्वा० प०) “बस निवासे’ ( भ्वादि प०), इसयतेभ्ो १ 
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परः क्त्वाप्रत्यय; किदूबद भवति ॥ उदा०--मृडित्वा, सुदित्वा, 
गुधित्वा, कुषित्वा, क्रिशित्वा, उदित्वा, उषित्वा ॥ 


|... भावार्थ : गाम्ड “वस: | सृड, सद, गुध, कुष, क्रिश, वद्‌ तथा 
। वस इन धातुओं से उत्तर क्त्वा ] कस्वा प्रत्यय कितृवत होता है ॥ 


| विशेष /-'क्त्वा प्रत्यय तो कित्‌ हे ही, पुनः उसे कित्‌वतू करने का 
| यह प्रयोजन है कि न क्ला सेट ( १२१८) सूत्र से सेट्‌ क्त्वा कित 
| नहीं होता ऐसा कहा है, यह सब संदू धातु थे, सो इनसे उत्तर जो क्त्वा 

| बह भी कित्‌ होते हुए भी कित्‌ न माना जाता, कित्‌ माना जाये, अतः ` 
। यह सूत्र पुरस्तादपवाद रूप में बनाया हे । शुध, ङुष, क्रिश इन 
| धातुओं को विकल्प से कित्वत्‌ रलो व्युपधाद्धलादेः संच ( १२२६ ) 


| से भाप्त या, नित्य कितूनत हो, इसढिये यहाँ पुन: कहा हे ॥ 
| यदास क्ता' की अनुवृत्ति १।२।८ तक जायगी ॥ 


1 
है 


da 


| रुदविदशुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश ।। १।२।८।। 


| स्दअच्छः ५।१॥ सन्‌ ११॥ च अ० ॥ स०-रदआ, 
| विदश्च, सुषश्च, महिरच, स्वपिश्च, प्रच्छु च, रुद्विद'` रद्‌ तस्मात्‌ 
रुद. . .अच्छः, समाहारो इन्दः अबु०--क्त्वा, कित्‌॥ अर्थ:-- 
|| रुदिर, अश्रुविमोचने’ . ( अदा० प० ), 'बिद्‌ ज्ञाने ( अदा? प° ), 
| सुष स्तेये ( क्रया० प० ), 'अद्द उपादाने ( क्रया० 3० ), जिष्वप शये 
ih अदा० पञ ), प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌’ ( तुदा? प० ), इत्येतेभ्यो धातुभ्यः 
परो क्स्वासनौ प्रत्ययौ किद्बद भवतः॥ उदा०--रुदित्वा, रुरुदिषति । 
विदित्वा, विविदिषति । सुषित्वा, मुसुषिषति । गृहीत्वा, जिघृक्षति। 
उप्त्वा, सुषुप्सति। प्रष्ट्वा, पिप्रच्छिषति ॥ डे 


॥ भाषार्थ :--[ रुद......अच्छः ] रूद्‌, विद, | सुष, मर्द, स्वप्‌ तथा | 
च्छ. इन घातुओं से परे | सन्‌ | सन्‌ [ च ] और क्वा प्रत्यय 
(स्तवत्‌ होते हैं आ रुद्‌, विद्‌, मुष इन धातुओं को रलो व्युपघा० 
| 1२२६ ) से विकल्प से कितूवत्‌ प्राप्त था, नित्यार्थं यह वचन है। 
ण | ही नहीं था, पुत इनसे उत्तर कला को कित्‌ करना व्यर्थ है, 


पू, प्रच्छ घातु अनिट्‌ हैं, सो इन्हें १२१८ से कित्‌.का निषेध « 
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४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [इतर 


क्‍योंकि वह तो कित्‌ दै ही, तब इनका ग्रहण सन्‌ को कित करे 
लिये ही है न कि क्तवा को कित्‌ करने के लिए, ऐसा जानना चाहिय 
यहाँ से सन्‌' की अलुबृत्ति १२।१० तक जायगी ॥ र 


011 


इको झल ॥१।२।९॥ । 


| 


इकत याशा मळू रोशी अहु०-सन कित्‌ अर्थ झा 


` ज्ादोः परो मलादिः सन्‌ किदूबदू अवति॥ उदा? -चिचीएं५ 


तुष्टूषति, चिकीषति, जिीर्षति ॥ व 
माषार्थ :--[ इकः ] इक्‌ अन्त वाले धातु से परे [ ख 
सलादि सन्‌ कितवत्‌ होता है ॥ E 
यहाँ से “इकः की अनुवृत्ति १२११ तथा “फल की र 
१२१३ तक जायगी॥  , ठे 
का 
हलन्वाच ॥१।२।१०॥ | 
हलन्तात्‌ , ५॥१॥ च० अ०॥. स०-हलू चासौ, अन्तश्च, ह 
स्तस्मात्‌. हलन्तात्‌. कमे धारयतत्पुरुषः। अघु० इको मल, सन, १ | 
अर्थ :-इकः समीपाद्‌ यो हल तस्मात्‌ परो झलादिः, सन्‌ कि | 
भवति ॥ अन्तशब्दो5त्र सामीप्यवांची।। उदा? बिभित्सति, बुभु 


दै च (| 

भाषार्थे :-इक्‌ के [ हलन्तात्‌ | समीप जो हल उससं ४ || 

भी भळादि सन्‌ कितवत्‌ होता है ॥ यहाँ अन्त शब्द स | 
हे ॥ यहाँ से ‘हलन्तात्‌? की अनुवृत्ति १२११ तक जायगी॥ | 


1 
ष्‌ 


1 
लिड्सिचावात्मनेपदेषु ॥१।२।११॥  । 
लिङ्सिचौ १।२। आत्मनेपदेषु ७३॥ स०- लिङ १ | 
लिङ्सिचौ, इतरेतरद्रन्द्वः ॥ अचु०--हलन्तात्‌ , इको > ८ 
_ अर्थ :-इक्‌ समीपांद हलः परै मलादी लिङसिचौ, ॥ 
` किदूबदू भवत: | उदा०- लिङ-भित्सीष्ट भुत्सीष्ट । 
अबुद्ध ॥ | 


म 
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१) भाषार्थ :--इक्‌ समीप जो हल्‌ उससे परे जो मलादि [ लिङ्सिचौ ] 


॥ लिङ्‌ और सिच्‌ वह | आत्मनेपदेषु | आत्मनेपद विषय में कित्व 
होते हें ॥ यहाँ से 'लिङ्तिचौ” की अनुवृत्ति ` १।२।१३ ए तसी । 
आत्मनेपदेषु की १२।१७ तक जायगी ॥ 
| - उश्च ॥ १।२।१२॥। 
है| उ: ५१॥ च अ०॥ अनु०-लिङ्सिचावात्मनेपदेषु, मल, कित ॥ 
र्थे: _ऋषर्णान्ताद्धातोः परौ मझलाढी लिङ्सिचौ, आमने सम 
किदूबदू भवतः ॥ उदा०--बिङ्‌- कृषीष्ट, हृषीष्ट । सिचू-अङ्कत 
अहृत 

। ` भाषार्थे :-[ उ: ] ऋबर्णान्त धातुओं से परे [च | भी मलादि 
लिङ्‌, और सिच्‌ आत्मनेपद विषय में कित्‌वत्‌ होते हें ॥ सब 
सिद्धियाँ परि० १।२।११ के समान जानें। कित्‌वत्‌ होने से ७३८४ 
पै प्राप्त गुण का निषेध पूर्ववत्‌ हो जाता है। अक्रत अहृत में सिच्‌ | 
का छोप हृस्वादङ्गात्‌ ( ०1२२७) से होता हे ॥ 

। उदा०-कषीष्ट ( वह करे ) हृषीष्ट (बह हरण करे) सिच्‌-- 
fs ( उसने किया ) अहृत ( उसने हरण किया ) ॥ 


| वा गमः ।।१।२।१३॥ 

छ चा स ॥ गमः ० ?॥ अचु० -लिङ्सिचावात्मनेपदेषु) मल्‌, कित ॥ यु 
) वी “रगमधातोः परौ मझलादी लिङ्सिचौ, आत्मनेपदविषये - 
कल्पेन किदूबदू भवतः॥ उदा०--संगसोष्ट, संगसीष्ट। सिच्‌ऽ | 
गत समगंस्त || 


| माषा 7 गमः ] गम्‌ घातु से परे मलादि लिझ और र वि 


॥ हनः सिच्‌ ॥१।२।१४॥ | 
bee ५१॥ सिच्‌. शशा अनु०--आत्मनेपदेषु -कित्‌ ॥ अर्थ : ¬ ट 


द तोः परः सिच्‌ आत्मनेपदविषये किदूवद अवति उदा 
दत, आहसाताम, आहसत॥ ` 2४1 क कोची 


4 
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1 
भाषार्थ :--[ हनः ] इन्‌ धातु से परे [ सिच्‌ | सिच्‌ हि 
होता है, आत्मनेपद विषय में ! | 
` आहत में समगत के समान ही कितवत्‌ होने से अनुनासिक। | 
होकर ८२२७ से सिच्‌ लोप हुआ है। आडे. यमहनः ( १३९ 
सूत्र से इन्‌ धातु से आत्मनेपद हो जायेगा । आहसत में “रे के) 
आदेश आत्मनेपदेष्वनतः ( ७१५ ) सं हो जाता है। उदा०-३ । 
( उसने मारा ) आहसाताम्‌ , आहसत ॥ f 
यहाँ से तिच्‌' की अनुवृत्ति १।२।१७ तक जायगी ॥ 


1 
| 
1 


यसो गन्धने ॥ १।२।१५॥ 


स 

यमः ५१॥ गन्धने ७१॥ अचु०-सिच्‌, आत्मनेपदेषु, शिट 
अर्थ :-गन्धनेऽ्थे वत्तेमानाद यम्‌ धातोः परः सिच्‌ आत्मनेपरि 
किदूबदू भवति । गन्धनं = सूचनम्‌ , परस्य दोषाविष्करणम्‌ ॥ जीर 
उदायत, उदायसाताम्‌ उदायसत ॥ | 


माषार्थ :--[ गन्धने ] गन्धन अर्थ भै बत्तेमान [ यम! ] ६ 
से परे आत्मनेपद विषय में सिच्‌ प्रत्यय कितवत्‌ होता है॥ ' | 
'चुगाली करने को कहते हैं| | 


उदायत यहाँ पर भी कित्‌ करने का प्रयोजन अनुनासिक छ| 
ही है, तदनन्तर सिच लोप पूर्ववत्‌ ही हो जायेगा। आ ॥ 
आले यम्रहनः ( शशर८ ) से हो जाता है । उत्‌ आइ | 


'त=उदायसत = 'उदायत? ( उसने चुगली की ) बन गया॥ . | 
यहाँ से यम” की अनुवृत्ति १२१६ तक जायगी ॥ 


| 


४ पे 
. विभाषोपयमने ॥।१।२।१६।। ह 


| 
| 
शती 
विभाषा ११॥ उपयमने ७१॥ अनु?--यमः सिंच) _. 
कितः॥ अथे ¦--उपयमतेऽ्थे वत्तमानाद यम्‌ धातोः प ¢ | 
आत्मनेपदविषये विकल्पेत किंदूबदू भवति| उपयमर्न ' | 


उदा०--उपायत कन्याम्‌ , उपायंस्त कन्याम ॥ 
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| 
| पादः ] | 
॥ पाद: ] प्रथमोऽध्यायः ४९ 


| र भाषाथ 1 उपयमने | उपयमन अर्थ में बर्तमान यम धातु से 
| रे नित्य में सिच्‌ प्रत्यय | विभाषा ] बिकल्प करके 
* कितवत होत 
प | तवत्‌ होता है । Ps विवाह करने को कहते हैं ॥ 
। उप झाडू पूर्वक 'उपायत' तथा “उपायं 
॥. पा अकः, पूलक म पायस्त' की सिद्धि ' 
॥ उल के समान पारे० १।२।१३ में देख । कित्‌ पक्ष में pe 
ह प, तथा सिच्‌ लोप होकर, उपायत कन्याम्‌ ( उसने कन्या से विवाह 
किया ) तथा अकित्‌ पक्ष में उपायंस्त कन्याम्‌ बनेगा ॥ 
| 


स्थाध्वोरिच ॥ ११२।१७॥ 


| स्थाध्योः &२॥ इत्‌ ११॥ च अ०॥ स०-- 

याम, तयोः स्थाध्वोः, इतरेतरदन्द्रः | अनु० वि यचा 
कित | र अर्थ :- स्थाधातोः घुसंज्ञकानां चेकारादेशो भवति, तेभ्यः परः 
i र्‌ केद्वदपि भवति ॥ उदा०--उपास्थित, उपास्थिषाताम्‌ उपा 
स्थित । घुसज्ञकानाम--अदित अधित ॥ 


| 
| 


| भाषार्थे :--| स्थाव्वोः ] र + क 
1 ` | स्था तथा घु संज्ञक घातुओँ 
(भरादेश, तथा सिचू को कितूवत्‌ | च ] भी हो जाता है |” रा 
|, ' न क्त्रा सेट ॥१।२।१८॥ 

न अ०॥ कतवा ११ ॥ से 

) सटू ११॥ स०--सह इरा सेट 
17 (इ बनोस ॥ ` अद 
ब्ला 1 मत्ययः किन्न भवति ॥ उदा० ¬ देवित्वा, वित्वा, 
| भाषाथ : | सेद्‌ ] सेट | क्ला | क्त्वा प्रत्यय कित्‌ [न | नही ` 


गा दै॥ कित्‌ का निषेध करने से ७ 

| ।२।८६ से गुण हो जाता है, 
ला ps आ ।५ ) से येला जाता । दिव्‌ इट्‌ त्वा ह | 
| त्‌ इट सबा ऽच्‌ a I 

। वर्धित्वा ( बढ़ कर ) बचेंगे ७६.०: (आवाक ८ कु. 


£ यहाँ से खक ११ BE 
३ न गा सेट्‌” की अनुवृत्ति १ 1२३२६ तक जायगी US 73 9 सै हि. ड 


ER 
९ ९. ५००, ) है 9 2 बेलक एक 
कत ता coco कट 
CC-0, PaniniKanya Maha Mec a llection. An ६ Ue र | 
रह ८ ८ he टु कर? २००७ > ie ` 3 Pa > ड "क. 3 a Sy a ह [ 3 न | 
«7 ु ११ 2 Po 54 4 ह. जित SSNS 


(4 ht A ३५८ 
RRR य: 


५० 


; 


7 


| 
झष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ हि! 
` 


निष्ठा शीडस्विदिमिदिष्विदिश्वः ॥१।२।१९। | 


निष्ठा शशा शोडस्त्रिदिमिदिक्ष्बिदिवृषः 0९ "> दद्‌ भाः 
स्विदिश्च मिदिश्च क्ष्विदिश्च धूद_च, शीङ्‌. . -थुद्‌ , तस्मात्‌. शीङ्‌, . | 
समाहारो इन्द्रः अघः ¬ सेद्‌, कित्‌। अथे :- शीङ सेः 
( अदा? आ० ) निष्विदा गात्रप्रक्षरणे ( दिवा० प०) जिमिदा सह 
(दिवा० पः) थिक्ष्विदा स्नेहनमो चनयोः ( दिवा? प० ), व्यिधृषा प्रात | 
( स्वा? प° ) इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः सेट निष्ठाप्रत्ययः ॥ | 
न भवति ॥ te 

उदा०-शयितः शयितवान्‌, प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान्‌, प्रभाः 


प्रमेदितवान, प्रक्ष्वेदितः प्रचवेदितवान्‌, प्रधर्षितः प्रधर्षितवान्‌ ३ 
| प्रा 


भाषाथे -+[ शीड -..४प: ] शीङ. स्िदू, मिद्‌, क्ष्विद, धेः 
शृष्‌ धातुओं से परे सेट्‌ [ निष्ठा ] निष्ठा प्रत्यय कित्‌. नहीं होता है inf 

नष्टाप्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धियो परि० १।१।१ में दशोई म 
प्रकार यहाँ भी जानें। सेट होने से सवेत्र इट आगम जरर 
जाता है। कित्‌ निषेध करने का सभैन्न यही प्रयोजन है, कि भरे 
से प्राप्त गुण हो जाय, अन्यथा १।१।५ से निषेध हो जाता॥ _ न 


 उदा०- शायितः ( सोया हुआ ) शयितवान्‌ ( वह सोया ) |, | 
( पसीने से भीगा हुआ ) प्रस्वेदितवान्‌ ( वह पसीने से भीगा ) 
( स्नेह किया हुआ ) प्रमेदितवान्‌ ( उसने स्नेह किया ) कै 
(स्नेह किया हुआ ) प्रक्वेद्तिवान्‌ ( उसने स्नेह ल 
( होठ बना हुआ ) प्रधर्षितबान्‌ ( उसने ढिठाई की)॥ | 


यहाँ से “निष्ठा” की अनुवृत्ति १२२२ तक जाती हे 


शे, (ब 


धाः । प्रथमोऽध्याय “७५१ 


। भाषार्थ:--[ तितिक्षायाम्‌ ] क्षमा अथे में वत्तेमान [ मैप] सुष 
धातु से परे सेट्‌ निष्ठा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता ॥ 


॥। | उदा०-मर्षितः ( क्षमा किया हुआ ) मर्षितवान्‌ ( उसने क्षमा 
कृया ) पूवेबत्‌ कित्‌ निषेध होने से गुण हो जाता है 


| उदुपधाङ्कावादिकमंणो रन्यतरस्याम्‌ ।।१।२।२१॥ 


| । उदुपधात्‌ ५१ ॥ भावादिकर्मणोः ७२ ॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ ॥ 
1०--उत्‌ उपधायां यस्य स उदुपधस्तस्मात्‌ उदुपधात्‌, बहुत्नीहिः । 
भावश्च, आदिकर्म च सावादिकमेणी, तयोः भावादिकमेणोः, इतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अनु०-निष्ठा न न सेट कित्‌ ॥ अर्थ :-उदुपधाद्धातोः परो 
पावे, आदिकर्मणि च वत्तेमानः सेट निष्ठाप्रत्ययोऽन्यतरस्याम्‌ = विक- 
पिन कित्‌ न भवति ॥ उदा०--भावे- द्योतितमनेन, द्युतितमनेन। 
एऐोदितमनेन, सुदितमनेन ॥ आदिकमेणि - प्रद्योतितः, प्रद्युतित: । 
प्रमोदितः, प्रमुदितः ॥ 


| भाषार्थे :--[ उदुपधात्‌] उकार जिसकी उपधा में है, ऐसी घातु से 

रे [ मावादिकर्मणोः ] भाववाच्य तथा आदिकम में वत्तेमान जो सेट्‌ 

तष्ठा वह [ अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके कित्‌ नहीं होता। आदि- 

क्रिया की प्रारम्भिक अवस्था को कहते हैं॥ उदा०- द्योतितमनेन 

१ इसके द्वारा प्रकाशित हुआ ) द्यतितमनेन, मोदितमनेन ( प्रसन्न हुआ ) 

क्षैदितमनेन । आदिकर्म में--प्रयोतित: ( प्रकाशित होना आरम्भ 
आ ) प्रयतित प्रमोदितः ( प्रसन्न होने लगा )॥ 


। श्यत्‌ तथा मुद उकारोपघ धातुएँ हैं सो कित्‌ निषेध पक्ष में गुण । | 


[था कित पक्ष में गुण निषेध हो जाता हे। नपुंसक भावे क 

३।३।११४) से भाव में क्त प्रत्यय हुआ हे तथा आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या 

।वा० ३।२।१०२ ) इस वार्तिक से आदिकर्म' को कहने में क्त प्रत्यय 

आ है। भाव, कर्म, कत्ता की विशेष व्याख्या भावकर्मणोः (१।३।१३) 
श पर देखे 


#| यहाँ क्तवतु प्रत्ययान्त के उदाहरण नहीं दिखाये गये हैं, क्‍योंकि 
(द भाव तथा आदिकमे में वत्तमान होता दी नहीं डे ॥ 


Ef 
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CC-0, Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. An eGangotriinitiative. . .. 


® १, Fores le & च DRE a अधिक, 
छ - 3050-०३ & कक SS, ५ १ SS 3623 
- 9 =? ->>« ST, HOU टी जं IN 5 
49 ७ Se कहर 2 592 Fs Ss, 
> > ही. » 3 है अ... BS Nan ER, 0 या - 7 


५२  अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ . | | 


पूड! क्त्वा च ॥ १।२।२२॥ 


पूछ: ५।१॥ क्त्वा ११॥ च अ०॥ अबु०-निश् ३? 
कित्‌ अर्थ : पूङ्‌. पवने ( भ्वाऽ आ० ) अस्माद्‌ घातोः फ 
निष्ठा क्त्वा च कित न भवति ॥ उदा०--पवितः पवितवान्‌ । पक्ष 


भाषार्थ :--[ पूङः | पूछ धातु से परे सेट निष्ठा, तथा द्‌ 
कत्वा प्रत्यय [च] भी कित्‌ नहीं होता है ॥ | 


उदा०-पचितः ( पवित्र किया हुआ ) पवितवान्‌ ( पवित्र ह 
पवित्वा ( पवित्र करके ) ॥ ॒ | 


पवितः आदि में पूडश्च ( ७२५१ ) से इद्‌ आगम पक्ष गे! 

है, सो सेट पक्ष में कित निषेध होने से गुण होकर.'पवित/ i 
रूप बनेंगे, तथा जिस पक्ष में इट्‌ आगम नहीं होगा उस पक्ष में। 
निषेध नहीं होगा, सो गुण का निषेध ,दोकर पूतः, पूतवार! 
पृत्वा रूप भी बनते हैं॥ यहाँ से 'क्त्वा' की अनुवृत्ति १।२ न 
' जाती है ॥ पि 
| 
नोपधात्थफान्ताद्वा ।१।२।२३॥ | 


नोपधात्‌ ५१॥ थफान्तात्‌ ५१॥ वा आ०॥ स०-न गप 
ग्य स॑ नोपधः, तस्मादू बहुत्रीहिः | थश्च फरच थपौ,' | 
अन्त यस्य स थफान्तस्तस्मात्‌:` “` ुनदूगर्भो बहुन्री दिः ॥ अ" 
न वः सेट्‌. कित्‌ ॥ अर्थे :--नकारोपधाद्‌ थकारान्तादू प 
तोः परः सेट्‌ क्वा प्रत्ययो वा न किदू भवति ॥ उदा, 


अन्थित्वा, श्रथित्वा श्रन्थित्वा । गुफित्वा गुम्फित्वा ॥ ॥ 


भाषा41--[ नोपधात्‌ ] नकार | तुये, गी] 
[ थफान्तात्‌ ] काग र पि भक बरसे पर | 
कर्ता प्रत्यय वह | वा ] विकल्प करके क्रित्‌ नहीं होता ॥ * | 
सेट्‌ ( २१८ ) से नित्य दी किन्त्व निषेध प्राप्त था विक 
कर दिया है ॥ oS ve as हा 


a 


| 
२ 
RE) 
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। उदा०- ग्रथिस्वा ( बांध करके ) प्रन्थित्वा, श्रथित्वा ( छूट करके) 
श्रन्थित्वा, शुफित्वा ( गूंथ करके ) गुम्फिरवा ॥ 


0 ग्रन्थ, श्रन्थ घातुयं नकारोपघ तथा थकारान्त हैं, सो कित्‌ पक्ष में 
अनिदितां हल० (६।४।२४ ) से अनुनासिक लोप होगा । तथा अकित्‌ 

पक्ष में नहीं होगा । इसी प्रकार शुन्फ धातु नकारोपघ तथा फकारान्त 
हि, उसमें भी ऐसे ही जानें ॥ 


यहा से 'वा' की अनुवृत्ति १।२।२६ तक जायगी ॥ 


ह 
| बञ्चिलुञ्च्यतदच ।।१।२।२४॥ 


वञ्रिलुङच्यतः ५१। च अः स०—वञ्भिइच लुञ्रिश्च ऋत्‌ च, 
वञ्चिलुञच्यृत्‌ तस्मात्‌ ` "समाहारो इन्द्रः ॥ नुवा क्त्वा न 


I 


= 


|| अर्थ: वञ्च प्रलम्भने ( चुरा आ० ) लुञ्च अपनयने (भ्बाऽ प०) 
जहत्‌ सौत्रो घातु: घृणायाम्‌ , इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः सेट्‌ क्त्वा वा न 

किद्‌ भवति ॥ उदा०--वचित्वा वड्चित्वा । लुचित्वा लुख़ित्वा। 

ऋतित्वा अतित्वा ॥ 

। साषार्थः-[ वश्चि....तः 1 वञ्चु, लुञ्च, ऋत्‌ इन धातुओं से परे 

’ ] भी सेट्‌ कर्त्रा विकल्प करके कित्‌. नहीं होता ॥ पूर्ववत्‌ सेट्‌ 
वा उमे कित्त्व निषेध प्राप्त था, विकल्प विधान कर दिया है ॥ 


त्त्वा । ऋतित्वा ( घृणा करके ) अतित्वा ॥ | 
कित्‌ पक्ष में बळच लुञ्च के अनुनासिक का पूनेबत्‌ लोप होगा तथा 
अकित्‌ पक्ष में नहीं होगा । ऋत्‌ धातु को भी किति पक्ष में गुण 
घ, एवं अकित्‌ पक्ष में गुण होगा, ऐसा जानना चाहिये वचित्वा 

है खिला में इट्‌ आगम उदितो वा ( ७२५६ ) से होता है ॥ 
ग वषिसपिकृशे! काश्यपस्य ।।१।२।२५॥ 


A तृषिसषिकशेः ५।१॥ काश्यपस्य ६।१। स०--तृषिश्व सृषिश्व कुरि 


0, र 
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| उदा०- वचित्वा ( ठग-करके ) वद्चित्वा। .लुचित्वा ( दूर करके ) | त 


कृशि, तस्मात्‌--..समाहारो इन्द्रः।। अनु०-वा कृत्वा न सेद्‌ ` 


ये धातुएं उकार इकार उपधाबाली, रन्त तथा इलादिं > 


डा 
शा 
|; 


५३ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ (६ 
| 


कित्‌ ॥ अर्थ ः--झितृष पिपासायाम्‌, (दिवा२ पञ), सृष तिपि | 
( दिवा? ३० ), कृश तनूकरणे ( दिवा? प° ), इत्येतेभ्यो धातु 
सेट्‌ क्वा वा न किदू भबति, काइ्यपस्याचायैस्य मतेन॥ छ 
तृषित्वा तपिस्वा । मृषित्वा मर्षिस्वा । छुशिस्वा काशित्वा ॥ 


> 0, 


भाषार्थे :-[ तृषिम्ृषिङशेः ] एष सष कृश इन धातुओं सेप. 
क्त्वा-प्रत्यय [ कारयपस्य ] काश्यप आचाय के मत में विकल 
कित्‌. नहीं होता ॥ काइयप ग्रहण पूजाथे है ॥ ॥ 
उदा०--तृषित्वा ( प्यासा होकर ) तर्षित्वा। सृषिता (| 
करके ) मर्षित्वा। कऋशित्वा ( छील करके या पतला करके ) कहि, 
सबेत्र कित्‌ पक्ष में गुण निषेध तथा अकित्‌ पक्ष में गुण होता है।| 


१ रो च्युपधाइलादेः संश्च ॥१२२६॥ ४ 


रलः ५१ व्युपधात्‌ ५१॥ हलादेः ५१॥ सन्‌ १।१॥ बा 
स०-उञ्च इञ्च वी, ( इको यणचि ६१।७४ इत्यनेन यणादेश, 
उपघे यस्य स व्युपधस्तस्मात्‌. . .... इन्द्गगर्भा बहुन्रीहिः। इन्‌: 
स हलादिस्तस्मात्‌, .....बहुत्रीहिः । अनु२०- वा क्त्वा न सेद 
अर्थ :-उकारोपघादू इकारोपघाच रङन्ताद्धळादेः धातोः |. 
सेद्‌ सन्‌, सेट्‌ क्स्वा च वा कितौ न भवतः ॥ उदार 
दोतित्वा, लिखिखा लेखित्वा। दिद्युविषते, दिद्योतिषते, लिहि 
लिलेखिषति. ।। पु | 


भावार्थ :--[ व्युपधात्‌ ] उकार, इकार उपधा वाली जो. | 
रलन्त एवं | हलादेः | हलादि धातुएं उनसे परे जो, सेट, | 
'सन्‌ [ च ] और सेट्‌ क्वा प्रत्यय वह विक्रल्प से कित्‌ नहीं देत | 
उदा०--चुतित्वों ( प्रकाशित होकर ) द्योतित्वा, लिखित 
करके ) लेखित्वा । दिव्युतिषते ( प्रकाशित होना चाहता दे) १! 
षते, लिलिखिषति ( लिखना चाहता हे. ) लिलेखिषति ॥ 


'युत दीप्ती ( स्वा” आ० ) तथा “लिख अक्षरविन्यासे' 1 ॒ 
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इनसे परे सेट सन्‌ और सेट्‌ क्स्वा को कित्‌ विकल्प से हो गया है। कित्‌ 
पक्ष में गुण निषेध एवं अकित्‌ पक्ष में पूवेवत्‌ गुण भी हो जायेगा ॥ 


। सिद्धि सारी पूवेवत्‌ ही सममें। सन्नन्त की सिद्धि परि० १२८ 
के समान जानें। हाँ! दिद्यतिषते में 'य॒त्‌ द्यत' द्वित होने पर अभ्यास 
को धुतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ( ७७६७ ) से अभ्यास को सम्प्रसारण 
होकर 'दि उ त्‌ युत्‌ इट स अ त' = सम्प्रसारणाच (६।१।१०४) लगकर 
| और अभ्यास कार्ये होकर दिद्य॒तिषते बन गया है, ऐसा जानें॥ 


उकालो 5ज्ूस्वदी घेप्ुतः ॥१|२।२७॥. : 


। ऊकालः १।। अच्‌ १।१। हस्वदीघप्लुत: ११। उ, उ, 
उरेकाल इति ( अकः सवर्‌ं दीर्घ: ६१६७ इत्यनेन त्रयाणामुकाराणां दीघ- 
त्वम्‌) ऊकालः। कालशब्दः प्रत्येकमुकारं प्रति सम्बध्यते, उकालः, 
ऊकालः, उरेकाल इति॥ स०--उ ऊ उडेकाल इव कालो यस्याचः स 
ऊकालः, बहुन्रीहिः । हुस्वश्च दीघेश्च प्लुतश्च, हस्वदीघेप्लुत 
।इतरेतरदरन्द्रः। हुस्वदीधेप्लुत इत्यत्र सुपां सुलुक्‌ ( ५१३६ ) इत्यनेन 
जसः स्थाने सुः यद्वा हुस्वदीघेप्लुत इस्यत्र समाहारो इन्द्रः, छान्द्‌- 
। सत्वात्‌ नपुंसकताऽभावः ॥ अ्रथ:-ड ऊ उरे मात्रिक-द्विमात्रिक- 
त्रिमात्रिक इत्येबंकालो योऽच्‌ ख यथासडख्यं हुस्वदीधेप्लुतसंज्ञको 
।भवति॥ उदा०- हस्वः - दघिच्छत्रम मधुच्छ॒त्रम | दोघेः- कुमारी 
गौरी । प्लुतः--ढेवदत्तरअत्र न्वसि ॥ 


| 
। भावार्थ :--[ उकालः] उकाल> एकमात्रिक, ऊकाल- द्विमात्रिक 


।तथा उरेकाल- त्रिमात्रिक वाले [ अत्त] अच की यथासङ्ख्य करके 
। [ हस्वदीबेप्लुतः ] हृस्व, दीघे और सुत संज्ञा होती हे, अर्थात्‌ 
।एकमात्रिक की हस्व, द्विमात्रिक की दीघे, तथा त्रिमात्रिक की सुत संज्ञा 
| होती हे ॥ 


| हः | दै हि 
। यहा से हृस्वर्दाधेसत की अनुवृत्ति १२९२८ तक तथा अचू ह. 


| 
। 


। 
| १२३१ तक जाती हे ॥ 
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५६ ' अष्टाध्यायीप्रथमांृत्तौ | [ ॥ 1 
| अचश्च ॥१।२।२८॥ | 


अचः ११। च अ०॥ अनु२--अच्‌ हस्वदीधसुत: ॥ परि 
स्थानिनियमा्था ॥ अर्थ :--हस्व, दीधे, सुत इत्येचं विधीयमानो ये!. 
स अच एव स्थाने भवति॥ उदा०--अतिरि, अतिनु, उपगु। | 
सूत्रस्याप्युदाहरणान्यत्र बोद्धव्यानि ॥ 


भाषार्थ :--यह परिभाषा सूत्र है, स्थान का नियम करने के शिर 
हस्व हो जाये, दीघं हो जाये, सुत हो जाये, ऐसा नाम लेकर जब कक 
जावे तो [ च ] बह पूर्वोक्त हुस्त्र दीघे सुत [ अचः ] अच्‌ के स्थारः 
ही हो॥ अतिरि आदि की सिद्धि परि? ११७७ में देखें। यहाँक 
हृस्वो नपुंसके> (१।२।४७) से हुस्व प्राप्त हुआ तो बह अच्‌. के स्थात | 
ही हुआ न कि व्यञ्जन के स्थान में ॥ 


[ स्वरम्रकरणाम्‌ ] 


उच्चरुदात्त१ ।।१।२।२९॥। 


उच्चः अ०॥ उदात्तः १।१। अचु०--अचू ॥ अथ ता 
हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते, तत्र यः समाने स्थाने उष 
' निष्पन्नोऽच्‌ स उदात्तसंज्ञो भवति॥ अत्र महाभाष्यकार आ 
“आयामो दारुण्यमणुता खस्येति उच्चैःकराणि शब्दस्य | र्या 


` गात्राणां निम्रहः। दारुणयम्‌ = स्वरस्य दारुणता,  रूक्षता । 


 सस्य=कण्ठस्य संवृतता, उच्चैःकराणि शब्दस्य” || उदार- र्ण 
| ये ते, के ॥ च 


जो ऊध्ये | भाग हैं, उन [ उच्च: ] ऊध्व भागों से उच्च 1 च 


चू , वह | उदात्तः ] उदात्तसंज्ञक होता हे ॥ 
यहाँ महाभाष्यक्रार कह हैं | कि“ 


दः ] प्रथमोऽध्यायः ५७ 


बह उदात्तसंज्ञक होता है. ॥ प्रायः वेद में उदात्त स्वर का कोई चिह्न 
नही होता हे ॥ ” 


- वनका “चा 


नीचेरनुदात्तः ॥१।२।३०॥ 


| नीचैः अ०॥ अनुदात्तः १॥१॥ अबु०--अच,।| अर्थ :--समाने 
स्थाने नीचभाग = अधोभागनिष्पन्नो योऽच्‌ सोऽनुदात्तसंज्ञको भवति ॥ 
ेअत्रापि महाभाष्यकार आह--“अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति चीचैः- 
'कराणि शब्दस्य । असपवसर्ग : = गात्राणां शिथिलता। मार्दषं = 
रस्वरस्य मृदुता ल्लिग्ता। उरुता सस्य > महत्ता कण्ठस्येति नीचैः 
कराणि शब्दस्य।” उदा०--नमस्ते दे वदत्त, त्व, सम, सिम ॥ 

|| भावार्थ :--वाल्वादि स्थानों में जो | नीचैः] नोचे स्थानों से 
बोले जाने वाला अच्‌ वह [ अनुदात्तः.] अनुदात्त संज्ञक होता हे ॥ 

। यहाँ भी महाभाष्यकार कहते हे--अन्ववसर्गो मादवमुरुता खस्येति 
गीचैकराणि शाब्दस्य |” अन्ववसरोः = शरीर के अवयषों को ढोले 
कर देना, मादेबं = स्वर को मृदु कोमल करके बोलना, उरुता खस्य = 
[कण्ठ को फैला करके बोलना, इन-इन प्रयल्लों से बोले जाने वाळा अच्‌ 
अनुदात्त संज्ञक होता है। अतुदात्त स्वर का चिहं सामान्यतया नीचे 
पड़ी रेखा होती है ॥ 


' हिल समाहारः स्वरितः ॥१।२।३१॥. 

|| समाहारः १:१॥ स्वरितः ११५ समाहार इत्यत्र सम आङः पूर्वात्‌ 
| हुजुघधातोः घअप्रत्ययः, समाहरणं समाद्दारः, पञ्चात्‌ समाहारो5स्मिज्ञ- 
स्तीति समाद्दारः, श्रर्शआदिम्पोञ्च्‌ (५।२।१२७) इत्यनेन मत्वर्थीयो$चू 
प्रत्यय:॥ अनु०--अच्‌॥ अर्थे :-उदात्ताचुदात्तगुणयोः समाहारो 
। यस्मिन्नचि सोऽच्‌. स्वरितसंज्ञको "भवति ॥|  उदा०-कर्वे, शिक्यम्‌, 
कन्या, सामन्य: ॥ MH 

) भाषार्थ : समाहारः] जिस अच भें उदात्त तथा अनुदात्त दोनों 
गुणों का समाहार हो, अर्थात्‌ थोड़ीत्थोड़ी मात्रा में दोनों गुण मिले 
4, ऐसा अच्‌ [ स्वरितः ] स्वरितसंज्ञक होता हैं er भत ची 


७ 


A 09 ४४४ ee न ऱ् 
ति Mr DE SE KT ff 
He EE 2 

1७ ७०५५-०१ 


~ i: 57२९७ ४८ 2 ४; द 
AES .. ॥ हरे क A NS 


| स्वरित को. चिह्न सामान्यतया ऊपर खड़ी रेखा दोती है! कु 


[| 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative RR 


३ 


3 ७ 
१ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
८ क 


५८ | अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो ` [ः | 


तस्यादित उदाचमर्धेहर्वस्‌ ॥ १।२।३२।। 
तस्य ६।१। आदितः अ° ॥ उदात्तम्‌. १॥१॥ अघेह्ुखम 
स०--अधे हुस्वस्य अधहस्वम, अर्घ नपुंसकम्‌ ( २।२।२ ) ज्ञ 
तत्पुरुषसमासः ॥ 


| 1 
j 


तस्येति सापेक्षकं पदं स्वरित इत्येतमनुकषेति । 'आदितिः ३ | 
तप्तिग्रकरणे आधादिभ्य उपस्तङख्यानम्‌ (वा० ५४४४ ) इत्यनेन वा | 


` तसिः प्रत्ययः, तद्वितश्चासः ( ११३७ ) इत्यनेनाव्ययस्वम्‌। अङ 


मात्रम्‌ अधेहस्व॑, मात्रचोऽत्र ग्रमाणे लो वक्तव्यः ( वा० ५२३७) ज्ञ. 


बात्तिकेन लोपो द्रष्टव्यः अर्थ :--तस्य स्परितस्यादौ, अध 
उदात्तं भवति, शेषमनुदात्तम्‌ ॥ उदा०-_क्व॑, कन्या ।. | 


माषार्थ :--[ तस्य ] उस स्वरित गुण वाले अच्‌ के [जार | 
आदि की [ अर्बहस्वम्‌ ] आधी मात्रा [ उदात्तम्‌ ] उदात्त, गर! 
अनुदात्त होती है | 


5 जिस प्रकार दूध: तथा पानी सिला देने पर, पता नहीं ल 
कहाँ पर पानी वा'कहाँ पर दूध है, तथा कितना पानी वा कितना! 
है, इसी प्रकार यहाँ उदात्त तथा अनुदात्त मिश्रित गुण वाले औं 
स्वरित संज्ञां कही है, तो पता नहीं लगता कि, कहाँ पर उदात्त 
अनुदात्त हे, तथा कितना उदात्त बा कितना अनुदात्त है, सो स 
में पाणिनि आचाये इसी बात का प्रतिपादन करते हैं । | 

क में आदि की आधी मात्रा उदात्त तथा शेष आधी आँ 


डै। कन्या में आधी मात्रा आदि की उदात्त तथा शेष डेढ़ 
आनुदात्त रहेगी ॥ क तथा कन्या की सिद्धि परि० १।२।३९ में देह 


एकभुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ॥।१।२।३३॥ | 
एकश्चति ११॥ दूरात्‌ ५१॥ सम्बुद्धौ ७१। स०--एकां श्रुति 
यस्य तत्‌  एकश्रुति, बहुत्रीहिः ॥ श्रवण श्रतिः। सम्यग 


ज्ञापनं सम्बुद्धि:॥ अथ: दूरादाह्वाने सति, उदात्ताचुदा 
राणामेकश्रुतिभंवति॥ यज्रोदात्तानुदात्तस्वरितानां प्रथक २ शं 


१ | 
र 
+ 
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श्रयते स एकश्रतिस्त्ररः॥ उरा०-आगच्ड भो माणवक देवदत्तर । 
अत्रोदात्ताचुदात्तस्वरितस्वराः पथक्‌ २ नोञ्चारिता भवन्ति ॥ 


। भाषार्थ :-- दूराद्‌ ] दूर से [ सम्बुद्धो ] सम्बोधन- बुलाने में 
उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों को [ एकश्रुति ] एकश्रति हो जाती 
हे, अथात्‌ थक २ सब स्तरों का श्रवण न होकर, सब स्वरों का एक ही 
प्रकार का स्वर सुनाई देता 


। यहाँ सम्बुद्धि पद्‌ से एकरचनं सम्बुद्धिः (२।२।४६) वाला सम्बुद्धि 
नहीं लेना है, अपितु सम्यग्‌ बोधनं ज्ञापनं सम्बुद्धिः; भली प्रकार किसी 

| को बोध कराना, ज्ञान कराना बुलाना लिया गया है । 

। आगच्छ सो माणवक देवदत्ते ( ऐ लड़के देवदत्त आ ) यहाँ 

| उदात्त अदुदात्त स्वरित तीनों स्वर हटकर एकश्रति हो गई है॥ एक- 

| भ्रति स्वर का कोई चिह्न नहीं होता ॥ 


| यहाँ से एकश्रुति की अबुवृत्ति १२।३६ तक जायेगी ॥ 


| 


यज्ञकमंण्यजपन्यूड खसामसु ॥१।२।३४॥ 


। यज्ञकर्मणि ७१॥ अजपन्यूङ्खसामसु ७२॥। स०--यज्ञस्य कम 
| यज्ञकर्म, तस्मिन्‌ यज्ञकर्मोणि, षष्ठीतत्पुरुषः । जपरच न्युङघश्च साम 
| च, जपन्यूङ्खसामानि, न जपन्यूङ्खसामानि अजपन्यूड्खसामानि तेष्व- 

| जपन्यूङखसामसु इन्द्वगर्भेनञ्‌तस्पुरुषः॥ अनु०-एकश्रुति॥ अथः- 

। यज्ञकर्मेणि, उदात्तानुदात्तस्वरितस्व॒राणामेकश्रुतिभवति, जपन्युङखसामा-. 

| नि वजेयित्वा । जप उपांशुप्रयोग:। न्युङ्खा निगदविशेषाः, आश्व 
लायनश्रीतसूत्रे ७११ व्याख्यातास्तत्र द्रष्टटया:॥ उदा०-समिधाग्नि 
दुवस्यत घृतैबाधियवातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ यजु? ३1१ 
अभिमूर््धा दिवः ककुत्पति: प्रथिव्या अयम्‌, अपां रेतांसि जिन्वतोरम ॥ 

। यजु० ३॥१२॥ अन्नेकश्र तिरभूत्‌ | ॥ 


१. किसी भी यज्ञकर्म में वेद मन्त्रों द्वारा आहुति दी जावे, तो उसमें एक? 

| श्रुति का विधान समझना चाहिये, न्युडख, जप तथा'सामवेद को छोड़कर। अतः जो | 
| लोग यज्ञ में स्वर सहित उच्चारण करके भ्राहुति देने की बात कहते हैं, चह इस . 
| राख्न वचन से माननीय नहों हो सकती ॥ हू व्य / 
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भाषार्थे :-[ यज्ञकर्मणि ] यज्ञ कमे में उदात्त, अनुदात्त ॥ 
स्वरित स्वरों को एकश्रुति हो जाती हे, [ 'अजपन्यूडखसामतु ] 
न्यूङ तथा साम को छोड़कर । जप ऐसे बोलने को कहते हैं शी 
पास बैठे व्यक्ति को भी न सुनाई दे। न्यूड आश्वलायन शौत;; 
(७११ ) में पढ़े हुये निगदविशेष हैं। साम सामवेद के गान। - 
कहते हैँ॥ , | 


यहाँ से यज्ञकर्मणि? की अनुव्ृत्ति ११३५ तक जायेगी ॥। ।१ 


उच्चस्तर चा वषट्कारः ॥१।२।३५। . | 

उच्चेस्तराम्‌ १।१।। वा अ२ ॥ वषट्कारः १।१॥ उच्चेः इस्यनेन स्‌. 
गृह्यते, अयभुदात्तोऽयसुदात्तोऽयमनयोरतितरासुदात्तः, उच्चेसर 
द्विवचनाविभ० ( ५।३।५७) इत्यनेन ` तरपृप्रत्ययः ॥ अन२--यज्ञक 
एकश्रति ॥ अथः--यज्ञकमणि बषट्कारो मन्त्रः, उच्चेस्तरां = उदात्त! 
विकल्पेन भवति, पत्ते एकश्रतिर्भवति ॥ वअद्कारशब्देनात्र ग. 
शब्दो गृह्यते ॥ यद्येवं बौषड्म्रहणमेव कस्मान्न कृतम्‌? वेचिता 
विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः उदा०-सोमस्याग्ने वह 
चौरेषटू्‌। पत्ते एकश्रतिः-सोमस्याग्ने वीही रवौ ३षद्‌॥ | 

भाषाथ :-यज्ञकमं में [ वषट्कारः ] वषद्कार अर्थात्‌ वोषट्‌#|` 
[ उच्चैस्तराम्‌ ] उदात्ततर ( वा ) विकल्प से होते हैं, पक्ष में एक 
हो जाती है ॥ पूर्वे सूत्र से यज्ञकम में - नित्य ही एकश्रुति प्रा! 
सो विकल्प से उदात्ततर विधान कर दिया ॥ | 


विभाषा छन्दसि ॥१।२।३६॥ 


र 


EE १. यहाँ यह बात समझ लेने की है, कि यज्ञकम से अतिरिक्त वेद 1 
सामान्य उच्चारण (.स्वाध्याय में) प्रकृत सूत्र के विधान से उदात्त, ४. 
स्वरित इन तीनों स्वरों से, तथा एकश्रति (बिता स्वर के)से भी * | 

= सकता है। इससे जो लोग समझते हैं, कि वेदमन्त्रो को स्वर से ही बो 
` सकता है, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्रकत सुत्र में वेदमन्त्रो के उसा 
5 अछि सम्बन्ध में दोनों हो पक्ष स्वीकार किये हैं, अर्थात्‌ स्वर से बोलें अथवा एर] 


पादः ] | प्रथमोऽध्यायः ६१ 


विषये, उदात्तानुदात्तस्वरितस्त्रराणामेकश्रृतिभेचति विकल्पेनं, पत्ते त्रेस्वये- 
मेब॥ उदा०--अग्निभीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृस्विजम्‌। होतारं 
रल्लथातमम्‌॥ : ऋ १११ इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सबिता 
प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मेण ॥ य° १।१। अग्न आ याहि वीतये गृणानो 
हव्यदातये । निहोता सत्सि बर्हिषि। सा? १११ ये त्रिषप्ताः परियन्ति 
बिश्वा रूपाणि बिश्रतः। वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे॥ 
अथ० १।१।१॥ 


भाषार्थ :--[ छुन्दर्ति. ] वेद विषय में तीनों स्वरों को [. विभाषा. ] 
विकल्प से एकश्रति हो जाती है, पक्ष में तीनों स्वर भी होते हैं ॥ 
| इस सूत्र में यज्ञकम की अनुवृत्ति नहीं आ रद्दी है, अतः वेद्‌ के 
सामान्य उच्चारण ( स्वाध्याय काल में ) के समय का यह विधान है 
यज्ञकमै में एकश्रुति १२३४ सूत्र से होती हे । पक्ष में जब तीनों स्वर 
होते हैं, तब क्या स्वर कहाँ पर होगा यह सब परिशिष्ट में देख ॥ 


| न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥१।२।३७॥ 

। न अ सुब्रह्मण्यायाम्‌ ७१॥ स्वरितस्य ६॥१॥ तु अ०॥ उदात्त 
।१।१। अनु०-एकश्रुति ॥ अर्थ :--सुब्रह्मण्यायां निगदे, एकश्रतिन- 
।भवति, किन्तु तत्र यः स्वरितस्तस्योदात्तादेशो भवति ॥ यज्ञकर्मण्य० 
( १।२।३४ ) विभाषा छन्दासि ( १।२।३६ ) इत्यनेन चेकश्रतिभ्राप्ते प्रतिषि- « 
ध्यते ।। सुब्रह्मण्या नाम, व्याख्यानरूपो निगदविशेषः। शतपथब्राह्मणे 
तृतीये काण्डे तृतीये प्रपाठके, चतु्थत्राहणस्य सप्तदशी कण्डिकामारभ्य 
।चिंशतिकण्डिकापयन्तं यो वेद्मन्त्रस्य व्याख्यानरूपः पाठस्तस्य सुब्रह्मः 
ण्येति संज्ञाऽस्ति उद्‌।०-- सुब्रह्मण्यो३भिन्द्रागच्छ इरिव आगच्छ. 
मेघातिथेसेष वृषणश्वस्य से ने गौरावस्कन्दिन्रहल्यायै. जार कोशिकब्रा- 
'झण गोतमन्रुव।ण भ्यः सुत्यामागच्छ मघवन्‌ ॥ श० ३।३।४।१७॥ 


Ss कल 
है 
5 
|३ 


| साषार्थ :--[ सुबह्मणयायां ] सुब्रह्मण्या नाम वाले निगदों सें एकक्षति | 
| [ न ] नहीं होती, किन्तु जो. उन निगदों में [ स्वरितस्य 1 स्वरित उसको 
।[ उदात्त: ] उदात्त [ ठु ] तो हो जाता है ॥ | | 


॥ यज्ञकर्मणय० ( १२३४) “तथा ` विभाषा छुन्दसि ( १२२६) से | aS 
कश्चुति की प्राप्ति में यह सूच बनाया गया है! 


i 
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६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ हा 


वेद सन्तर के व्याख्यानरूप शतपथब्राह्मण में, सुब्रह्मण्या! ना 
निगद्‌ विशेष हैं, ऊपर संस्कृत भाग में उनका पता दे दिया है॥ ३ 
से “स्वरितस्य? की अनुवृत्ति १।२।३८ तक जाती हे ॥ | 


देवन्रह्मणोरनुदात्तः ॥१।२।३८॥ 


देवन्रह्मणोः ६ २॥ अनुदात्तः १।१।  स०--देवश्च ब्रह्म च ३. 
ब्रह्माणी, तयोः देवब्रह्मणो:, इतरेतरदवन्द्रः ॥ अघु०- स्वरित, 
अर्थ :--देवब्रह्मणोः शब्दयो: स्वरितस्यानुदात्तो भवति॥ सुब्रह्मणा 
करणे 'देवा ब्रह्माण' इति पठ्यते, तयोश्च पूर्वेसूत्रेण स्वरितस्योता ऐप 
प्राप्नोति, अनेनाजुदात्तो विधीयते ॥ उदा२- देवा ब्रह्माण आगच्छत| 5 


गे मापार्थ-[ देवजह्मण: ] देव, ब्रह्मन्‌ शब्दों को स्वरित के स 
में [ अनुदाचः ] अनुदात्त होता है ॥ | 


सबरहमण्यादि निगदों मै देवा ब्रह्माणः ऐसा पाठ है, उसको॥| 
. सूत्र से स्वरित के स्थान में उदात्त प्राप्त था, इस सूत्र ने अला 
विधान कर दिया ॥ 1२ 


विशेष:--यहाँ पर 'देवा ब्रह्माणः? इन दो शब्दों के स्वरित के छा 

में ही अनुदात्त होता है, न कि 'आगच्छत” शब्द को भी। इस पि 
देखो अ० भा० महर्षि दयानन्द कृत, तथा श० ब्रा० सायण मं | 
२।३।१।२० पृ० ११४ बम्बई संस्करण ॥ | 


a 1११ A 


` स्वरितास्सहितायामनुदाचानाम्‌ ॥१।२।३९। | 
स्वरितात्‌ ५।१॥ संहितायाम्‌ ७१॥ अनुदात्तानाम्‌. ६३ अ 
एकृश्रति ॥ अथः-स्वरितात्‌' परेषामनुदात्तानामेकश्रतिभेवति, सह 
विषये ॥ उदा०-इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि ॥ चा? १०५, 
साणवक जटिलकाध्यापक के गसिध्यसि ॥ | 1 
| भाषाथे--[ संहितायाम्‌ ] संहिता विषय में ( जब पदपार पात 
संहिता पाठ करना हो तो) [स्वरितात्‌ ] स्वरित से उत्तर [अनुदा 
अनुदात्तो को ( एक दो या बहुतों को) .एकश्रुति होती है॥. | 
'अनुदातानाम्‌? की अनुवृत्ति १।२।४० तक ज्ञायगी'॥ 


है ७ 
००7 चा 
११ 
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| पादः] ` प्रथमोऽध्यायः ६३ 


उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ।।१।२।४०॥ . 

उदात्तस्वरितपरस्य ६।१। सन्नतरः १।१। स्‌०--उदात्तशच स्वरि- 
तश्चोदात्तस्वरितो, उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्‌ स उदात्तस्वरितपरस्तस्यो- 
दात्तस्वरितपरस्य, दवन्ट्रगभेबहुत्रीद्दिः ॥ अनु --अनुदात्तानाम्‌॥ अर्थः 
उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य सन्नतरः = अनुदात्ततर आदेशो 
भधति उदा०-देवा मरुतः ,प्रर्निमातरोऽपः। सरस्वति शुतुद्रि । 
स्वरितपरस्य- अध्यापक क ॥ 
।  साषार्थः-[ उदात्तस्वरितपरस्य ] उदात्त से परे तथा स्वरित से 
परे जो अनुदात्त, उसे [ सचतरः ] सन्नतर अर्थात्‌ अनुदात्ततर आदेश 
हो जाता है ॥ ॒ 
। सन्नतर' यह अनुदात्ततर की संज्ञा है | 


अएक्त एकारप्रत्ययः ।।१।२।४१॥ 


। अशक्तः ११॥ एकाल्‌ १।१॥। प्रत्ययः ११। स०--एकञ्चासावल्‌ च, ` 
एकाल्‌, कमंधारयस्तत्पुरुषः ॥ अर्थ :--एकालूप्रत्ययो5प्रक्संज्ञको 
भवति ।। असहायवाची एकशब्दः उदा० वाक्‌, लता, कुमारी । 
चृतस्पृक्‌ , , अधभाक्‌ पादभाक्‌ ॥। 

। भावार्थ :-[ एकाल्‌] असहाय = एक अल्‌ वाले (जो अकेला 
ही हे ) [ अत्ययः ] प्रत्यय की [ अपक्त: ] अपरक्त संज्ञा होती हे ॥ 


| 


| 
समानमधिकरणं यस्य स समानाधिकरणर्त्पुरुषः, बहुत्रीहिः । अर्थः | | 
रो मानाधिकरणस्तत्पुरुषः कमंघारयसंज्ञको भवति ॥ तत्पुरुष इति समासतः . 


4 
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६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ हित 
प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌ ॥१।२।४३। १. 
प्रथमानिर्दिष्म ११॥ समासे ७१॥ उपसर्जनम्‌ ११॥ प 
प्रथमया, विभक्त्या निर्दिष्ट प्रथमानिर्दिषटम्‌ , ठृतीयातत्पुरुषः ॥ अर्व सः 
समासे = समासविधायके सुत्रे. प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टं यत्‌ | 
तदुपसजेनसंज्ञकं भवति ॥ .उदा०- कष्टश्रितः, शङ्कुलाखण्डः, यूम 
बुकभयम्‌., राजपुरुषः, अक्षशौण्डः ॥ | 
बे 
भाषार्थ :--[ समासे ] समास विधान करने वाले शाख फु. 
जो [ ग्रथमार्निदिष्टय्‌ ] प्रथमाविभक्ति से निर्देश किया हुआ। 
उसकी ['उपसर्जनम्‌ ] उपसजेन संज्ञा होती है ॥ न 


यहाँ “समासे” इस पद से “समास विधान करनेवाला सूत्र" 


अर्थ लेना ढे ॥ यहाँ से “समास उपसर्जेनम्‌” की अचुब्रृत्ति १२४१ 
जाती है ॥ 


ool 


एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥१।२।४४। | 


) 1. 
एकविभक्ति ११। च अ०.॥ अपूबनिपाते ७१॥ र 
विभक्तिर्यस्य तदेकविभक्ति ( पदम्‌ ), बहुत्रीहिः । पूवेश्चासौ तिपा 
पूवनिपातः, कर्मधारयस्तरपुरुषः। न .पूवैनिपातो5पूर्वेनिपातस 
पू्निपाते नम्ृतत्पुरुष:॥॥ अनु०--समास उपसजनम्‌॥ र | 
समासे विधीयमाने, .एकविभक्तिकं = नियतविभक्तिकं पदमुप 

- भवति, तर्सम्बन्धिपद्‌ं सवाभिर्विभक्तिभियेज्यमानेऽपि, पूर्व 
सजेनऋ्ायं वजेयित्वा ॥ उदा०- मिष्क्रौशास्बि निवाराणसिः । नि । 
कोशाम्बया निष्कोशास्बि; । निष्क्रान्तं कौशाम्च्या 
निष्क्रान्तेन कौशाम्ब्या निष्क्रीशास्बिना । निष्क्रान्ताय गोर 
निष्कोशाम्बयें। निष्क्रान्तात्‌ कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः। र्जा 
कौशाम्ब्या निष्कोशास्बे; । निष्क्रान्ते कौशाम्ब्या निष्कौश सी | 
निष्क्रान्त कौशाम्ब्या निष्कौशास्चे । ` सवैतरैबात्न कोशाम्ब्य |. ६ 
नियतविभक्तिकं पञ्चम्यन्तं पदं वत्तेते, यद्यपि तत्सम्बन्धि 
` इति पदं बहुभिविभक्तिभियुज्यते ॥ एवं 'निर्वाराणसिः इत्यपि १ ` 
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पाद: ] प्रथमोऽध्यायः ६५ 
|| भाषाथः-समास विधान करना है, जिस ( विग्रह ) वाक्य में 
॥उसमें जो पद्‌ [ एकविभक्ति ] नियतविभक्ति वाढा हो ( चाहे उससे 
सम्बन्धित .दूसरा पद्‌ बहुत विभक्तियों से युक्त हो तो भी ) तो उसकी. 
|च ] भी उपसजेन संज्ञा होती हे, [ अपूर्वनपाते ] पूर्वनिपात उपसर्जन 


निष्कौशाम्बिः यहाँ विग्रह करने पर 'कौशाम्बी? शब्द्‌ 
|| | च्द्‌ नियत पञ्चमी 
वेभक्तिवाला ही रहता है, सो इसकी उपसजेन संज्ञा हो गई है ॥ 


| अर्थवदधातुरग्रत्ययः ग्रातिपदिकम्‌ ॥ १।२।४५॥ 


। अर्थेवत्त्‌ १।१। अधातुः ११। अप्रत्ययः १।१। प्रातिपदिकम्‌ १।१॥ 
' प्रथो ऽस्यास्तीत्यरथवत्‌, तदस्यास्त्य० ( ५२।६४ ) इति मतुपप्रत्ययः ॥ 
४॥०--न धातुः, अधाहुः। न प्रत्ययः, अप्रत्ययः, ' उभयत्र नञूतरपुरुषः ॥ 
र्थ :—अर्थेवत्त , शब्दरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं भवति, घालुं प्रत्ययश्च 
जियित्वा ॥ उदा०-पुरुषः, डित्थः, कपित्थः, कुण्डम्‌ , पीठम्‌॥ 


| भाषार्थ :-[ अर्थवत्‌ ] अथेबान्‌ ( अथे घाले, सार्थक ) शब्दों की 
_ ्रतिपदिकम्‌ ] प्रातिपदिक संज्ञा होती है, [ अधातुरश्रत्ययः ] घालु 


हि र प्रत्यय को छोड़कर | 
| 


ह| उदा०--पुरुषः ( एक पुरुष ) डित्थः ( लकड़ी का हाथी ), कपित्थः 
ब घन्द्र के बेठने का स्थान ), कुण्डम्‌ ( कूंडा ) पीठम्‌ ( चौकी ) ॥. 


र सब उदाहरणा में प्रातिपदिक संज्ञा होने से ड्याप्यातिपादकात के. 2 


धिकार धिकार में कहे हुये स्वादि प्रत्यय हो जाते हैं। कुण्डम पीठम में 
| को “अम? अतोऽम्‌ ( ७।१।२४ ) से हो गया है ॥ १ 
श यहाँ से आतिपदिकम्‌' की अनुबृत्ति १।२।४६ तक जाती है॥ , 
omnes 

प कृत्तद्वितसमासाइच ॥१]२1४६॥ 

! | कृत्तद्धितसमासा: १ १] च अ०॥ त०--कत्‌ च तद्धितश्च समा 
4 बच कृत्तद्धितसमासाः, इतरेतरद्न्द्र: ॥ अचु०-ग्रातिपदिकिम्‌। _ १: 
शर :--कृतेपरत्यया न्तास्तद्धितप्रत्ययान्ताः समासाशच प्रातिपदिकसंज्ञका 
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६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती | | 


भवन्ति ॥ उदा०--ऋत्‌--कारकः, दारकः, कर्ता, हत्तो। | 
शादीयः, औपगबः, ऐतिकायन: । समास:--राजपुरुष:, कर्शित ॥ 


भाषार्थ :--[ कच्चद्विवसमाप्ताः ] कृत्‌. प्रत्ययान्त, तद्धिताः 
तथा संमास की [ च ] भी प्रातिपदिक संज्ञा होती हे ॥ ` | 
पूर्यैसूत्र में प्रत्यय का निषेध कर देने से इतश्नस्ययान्त तर 
त प्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं ही सकती थी, से | 


कहना पड़ा ॥ 


सारे उदाहरणा की. सिद्धि परि० १११ तथा १।१।२ में की | 
वहीं देखं। समास के उदाहरणों की सिद्धि परि० १।२।४३ में हे | 


| 
| 


ह्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ १।२।४:७॥ 


हस्वः १।१॥ नपुंसके ७१॥ प्रातिपदिकस्य ११॥ रा 
नपुंसकलिङ्गऽथे बत्तैमान॑ यत्‌ प्रातिपदिकं तस्य हुस्वो भवति| 
अच्च ( १२५२८) इति परिभाषासूत्रमुपतिष्ठते, तेनाजतत परर 
पादकस्य हुस्वो भवति ॥ उदा०-अतिरि कुलम्‌, अतिजु कु. | 

भाषार्थ :-- [नपुंसके] नपुंसक लिङ्ग में वत्तेमान जो [अर्ति्ि 
प्रातिपदिक उसको [ हस्वः ] हृस्व हो जाता हे ॥ अब 7 
सुत्र यहाँ पर बैठ जाता है ॥ सिद्धि परि० १।१।४७ में देख॥ . 


1 


.. यहाँ से 'हस्व:, ग्रातिपदिकस्य? की अनुवृत्ति १२४८ तक र 


“गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥१२४८॥  । 
गोखियो: ॥२। उपसजेनस्य ६।१। स०-गौरच ॥; 
_गोखियौ, तयोः गोख्रियोः, इतरेतरद्वन्द्वः ॥ ` अनु०--हसः द 
कस्य ॥ अर्थ :--उपसजेनगोशाब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य, उ म 
यान्तान्तस्य च. प्रातिप्रदिकस्य हस्वो भवति ॥ उदा०- गो क 
चित्रगुः शबलगुः । ख्रीप्रत्ययान्तस्य--निष्कोशास्विः "¦ 
अतिखट्वः अतिमालः. . ` र 


भाषार्थे :-[ उपसर्जनस्य ] उपसजैन [ गोजियी 1 गे 


४. 
र 


CRN ६ 6० 
IS NE, ऐना अत 


पादः ] प्रथमोऽध्यायः ६७ 


गातिपद्क तथा उपसजेन ख्रीप्रत्ययान्तान्त प्रातिपदिक को हुस्व हो 
जाता है ॥ 


यहा 'खी' शब्द से स्याम्‌ - ( ४१३ ) अधिकार में कहे गये जो 
पू , डाप्‌ , चापू , ङीप्‌ , ङीष्‌ , ङीन्‌ , स्री प्रत्यय लिये गये हैं, न कि 
खी? शब्द लिया हे ॥ 


। यहाँ से '्री' तथा 'उपसर्जनस्य की अनुवृत्ति १।२।४६ तक 
जाती है ॥ 


छुक्तद्वितछुकि ॥१।२।४९॥ 


लुक्‌ ११। तद्धितलुकि ७१। स०--तद्वितस्य लक तद्धितढक्‌., 
[स्मिन्‌ तद्धितलुकि, षष्ठीतत्पुरुषः अनु०--स्नी उपसर्जेनस्य॥ अर्थः 
[द्वितलुक्रि सति, उपस ज्ञेनस्य स्नीप्रत्ययस्यापि लुग्‌ भवति ॥ उदा०-- 
व्बन्द्रः दृरोन्द्रः । पञ्चशाष्कुलम्‌ , आमलक्रम , वकुलम , कुबलम्‌ , 
[दरम्‌॥ 


। माषार्थेः तद्धितलुकि ] तद्वित के लुक्‌ हो जाने पर उपसजन 

जी प्रत्यय का भी [ लुक ] लुक हो जाता है॥ | 
। यहाँ से 'तबितलुकि' की अनुवृत्ति १।२।५० तक जाती हे ॥ 

| 


| 
| 
3 


इद्गोण्याः ॥१२५०॥ | 


। | RR 

। इत्‌ १।१॥ गोण्याः ६१॥ अनु०-तद्धितलुक्कि ॥. अर्थ : = ई 
ड्ितलुकि सति गोणीशब्दस्येकारादेशो अवति ॥„ ` पूर्वेसजेण लुकि 

पि तद॒पवाद इकारो विधीयते ॥ उदा०-पञ्जगोणिः, दशगोणिः॥ 

| भाषाथे :--वद्धित प्रत्यय के लुक्‌ हो, जाने . पर [ ८ ] गोणी न 


को [ इत्‌ ] इकारादेश हो जाता है । ह 

डौष्‌ ) का लुक प्राप्त था, इकार अन्तादेश विधान कर प गण 
ब्द जानपदकुरड्योण० ( ४१४२ )* से आवपन अर्थ सँ ३ 

ह होकर गोणी शब्द बना है। सिद्धि परि० ११५९ में देख । 


| (८-0, 2011 (019 Maha, Vidyalaya Collet 


है ns ONES), ह... 


६८ अष्टाध्यायीप्रथमावुत्तौ 1 


र 
लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ॥१।२।५१॥। ¦ 


लुपि ७१॥ युक्तवत्‌ अ०॥ व्यक्तिवचने १२॥ स>-- आहन 
बचनळच व्यक्तित्रचने, इतरेतरद्धन्द्रः ॥ अरथः लुपि सति की 
बचने = लिङ्गसङ्ख्ये युक्तवत्‌ = प्रकृत्यथेंबद्भवतः, अर्थात्‌ छ 
प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वस्य प्रकृत्यथेस्थ ये लिङ्गसङ्ख्ये स्तस्ते तद्धितः 
लुपि सत्यपि भवतः ॥ युक्तः प्रकूलथेः प्रत्ययार्थेन बय! i 
सत्यपि भवतः॥ व्यक्तिः=लिङ्गम्‌। वचनं = सङख्या, एकत. 
बहुत्वानि । व्यक्तिवचने इति लिङ्गसङण्ययोः पूर्वाचार्याणा नि 
उदा०--पञ्नालाः, कुरवः, मगधाः, मत्स्याः, अङ्गाः, वङ्गा) | 
पुण्डा:। गोदौ ग्रामः। कटुकबद्री मामः ॥ | 


भाषार्थ :-प्रत्यय के [ लुपि ] लुप्‌ हो जाने पर भी उस प्रक 
उत्पत्ति से पू जो प्रकूलथे के [ व्यक्तिवचने ] व्यक्ति = ढिकी. 
सङ्ख्या हों, बदी ढिङ्ग सङ्ख्या [ युक्तवत्‌ ] प्रकृत्यथेषत्‌ ( प्रती 
समान ) हों ॥ व्यक्तिवचन यह पूर्वाचार्या का लिङ्ग और सङ्घ | 
. लिये नाम दै ॥ | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अलुब्रत्ति १२५२ तक जाती हे. 


| विशेषणानां चाजातेः ॥१।२।५२। , 
विशेषणानाम्‌ ६।२। च अ3॥ आ अ०॥ जातेः ११ 
. लुपि, युक्तवद्‌ व्यक्तिषचने ॥ अर्थ :- तद्धितप्रत्ययस्य लुपि" 
॥ ; यानि विशेषणानि, तेषामपि युक्तवत्‌ ( प्रकृत्यथेबत ) थि 
` अतः, आ जातेः= जातेः पूर्वम्‌, आजातिप्रयोगादित्यरथेः। || 
___ विशेबणत्वेन विशेष्यत्वेन वा जातिर्विवक्ष्यते तदा युक्तवद्धावो न 


7 उदा 29: 
ओ। उदा०--पव्वालाः रमणीयाः बह्ल्ञाः बहुक्षीरघृताः ॐ 
Ee र रमणीयौ, ब 


Panini Kanya Maha Vidyalay: ह क कि 
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कद: ] प्रथमोडध्याय: ६६ 
गै, अर्थात्‌ जातिबाची कोई शब्द विशेषण रूप में या विशोष्य रूप में 
{युक्त हो तो उसे युक्तवद्भाव न हो ॥ पञ्चालाः आदि लुबर्थो में तो 

ने सुत्र से युक्तवद्धाव का विधान हो गया था, पर लुबर्थे के विशेषणों 
भं तो युक्तबद्भाव हो नहीं सकता था, सो पञ्चालाः के विशेषण 


हमणीयादि शब्दों में बहुवचन नहीं होता, अतः लुबथ के विशेषणों में 


मी युक्तबद्धाव का विधान कर दिया। युक्तवरद्धाव विधान करने 
पे रमणीयाः आदि में पञ्चालाः के समान ही बहुवचन तथा रमणीयो 


से गोदौ के समान ट्विबचन, एवं कटुकबदरी के विशेषणो में | 


अलिङ्ग हो गया । 


| उदा०-पञ्जालाः रमणीयाः बह्वन्नाः बहुमाल्यर्फलाः सम्पन्नपाचीया 


पञ्चाल जनपद बहुत सुन्दर बहुत अन्न माल्य फल वाला एव खुब | 


कालाशयों वाला है) गोदौ रमणीयौ बह्वन्नौ, बहुमाल्यफली सम्पन्नपाचीयी 
गोद नाम का ग्राम रमणीय बहुत अन्न, माल्य, फळ वाळा एबं खूब 
कला शायों बाला दै )। कटुकबदरी शोभना बहुमाल्यफला ॥ 


ह [ अशिष्यप्रकरणम्‌ ] 


| तदशिष्य संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥१।२।५३॥ 


| तत्‌ ११। अंशिष्यम ११॥ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ५१॥ स०-- 


सितुं शक्यम्‌ शिष्यम्‌ न शिष्यमशिष्यम नञृतत्पुरुषः। संज्ञायाः | | 


माणं संज्ञाप्रमाणम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ संज्ञाप्रमाणस्य भावः संज्ञाप्रमा- 
शर्वम्‌. तस्मात्‌ संज्ञाप्रमाणस्वात्‌। तस्य भावस्त्वतलौ (५१११८) इत्यनेन 


बलिम्रस्ययः॥ संज्ञानं संज्ञा = लौकिकव्यवहारः । तदित्यनेन युक्तवद्भावः _ 
।रिगृह्यते। अशक्यमित्यनेन शासितुमशक्यमितिं वेदितव्यं न दु 
| शासितुमयोग्यं कुत १ शासु अनुशिष्टो इत्येतस्मादू घातो एंतिस्तु- , - न 


पी ।स्वृहजुषः क्यप्‌ ( २।१।१०६ ) इत्यनेन क्यप्‌ प्रत्ययः, स च शक्यार्थे दु 


कीदितव्यः, तेनाशिष्यभित्यस्य पूर्णतया शासितुसशक्यमित्यथ:॥ अथै . 


|द्‌ = युक्तवद्धावकथनम_ अशिष्यं = शासितुमशक्यम्‌। कुतः ? संज्ञाः 


सै 


र 4 RT 9 क? > 


३ [णात = लौकिकव्यवहाराधीनत्वात ॥ उदा०--पञ्जालाः, चरणाः) | 
[दीनां संज्ञा एतास्तत्र लिङ्गं वचनञ्च स्वभावसिद्भमेव। . 5» 


WE न हि के 
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- शि 
७० अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तौ [॥ 


भाषार्थ श -[ तद] उस उपयुक्त युक्तवद्धाव का [ अह 
पूरा पूरा शासन=विधान नहीं किया जा सकता, -क्योंकि वह हि 
ग्रमाणत्वात्‌ | लौकिक व्यवहार के आधीन हे ॥ हो 


विशेष :--जिस प्रकार 'दारा' शब्द स्त्रीवाची होते हुये भी,|/ 
बहुवचनान्त ही लोक में प्रयुक्त होता हे, “आपः' शब्द भी नित्य बहु| 
ही है, सो यद्द सब लोक से दी सिद्ध हे। इसका बिधान पूर, 
किया जा सकता, क्योंकि जो अवैयाकरण लोग “पञ्चालाः में प्रि 
अथे में प्रत्यय होकर उसका लुप्‌ होने से, -युक्तवद्धाव हुआ है!। 
नहीं जानते वह भी तो “पञ्चालाः का बहुबचन में ठीक प्रयोग ब. 
हैं, सो लिङ्ग वचन लोकाधीन ही हे, इसमें लौकिक प्रयोग ही रमाइ 
इसी बात को महाभाष्यकार ने लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयलात बि 
( महा. मा. ४।१।३ ) ऐसा कहकर प्रकट किया है॥ प 


पः 
छुब्योगाप्रख्यानात्‌ ॥१।२।५४॥ न 


लुपू ११॥ योगाप्रख्यानात्‌ ५।१। स०--न प्रख्यात 
नमूततुरुषः। योगस्याप्रख्यानम_ योगाप्रख्य़ानं तस्मात्‌ योगापे 
षष्ठीतत्पुरुषः अनु०--अ्शिष्यम्‌॥ अर्थ :-लुब्बिधायकं | 
लुबित्यादिकं सूत्रमप्यशिष्य = शासितुमशक्यम्‌। ङुतः ? यो 
सम्बन्धस्य, अप्रख्यानात्‌= अप्रतीतत्वादित्यर्थः॥ पञ्चाला” | 
इति देशविशेषस्य संन्नाः, नहि निवाससम्बन्धा देव पञ्चालाः, दरः 
चरणा इति व्यबहियन्ते, तत्राशक्यं लुब्बिधानम। अनन्तर्वः र 
सूत्रं दृढीकरोति ॥ | ॥ 
| 

र 


भाषार्थ :--] लुप्‌ ] लुप्‌ विधायक सूत्र ( जनपदे लुप >. | 


यहाँ से “अशिष्यम्‌? की अनुवृत्ति १।२।५७ तक जाती है॥ 


इत्यादि ) भी अशिष्य हें, नहीं कहे जा सकते [ यो 
निवासादि सम्बन्ध के अप्रतीत होने से। क्योंकि जो 
जानते वह भी तो लुबथे शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। पञ 
तो जनपदादि की संज्ञा विशेष हें, न कि निवास के योग से | 


जु | (क 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri-Initiative 


मै शो. . 


| 


पद: ] प्रथमोध्यायं: ' ७१ 


हव वृक्ष के योग से ही वरण कहा जाता हैं। अगला सूत्र इसी कथन 


को और भी पुष्ट करता है ॥ 
| 


| योगप्रमाणे च तदभावे5दशन स्यात्‌ ॥१।२।५५॥ 


| ओगप्रमाणे ७१। च अ० ॥ तदभावे ७१। अदशेनम ११॥ 
घ्यात विङन्तपद्म्‌ ॥ स०-योगस्य प्रमाणं योगप्रमाणं तस्मिन 
प्रोगप्रमाणे, षष्ठीततपुर्ष; । न भावः अभावः नमृतत्पुरुषः । तस्य अभा- 

| | 2 ड 

बस्तदभाव:, तस्मिन्‌ तदभावे षष्ठीतत्पुरुषः। न दर्शेनमद्शनप्‌) 
(तत्पुरुषः अनु०-अदिष्यम्‌। अथैः-यदि पञ्चाढादिशाञ्दा 
(,निवासाद्यर्थस्य वाचकाः स्युस्तदा निवासादिसिम्बन्धाभावे, ` पञ्चालादी- - 
| मदर्शनमप्रयोगः स्यात्‌ , न चेवं भवति, तेन ज्ञायते नेते योगनिमित्तकाः, 
परं संज्ञा एताः देशविरेषस्य। पू्वुत्रा्थेमेच दृढीकरोति ॥ 


| भाषार्थः योगप्रमाणे ] सम्बन्ध को प्रमाण मानकर यदि संज्ञा 
( पद्चालादि ) हो तो [ च ] भी [ तदभावै ] उस सम्बन्ध के इट जाने 
पर उस संज्ञा का [ अदर्शनम्‌ स्यात्‌ | अदशैन होना चाहिये, पर वह होता 
नहीं है, इससे पता लगता हे, कि पञ्चालादि जनपद विशेष की संज्ञाय 
हँ, योगनिमित्तक इन्हें कहना अशक्य है । 


{| पूर्व सूत्र के कथन को ही यद सूत्र हेतु देकर स्पष्ट करता है. ॥ 

| . स्पष्टार्थं व्याख्या -यदिं पञ्चालादिं शब्द पञ्चालं के निवास 
(रने के कारण ही जनपद्विशेष की संज्ञा पड़ी होतीं, तो यदि 
हाँ से पञ्चाल क्षत्रिय किसी कारण से सबेथा चले जावे, तो उस 
{जनपद की पञ्चाल संज्ञा नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि जिस कारय से = 
(सम्बन्ध से जनपद की पञ््राल संज्ञा पड़ी थी, वह सम्बन्ध तो रहा नही, ह & 
फिर भी पश्चाल का व्यबद्दार उस जनपद के लिये होता है, इससे पता ' ` 
लगता है» कि ये संज्ञाये योगनिभित्तक = निवासादि अर्थेनिमित्तक | 
दी हैं, परन्तु संज्ञाविशेष ही हैं ॥ | 252 ग्‌ 


| प्रधानप्रत्ययार्थ वचनमथ स्यान्य प्रमाणत्वात्‌ ॥१।२५६॥ « | 


्रधानम्रस्ययार्थवचनम्‌ १।१॥ अर्थस्य १।१॥ अन्यप्रमाणत्वात दीश 
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स०--प्रधानं च प्रत्ययश्च प्रधानप्रत्ययो, इतरेतरदूनटरः । अथेस्य 
अर्थवचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुष:। प्रधानप्रस्यययोरथेवचनं वास 
वचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः | अन्यस्य प्रमाणमन्यप्रमाणम्‌ ष तुक 
अन्यप्रमाणस्य भाबः, अन्यप्रमाणत्वम्‌ तस्मादन्यप्रमाणत्वात्‌॥ 
अशिष्यम्‌॥ _अर्थः-प्रधानार्थवचनं प्रत्ययार्थवचनमप्यशिष्य शा 
सशक्यं, कुतः ? अर्थस्य अन्यप्रमाणस्वात्‌ = जोकप्रमाणलाप 
शाख्नापेत्तयाऽन्यशब्दः ॥ केषाञ्चिदाचार्याणामिदं हृदी 
“प्रधानोपसजेने प्रधानार्थ सह ब्रूतः, प्रक्कतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह्‌? 
तदेतत्‌ पाणिन्याचायंः प्रत्याचष्टे] अर्थाद्‌. ये व्याकरणं न जानमि। 
प्रधानाथ प्रत्ययाथेमेब प्रयुञ्जते, तस्मात्‌ ळोकाधीनमेचेतद्‌, अस्य ह 
कत्तेमराक्यम्‌।। प्‌ 


भाषार्थ :--[ ग्रघानग्रत्ययार्थवचनम्‌ ] प्रधानार्थवचन तथा प्रस, 
बचन, अर्थात्‌ यह पद्‌ प्रधान है, तथा यह पद्‌ अप्रधान है, एं" 

प्रयय इस अथे में आता है, यह पूरा २ नहीं कहा जा सकता, [त्र 

अथे के [ अन्यप्रमाणलातु ] अन्य=लोक के आधीन होते | 

शास्त्र की अपेक्षा से यहाँ “अन्य” शब्द है । कुळ आच 
“प्रधानोपसजेने प्रधानाथ सह नृतः, अकृतिप्रययौ सहार्थं बूतः ॥' 
लक्षण किये थे, सो पाणिनि मुनि उनका प्रत्याख्यान करते हैं, त | 
जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा वे भी प्रधानार्थ एवं प्रत्ययार्थे को बत 
. ही हैं यथा “राजपुरुषमानय”. ऐसा कहने पर न रोज + 
. लाते हैं न पुरुष मात्र को प्रत्युत राजविशिष्ट पुरुष को ही 

अर्थात्‌ प्रधानाथेता को वे जानते हैं। तथा प्रत्ययार्थ 
भी 'औपगवमानय? ऐसा कहने पर उपगु विशिष्ट अपत्य को 
ओ उपगु को लाते हैं न केवल अपत्य को, अर्थात्‌ प्रत्ययार्थता (अपला, 
कोवे सममतेह्दैँ। सो यह सब लोकव्यबहाराधीन ही समझता % 


i ॥ तुल्यम शशा त 
इत | अनु 


पाद: पि प्रथमोऽध्यायः ७३ 


प्ररोक्षादिः ॥ अर्थ :—कालः, उपसजैनञ्चाशिष्य शासितुमशक्यं । 
क्रितः ? तुल्यहेतुस्वात्‌ , अर्थात्‌ लोकग्रमाणस्वात्‌ ॥ तुल्यशब्दः पूर्वोक्तस्य 
तरस्य हेतोरनुकषेणाथे: ॥ 

। भावार्थ :-[ कालोपसर्जने ] काळ तथा उपसजेन=गौण की 
परिभाषा [ च ] भी पूरी २ नहीं की जा सकती [ तुल्यम्‌ ] तुल्य देतु 
होने से अर्थात्‌ पूर्वे सूत्र में कहे हेतु के कारण ही ॥ ; 


३| कुछ आचारे प्रातःकाल से लेकर १२ बजे रात्रि तक अद्यतन काल 
मानते हैं, तथा कुछ आचार्य १२ बजे रात से अगले १२ बजे रात तक 
अद्यतन काळ मानते हैं, इसी प्रकार कुछ आचायों ने उपसजेन की भी 
परिभाषा की है, “अप्रधानयुपसर्जनम्‌? तो यह संब अशिष्य है, ढोक 
व्यवहाराधीन होने से, क्योकि जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा बह भी 
“ चि = गौण 
(यह मैंने आज किया, यह कल किया, तथा यह उपसजैन = गौण हे, 
यह मुख्य है? ऐसा प्रयोग करते ही हैं, सो लोक से ही इनकी प्रतीति 
दो जावेगी ॥ 


| जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ॥१।२।५4॥ 


१ - जात्याख्यायाम्‌ ७१॥ एकस्मिन्‌ ७१॥ बहुबचनम १॥१॥ अन्यः 
तरस्याम्‌ ७१॥ सं०-जातेः आख्या, जात्याख्या तस्यामः”'षष्ठी- 
तत्पुरुष: ॥ अर्थ :-- जात्याख्यायामेकस्मिन्नथे बहुबचनं विकल्पेन 
भवति॥ जातिनामायमेकोऽथेः तेनैकंत्रचने प्राप्ते बहुवचनं पत्ते बिधी= . 
[ते ॥ उदा०--सम्पन्नाः यवाः, सम्पन्नाः ब्रीहयः ( अत्र बहुत्वम्‌) 
(सम्पन्नो यवः, सम्पन्नो ब्रीहिः ( अत्रेकत्वम्‌)॥ एकत्वे बहुत्वे संति 
| थेकयो द्विवचनैकवचने ( १४४२२) बहुषु बहुवचनम्‌ ( १।४।२९ ) इत्यनेन, 


एकबचनबहुवचनम्‌ ॥ . 4 हळ - 
। भाषार्थ :--[ जात्याख्यायाम्‌ ] जाति को कहने सें -[ एकस्मिन्‌ ] य 
एकत्व अर्थे में [ बहुवचनम्‌ ] बहुन [ अन्यतरस्यामू ] विकल्प करके हो. 
जि दै द | | i 
| जाति एक होती है अतः जाति को कहने में एकत्व ही नित्य आध 
सो यहाँ पक्ष में बहुत्व विधान, किया है ॥ 2055 55% 28 
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यहाँ से “एकस्मिन! की अनुवृत्ति १।२।५९ तक तथा ' 
अनुवृत्ति १२६० तक, एवं “अन्यतरस्यास्‌ १।२।६२ तक जाती है (वि 


अस्मदो द्वयोश्च ॥१॥२॥५९॥ | 


८ टे 

अस्मदः दोशो इयोः जशो च अ०॥ अनु०--एकसिनदे 
वचनम्‌ अन्यतरस्याम्‌ अर्थ :--अस्मदशब्द्स्येकत्वे द्वित्वे चका 
विकल्पेन भवति॥ उद/०--अहं ब्रवीमि’ इत्यस्य स्थाने वक्त( 
ब्रमः? इत्यपि वक्तुं शक्नोति, यद्यपि वक्ता एक एव । एवं आगा। 
इत्यस्य स्थाने “वयं ब्रूसः' इत्यपि भवति, यद्यपि ट्वी वक्तारो स्तः॥ ` 


भाषाथे:--][ अस्मदः ] अस्मद शब्द फे एकत्व [च] 
[ द्वयोः ] द्विर अर्थे में बहुबचन विकल्प करके होता है॥ | 
एकत्व में, एकबचन एवं द्वि में द्विवचन ही प्राप्त था, बू 
का पक्ष में विधान कर दिया। अहं ब्रवीमि ( में बोलता हूं) 
बोलने वाढा यद्यपि एक है, तो भी वह 'वयं नमः? ऐसा बहुबंचनभा 
बोळ सकता है । 


इसी प्रकार द्विबचन में “आवां ब्र॒व के स्थान में “वयं बमः 
कह सकते हें ॥ यहाँ से 'द्यो: की अनुवृत्ति १।२।६१ तक जाती 


॥ 
फरगुनीप्रोष्ठपदाना च नक्षत्रे ॥१।२।६०। ॥ 


फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३। च अ०॥ नक्षत्रे ७१ | 
फल्गुन्यो च प्रोष्ठपदे च फल्गुनीप्रोष्ठपदाः, तासाम्‌... ..-इत 
अनु०--ह्योः, बहुवचनम्‌. अन्यतरस्याम्‌॥ अर्थ :--फल्गुनी 
'च नक्षत्रे द्विवचने बहुवचनं विकल्पेन भवति ॥ फल्गुन्यौ ६ 
्रोष्ठपदेअपि दे, तेन द्रयोद्विवचनँ प्राप्तं बहुवचनमन्यतरस्यां विधी | 
` उदा०-उद्‌ताः पूर्वा: फल्गुन्यः ( अत्र बहुबचनम ) ऽ 
फल्गुन्यौ ( अत्र द्विवचनम्‌ ) उदिताः पूर्वा: प्रोष्ठपदाः, उर्दित । 
प्रोष्ठपदे ॥ म ! 


भाषाथे :--[ फ़ल्गुनीग्रोडपदानाम्‌ ] फल्गुनी और प्रो 


FE 
॥ 
७% 


| 
। 
। 
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[| नक्तत्रे ] नक्षत्रों में [च] भी द्वि अर्थ के स्थान में बहुत्व अर्थ 
[विकल्प करके होता हे ॥ 


। फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हँ, तथा प्रोष्ठपद नाम के भी दो नक्षत्र 
इ, सो दो में द्विवचन ही प्राप्त था, पक्ष में बहुवचन भी विधान कर 
देया हे ॥ उदा०--उदिताः पूर्वी: फल्गुन्यः ( पूर्वं फल्गुनी नक्षत्र 
का उदय हुआ) उदिते पूर्व फल्गुन्ये। उदिताः पूर्वा: प्रोष्ठपदा 
( पूरे प्रोष्ठपदा नक्षत्र का उदय हुआ ) उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे ॥ 

॥ । यहाँ से “नत्तत्रे' की अनुवृत्ति १।२।६२ तक जाती है॥ 


। छन्द्सि पुनवस्बोरेकवचनम्‌ ।१।२।६१॥ 


। छन्दसि ७१॥ पुनवेस्वो: ६२॥ एकवचनम्‌ १।१। अनु०--नक्षत्रे, 
योः, अन्यतरस्याम्‌ ॥ अर्थ :-“छन्दासि विषये पुनवेस्वोः नक्षत्रस्य 
दवेवचने विकल्पेनेकवचनं भवति। पुनवेसू द्वे. नक्षत्रे, तेन इयोद्विचने 
पापे पक्ष एकवचनं विधीयते ॥ उदा०--पुनवेसुनेक्षत्रमू ( अन्नेकवचनम ) 
पुनवसू नक्षत्रे ( अत्र द्विवचनम_) ॥ 


| माषार्थ :--[ छन्दर्ति ] वेदविषय में [ पुनर्वस्वोः ] पुनवेसु नक्षत्र 

द्विवचन में विकल्प से [ एकवचनम्‌ ] एकत्व होता है ॥ पुनवेसु 
पाम फे दो नक्षत्र हैं सो द्विवचन दी प्राप्त था, पक्ष में एकत्व अथे 
हा भी विधान कर दिया ॥ 


£| उदा०-पुनवसुनेक्षत्रम (पुनवेसु नाम के दो नक्षत्र) पुनबेसू नक्षत्र॥ 


है | यहाँ से “छुन्दति एकवचनम्‌” की अलुब्॒त्ति १२१६२ तक जाती है ॥ 
गी विञ्ञाखयोश्च ॥१२६२॥ . . 
| विशाखयो: ६२॥ च अ०॥ अचु०-- छन्दसि, एकवचनम्‌ नक्षत्रे, 
। न्यतरस्याम ॥ अर्थः-छन्दसि विषये विशाखयोनक्षत्रयोहिवचते 
[कवचनं विकल्पेन भवति । दयोद्रिंबचने प्राप्त पक्षे एकवचनं विधीयते ॥ 
राखा नत्तत्रम्‌, विशाखे नक्षत्रे ॥ 
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भाषार्थ [विशाखयोः] विशाखा नक्षत्र के द्विवचन में |! 
एकवचन विकल्प करके होता हे, छन्द विषय में ॥ | 


विशाखा नक्षत्र भी दो हैं, सो दो में द्विवचन प्राप्त था| 
एकत्व विधान कर दिया ॥ | 


तिष्यपुनर्स्वोर्नक्षत्रढन्द्े बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌ ॥१!१| | 


तिष्यपुनवेस्वोः ६।२॥। नक्षत्रदन्‍्द्दे ७१॥ बहुबचनस्य ११ क्रि 
१।१॥ नित्यम्‌ ११। स०-तिष्यञ्च पुनवसू च तिष्यपुनवंसू तथो 
पुनर्वस्वोः, इतरेतरद्न्ठूः । ` नक्षत्राणां इन्दवः, नक्षत्रदन्दः, १. 
नक्षत्रद्न्द्वे, षष्ठीतत्पुरुषः अथ ः--तिष्यपुनवस्वोः, न चत्र इ| 
बहुवचनस्य नित्यं द्विवचनं भवति। तिष्य एकः, पुनवसू ट्री! 
इन्हे बहुत्व॑ प्राप्तं द्विवचनं नित्यं विधीयते. उदा० | 
तिष्यपुनर्वसू हृऱ्येते ॥ | 


भाषाथे :--[तिष्यपुनर्वस्वो!] तिष्य तथा पुनवसु शब्दों के [परा 
नक्षत्रवाची द्वन्द्वसमास करने में [बहुवचनस्य] बहुवचन केल. 
[ नित्यम्‌ ] नित्य ही [ द्विवचनम्‌ ] द्विवचन हो जाता हे॥ 

तिष्य नक्षत्र एक हे, तथा पुनवेसु दो हैं, सो इनके इनदर 
बहुवचन ही प्राप्त था, नित्य ही द्विवचन विधान कर दिया॥ । 


उदा०--उदितौ तिष्यपुनवेस्‌ दृश्येते (उदय हुये २ विथ 
पुनवेसू नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं)।॥ | 


[ एकशेषप्रकरणम्‌ ] 


सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो ॥१।२।६४ ; 


सरूपाणाम्‌ ६३॥ एकशेष: १।१। एकविभक्तौ ७१॥ षा 
रूपं ययोर्येषां वा ते सरूपास्तेषां सरूपाणां, बहुत्नीहिः । सखी 
रात्रिवाधिनामगोत्ररूपण (१।३।८३) इत्यनेन समानस्य 
एका चासौ विभक्तिश्च, एकविभक्तिः, तस्यामेकविभत्ती) bs 
तत्पुरुषः ॥ एकस्य रोषः, एकशेष:, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अर्थ 
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| | शब्द्रानामेकविभक्तौ परत एऊंशेषो भवति, अर्थादेकः दिष्यते, 
|| इतरे निवत्तन्ते॥ उदा० -वृक्षरच वृक्षरच वृक्षो) वृक्षश्च 
वृक्षश्च वृक्षश्‍च वृक्षा: ` 


| भाषार्थे :-[ सरूपाणाम्‌ ] समान रूप वाले शब्दों का [ एकरोषः ] 
| एकरोष होता है, अर्थात्‌ एक शेष रह जाता है, और हट जाते हैं, 
| एकविभक्तौ 1 एक ( समान ) विभक्ति के परे रहते॥ 


| वृक्षश्च, वृक्षरच यहाँ दोनों वृक्ष शब्द समान रूप बाले हैं, तथा 
| एक ही प्रथमा विभक्ति परे है, सो एकरोष रह गया, तथा दूसरा 
9 हट गया। दो वृक्षों का बोध कराना है अतः द्विवचन वृक्षौ में हो 
1 ही जायगा। इसी प्रकार वृक्षश्च वृक्षश्र वृक्षश्च वृक्षाः में भी दो इट 
३ गये, एक रह गया, आगे ४-५ बृच्षों के होने पर भी ऐसा ही 
जाने । अभिप्राय यह है कि जहाँ सरूप शब्दों वाली कई वस्तुओं 
का बोध कराना हो, जेसे “यह वृक्ष है, यह वृक्ष है” तो वहाँ उतनी 
बार उस शब्द्‌ का प्रयोग न करके एक ही बार उस शब्द का प्रयोग 
1 करके उन सारी वस्तुओं का बोध हो जाता हे । नहीं तो जितनी वस्तुएँ 

होतीं उतनी बार उस शब्द का प्रयोग करना पड़ता अतः यह सूत्र 
॥ बनाया ॥ यहाँ से शोष? की अनुवृत्ति १।२।७३ तक जाती हैं ॥ 


वृद्धो यूना तहक्षणश्वेदेव विशेष! ॥ १।२।६५॥ 


१) वृद्ध: ११॥ यूना २।१। तहक्षण: ११॥ चेत्‌ अ०॥ एवं अ०॥ 
विशेष: ११। स०--सः गोत्रप्रत्ययो युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तमस्य स 
पहक्षण:, बहुन्नीहि: ॥ अनु०--शेष: || अर्थः--वृद्धशब्देनाच गोत्रमु- 
न्यतते। छक्षणं = निित्तम्‌। विशेषः = वैरुप्यम । गोत्रप्रत्ययान्तश्शब्द:, यूना 
सह युवप्रत्ययान्तेन सह शिष्यते युवा निवत्तंते तहक्षणशश्‍चेत = बद्धयुव 

डी निमित्तकमेव चेत्‌ विशेषो भवेत्‌ अर्थात्‌ समानायासाङृतौं वृद्धयुव- 

4निमित्तकप्रत्ययस्यैवं चेत्‌ बेरूप्य॑ वैशिष्ट्यं भवेदन्यत सबै समान 
का ॥ अपत्यं पौत्रग्नभृति योत्रम्‌ (०1028२ ) इत्यनेन पौत्रप्रञ्रत्यपत्य 
जल भवति, तदूगोत्रमत्र वृद्धशब्देनोच्यते पुर्वाचार्यस्य संज्ञेषा । 
हक ठु वंश्ये युवा (४१९४२ ) इत्यादिभिश्च युवसंज्ञा विहिता | कः 
 १श०-गाग्येश्व गाग्यायणश्व गायो, स्यच वासस्यायनञ्च वात्यी॥ | 
| i, 
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माषार्थः-[ वद्धः ] बृद्ध ( गोत्र ) प्रत्ययान्त शब्द [ यूना |: 
प्रत्ययान्त शब्द के साथ शेष रह जाता है [ चेत्‌ | यदि [तक | 
बृद्धयुवनिमित्तक प्रत्यय का [एव] ही [ विशेष: ] सेद हो, ई 
अन्य सब प्रकृति आदि समान हॉ ॥ वृद्ध शब्द से यहाँ गोत्र 
गया है, पूर्वाचायों की यह गोत्र के लिये संज्ञा है ॥ | 


गाग्येश्‍च गाग्यायणश्च यहाँ गगे शब्द से ही गर्गारियो! 
( ४११०५ ) से गोत्र अथे में यम्‌ प्रत्यय आकर तबिते? (७२. 
से आदि अच को वृद्धि एवं यस्येति च (६४१४८ ) से अम्मा: 
लोप होकर, वृद्धप्रत्ययान्त गाग्ये शब्द्‌ बना हे, तथा उसी गाय: 
से ही आगे यनिजोश्च ( ४१११०१) से युवा प्रत्यय फक्‌ होक,! : 
को आयनेयीनीयियः० ( ७१२ ) से 'आयन्‌? होकर गाग्यायण व 
सो गाग्ये, तथा गार्ग्यायण इन दोनों शब्दों में, केवल एक में गोत्र « 
“यन्‌? है तथा दूसरे में यञ्‌ के पश्चात्‌ युवप्रत्यय फक्‌, है, ३ 
युवनिमित्तक प्रत्यय ही बिशेष हैं, शेष इन दोनों की प्रकृति # 
हो है, अतः समान आकृति ( प्रकृति ) वाले ये दोनों शब्द ह, 
तहक्षण ही बिशेष है सो प्रकृत सूत्र से वृद्धभत्ययान्त 'गाग्ये शै 
गया, गाग्योयण हट गया तो गाग्यो बना । गाग्यो कहने से! । 
( गै का पौत्र ) एबं गाग्यायण ( गये का प्रपौत्र ) दोनों की * ॥ 
होगी। इसी प्रकार ` वात्स्यौ ( वस्स के पौत्र तथा प्रपीत | ॥ 
भी समझ ॥ | 

यहाँ से “वद्धो यूना' की अनुवृत्ति १२।६६ तक तथा “तह 


विशेषः" १।२।६६ तक जाती हे ॥ य 
र स्‌ 
स्त्री पुंवच्च ॥१।२॥६६॥ | र 


खी १।१॥ पुंवत्‌. अ०॥ च अण | अब 
तहक्षणश्चेदेव विशेषः, शेषः॥ ` अर्थ : चागो 
यूना सह रिष्यते, युबा निवत्तेते, सा च स्री पुंबदू नपा 
निमित्तकमेव चेत्‌ वेरूप्यं स्यात्‌ ॥ उदा०-गांगी च " | 
गाग्यो, वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ ॥ : | 
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पो 
|| माषार्थः-गोत्रप्रययान्त जो [ खरी ] खीलिड्ञ्वाची शब्द हो, वह 
॥ युवप्रत्ययान्त शब्द के साथ शेष रद्द जाता हे, और उस खीलिङ्ग गोत्र- 
है प्रत्ययान्त शब्द को. [ पुंवत्‌ ] पुंबत्‌ काये [च] भी हो जाता है, यदि उन 
| दोनों शब्दों में वृद्धयुवनिमित्तक प्रत्ययःका ही वैरूप्य हो और सब समान 
हों॥ गार्गी च गार्ग्यायणश्च गाग्यों, यहाँ गाग्ये गोत्रप्रत्ययान्त शब्द से 
। यञश्च ( ४४११६ ) से ङीप्‌ प्रत्यय होकर 'गाग्ये ङीप्‌' रहा। यस्येति च 
|, ( ६४१४८ ) से अकारढोप, एवं हलस्तद्धितस्य (६४१५०) से 
{यकार लोप होकर गागे_ई=गागी गोत्रप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गबाची शब्द 
1 बना है, सो प्रकृत सुत्र से गार्गी शेष रह गया, गार्ग्यायण युवाप्रत्ययान्त 
| इट गया तथा प्रकृत सूत्र से ही गार्गी को .पंबद्भाव हो जाने से, गार्गी 
[का डीप्‌ हटकर पुलिङ्ग के समान 'गाग्ये” रूप रह गया, तो गाग्यों 
| बन गया। गाग्यो से गार्गी ( गगे की पौत्री ) एवं गाग्यायण ( गर्ग के 
| प्रपौत्र ) दोनों का ही बोध हुआ करेगा ॥ 


"1 
| पुमान्‌ स्त्रिया ।।१।२।६७॥ | 


॥ पुमान्‌ १।१॥ स्त्रिया ३१॥ अनु०--तज्ञक्षणश्‍चेदेव विशेषः, शेष: || 
(अथः--पुमान्‌ स्त्रिया सह, शिष्यते स्त्री निवर्तते तल्लक्षण एवं चेत 
{विशेषो भवेत्‌ , लिङ्गभेद्‌ एव चेत्‌ स्यादन्यत्‌ प्रकृत्यादिक सवे समानं | 
| भवेदित्यर्थः उदा०-्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणो, कुक्कुटश्च कुकरी 

'च कुक्कुटौ ॥ | + 
|| सापाथ :--[ पुमान्‌ | पुहिङ्गवाची जो शब्द वह | जिया ] स्त्रीलिङ्ग | 
oh शब्द के साथ शेष रह जाता है, स्त्रीढिङ्गबाची शब्द हट जाता है | 
दि उन शब्दों में स्त्रीत्व पुस्त्व कृत ही विशेष हो, अन्य प्रकृति आदि | 
सब समान ही हाँ॥ ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च? में प्रकृति दोनों की एक है, 
केवल एक पुझिङ्गवाची है, दूसरा स्त्रीलिङ्गवाची दै सो पुहिङ्ग जादा 
क्क रोष रद्द गया, तो बाह्मणो ( ब्राह्मण और ब्राझणी ) बना। इसी प्रकार | 


( झुगा और सुगी ) में भी जाने॥ . 


। मातृपुत्रो स्वसुदुहिवभ्याम॥१॥२६८ | ३ 
| जाट्युत्रौ १२॥ स्वसदुदिठभ्याम, २ २॥ स०-> ज्ञाता च पुत्र | 
| क EN 5 कक 2०! 
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श्रातपुत्रौ, इतरेतरद्वन्दवः । स्वसा च दुहिता च स्वसदुहितरौ ता. 
स्वसदुहितृभ्याम , इतरेतरद्वन्हठः ॥ अजु शेषः ॥ ज्र 
आतृपुत्रो शक्ती यथाक्रमेण स्वसठुहिटभ्यां शब्दाभ्यां सह रि 
स्बसृदुहितरौ निवर्तेते ॥ उदा०- भ्राता च स्वसा च ञ्रातरी। शो 
दुहिता चपुत्रो॥ . ॥ 
/मापार्थ १ [्रातृपुत्रौ] आदः और पुत्र शब्द ययाक्रा[: 
स्वसदुहितम्याम्‌] स्वस्‌ और दुहित शब्दों के साथ शेष रह ज. 


‘g i र प 
क = 
१७ ,,२ नयु 
p= 3 ०७०४४” 
शट 


कन 


ग्रः 
| नपुंसकम्‌ ११। अनपुंसकेन २।१। एकवत्‌ अ०॥ गनि 
अस्य ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स०-न नपुंसकम्‌ र्ग | 
तेनानपंसकेन, नमृतप्पुरुषः ॥ अबु? --तहक्षणश्वेदेव |. 
शेष: ॥ अर्थ:--नपुसकगुणविशिष्टरशब्दो5नपुंसकेन = खरीपुर्हिति 
विशिष्टेन शाब्देन सह शिष्यते, खीपुझिङ्गणुणविशिष्टौ शब्दौ १. 
अस्य नपुंसकलिङ्गशब्द्स्य चैकवदू सवति, विकटेन 
भवतीत्यर्थः नपुंसकानपुंसकगुणस्येब चेद्‌ चैरूप्यं स्यात्‌॥ ` ` | 
शुक्लश्च कस्बलः, . शुक्ला च शाटिका, शुक्ल च वस्म. तदिदं 
पत्ते-तानीमानि शुक्लानि, ( बहुवचनमभूत्‌ ) ॥ | 


` भाषार्थः नपुंसकम्‌ ] नपसक लिङ्ग वाची जो र | 
[ अनपुंसकेन ] नपुंसक लिङ्ग भिन्न शब्दों के साथ, अर्थात र. 
. पुलिङ्गवाची शब्दों के साथ शेष रह जाता है, तथा स्रीलिङ्ग है 
शब्द हट जाते हैं, एवं [ अस्य.] उस नपुंसक सि 

[ एकवत्‌ 1 एकवत्‌ कार्ये [ च ] सी [ अन्यतरस्याम | छ ७ 


| ४ है की 
हो जाता है, यदि उन शब्दों में नप॑सकगुण एवं अन | 


दी 10 प्रकृति आदि समान दी हों॥ ` 
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॥। “शुक्लः कम्बलः” यह पुलिङ्ग है, “शुक्ला शाटिका” यहद स्रीलिङ्ग 
४, “शुक्लं वस्नम्‌” यह नपंसकलिङ्ग है तथा शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम्‌ 
प्र नपंसकत्ब अनपंसकत्व गुण का ही वैशिष्ट्य हे, प्रकृति तो समान 
गो दै, सो इस सूत्र से नपुंसकलिङ्ग वाला “शुक्लम्‌” ही शेष रहा, 

हट गये, इसी प्रकार इस “शुक्लम्‌? से कम्बल, शाटिका, वस्न 
नों का बोध कराना है, सो बहुवचन ही होना चाहिये था, पर इसी 
त्र से पक्ष में “एकवत्‌? का विधान किया हे सो एकवचन होकर “तदिदं 
लम्‌ ( यह सब सफेद हैं ) बना। पक्ष में “तानीमानि शुक्लानि” 
पी बन गया है.॥ 


| यहाँ से “अन्यतरस्याम्‌” की अनुवृत्ति १२७१ तक जाती हें ॥ 
| पिता मात्रा ॥१।२।७०॥ 


पिता शशा मात्रा ३।१। ' अनु०--अन्यतरस्याम . शेषः॥ 
हर्ष --मातृशब्देन सहवचने पितृशव्दः शिष्यते विकल्पेन, माठ्शब्दो 
नेवत्तेते ॥ उदा०--माता च पिता च पितरो। पक्षे-मातापितरौ ॥ 


३! भाषाथे:--[ मात्रा ] मातृ शब्द के साथ | पिता ] पितृ शब्द 


विकल्प से रोष रह जाता है, माए शब्द हट जाता है । 


| माता च पिता च पितरौ ( माता और पिता ) में माता हट गया 
पक्ष में मातापितरो भी प्रयोग होगा ॥ 


| श्वशुरः श्रा ॥१।२।७१ ॥ 
| 


| 'श्वशुरः ११॥ श्वश्वा ३३१॥ अनु०=अन्यतरस्यां शेषः ॥ अर्थ :-- 
ईतरभूशब्देन सह. वचने श्वशुरः शिष्यते विकल्पेन, शश्र निवत्तेते ॥ 
(०--धशुरश्व श्‍वश्रू च सुरी । पततेःशश्ू्शुरो । 


; भाषाथ —[ श्रश्रवा | श्वश्र शब्द के साथ [ शुरं ] श्वशुर शब्द क 
ब्रेकल्प से शेष रद्द जाता हे शश्र हट जाता है। पक्ष में वद 


भी रहेगा।। उदा०--श्वशुरौ ( सास और श्वसुर ) सश्रश्थशुरो ॥ 


र रु द 
र.” ४८; है दे ० 
Sie A ७, 

> ८००७ SN 


च ॥ 1 x ७, ति हि १09 ६३ दु x” i 
0270112) पर 
CRM YT 50, 


“ CC-0, Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ष्ट” 
PPE होन क ली च हन?) SS 


८२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो (| 
ल 


त्यदादीनि सर्वेनित्यस्‌ ॥१।२७२॥ . | 


त्यदादीनि १॥३॥ सर्वे: २।३। नित्यम्‌ १।१। अनुष्शा 
अर्थ :-त्यदादीनि शाब्दरूपाणि सवैः सहवचने नित्यं ही 
अन्यानि निवत्तेन्ते ॥ उदाञ--स च देवदत्तश्च तौ, यश्च यज्ञ छ 
स च यश्च यौ ।। | 
म।षार्थेः~| त्यदादीति ] त्यदादि शब्द रूप [ सब: ] सङ्गे | 
अर्थात्‌ व्यदादियों के साथ या त्यदादि से अन्यो के साथ भी [गि 
नित्य ही शेष रह जाते हैं, अन्य हट जाते हैं ॥ त्यदादि गण सीर 
के अन्तर्गत ही पढ़ा है।। स च यज्ञवृत्तश् में 'स? त्यदादि खै. 
त्यदादि से भिन्न है, सो 'स” शेष रह गया, यज्ञदत्त हट 
स च यश्च में दोनों त्यदादि हैं सो कौन शेष रहे कौन हटे! इ. 
को त्यदादीनां मिथो यद्यपरं ततृतच्छिष्यते (वा> १।२।७२) वाततिकगे 
कि त्यदादियों में क्रम से जो परे २ के हैं वे शेष रह जाते 
हट जाते हैं सो 'स च यश्च' में परला ही शेष रहा, तो “यौ' (१, 
जो ) बना ॥ . 
` ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री ॥१।२।७३॥ । 
्राम्यपशुसङ्घे् ७३॥ अतरुणेषु ७३॥ खरी ११॥ गा 
याम्याः आमाद्यलजौ (४२६३ ) इत्यनेन यत्‌ प्रत्ययः॥ पू 
आम्याञ्च ते पशवश्च, ग्राम्यपशव:, कमैश्रारयस्तत्पुरुषः । प्रि 
सङ्घाः = समूहाः, आम्यपशुसङ्घास्तेयु ग्राम्यपशुसङ्घघु प्रीती 
न विद्यन्ते तरुणा: = बाल्यावस्था येषु सङ्घेषु तेऽत रुणास्तेषु 
बहुत्रीहि: ॥ अनु०--शेष: । अर्थे:--अतरुणेषु घ्राम्यपशुसङ्े स 
पुमान्‌ निवत्तते ॥ पुमान्‌ श्रिया ( १।२।६७) इत्यनेन पंसः क) 
सत्रीशोषो विधीयते ॥ उदा०-गावश्व वृषभारच = गाव ४3 
मददिषाश्च महिष्यश्च महिष्य इमाञ्चरन्ति ॥ "नी 


भाषार्थ-[ अतरुणेपु.] अतरुण अर्थात्‌ बच्चे न दी 


ऐसे [ याम्यपशुसद्वेपु | ग्रामीण पशुओं के समूह को कहने मे 
स्री ( स्त्री पशु ) रोष रह जाता है, पुमान्‌ ( नर ) दृढ़ जाते ह 
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| 
(पाद: 1. प्रथमोऽध्यायः ८३ 


| यह्‌ सुत्र पुमान्‌ जिया का अपवाद है, उससे पुल्लिङ्ग शब्द का शेष 
भा था इसने प्राम्य पशुओं के झुण्ड को कहने में खरी बाची शब्द को 
है! ब कर दिया, पुलिङ्गवाची शाब्द हृट गया॥ गावश्च वृषभाश्च में गौ 
ज्रीवाची शब्द हे, सो वह शेष रह गया, वृषभ पुढिङ्गवाची हट गया, 
ग गावः ( गाय और बेल ) बना । इसी प्रकार 'महिष्य इमाः में जान ॥ 


} _ गाय ओर बेलों का समूह साथ २ चरता हो तो लोक में भी “यह 
गायं चरती हैं” ऐसा कहा जाता है, न कि “ये गाय बेळ चरते हैं” 
हैसा कहा जाता है, सो बद्दी इस सूत्र ने विधान कर दयां ॥ 


| ॥ इति द्वितीयः पादः ॥ 


| तृतीयः पादः 
| . ` भूवादयो धातवः ॥१।३।१॥ 


| भूवादयः १।३।। धातवः १३] स०--भूश्च वाश्च भूवौ, भूवौ 
हादी येषां ते भूवादयः, इन्द्रो बहुत्रीहिः ॥ अर्थ :--भू इत्येवमादय: 
[ इत्येवंत्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दा धातुसंज्ञका भवस्ति॥ उदा०-- 


1 


कि पठति, वाति ॥ 


(| भाषार्थः मूवादयः ] भू जिनके आदि में है तथा वा ( धातु ) 
ह समान जो क्रियावाची शब्द हैं, उनकी [ घातवः 1 धातु संज्ञा होती 
॥ ॥ यहाँ 'भू' के साथ जो आदि शब्द सम्बन्धित होगा वह व्यवस्था 

शची है, “भू आदि में है जिनके उनकी” तथा “वा? के साथ जो आदि 

कद लगेगा, वह प्रकारवाची हे, “वा के प्रकार वाली ( क्रियावाची )”' 

ह अर्थे होता है, अतः 'भू' जो प्रथिवी का वाचक है, उसकी घालु 
ज्ञा नहीं होती, इसी प्रकार “वा गतिगन्धनयोः जो क्रियाबाची है उसी | र 


[i 2) धातु संज्ञा होती है, वाः जो विकल्पार्थे निपात है, उसकी इ क्री | न 
॥हीं होती, क्योंकि यह सब “वाप्रकारक” > क्रियावाची नहीं है। घालु `. 
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८४ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तौ | 


संज्ञा होने से घातोः ( ३।१।९१ ) के अधिकार में कहे, तिबार र 
आ जाते हैं ॥ 


[ इतुसंज्ञाश्रकरणम्‌ ] 


उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥१।३।२॥ > 

उपदेशे ७१॥ अच्‌ १।१॥ अञुनासिकः १।१। इत्‌ ॥॥॥ो' 
उपदेशे योऽनुनासिकोऽच्‌ तस्य इत्संज्ञा भवति ॥ उदा०-पहंशल 
बदँस्टवद्ति, एधँ = एधते; सु ॥ 


माषार्थः--[ उपदेश ] उपदेश में होनेवाला जो [ ब्रु 
अनुनासिक ( मुख और नासिका से बोला जाने वाझ) | 


अच्‌ उसकी [ इत्‌ ] इत्‌ संज्ञा होती है ॥ द्‌ 


उपदेश यहाँ पाणिनि मुनि के बनाये ५ ग्रन्थों का ना 
(१) अष्टाध्यायी, (२) धातुपाठ, (३) उणादिसुत्र, (४) गण 
लिङ्गानुशासन, इनमें होने बाले अनुनासिक अच्‌ की इत्‌ सब 
हे ॥ पठ इत्यादियो में “अ? अनुनासिक पाणिनि जी ने पढ़ा 
“पठे ऐसा था, पर अब ये अनुनासिक चिह्न लगभग २०२ 
लुप्त हो गये हँ, जो अब सवैथा बताने ही पड़ते हैं॥ छू 


इत्‌ संज्ञा का प्रयोजन उस इत्संज्ञक का तस्य लोपः व 


लोप करना हे॥. | | 
यहाँ से “उपदेरो' तथा “इत्‌? की अनुवृत्ति १।३।८ तक ग 
हलन्त्यम्‌ ।। १।३।३।। . 


इळ्‌ १॥१॥ अन्यम्‌ १॥१॥ अन्ते भवमन्त्यं, दिगा दित्वातं । 


प 


रूपाणामित्यनेन ( १२६४ ) एकशेष जातिबिवध्ायामे । 
अनया रीत्या हल्‌ प्रत्याह्दारो निष्पद्यते ॥ अनु? “पप | 
अर्थ ° -उपदेशेऽन्त्यं हल इत्संज्ञकं भवति॥ उदा शि र 
णुकारस्य। ऋलुकू इति ककारस्य ॥ 


दः] प्रथमोऽध्यायः ८५ 


' | भाषार्थ:--उपदेश में जो [ त्रन्त्यम्‌ | अन्तिम [ हल्‌ ] हळू 
[सकी इत्‌ संज्ञा होती है ॥ 


| विशेष :--यहाँ यहद बात विचार की हे, कि प्रथम प्रत्याहार सूत्र 
इल्‌” के 'ल्‌' की इत्‌ संज्ञा हो, तो हल्‌ प्रत्याहार बनें, तब हलन्त्यम्‌ 
त्र बनें, पर जब तक हलन्त्यम्‌ सुत्र नहीं बनता, तब तक 'हल' के ल 
ही इत्‌ संज्ञा हो ही नहीं सकती, सो इतरेतराश्रय दोष आता हे, उस 
शीष को हटाने के लिये 'हस्य छ? ऐसा समास किया गया है, पुनः 
ल च दल च का एकशेष किया हे अथात्‌ प्रत्याहार वाले हल्‌ सूत्र के 
। के समीप जो 'ल्‌' उसकी इत्‌ संज्ञा होती दै”, ऐसा कहने से 'इल्‌ 
त्याहार बन गया । पश्चात्‌ इल्‌ का एकशेष करने पर “अन्तिम इल्‌ की 
(त्‌ संज्ञा होती है”, यह अथे हो जाता है, सो दोष नहीं रहता । 
[स्तुतः यह द्वितीयावृत्ति का विषयः है, पर समास की उपयोगिता 
इखाने के लिये यह सब लिख दिया हें. ॥ यहाँ से हलन्त्यम्‌? की 
पुत्ति १।३।४ तक जायगी। 


| न विभक्ती तुस्माः ॥१३॥४॥ ~ | 


व | न अ०॥ विभक्तौ ७१॥ तुस्माः १३ स०-तुश्च सइच मच, 

{स्माः, इतरेतरद्वन्द्र:। अनु०--उपदेशो इलन्त्यम्‌ इत्‌ ॥ अथे:-- 

भत्ते बतेमानानां तवगेसकारमरकाराणामिस्संज्ञा न भवति ॥ पूर्वेणान्त्यं 

ल्‌ इत्संज्ञकं प्राप्तमनेन प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- रामातं वृक्षात, इति 

कारस्य । सकारः जस्‌ , शस्‌ , भिस्‌ , ड्स्‌, ओसं। मकारः- अम्‌ , 

शराम ; | म 

|| भाषार्थः-[ विभक्तौ ] विभक्ति में वत्तेमान जो | तुस्माः ].तवगे ` 
[कार और मकार, वे अन्तिम इल्‌ होते हुये भी इत्संज्ञक [ न नहीं 

गते ॥ यह सूत्र पूवे सुत्र का अपबाद हे ॥ | 

॥ | रामात्‌ में जो ङसि के स्थान में टाडपिड्सॉमिनात्या: ( ७११२) 

॥ “आत्तः हुआ था, वंह स्थानिवत्‌ होकर विभक्ति.का तकार था, | 
ही पूर्वे सूत्र से इत्‌ संज्ञा आप्त थी, इस सूत्र से निषेध हो गया। इसी . 
॥ कार जस्‌, ङस्‌, अम्‌ इत्यादि के अन्तिम सकार मकार की इत्‌ हैं. प 
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८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ (है 
पूर्वे सूत्र से होनी चाहिये थी, पर वह इनके विभक्ति में वत्तेमान हो 
नहीं होती ॥ 


: आदिर्जिटुडवः ॥ १।३।५॥ | 

आदिः ११॥ जिटुडबः १३३॥ प्त०--जिश्व टुश्च ड 
इतरेतरद्न्द्र: ॥ अनु०--उपदेशे इत्‌ ॥ अर्थ “उपदेश १ 
वत्तेमानानां जि, टु, डु इत्येतेषामित्संज्ञा भवति ॥ उदा ०--निहि, 
मिन्नः। अिधृषा-धृष्ट:। जिक्ष्विदाऱ्यक्षिविण्णा: । निइन्धी = 

डवेप्=वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते । दुओश्चि 
ड़पचष्‌=पकित्रमम्‌। डबपू- उप्त्रिमम्‌। डकम्‌ कृत्रिमम्‌ | । 
भाषाथः-उपदेशा के [आदिः] आदि में वत्तेमान जो [ विदु 
नि, ड॒ और डु उनकी इत्‌ संज्ञा होती है ॥ | 
यहाँ से “आदिः? की अनुवृत्ति १।२।८ तक जाती है॥ | 


षः प्रत्ययस्य ।।१।३।६॥। | 
घः १) प्रत्ययस्य-३१॥ अनु०--आदि: उपदेशे, इत्‌ ॥ ग्रा 
म कक आ।द्‌ः षकार इत्संज्ञको भवति ॥ उदा०-# | 


. भाषार्थ:-उपदेश में 
षकार उसकी इत्‌. हा होत [ क ] प्रत्यय के आदि में जो. 


. यहाँ से अत्ययस्य' की अनुवृत्ति १।३।८ तक जाती है ॥ 


द. चट ॥१।३।७॥ 
॥ स०-चुम्च डुश्च चुटू, इतरेतरद्वन्द्र:॥ | 
कही > आदिः उपदेश इत्‌ ॥ अथं: उपदेशो प्रत्यय 

र वगो, इतूसंज्ञको भवतः ॥ उदा०--कौज्ञायन्यः । .नरॉर्श 
शाण्डिक्यः | टवगे:--वाचा । कुरुचरी मद्रचरी । उपसंरजः म | 
आन्नः ॥ 2 | 

भागा :--उपदेश में प्रत्यय के आंद के जो चता 
टबग उनकी इत्‌ संज्ञा हो जाती हे ॥ हक 


| 
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1. लशक्वतद्धिते ॥१।३।८।। 

| लशकु ११ अतद्धिते ७१॥ स०- न तद्धितः, अतद्धितस्तस्मिन्‌ 
अतद्धिते, नञ्‌तत्पुरूषः । अनु०-प्रस्ययस्य, आदिः उपदेशे इत्‌-॥ 
अर्थ :---उपदेशे प्रत्ययस्यादयः लकारशकारकवर्गाः, इत्संज्ञका भवन्ति 
| द्वितं चर्जयित्वा॥ उदा०--लकारः--चयनम्‌ , जयसम्‌। शकारः 
\| चति, पचति । कवर्गं :-सुक्तः, सुक्तेबान्‌। प्रियंवदः वशंवदः । 
| लास्तुः जिष्णुः भूष्णुः । अङ्गरम्‌ । वाचः॥ 

|| माषाथ : उपदेश में प्रत्यय के आदि में वत्तमान जो | लशकु | 
लकार, शकार और कवर्गे उनकी इत्‌ संज्ञा होती हे, [ अतद्धिते ] तद्धित 
को छोड़कर ॥ 


तस्य लोपः ।।१।३।९॥ 
तस्य ६९॥. लोपः ११॥ अर्थः-तस्येत्संज्ञकस्य लोपो . भवति ॥ 
उदाहरणानि पू्वेसूत्रेष्वेव द्रष्टव्यानि ॥ , . 
। माषार्थ :--1 तस्य ] जिसकी इत्‌ संज्ञा होती है, उसका (सारे का) 
# लोपः] खोप हो जाता है ॥ | 


| यथासङ्यमनदेशः समानाम्‌ ॥१।३।१०॥ ` 
| 


।  यथासङ्ल्यम्‌ अ० ॥ अनुदेशः ११॥ समानाम्‌ शा ॐ So म 

| सङ्ख्यामनतिक्रान्त:,- यथासंख्यम्‌ अव्ययीभाव: | । उससो मू 
समसङख्यानामचुदेशः = पश्चात्‌ कथनम्‌, यथासङ्ख्यं = ङयक 

| अवति ॥ “उदा०-इक्रो यणचि, तुदीरशलातुरवर्मतीकूचवाराडढकछण्‌ ७ . 
ढञ्‌यकः ( ४१९४ ) । तूदीशब्दात्‌ ढक अत्यय तौदेयः । 
शातुरात्‌ छण-क्ञालातुरीयः। वर्मेतीशब्दात्‌ ढः वामेतेयः । 

{| कूचवारात्‌ यक--कौ चवाये:, अत्र क्रमेणाजुदेशा भर्वान्त ॥ 


`- - भाषार्थ :-[ समानाम्‌ | सम. सङख्या वाले शब्दों के स्थान में 

| [ अनुदेशः ] पीछे आने वाले शब्द [ यथासङ्ख्यम्‌ ] यथाक्रम चस्वरवार | 
| अर्थात्‌ पहले के. स्थान .में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा इत्यादि | 
॥ होते हैं ॥ - क 


| 


E 
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अनुदात्तो, अनुदात्तङौ इतौ यस्य, स अनुदात्त 
————— ल चा MA 


} 
[हू 
उदा०--इको यणचि । तूदीशछा० (४३९४) तौदेयः (ती प्रे 
रहने वाला) शालातुरीयः? (शलातुर माम का रहने वाळा) बर 
(वती नगर का रहने वाला) कौचवायं: :(कूचवार प्रदेश 3 
रहने वाला) ॥ पृ 


उदाहरण में ठीक पहले को पहला, दूसरे को दूर तीस, 
तीसरा अनुदेश हुआ है। इको यणचि में क्रम से bi ३३ 
को यणू-यू , वू, र्‌ , लू होते हैं। इसी प्रकार तूदी शब्द से है 
शळातुर से छण्‌ आदि क्रम से ही हुये हैं। सिद्धियो में प्‌ 
ही आदि अच्‌ को वृद्धि (७२११७) तथा आयनेयीनीयिय:० (५ 
पकती रे एय्‌ 'छ' को ईय्‌' आदि हुए हैं, ऐसा जानें। और कुड. 
न | 


द्वय े अष्टांध्यायीप्रथमावृत्तौ 


स्वरितेनाधिकारः ॥ १।३।११॥ | ॥ 


स्वरितेन ३॥१॥ अधिकारः ११॥ अर्थः- स्वरितेन चिन 


कारो वेदितव्य: ॥ उदा०-प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२), धातो': (शी 
अङ्गस्य (६।४।१) ॥ त्व 


भाषार्थ :-- [स्वरितेन] जहाँ स्वरित का चि (कर खड़ी । | 
रेखा) | हो, उसे [श्रधिकारः] अधिकार सूत्र जानना चाहिये ॥ 


[ आत्मनेपदप्रकरणम ] 


अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ॥१।३।१२॥ | 
अडुदात्तङ्तिः ५१॥ आत्मनेपदम्‌ १।१॥ स०--अनुदात्तरच( 


-- .....- 35 


ळे. 7 आजा -......८, 


डति क्ति, तसा तस्मात्‌ 
` अलातुर ग्राम पंजाब का एक ऐतिहासिक ग्राम था ।. कहा जाता ॥ 
यहीं पाणिनि जी का जन्म हुझा था। : . ; हे । | 

२ यह स्वरित का चिह्न पुराकाल में पाणिनि मुनि ने ग्रधिकार ह 
लगाया था, इस समय वे विलुप्त हो गये हैं, सो. अधिकार सूत्र कौत-की। | 
प्रब ८ अध्यापक को ही बताना पड़ता है, क्योंकि स्वरित चिह का ति 
रहा महों । | 2:3४ j “3 


९४५ । 
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हि | तः, इन्द्रो बहुब्रीहिः | अर्थ : --अलुदात्तत्‌, ड्तिश्च धातोः 
आत्मनेपदं भवति।। उदा०--आस--आस्ते। वस--वस्ते। एघ--एघते॥ 
धूङ्‌--सूते। शीङ्‌-शेते ॥ 


॥ भाषार्थ :-[श्रवुदात्तक्तिः] अनुदात्त जिसका इत्‌ गया हो, उस 
fr तु से, तथा डकार जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भी [आलनेपदम्‌] 
आत्मनेपद होता है ॥ | 

दाँ से “आात्मनेपदमर का अधिकार १।३।७७ तक जाता है ॥ 

| 
भावकमंणोः ।। १।३।१३॥ 

| भावकर्मणोः ७)२॥ स०--भावरच कर्म च भावकर्मणी, तयोः 
माबकमेणोः, इतरेतरद्न्द्रः। अनु०-आम्मनेपद्म। अर्थः आते 
क्मेणि चाथें धातोरात्मनेपदं भवतिः। उदा ०--भावे--आस्यते देवदत्तेन, 
चिन्त्यते देवदत्तेन, ग्लायते भवता, सुप्यते भवता। कर्मणि-देवदत्तेन 
बैदः पञ्चते, देवदत्तेन फलं खाद्यते, क्रियते कटस्त्वया, हियते 
पारो मया || | | 

| भाषार्थ:--[ भावकर्मणोः ] भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में ( धातु 
पे ) आत्मनेपद होता है ॥ | क 


| _ विशेष :--यहाँ यह समझ लेने का विषय है कि भाववाच्य, ` 
ह्मिवाच्य और कतेवाच्य क्या होता है, तथा किन-किन धातुओं से 
ता है, हम यहाँ ससंच्तेप से ही उसका निरूपण करते हैं, विस्तार से 
मारी बनाई “सरलतमबिधि” पुस्तक का पाठ ४१ { संस्क० ३ ) देख । 


| अकर्मक धातुओं से तथा कत्तों में लकार एवं प्रत्यय आते 
|, तथा सकर्मक धातुओं ' से लकार एबं प्रत्यय कमे तथा कत्ता में 
ति हैं, देखो सूत्र (२।४।६६-१७-७२) । जब क्रिया के साथ कमे का. 
Matos न्ध नहीं होता या नहीं हो सकता, तब बह क्रिया अकमक होती है। 
--देवदत्त आस्ते, देवदत्तः चिन्तयति, यहाँ “आसः धातु के साथ न 


| यहाँ धातु शब्द सामथ्यं से भा जाता है, क्योंकि भातमतेपद और. 
धातु से ही होते हैं . Ce यी ली के 
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कमे का सम्बन्ध हैं न हो सकता है, तथा चिन्त के साथ भी कसे का 
नहीं है, अतः आस्ते बस्ते में कठेवाच्य में लकार आये हैं ह 
में इसीका आस्यते देवदत्तेन, चिन्त्यते देवदत्तेन ( देवदत्त 
बैठा जाता है, चिन्ता की जाती है ) बनेगा । अकमक होने सेक 


लिखे अनुसार इनका कमे नहीं हो सकता । ई 


हठ अष्टाध्यायीप्रथमावन्ती 


सामान्यतया वेयाकरणों ने भाव का लक्षण किया है“ 
न्दनसाधनसाध्यो घालथों भावः” अर्थात्‌ जिनमें हिलना जुत्ना॥ 
न पाया जाये, ऐसे साधन से सिद्ध किया हुआ धातु का ग्रा, 
कहलाता हे । उपयुक्त उदाहरण में देवदत्त चुपचाप बेठा 
हे. उसमें हिलना जुलना आदि नहीं हो रहा, अतः १/ 
अकमक हैं | 


. जब घातु के साथ कमे का सम्बन्ध होता है, या हो सत्ता! 
बह घातु सकमक होती है, तथा ऊपर लिखे. अनुसार सकमक 
से. ळक्रार कमै तथा कर्ता में आयेंगे, भाव में नहीं आयेंगे । 


| 
व 
देवदत्तः वेदं पठति, देवद्त्तः फळं खादति यहाँ पठ, तथा खा 


' का कर्ता ( देवदत्त ) के साथ सम्बन्ध है; सो यहाँ पठति 


में क्ता में लकार आए हैं। कर्मवाच्य में इन्डी का पञ्च 
देवदत्तेन, खाद्यते फलं देवदत्तेन ( देवदत्त के द्वारा वेद पढ़ा बी 


फळ खाया जाता हे.) बनता है । | | 
व 
यहाँ भी “सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धातर्थड कर्म” ऐसा 


सकमेक के लिये वेयाकरणों ने माना हे ॥ 


हे, तब कत्तवाच्य क्रिया बनती हे । कर्चवाच्य में क्रिया । 

कहती है, सो तिडेसमा नाविकरणे ग्रथमा ( महामा० २१४ 

भाष्यबचन से कत्ता सँ प्रथमा होती हे । । 
र 


जब क्रिया और कमे का अधिकरण एक होता है, गो ह 


क्रिया बनती है। कर्मेवाच्य में क्रिया क्रमे को कहती दै 
वचन से कमे में प्रथमा हो जाती हे । । 22 


स 
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| झाववाच्य क्रिया में भाव अर्थात्‌ धात्वर्थ मात्र कहा जाता हैं, सो 
आस्यते इस भाववाच्य क्रिया से 'बेठना' मात्र अभिप्रेत है कमेवाच्य 
तथा भाववाच्य में कत्त में तृतीया विभक्ति श्रनमिहिते (२।३।१) अधिकार 
में बर्तमान क्चूकरणयोस्तृतीयाः ((२।३।१८) से हुई है। विभक्ति 
श्चन की व्यवस्था वहीं अनभिहिते ( २।३।१ ) सूत्र पर ही देख.॥ 


|| आव तथा कमे में चार बातें कत्तंबाच्य से विशेष होती हैं-- 


१ (१) आत्मनेपद जो इसी ( १३१३ ) सूत्र से होता है। (२) 

यकू-सावधातुके यक्‌ (२।१।६५) से होता हे । ( ३ ) चिण्‌-चिणा भाव: 

कमणो ( ३।१।६६) से होता दै। (४) चिण्बद्भाव-स्यतिच्‌ः 

त्िणवदिट्‌ च ( ६(४।६२ ) से होता है । इस सम्बन्ध में तत्तरसुन्न देख 

लेना चाहिये॥ ` 

कत्तेरि कमंव्यतिहारे ।।१।३।१४। 

। कत्तेरि ७१॥ कर्मव्यतिहारे ७१। स5--कमेणः व्यतिद्दार 

क्मेव्यतिहारः, तस्मिन्‌. . .षष्ठीतरपुरुषः ॥ अनु० आत्मनेपदम्‌ ॥ 

अथ :--कमशब्द: क्रियावाची, न तु कत्तुरीप्सिततमं कम (१।४।४६) इति । 

्यतिह्दारः = विनिमय: परस्परक्गियाकरणम्‌। क्रियायाः व्यतिहारे = 

व्रिनिमये कतेवाच्ये, आत्मनेपदं भवति ॥ . उदा०- व्यतिलुनते क्षेत्रम_, 

व्यतिपुनते वस्नम्‌ |। 

| भाषार्थे :--][ कमेव्यतिहारे ] क्रिया के व्यतिहार अर्थात्‌ अदळ बढ्छ 

करने अर्थं में [ कत्तरि | कृदेवाच्य में आत्मनेपद होता हे ॥ 

| यहाँ से 'कमंव्यतिहारे” की अनुवृत्ति १॥३॥१६ तक जाती हे ॥ 

॥ न गतिहिंसार्थेम्य! ॥१।३।१५।. ` | 

| न अ०॥ गतिहिंसार्थेभ्यः ५३। स०-गतिश्चं हिंसा च गतिहिंसे 
तिहिंसे अथो येषां ते गतिहिसार्थास्तेभ्य...द्वन्द्रगरमा बहुत्रीहिः॥ 
अनु०-कमंव्यतिहारे, आत्मनेपदम्‌ अरथः ` गत्यथेभ्यो घातुभ्यः, 
सार्थेभ्यश्च कमेव्यतिह्दारे आत्मनेपदं न भवति । पूर्वेण प्राप्ति 


ठतिषिध्यते । उदा०--गत्यथेभ्यः--व्यतिगच्छन्ति, इक्चतिसपन्ति।  . र 


[द व्यतिहिंसन्ति, व्यतिघ्नन्ति॥ ` 
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॥॥ 
| 
माषार्थः--[ यतिहि सार्थेभ्यः ] गत्यथेक तथा हिंसाथैक 01 | 
कमे व्यतिद्वार अर्थ मै आत्मनेपद [ न ] नहीं होता है॥ | 


पूर्वे सूत्र से कमे व्यतिहार में आत्मनेपद प्राप्त था, प्रतिषेध श्र 
है।। यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति १३१६ तक जाती है! 5 


इतरेतरान्योन्योपपदाच ॥ १।३।१६॥ ४ 
इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ ५।१।। च अ०॥ स०--इतरेतरश्च| धनी 
इतरेतरान्योन्यौ, ताबुपपदे यस्य, स इतरेतरान्योन्योपपदसा 
इन्द्गरभो बहुत्नीहिः ॥  अनु०--न, . कमेव्यतिहारे, | 
पद्म ॥ अर्थ :—इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ धातोः, आत्मनेपदं १ र 
कमेव्यतिह्ारेऽथे ॥ उदा०--इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, अतरो 
व्यतिलुनन्ति ॥ | 
भाषार्थ :--[ इतरे. . .दात्‌ 1 इतरेतर, तथा अन्योन्य शबर | 
उपपद ( समीप में भूयमाण ) हाँ तो [ च ] भी, धातु से समा, | 
अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता है। यह सुत्र भी १।३।१४ का अपा 
उदा०= इतरेतरस्य व्यतिलुनस्ति ( एक दूसरे का काग 
अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति ( एक दूसरे का काटते हैं ) ॥ | 
सिद्धि परि. १।३।१४ के समान हैं ॥ 


8२ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तौ 


| 
् 
( 
नेविशः ॥१।३।१७॥ -: प्र 
नेः ५१॥ विशः ५१॥ अनु०--आत्मनेपद्म॥ अर्थः 
विश--( तुदा० प० ) घातोः, आत्मनेपदं भवति ॥ उदा? ति 
निविशेते निविशन्ते ॥ | 

भाषार्थ--[नेः] नि उपसगेपूबेक [ विशः ] विश श्र 
आत्मनेपद होता है ॥ विश घातु धातुपाठ में परस्मैपदी पढ़ी र 
इसे आत्मनेपद नहीं प्राप्त था, अतः कह दिया ॥ । | 

विशेष :-धातुपाठ में धातुएँ आत्मनेपदी, परस्मैपदी पय 
पढी ही हैं, सो उन्हीं से कौन आत्मनेपदी हैं, कौन परस्मैपदी हैं 
परिक्षान हाँ ही जायगा, पुनः इस प्रकरण का विधान इसलिये छ" 
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ही परस्मैपदी धातु थीं, उनसे आत्मनेपद कब हो जाता हे, और 
जो आत्मनेपदी धातु थीं उनसे परस्मैपद्‌ कब हो जाता है ? यह बात 
दृशनि के लिये यह प्रकरण हे । धातुपाठ की सूची तथा इस प्रकरण 
घे आत्मनेपद और परस्मेपद का पूरा २ ज्ञान हो जाता है, सो पाद्‌ 
के अन्त तक यही विधान समझना चाहिये । | 


|| उदा०--निविशते (प्रवेश करता हे) निविशेते, निविशन्ते ॥ 


| सिद्धियाँ पूबेबत्‌ ही हैं, निबिशेते की सिद्धि परि ११११ के 
पचेते के समान जाने ॥ न 
| 


परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥१।३।१८॥ 
परिव्यवेभ्यः ५३। क्रियः ५१। स०--परि च विच अव च 


(१३७२) से कत्रैभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद प्राप्त था, अकंत्रेमि- 
आय क्रियाफळ (जब क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय को सिद्ध न 
हि रहा हो) में भी आत्मनेपद हो जाये इसलिये यदद बचन है ॥ 

| ती | 
| विपराम्यां जे; ॥१।३।१९॥ 

| विपराभ्याम्‌ ५२९॥ जे: ५१॥ स०-वि च परा च बिपरी, ताभ्या; 
इतरेतरहन्द्र:॥ अबु०-आत्मनेपदंम्‌ ॥ अर्थ:-वि, परा इस्येषं 
बाद जिघातोरात्मनेपदं भवति॥ उदाश विजयते, पराजयते ॥ 
| माषाः [विपराभ्याम्‌] बि) पेरा पूर्वक [जेः] जिः ब | 
Ses होता है॥ 'बिंजि शपू त! इस स्थिति में जि अङ्गको | 
ण, तथा ३१७५ से अयादेश दोकर विजयते (बिजय को प्राप्त होता . 
ह) पराजयते (पराजित = हारता है) बना है - ge 


है या गेटमा 
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8४ अष्टाध्यायीप्रथमावुत्तौ |] 
T 
आडो दोऽनास्यविहरणे :।।१।३।२०॥ . | 


आङः ५।१। दः ५१॥ अनास्यविहरणे ५१। स०- जो 
विहरणं, आस्यविहरणप , षष्ठीतत्पुरुषः । न आस्यविद्दरणमनात/ 
तस्मिन्‌. . .नन्‌तस्पुरुषः।॥ अचु०--आत्मनेपदम || अर्थ “कको 
विहरणेडर्थ वत्तेमानाद्‌ आङ पूर्वात्‌ डुदाञ्‌ थातोरासनेपदं भा 
उदा०--वद्याम आदत्त ॥ | | 


माषार्थ :-[आड: | आङ्पूर्व | द: 1 डुदाञ्‌ घातु से, भा | 
होता है, यदि वह्‌ [ अनास्यविहरणे | सुख को खोलने अर्थ में ह| 
न हो तो॥ यहाँ से 'आछ की अनुवृति ११२१ तक जाती है॥ | 


` क्रीडोऽनुसंपरिस्यक्ष ॥१।३।२१॥ 


पदम्‌ ॥ अथः-अन्ु, सम्‌, परि, इत्येवं पूर्वाद्‌ आङ्‌पू्ाचच पहि 
रात्मनेपदं भवति | उदा०-अनुक्रीडते, संक्रीडते, प 
आक्रीडते ॥ a | 


क भाषार्थ :—[ अनुसंपरिभ्यः ] अनु, सम्‌, परि [ च | il तः 
पूवक 9 कॉड: | क्रीड धातु से आत्मनेपद होता है ॥ 1 


 उदा०--अनुकरीडते ( साथ में खेलता हे ) संक्रीडते (स र 
खेलता हे ) परिक्रीडते ( खूब खेलता है ) आक्रीडते ( खेलता ॥/॥ 


` समवप्रविभ्यः स्थः ॥१।३।२२॥ री) 


समवप्रविभ्य: ५३॥ स्थः ५१॥ स०--सम्‌ च अब च ) 
समवप्रवयस्ते भय: १०८०८८ इतरेतरद्वन्द्रः ॥ अनु० आत्मनेपदम || ग्रा 
सम्‌, अव, प्र, वि इत्येवं पूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं भवति! र 
संन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ॥ ५ प 


भाषाथ :-- [ समवग्रविभ्य: ] सम्‌., अव, प्र, तथा चिं पूर्वक [ 
° स्था धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ i 


RT 
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“ह 


ल्या 
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। शप्‌ परे रहते स्था को तिष्ठ' आदेश पात्राध्मास्थाम्ता० (७३७८ ) 
३ हो गया है, शेष सिद्धि पूर्ववत्‌ ही है ॥ | 


3 


। उदाञ-सन्तिष्ठते ( सम्यक्‌ स्थित होता है ) अवतिष्ठते (अवस्थित 
गीता है ) प्रतिष्ठते ( प्रस्थान करता है )। वितिष्ठते ( विशेष रूप से 
स्थित होता दै ॥ | FR se Ee ५ 
यहाँ से स्थ की अनुवृत्ति १३२६ तक जाती है ॥ 


| ॒ ग्रकाशनस्थेयास्ययोध .।। १।३।२३॥। 


| प्रकाशनस्थेयाख्ययो: ७२ च अ०॥ तिष्ठन्ति अस्मिन्निति स्थेयः । 
५०-स्थेयस्याख्या, स्थेयाख्या, . षष्टीतत्पुरुषः । प्रकाशनञ्च 
भेयाख्या च प्रकाशनस्थेयाख्ये, तयोः... . .....इतरेतरहन्दरः ॥ 
अनु २--स्थः, आत्मनेपदम्‌ अर्थ :-स्वाभिग्रायस्य प्रकाशने, स्थेयाख्ये 
- विवादपदनिर्णेतुराख्ये च वत्तेमानात्‌ स्थाधातोरास्मनेपद्‌ं अवति ॥ 
उदा०—विद्या तिष्ठते छात्राय। भार्या तिष्ठते पत्ये। स्थेयाख्ये= 
चयि तिष्ठते, मयि तिष्ठते ॥ | 

| भाषार्थ :--[ अका...योः ] प्रकाशन = अपने भाव के प्रकाशन र 
[था स्थेयाख्या - विवाद के निर्णय करने वाले को कहने अथं | 
च] भी स्था धातु से आत्मनेपद होता है ॥ BE 
1 


उदा०--बिद्या तिष्ठते छात्राय ( विद्या छात्र को अपना स्वरूप 
प्रकाशित करती है ) भाया तिष्ठते पत्ये ( पतिन्नता स्त्री अपने पति को 
अपना स्वरूप दर्शाती है ) त्वयि तिष्ठते ( तुम्हारे विषय में निर्णायक 
हकर बैठता हे ) मयि तिष्ठते.॥ i क 
. . उदोऽनुष्वंक्मणि १२४ ` | 
| उदः (शा अनुध्वेकमणि ०१ स०--न ऊध्वेकमे, अनुश्वेक्म 
न स्मिन्‌-ननतत्पुरुषः ॥. अनु०--स्थः, आत्मनेपदम्‌ ॥अरथे : -अनुष्वे | 
क्सण्यथै वत्तेमानाद उतपूर्वोत्‌ः स्थाधातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा | ब 
हे उत्तिष्ठते, कुटुस्बे उत्तिष्ठते | क क? 
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| 
॥ 
| 


उदाहुरणों में स्था धातु अकमैक है सो आत्मनेपद हुआ॥ | 


8६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 


भाषार्थ :-(अनूध्वेकर्मणि] अनूष्बेकमे अर्थात्‌ ऊपर उसे, 
वत्तेमान न हो तो [उदः] उत्‌ पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद ङ्क 
उतू उपसगे ऊपर उठने अथे में ही प्रायः आता है॥ | 
उत्तिष्ठते, में ऊपर उठना अर्थ नहीं है, प्रत्युत “घर में इङ्ग 
है” यह अथ हे, सो आत्मनेपद्‌ हो गया॥ 


| 
| 


तत 
0 उपान्मन्त्रकरणे ॥११२५॥ 8 

उपात्‌ ५१॥ मन्त्रकरणे ७१॥ स०--मन्त्रस्यकरणं ह| 
तस्मिन्‌--षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु--स्थः, आत्सनेपद्म्‌॥ ब्रर्भ >) 
करणेनमन्त्रद्वारेणानुष्ठानेऽ्थे बत्तमानाद्‌ उपपू्वात्‌ स्थाधातोए। 
भवति ॥ उद्ा०--ऐन्द्रथा गाहेपत्यमुपतिष्ठते, आग्नेय्या गी 
मुपतिष्ठते ॥ । 

भाषाथ :--/मन्त्रकरणे| मन्त्रकरण अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा हे 
अथे में वत्तेमान [उपाव्‌] उपपूर्वेक स्था धातु से आत्मनेपद होत 

उदा० (एएऐन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते ( इन्द्रदेवता वाली इ 
बोळकर गाहँपत्य अग्नि के समीप जाता द्वै) आग्नेय्या शवा 
मुपतिष्ठते ( अग्निदेवता वाली ऋचा को कान में बोलकर आळी. 
पास जाता है ॥ . 


यहाँ से 'उपात' की अनुवृत्ति १३२६ तक जाती हे॥ 


| 

॥ 

| 

अकमंकाच ।१।३।२६।। ह | 

अकमेकात्‌ ५१९॥ च अ०॥। अनु०--उपात्‌ , स्थः, हू 
अर्थ :--अकमंक्रादू उपपूर्वात्‌ स्था धातोरात्मनेपदं भवति ॥ 
यावदूभुक्तमुपतिष्ठते, यावदोदनमुपतिछते || | | 
भाषार्थ : -उपपूर्षेक [ अकगैकात्‌ भेक स्था धारे 
भी आत्मनेपद होता है॥ . 3 27. | ° 
उदा०-यावद्सुक्तमुपतिष्ठते ( भोजन के समय आ हा. 

है ) यावदोदनमुपतिष्ठते ( जब २ चावल बना कि आ खड़ा दे 


प्‌ 
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रे) यहाँ से अकर्मकात्‌' की अनुबृत्ति १।३।२९ तक जाती है ॥ 


र उद्दिभ्यां तपः ।। १।३।२७॥ 
।. । उद्विभ्याम्‌ ५२॥ तपः ५१॥ स०--उतू च वि च उद्धी, ताभ्यां 
इतरेतरदून्द्र: ॥ अनु०--अकमेकातू आत्मनेपदम्‌ ॥। अर्थ :— 


तू , वि इत्येवंपूबादकमकात्‌ तप धातोरात्मनेपदं भवति॥ उदा०-- 
न्तपते, वितपते ॥ 


| भाषाथ :-[ उद्विभ्याम्‌ ] उत्‌ बि पूर्वक अकमक [ तप: ] तप धातु 
।आत्मनेपद्‌ होता हे ॥ ः 


छ| उदा०--उत्तपते ( खूब गरम होता है ) वितपते (विशेष रूप से 
बरम होता है ) ॥ 


| आहो यमहनः ।१।३।२८|। | 
) आङः ५।१। यमहनः ५।१। प०--यमञ्च हन्‌ च यमहन्‌- 
त्‌.... . .समाहारो इन्द्रः अबु०--अकमँकात, आत्मनेपदम्‌ ॥ 
थि: आङ्‌पूर्वाभ्यामकमेकाभ्याँ यम हून इत्येताभ्यां धातुभ्यामात्मनेपद्‌ं | 
॥ उदा०--आयच्छते आयच्छ्रेते। आहते, आघ्नाते ॥ ; 


| माषार्थ:--[ आढ: ] आङ्‌ पूर्वक अकर्मक [ यमहनः ] यम और . 
ए धातुओं से आत्मनेपद होता है ॥ 


se 


` समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ॥।१।३।२९॥। ` | 2." 


| 

। सनः ५१॥ गस्यूच्छिभ्याम्‌ ५२॥ स०-गमिञ्च ऋच्छिश्व 

छै च्छी ताभ्यां... इतरेतरद्ून्द्र: ॥ अनु०--अकर्मेकात्‌ , आत्मनेपदम्‌ ॥ 
र 


 समूपूवाभ्यामकसकाभ्याँ गम ऋच्छि इत्येताभ्यां धातुभ्यामा- 
शि भवति ॥ उदा०--सङ्गच्छते, समृच्छते ॥ म ह 
। || भाषाथ :--[ समः ] सम्‌ पूर्वेक अकर्मक | रम्य्छिम्याम्‌ | गप | ७ 
1 ऋच्छ धातुओं से आत्मनेपद होता है ॥ | >.= आ 
#। २।०-सङ्गच्छते.( साथ-साथ चलता हे )। समच्छते (प्रा | 
(| है )॥ -सङ्गच्छते की सिद्धि परि० १३२८ के आयच्छते के | 


॥। 
- कट | 
समान जाने । केवल यहाँ सम्‌ के सकार को नश्चापदान | 
(०३२४ ) से अनुस्वार तथा अरचुस्वारस्य्‌ ययि० ( प 
अनुस्वार को परसबणे “ङ' हो गया है, यही विशेष है॥ ४ 

ड 


हद अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


निसप्रुपबिभ्यो हः ॥ १।३।३०॥ 


निसमुपबिभ्यः ॥३॥ ह्वः ५१॥ स०--नि च सम्‌ च उप | 
निसमुपवयस्ते भ्य:' ` ` 'इतरेतरद्दवः ॥ अबु? आत्मनेपदम्‌ 
नि, सम्‌, उप, बि इत्येवंपूर्वाद दवेञ्‌घातोरात्मनेपदं भवति॥ हे 


निह्वयते, संहुवयते, उपहूबयते, विहूबयते ॥ 
0 ९ प्‌ 
भाषार्थ :--[ निससुपिम्यः ] नि, सम्‌, उप तथा वि पूछे 
हवेञ्‌ घातु से आत्मनेपद होता है ॥ | 


पुए 

हुवेन्‌ के जित्‌ होने से कत्रेभिप्राय विषय में आत्मनेपर प: 
यहाँ अकन्रेमिप्रायविषय में भी आत्मनेपद हो जाय इहि 
हे। जित धातुओं में आगे भी यही प्रयोजन समसे 
चाहिये ॥ १ 
' उदा०- निहूबयते ( निश्चयरूप से बुलाता है ) संहुवय| 
प्रकार बुळातां है )। उपहुबयते ( समीप बुळाता है )। |, | 


> 


( विशेष रूप से बुलाता है ) ॥ तै 


नि हवे अ ते इस अवस्था में एचोयवायांबंः से अयादेश ९” र 
यते आदि बन गये हें । कुछ भी विशेष नहीं है ॥ [र 
यहाँ से हव” की अनुबृत्ति १।२।३१ तक जाती है॥ | 


hh 


| 


| 
॥ 
र» 
गरा 


स्पर्धायामाड: ।१।३।३१॥ | 
स्पघायाम ७१॥ आङः ५९) अनु२- इंच; मातर श्र 
स्पधायों विषये, आङपूर्वाद्‌ इचेञधातोरांत्मनेपदं भव|| 
मल्लो मल्ममाहूवयते ।  छात्ररछात्रमाहूवयते॥. | 
भाषार्थ :--[ स्पर्धायाम्‌ ] स्पधा विषय में [आङः] आर 
धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ हु न 
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क । उदार मल्लो महमाहूबयते ( एक मछ पहलवान दूसरे मल्ल को 
कुश्ती के लिये ललकारता हे, अर्थात्‌ स्पर्धा करता है ) छात्ररछात्रमा- 
इयते ( एक छात्र दूसरे छात्र को स्पर्धा से ललकारता हे ) ॥ 


| गन्धनावक्षैपणसेवनसाइसिक्यप्रतियन्नप्रकथनोप्रयोगेष 
i कृत) ।।१।३।३२॥ 
|| गन्धना....योगेषु ७३॥ कुमः ५।१। स०--गन्धनच्य, अवक्षेपणच्य, 
| पिवनञ्च, साइसिक्यञ्च, प्रतियत्नरच प्रकथनञ्च उपयोगइच, गन्धना. . . 
गोगास्तेष॒....इतरेतरदुन्द्रः। अचु०-आत्मनेपद्म्‌॥ अर्थ : गन्धनम्‌ = 
क पूचनम्‌, अवत्तेपणंन्भर्त्सनम्‌, सेवनं=सेवा, साहसिक्यं साहसिक 
हमे, प्रतियरनः = गुणान्तराधानम्‌, प्रकथनं = प्रकर्षेण कथनम्‌, 
उपयोग: धर्मार्थे विनियोग इत्येतेष्वर्थेषु वत्तेमानात्‌ कृन॒धातोरात्मनेपदं 
{प्रवति ॥ उदा०--गन्धने--उत्कुरुते, उदाङुरुते । अवक्षेपणे-- 
सिनो वतिकासुदाङुर्ते । सेवने-आचार्यसुपङ्ुरुते शिष्यः। साहः 
#लिकये-परदारान्‌ प्रकुरुते। प्रतियत्ने-एधोदकस्योपस्कुरुते, काण्डं 
]ुडस्योपस्कुरुते । प्रकथने जनापवादान्‌ प्रकुरुते, गाथाः प्रकुरुते । 
| योगे--श्त॑ प्रकुरुते, सहस्रं प्रकुकते॥ | 2 


|| भाषार्थः:--[ गन्धना...योगेषु ] गन्धन> चुगळी करना, अवः 
तेपण -- घमकाना, सेवन= सेवा करना, साहसिक्य -- जबरदस्ती करना, 

ह तेयत्न = किसी गुण को भिन्न गुण -में. बदलना, प्रकथन = बढ़ा 
` बृढाकर कहना, तथा उपयोग= धमॉदिकाये में लगाना, इन अर्था में 


[तमान [इयः] कृञ्‌ धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ उदा०--उत्कुरुते, 


'दाकुरुते (चुगली करता हे) । इयेंनो वत्तिकामुदाकरुते येन बाज _ 


सी बत्तव को भत्सेना करता है. अर्थात्‌ उठाकर ले जाना चाहता है) 
भचायय्मुपकुरुते शिष्य: (शिष्य आचार्यं की सेवा करता हे) परदारान्‌ 
करते (पराई स्त्री पर दुस्साहस करता है) एधोदकस्योपस्कुरुते (इंधन 
| चि के गुण को बदलता हे) काण्डं गुडस्योपस्कुरुते (संकलाई-भिण्डी 


1 | इर जी 
द 
9 ।॥ ती 


भे 


५ 
“करै 
०, 
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| पौधा शुड़ के. गुण को बदलता है) जनापवादान्‌ प्रकुरुते (लोगों | 
| बुराई की अच्छी तरह बढ़ा चढ़ाकर कहता है) गाथाः प्रकुर्ते . 


| भिण्डी के पौधे को गुड़ बनाते समय रस में डालकर गुड़ साफ किया जाता है) ; 


4| 

j 
1 
| 


१०० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ Ee । 


(कथायें अच्छी प्रकार करता है) शतं प्रकुरुते (सौ स्पे | 
. झैँ लगाता है) सहस प्रकुरुते ॥ | । 
यहाँ से 'कुनः की अनुवृत्ति १।२।३५ तक जाती हे ॥ | 
अधेः प्रसहने ॥ १।३।३३॥ प 

अधेः ५।१। प्रसहने ७॥१॥ अनु०- कुन: आस्मनेपदम्‌॥ त्रा 
प्रसहनेऽथे ब्तमानादधिपूर्वात्‌ कृञूघातोरात्मनेपदं भवति॥ १ 
शत्रुमधिकुरुते ॥ | | 
माषार्थः~[प्रसहने] प्रसहन अर्थे में वत्तेमान [अशे] 
पृथक कृञ्‌ धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ प्रसहन किसी को | 
हरा देने को कहते हँ ॥ | पर 


उदा>--शहुमधिकुरुते ( शत्रु को बश में करता है) 7 
वे! शब्दकमंणः ॥१।३।३४॥ 2 

बे: ५१ शब्दकर्मणः ५॥१॥ स०-- शब्द: कर्म यस्य स शब्द 
शब्दकर्मणः, बहुत्रीदिः ॥ अनु०- कृञः, आत्मनेपदम्‌ ॥ ध्य 
बिपूर्वांत शाब्दकमेणः कृञ॒घातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा“ 
विकुरुते स्वरान्‌ । ध्वाडक्षो विकुरुते स्वरान्‌ ॥ सि 
भाषार्थे :--[शब्दकर्मणः] शब्द कर्म वाले [वेः] विपूर्वक श 
आस्मनेपद्‌ होता है ॥ | "गु 
उदा०-क्रोष्टा. विकुरुते स्वरान (गीदड़ स्वरों को बि 
कर बोलता हे) ध्वाङल्ो विकुरुते स्वरान्‌ (कौवा स्वरों को ब ल | 1 
कर बोलता है) । उदाहरणा में 'विकुरुते' का स्वर | 
आत्मनेपद्‌ हो गया हे ॥ १८८ गा 
यहाँ से वै: की अनुवृत्ति १३।३५ तक जाती है॥ हे 


अकर्मकाच्च ॥१॥३३५॥ 
अकमेकात ५१ च अ०॥ मठ” बेच है 4 
अर्थ :--विपूर्वाद अकर्मकात्‌ कृन॒धातोरात्मनेपदं भष * j 
बिकुबेते सेन्धवाः। ओद्नस्य पूर्णाश्छात्रा विकुवेते ॥ | 
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|| भाषार्थ:--विपूर्वेक [अकर्मकात्‌] अकमक कृञ्‌ धातु से [च] भी 
त्मनेपद होता है ॥ बि+कुरु+ क, पूर्ववत्‌ होकर झ को आत्मनेपदेष्वनतः 
37४५) से अत्‌ आदेश होकर तथा इको यण्चि (६१७४) से यणादेश 
[कर “बिकुषेते’ बना ॥ उदा०--विकुषेते सेन्धवाः (अच्छी प्रकार सिखाये 
ए घोड़े चौकडी मारते हैं)। ओदनस्य पूर्णाश्छात्रा: विकुबंते (भरपेट 
[बल खाकर छात्र व्यर्थं कूद फाँद करते हैँ) ॥ 

| सम्माननोत्सञ्जनाचायकरणन्ञानभृतिविगणनव्ययेषु 

| नियः ॥१।३।३६॥ 

| सम्माननोत्स.. ....व्ययेषु ७३॥ नियः ५।१॥ स°-सम्मांननञ्चं 
त्स्नं च, आचारयेकरणं च, ज्ञानं च, रतिश्च, विगणनं च, व्ययश्च 
म्माननोत्‌. *....व्ययास्तेथ इतरेतरदन्द्रः ॥. अनुञ--आत्मनेपद्म्‌॥ 
4:-सम्माननं = पूजनम्‌, उत्सञ्जनं = उत्देपणम्‌ आचार्यकरणं=आचायं- 
कया, ज्ञानं = त्वनिश्चयः, स्तिः = वेतनम्‌, बिगणनं = ऋणादेनियात- 
म, व्ययः=धमादिषु विनियोगः, इत्येतेष्वर्थेषु बतेमानाद्‌ णीञ्‌ 
[पणे धातोरात्मनेपदं भवति। उदा०-सम्माननम्‌-सातर सन्नयते । 
यते आचार्यो वेदेषु । ` उस्सञ्जनं--दण्डमुन्नयते,. माणवकमुदानयते । 
गाचायेकरणं-माणवकसुपनयते। ज्ञान-नयते बुद्धिः वेदेषु । श्रतिः 
मेकरान्‌ उपनयते। विगणनं-मद्राः करं बिनयन्ते। व्ययः-शतं 
{नयते, सहनं विनयते ॥ | 

| भाषार्थः [ सम्मानन....व्ययेषु ] संस्मानन पूजा, उत्सञ्जन = 
छालना, आचार्येकरण = आचार्येक्रिया, ज्ञान > तत्त्वनिश्‍चय, विग- 
5 ऋणादि का चुकाना, व्यय धर्मादि कार्या में व्यय करना इन 
ग्रा में बतेमान [ नियः ] णीञ्‌ धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ | 

| उदा०-सम्मानन-मातरं सन्नयते ( माता की पूजा करता हे ), 
यते आचार्यो वेदेषु ( आचाये शिष्य की बुद्धि को वेदों में प्रवृत्त 


हाता है, बह उसमे श्रवृत्त होकर सम्मान को प्राप्त होता है )। 


कस्जन--दण्डमुन्नयते (दण्ड को उछ्लाङवा है), माणवकसुदाचयते (बच्चे , 


। उछाल्ता हे) । आचायेकरण - माणवबर्कमुपनयते (बच्चे का उपनयन 
| है) । ज्ञोन-- नयते बुद्धः वेदेषु (वेद विषय में बुद्धि चलती दै)। 
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भृति--कर्मकरानुपनयते (नौकरो को वेतन देकर अपने अनव 
है) । बिगण्न--मद्राः करं विनयन्ते ( मद्र देशबासी राजा वो १३ 
हुँ) । व्यय--शतं बिनयपे, सहं विनयते ( धमे कार्य भें; 
देता है, बा सहंख रुपये देता है )। | | 
यहाँ से “नियः? की अनुवृत्ति ११३७ तक जायगी ॥। | 

| 

| 


कतस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥१।३।३७॥ 


कर्त्ये ७१॥ च अ०। अशरीरे ७१॥ कर्मणि ७१॥ “तरै 
तिष्ठतीति, कतेस्थ; तत्पुरुषः। न रारीरम्‌ इति अशरीरम्‌ तसै 
नञृतरपुरुष अचु०-नियः, आत्मनेपदम्‌ ॥ अक 
ऽशरीरे कर्मणि च सति णीञृधातोरात्मनेपदं भवति॥ उदः 
विनयते, मन्यु विनयते ॥ वः 


माषार्थे:-[ कतृ स्थे ] कर्ता भें स्थित | त्रश्चरीरे | शी री 
[ कर्माण 1 कमं होने पर | च ] भी णीञ्‌ धातु से आः 
हे ॥ उदा०--क्रोधं विनयते, मन्युं विनयते ( क्रोध को दूर 
सन्यु को दूर करता है )। यहाँ पर क्रोध और मन्यु णीन" 
शरीरभिन्न कमं हैं, तथा कत्ता में स्थित भी हैं, अतः णग 
आत्मनेपद हो गया ॥ 


वृत्तिसगतायनेषु क्रम; ॥।१।३।३८॥ । 
बृत्तिसगतायनेषु ७३॥ क्रमः ५।१। स०-वृत्तिश्‍व 
तायनञ् = वृत्तिसगतायनानि तेषु वृत्तिसगेतायनेषु, इतरे 
अनु०--आत्मनेपदम | अर्थ)--व्ृत्तिः= अध्रतिबन्धः, सगः} 
तायनं = निस्तारः, इत्येतेष्वर्थेषु वत्तेमानात्‌ क्रम घातोराखनेपई 
उदा०-वत्तिः-मन्त्रेषु अस्य क्रमते बुद्धिः । सग 
व्ययनाय क्रमते। तायनं-अस्मिन्‌ शाख्ाणि क्रमन्ते , 


पादः ] प्रथमोऽध्यायः १०३ 


सग-व्याकरणाध्ययनाय क्रमते (व्याकरण पढ़ने में उत्साहि 

र हने : हित होता 
हे) । तायन॑-अस्मिन्‌ शास्राणि क्रमन्ते (इसमें शास्र समृद्ध होते हैँ) ॥ 
सिद्धि पूवंबत्‌ ही है॥ यहाँ से “क्रम: की अनुवृत्ति १३।४३ तक 


| 


ज्ञायगी, तथा वृचिचगेतायनेषु' की अनुवृत्ति १३।३६ तक्र जायेगी ॥ 


उपपराभ्याम्‌ ॥१।३।३९॥ 


उपपराभ्याम्‌ ५२॥ स०--उप च परा च उपपरौ, ताभ्यामुपपरा- 
भ्याम , इतरेतरद्वन्द्:॥ अनु>--वृत्तिसगेतायनेषु क्रम: आत्मनेपदम॥ 
अथ :--उपपरापूवॉदू वृत्तिसगतायनेष्वर्थेषु वत्तेमानात्‌ क्रम-घातोरात्मने- 
पदं भवति ॥ उदा०--उपक्रमते, पराक्रमते ॥ 

1 

| माषार्थः-[उपपराभ्याम्‌] उप परा पूर्षेक क्रम धातु से वृत्ति सगै 
तथा तायन अर्थों में आत्मनेपद होता है, (और कोई उपसगे पू से 
ही तो नहीं होता)॥ उदा०--उपक्रमते (उपक्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ 


1 
| 
| 
| 
1 


|| 


हरता है) । पराक्रमते (पराक्रम अर्थात्‌ पुरुषार्थ करता है) ॥ 
| ५ ८ 


। ` आङ उद्धमने ॥१।३।४०॥ 

। आङः ५१ उद्रमने ७१॥ अचु>--क्रमः, आत्मनेपद्म्‌ ॥ अर्थ :-< 
गड्पूवात्‌ क्रमधातो रुद्सनेञ्थे वत्तमानादात्मनेपदं भवत ॥ उदा०- 
दृतय आक्रमते, आक्रमते चन्द्रमाः आक्रमन्ते ज्योतींषि॥ 


। माषार्थः-[आलः] आङः पूर्वक [उद्गमने] उद्गमन= उद्य होने 

थे में क्रमु धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ 

। भी “आदित्य आक्रमते (सूये उदय होता हे)। आक्रमते 

[माः (चन्द्रमा उदय होता हे) । आक्रमन्ते ज्योतोंषि (तारांगण 

व क 5 ह हान 

वेः पादविहरणे ॥१॥३४१॥ | 

वेः ५१] . पादविद्दरणे ७॥१॥ स5-पाद्योः विहरणं पादविहरण २. 

) पष्ठीतत्पुरुष: ॥. अनु०--क्रम, आम्मनेपद्म्‌ ॥ अर्थः | 


| 
| 
छ 


| ` क्रमधातो: पादविहरणेड्य वत्तेमानादात्मनेपदं भरवते | | 
|> इप विरमते वाली, साङ विक्रते 
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१०४ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तौ | 


माषाथः--[ वैः ] बिपूर्वेक [ पादविहरणे | पादविहरण-पै।| 
अर्थ में वत्तेमान क्रम धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ उदा 
विक्रमते बाजी, साधु विक्रमते बाजी, ( घोड़ा सुन्दर कदम उठत. 


ग्रोपास्यां समर्थास्याम्‌ ॥१।३।४२॥ | 


प्रोपाभ्यां ५२॥ समथाभ्याम्‌ ५२॥ स०--प्रोपाभा। 
तरेतरहन्द्र: ॥ अबचु०--क्रम), आत्मनेपद्म॥ अरथेः-प्र आ | 
पूर्वात्‌: कमधातोरात्मनेपदं अवति, यदि तौ “प्र उप' उपसगा ए | 
समानाथोँ, तुल्याथौ भवत: ॥ 'आदिकमेण्यर्थ5नयोस्तुल्याथेता क 
उदा०- प्रक्रमते भोकतुम्‌। उपक्रमते भोक्तुम्‌॥ र 


भाषाथेः -[ ग्रोपाभ्यां ] प्र उप पूर्वेक क्रम धातु से आते! 

॥ है, यदि बह प्र उप उपसगे [समर्थाभ्याम्‌] समानाथेक- तुल्य अ 

अर्थात्‌ दोनों का एक अर्थे हो तो॥ आदिकमे अथात्‌ काये की मो 

. अवस्था को कहने में दोनों तुल्याथेक होते दे. ॥ उदार 
ह. भोक्तुम्‌ ( भोजन करना आरम्भ करता है )। उपक्रमत 

( भोजन करना आरम्भ करता है.) ॥ | 


1 अनुपसगाद्वा ॥१।३।४३॥ 
अनुपसर्गात्‌ ५१॥ वा अ०॥ स०--न उपसगे न 
ननूतत्पुरुषः। अरनु०- क्रमः, आत्मनेपदम्‌ ॥ अथेः-- क. 
उपसगरहितात्‌  क्रमधातोबा5त्मनेपदं भवति ॥ प 
क्रामति॥ | नः | 
माषाथे:-[ अचुपसरयात्‌ | उपसगे रहित क्रम धातु से! | 
[वा ] विकल्प करके होता हे । सिद्धि पू्वेवत्‌ हैं, र ; 
में कमः परस्मैपदेषु ( ७३७६ ) से दोघे होकर क्राम ' 
उदा०-क्रमत, क्रामति ( चलता है )॥ * न व 
हः अपह्नवे ज्ञः ।।१।३।४४॥। 
` अपहुवे ७१॥ ज्ञः ५१॥ अनु०-आत्मनेपदम । 


पलापः, तर्मन्‌ वत्तमानात्‌ ज्ञा-घातोरात्मनेप वा | | KU 
| अपजानीते। सहस्रम अपजानीते ॥ 5६5) 


गद: ] प्रथमोञध्यायः १०५ 


|| भाषाथ: अपहवे ] अपहब अथात्‌ मिथ्या भाषण अर्थ में 

मान [ ज्ञः ] ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है॥ उदा०--शतम्‌ 
[जानीते ( सौ रुपये के लिए झूठ बोलता है )। सहस्रम्‌ अपजानीते 
हजार रुपये के लिए झूठ बोलता है )॥ यहाँ से “न्नः” की अनुवृत्ति 
।२।४६ तक जायगी ॥ 


| अकमकाच ॥१।३।४५॥ 


| अकमैकात्‌ ५१॥ च अ०॥ अनु०- ज्ञ आस्मनेपद्म। अरैः 
प्रकमेकात्‌ ज्ञा-्घातोरात्मनेपद्‌ं भवति ॥ उदा०- सर्पिषो जानीते 
[घुनो जानीते ॥ 


। भाषाथे :--[ अकमेकात्‌ ] अकमेक ज्ञा धातु से च ] भी आत्मने 
द्‌ होता हे ॥ सिद्धि पूर्ववत्‌ है । सर्पिषः, मधुनः में करण में षष्ठी 
|ीऽविद थस्य करणे ( २२।५१ ) से हुई है ॥ उदा०- सर्पिषो जानीते 
घी सममकर प्रवृत्त होता है )। मधुनो जानीते। ( शहद समक 
र प्रवृत्त होता हे ) ॥ 


| संप्रतिस्यामनाध्याने ॥१।३।४६॥ 


। संप्रतिभ्याम्‌ ५२॥ अनाध्याने ७१॥ स०--समू च प्रति च, 
म्प्रती ताभ्याम्‌ सम्प्रतिभ्याम्‌, इतरेतरद्वन्द्र:। न आध्यानम्‌ इति 
[नाथ्यानम्‌, तस्मिन्‌ अनाध्याने, नमतत्पुरुषः ॥ त्रबु०्जज्ञः 
त्मने पद्म्‌ ॥ अर्थं :--सम प्रति इत्येवं पूर्वादू अनाध्यानेऽथं वत्तेमानाद्‌ 
॥ धातोरात्मनेपदं भवति उदा०--शतं संजानीते, सहस्रं संजानीते 
हस्तं प्रतिजानीते॥ 

|` सषाध :--[ सम्प्रतिभ्याम्‌ ] सम्‌ प्रति पूर्वक ज्ञा धातु से [अनाध्याने] 
अनाध्यान अर्थात्‌ उत्कण्ठा. पूर्वक स्मरण अर्थ में वत्तेमान न दो तो 
गत्मनेपद होता है ॥ ; पूवेसूत्र में अकमेक से आत्मनेपद का बिधान 


कया था, यहाँ पर सम्‌ प्रति पूवेक सकमेक से भी हो जाये इसलिए यह . | 


विश हे ॥ उदा०- शत संजानीते, सहस्रं संजानीत ( सौ वा हजार की 
तत 


ज्ञा करता है )। शतं ओतजालीते, सहस्र प्रतिजाचीते ( सौ वा ` क हि 


जार की प्रतिज्ञा करता है ) ॥ 


। 


नि, , को ॥ 


>.*. 
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१०६ . अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | | | 


सासनीपसम्भाषाज्ञानयत्तविमत्युपमन्त्रणेषु वद! ॥१ Rh; 


सासनोप....मन्त्रणेषु ७३॥ बद: ५।१। त०--भासनज्ञ शूर 
च ज्ञानञ्च यल्लश्च विमतिश्च उपमन्त्रणञ्च, भासनोप..... न्रा 
तेषु इतरेतरट्वन्द्ठः ॥ अनु०--आत्मनेपद्म्‌॥ अथे:-भाज॑ज' 
उपसंभाषा - उपसान्वनम्‌ , ज्ञानं-सम्यगवबोधः, यह 
बिमतिः= नानामतिः, . उपमन्त्रणं = एकान्ते भाषणं, हले 
बंत्तेसानादू बदधातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा० - भासनं-शात्तो | 
उपसस्भाषा-कमंकरानुपवंदते। ज्ञानं- व्याकरणे वदते। यत्न 
गेहे वद्ते। विमति :- क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदन्ते । स 
राजानम्‌ उपवदते मन्त्री ॥ 


भाषार्थे :-[ मासन...रोषु | भासन आदि अर्था में गा, 
[ बद्‌ः ] बद्‌ घातु से आस्मनेपद्‌ होता है॥ उदा०-भासमd 
बद्ते ( शास्त्र में उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है ) उपसंभाष' 
करानुपबदते ( नौकरों को सान्त्वना देता है )। ज्ञान - व्याकर 
'( व्याकरण का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करता है) य-द 
रोहे वदते (घर में वा चेत्र में पुरुषार्थ करता है) विमति चेते 
गेहे बिबद्न्ते ( खेत भें या घर में विवाद करते हैं )। 5 
राजानम्‌ उपवदते मन्त्री ( राजा से मन्त्री एकान्त में सा 
है )॥ यहाँ से वदः की अनुवृत्ति १।३।५० तक जायगी॥ द 


व्यक्तवाचां सप्रुच्चारणे ।।१।३।४८। ५३ 


व्यक्तवाचां ३३॥ ` समुञ्चारणे ७१॥. स०--व्यक्ता वाय. 
व्यक्तवाचः, तेषां व्यक्तवाचां, बहुन्रीद्विः। समुचारणे इ) 
ग्रादयः (२।२।१८) इत्यनेन तत्पुरुष: ॥ ` अनु०--बद अ, 
अथ:--व्यक्तवाचा = स्पष्टबा'चां समुध्वारणे सहोचारणेऽे 
|. वद्धातोरा्ननेपदं भवति॥ उदा०--संप्रवदन्ते ब्राह्मण 
i कि  क्षत्रिया:॥ | ड की 


दुः ] ` प्रथमोऽध्यायः । १०७ 


[त्मनेपद हो जाता है॥ उदा०--सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः ( ब्राह्मण 
[स्पर मिलकर उच्चारण करते हैं )। संप्रबदन्ते क्षत्रियाः। (क्षत्रिय 
लकर उच्चारण करते हैं)॥ यहाँ से “व्यक्ता वां समुचारणे” सारा सुत्र 
[२।५० तक जायगा || | 


| अनोरकमंकात्‌ ॥ १।३।४९॥ 


। अनोः ५१ अकमंकात्‌, ५१॥ अनु०--व्यक्तवाचां, समुञ्चारणे 
दः, आत्मनेपदम्‌ अथे :--अनु पूर्वांतू अकमेकात्‌ वद्‌-धातोव्यक्तंवाचां 
मु्चारणेऽर्थे वर्त्तमानादात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--अनबुवदते कठ 
लापस्य। अनुवदते मौदूगः पेप्पळादस्य ॥ 


| भाषार्थे :--[ अनोः ] अजु पूर्वेक [ अकर्मकात्‌ ] अकर्मक बद्‌ 
[तु से व्यक्तवाणी के एक साथ उच्चारण करने अर्थ में आत्मनेपद्‌ 
[ता है॥ उदा०--अनुबदते कठः कलापस्य। अनुबदते मौदूग 
!पलाद्स्य ( जैसे कलाप शाखाध्यायी बोलता है, वैसे ही उसके पीछे 
5 बोलता है, जैसे पैपपलाद शाखा वाला बोळता है, वैसे ही उसके 
छे मुदूग शाखा वाला बोलता है ) ॥ 


विभाषा विप्रलापे ॥ १।३।५०॥ 


| विभाषा १॥१॥ विप्रलापे ७१॥ अनु०=व्यक्तवाचां, समुच्चारणे 
दः, आत्मनेपदम ॥ अर्थ: विप्रलापे = विरुद्धकथनात्मके, व्यक्तवाचा 
मुचारणेञ्थे वत्तेमानाद वद-धातोरात्मनेपद बा भवति ॥ उदा०-- 
प्रबदन्ते साम्वत्सराः। विप्रवदन्ति साम्वत्सराः । विप्रवदन्ते 
मवदन्ति बा वैयाकरणाः ॥ | सुकी 
भाषाथे :--[ विप्रलापे] परस्पर विरुद्ध कथन वाढी व्यक्तवाणी'के . , 
द उच्चारण में वर्त्तमान वद घालु से आत्मनेपद [ विसाषा ] विकल्प. 
होता है, पक्ष में परस्मैपद होता हे ॥ 'पूर्वेसूच ( व्यक्तवाचां . | 
मुच्चारण ) से नित्य आत्मनेपद प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर द्या ॥ | 
द1०--विप्रबदन्ते साम्व॒त्सरा:, विप्रवदन्ति साम्व॒त्सरा:। (ज्योतिषी 
॥ परस्पर विरुद्ध कथन करते हें ) विप्रबदन्ते, विप्रवदन्ति वा. 
करणा: ( वेयाकरण लोग परस्पर खण्डन करते हैं )॥ ५. 


>= “० 


१०८ अष्टाध्यायीप्र्थमावृत्तौ | | 


अवाद्ग्रः ॥१।३।५१॥ | 


अबात्‌ ५१] अः ५।१। अनु०--आत्मनेपदम्‌ ॥ आ 
निगरणे? तुदादौ पठ्यते, तस्येदं ग्रहणम्‌। अवपूर्वात्‌. ह 
अस्माद्‌ धातोरात्मनेपदं भवति उदा०--अवगिरत, माते 
अवगिरन्ते ।। जा 

भाषार्थ:--[ अवात्‌ ] अवंपूबेक [ ग्रः] 'ग निंगरणे' ४ 


€ 


आत्मनेपद होता है॥ उदा०--अवगिरते, ( निगलता है )॥ | 


` पूर्वत्‌ ग॒ + शप्‌ + त होकर तुदादिभ्यः, शः (३।१।७७) से! 
स्थान में श होकर ऋत इद्धातोः (७११००) से ऋ को श्र 
उरण्रपरः (११५०) से रपरस्व होकर अव गिर्‌ अ तरअवगिते हे 
बनं गया॥ यहाँ से “मर: की अजुबृत्ति १३५२ तक जायगी। | 


समः प्रतिज्ञाने ॥१।३।५२॥ सत 


सम: ५१॥ प्रतिज्ञाने ७१॥ अनु०--अ्रः, आत्मनेपदम ॥ (| 
सम्‌ पूर्वात्‌ प्रतिज्ञाने = प्रतिज्ञाऽ्थे बत्तमानादू “गृ” धावणे 
भवति उदा०-शातं सङ्गिरते। नित्यं शब्दं सज्ञिरते॥ । 


८ भाषार्थः [ समः ] सम्‌ पूर्वक गृ घातु से [प्रतिज्ञाने] सीर 
अथ में आत्मनेपद होता है॥ उदा०--शतं संगिरते (१ 
स्वीकार करता है ) नित्यं शाब्दं संगिरते ( शब्द नित्य होता | 
स्वीकार करता है ) ॥ 


उदः५।१॥ चरः ५१॥ सक्करमकात्‌ ५१॥। अनु०- आर्ट र 
अर्थ :--उत्‌ पूर्वात्‌ सकर्मकात्‌ चर्‌-धातोरात्मनेपदं भवतिं॥ i 
गेहसुचरते । कुटुम्बमुचचरते। गुरुवचनमुचरते ॥ 

भावार्थः=[ उद: ] उतू पूर्वक [ सकर्मकात्‌ ] सकरम ५ 
. चर धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ यहाँ गेम, कडन | 
` धातु के कम है. अतः सकर्मक चर धातु हे. ॥ उदार. 
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घर की बात न मान कर चला जाता है ) कुटुम्बमुचरते ( कुटुम्ब की 
[त न मान कर चला जाता है ) गुरुबचनसुन्चरते ( गुरुवचन न मान 
कर चला जाता है )। उत्‌ चरते यहाँ स्तो:रचुना श्चुः ( ८४३७) 
पे त्‌ को च होकर उच्चरते बना । शेष पूर्ववत्‌ ही है ।। | 
| यहाँ से “चरः? पद्‌ की अनुवृत्ति १।३।५४ तक जावी है ॥ 


ं समस्तृतीयायुक्ताव्‌ ॥१।३।५४॥ 


| समः ५१॥ तृतीयायुक्तात्‌ ५१॥ स०--ह॒तीयया युक्तः तृतीया- 

यन्तः, तस्मात्‌ वृतीयातत्पुरुषः ॥ अनु०--चरः आत्मनेपद्म्‌॥ अर्थ :-- 

i तृतीयायुक्तात्‌ चर॒धातोरात्मनेपदं भवति॥  उदा०--अश्वेन 
॥ 

। ` भषार्थः--[ तृतीयायुक्तात्‌ ] ठतीया विभक्ति से युक्त [समः] 

सम्‌ पूर्वेक चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है॥ उदा०--अश्वेन सञ्चरते 

| घोड़े से चलता हे )॥ 


यहाँ से “समस्तृतीयायुक्तात्‌” की अनुवृत्ति १।२।५५ तक जायेगी ॥ 


| 
| दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ।१।३।५५। 


| दाणः ५।१। च अ०॥ सा शी चेत्‌. अ०॥ - चतु्थ्येथे ७१॥ 
[तनाय , आत्मनेपदम्‌ ॥ अथः =समपूवातत 
तीयायुक्तात्‌ “दाण दाने? धातोरात्मनेपदं भवति, सा चेत. तृतीया ४ 
बतुथ्येर्थं भवति।¦ उदा०-स्वयं ह ओदनं भुङक्ते उपाध्यायेन सक्तत 
पप्रयच्छते ॥ अशिष्टव्यवहारे तृतीया चंतुश्यर्थे भवतीति वाव्यम्‌, 
नेन वात्तिकेनात्र चतुथ्येथें तृतीया भवति ॥ ह 


| माषार्थ;--दृतीया से युक्त सम्‌ पूवक [ दाण: | दाण घातु से [च 

हि आत्मनेपद होता दै, [चेत्‌] यदि [ सा ].बह तृतीया [ चुसे ] | 
चतुर्थी के अर्थ में हो तो ॥ चतुर्थी के अर्थ में तृतीया उपरिलिखित | 
ततक से होती .हे ॥ दाण को यच्छ आदेश पाप्राध्मास्थास्ता | 
| ॐ।२।७८ ) सूत्र से शित्‌. परे रहते हुआ हे । रोष पूर्ववत्‌ हो समझ | 
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उदा स्वयं ह च्रोद्नं भुङ्क्त उपाध्यायेन सक्तून्‌ सं्रयच्छ | 
अपने आप चावल खाता है और उपाध्याय को सत्तू देता है) | 


: उपाद्यमः स्वकरणे ॥१।२।५६॥ ९ 
उपात्‌ ५।१॥ यमः.५।१॥ स्वकरणे ७१॥ अनु ० आत्मनेपदम्‌ || | 
उपपूर्वांतू, स्वकरणे = पाणिप्रहणे = विवाद्दे थे वत्तेमानाद याने 
रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--कन्यामुपयच्छते ॥ ॥। 


भाषार्थ:--[ खङरणे ] स्वकरण अर्थात्‌ पाणिग्रहण ग्रथ 
मान [ उपात्‌ ] उप पूर्वक [ यमः ] यम्‌ घातु से आत्मनेपद ह्वर 
- उदा०--कन्यामुपयच्छुते ( कन्या से विवाह करता है| 

` उप+यम्‌+शपू+त इस अवस्था में इषुगमियमां छः ( ७१४५) 
आदेश अन्य अळू मकार के स्थान में होकर छे च (९४ 
तुक्‌ का आगम होकर उप +य+त्‌ + छू+ अ+ त बना। सो 
(८9३६ ) से त्‌ को 'चू. तथा शेष कार्य पूढेवत्‌ होक 
उपयच्छते बन गया ॥ | 
ज्ञाभुस्मृरशां सन; ॥ १।३।५७॥ 

जञाश्रुस्पृरशां ६।३॥ सनः५।१।। स०--ज्ञा च श्रु च स्मुच शः 
ज्ञाश्रुस्मृश: ` तेषां ज्ञाश्रस्मृरशां, इतरेतरद्न्दरः ॥ अतुण्-डै 
पद्म्‌॥ `` अर्थ :-ज्ञा, ' थर, स्मृ, दृश्‌ इत्येतेषां सननन्तानां अ. 
. भवतिं उदा०--धमं जिज्ञासते। गुरु शुश्रषते। नप शी | 
नृपं दिदृक्षते ॥ . क | 


भाषार्थे: ज्ञाश्रस्मृ्शास्‌ ] ज्ञा, शर, स्मृ. इश्‌ इन, धी 
[ सनः | सन्नन्त से परे आत्मनेपद होता है ॥ ये धाठुये | 
थीं अतः इन्हें पूर्ववत्सन: ( १।३।६२ ) से आत्मनेपद नहीं प |] 
यह सूत्र बनाया॥ उदा०--धर्म जिज्ञासते ( धर्म को. जाने | 
करता है )। गुरु शुश्रषते ( शुरु बचन को सुनते की we 
हैं )। नष्ट सुस्मूषैते ( नष्ट हुये को स्मरण करना सि 
दिहक्षते ( राजा को देखने की इच्छा करता दै ) ॥. यहाँ से कै 
अनुइत्ति १३५६ तक जायेगी॥ ` क | | 
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नानोज्ञः ॥ १।३।५८। 

। न° अ०॥ अनोः ५।१। ज्ञः ५१॥ अनु०--सनः, आत्मनेपदम्‌ 
अर्थ: -अतुपूर्वत्‌ सन्नन्तात्‌ 'ज्ञा' धातोरात्मनेपदं न भवति। पूर्वेण 
सुत्रेणात्मनेपद॑ प्रापतं तत्‌ प्रतिषिध्यते उदा०-पुन्रम्‌ अनुजिज्ञासति॥ 
 साषार्थः--[ अनो: ] अनुपूवेक सन्नन्त [ ज्ञः | ज्ञा घातु से आत्म 
नेपद [ न ] नहीं होता हे । पूर्वे सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त था, प्रतिषेध 
कर दिया ॥ 
| उदा०-पुत्रम्‌ अचुजिज्ञासति (पुत्र को अनुमति देना चाहता है) ॥ 
| यहाँ से “न” की अनुवृत्ति १।३।५६ तक जाती है ॥ 


प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ।।१।३।५९॥ 


| ग्रयाङ्भ्यां ५२। शवः ५१॥ स०--प्रति च आङ च प्रत्याङो 
भ्यां....इतरेतरदन्द्र: ॥ चुन, सनः, आत्मनेपदम्‌ अरथः 
अति आङः इत्येवं पूर्वात्‌ सन्नन्तात्‌ 'श्र' धातोरात्मनेपदं न भवति ॥ 
उदा०--प्रतिशुभषति । आशुश्रषति ॥ 
| भाषार्थ-[ अत्याडम्याम] प्रति आङ पूर्वेक सन्नन्त [ श्रवः] श्र 
धातु से आत्मनेपद नहीं होता हे ॥ ज्ञाश्रस्मृह्शां सनः ( ११५७ ) 
त सामान्य करके आत्मनेपद प्राप्त था, यहाँ प्रति आङ पूर्व होने पर | 
पषेध कर दिया है ॥ उदा०-प्रतिशुभ्रषति ( बदले में सुनना चाहता | 
3 )। आशुश्रूषति ( अच्छे प्रकार सुनना चाहता हे )॥ 


||... शदेः शितः॥१।३।६०॥ | 
| शदेः ५।१। शितः ६।२। अनु०-आस्मनेषद्म्‌। अधेः शित 
सम्बन्धी यःशदूल घातुः, तस्मादात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--शीयते । 
थिते । शीयन्ते 
| भाषाथे --[ शितः ] शित्‌ सम्बन्धी जो [ शदेः ] दल शातने 
न आत्मनेपद होता है ॥ उदा०-शीयते ( काटता दै) ड “कै 
। शीयन्ते ॥ शदू + शप्‌ + त इस अवस्था सें" पात्राष्मास्था | 
७२७८) से शीयू' आदेश होकर पूवेबत्‌ शीयते बन जाताहरे। * 
से“शित?” की'अबुवृत्ति १३६१ तक जाती है॥ ' | ड 


| 


है 
| 
पि - 
| 
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` इत्यत्रात्मनेपद्‌ं सिध्यति ।। 


` _ इससे [ सन ] स्न से भी 


a ( सोने की इच्छा करता है)॥ $ 


११२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ | | | 
ग्रियते्ुईइ लिडोइच ॥१।३।६१। २ 

श्रियतेः ५॥१॥ लुङ्लिङोः ५२ च अ०॥ स०--लुझच 
लुङ्छिङौ तयोः, इतरेतरद्वन्हुः ॥ ` अनु०--शित', याल, 
अर्थ :--लुङलिङोः शिद्भावी यो “सड प्राणत्यागे” धातुलसा 
पदं भवति ॥ उदा०--अस्ृत । स्ृषीष्ट। शित्‌--म्रियते।रि 


स्रियन्तं ॥ र 
भाषार्थ:~[ लुङ्लिङोः ] लुङ्‌ लिङ्‌ लकार में तथा वित्‌ 


जो [ म्रियते: ] “सृङ्‌ प्राणत्यागे’ धातु उससे [च] भी आ। 
होता है ॥ सड घातु ङित्‌ थी, सो उसे अनुदात्तडित० (११ 
से आत्मनेपद सिद्ध ही था, पुनरविधान नियमार्थ है कि, 
विषयों में ही आत्मनेपद हो, सवेत्र न हो॥ उदा०-भमू | 
( बह मर गया, वा मर जावे )। शित्‌- श्रियते ( मरता है )॥. 
भ्रियन्ते। .असृत, स॒पीष्ट की सिद्धि परि० १।२।११ के समा | 
१।२।११ सुत्र से कित्वत्‌ होता है, तथा अमृत में i 
हस्वादङ्गाव्‌ ( ८।२।२७) से होगा॥ स्रियते में रिङ्‌ श्‌ 
(७४२८) से सङ्‌ फे ऋ को रिङ आदेश होकर अविश 
( ६४७५७ ) से इयङ्‌ होकर 'म्रिय्‌ अ तः रहा, पूववत्‌ सब दव 
बन गया। 


पूर्ववत्‌ सनः ।।१।३।६२॥ 


पू्ेबत्‌ अ०॥ सनः ५१. अनु०--आत्मनेपदम॥ ४ 
पू्वत्‌॥ अर्थ :--सन: पूर्वो यो धातुः 'आत्मनेपदी' त 
आत्मनेपदं सचति उदा०--आस्ते, शेते । -अनुदात्र्डित ) 
पदभित्यनेनात्रा्मनेपदम्‌, तद्वत्‌ सन्नन्तादपि आसिसिषते, 


* (TT ge: 
शा त कुक 


साषार्थे :--सन्‌ प्रत्यय के आने के रै “पूर्वे जो 


1 

० हि 

पूवव 4“ 0“ ॥ + 
वत्‌ + RN 11 
उदा० = आणि | ससिष पत ने ी | 

EE क. > १ 
क्ष 1 
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ने से पूवे आत्मनेपदी थीं, सो सन्‌ प्रययान्त बन जाने पर भी उनसे 
त्मनेपद्‌ हुआ ॥ यहो इतना और समझना चाहिए, कि सन्‌ से पूर्व 
[आत्मनेपदी उससे आत्मनेपद कह देने पर ये बात स्वयमेव सिद्ध 
कि सन्‌ से पूर्वं जो परस्मैपदी धातु है, उससे परस्मैपद हो जायगा, 
से पिपठिषति । सन्नन्त की सिद्धियाँ पूर्वे दिखा ही आये हैं, यहाँ 
बुल आस्‌ + इट्‌+सन्‌ ऐसी अवस्था में अजादेट्वितीयस्य ( ६।१।२ ) से 
स्थम एकाच्‌ को दवत न दोकर) द्वितीय एकाच्‌ को 'आ सि सि स त? 
ग द्वित्व हुआ, यही विशेष है । शेष पूर्वेवत्‌ हुआ ॥ 


|| 
| आस्परत्ययनत्‌ कृञोऽचुप्रयोगस्य ।।१।३।६३॥ 


| आम्प्रत्ययबत्‌ अ०॥ ङः ५।१॥ अनुप्रयोगस्य ॥१॥ स०= 
प्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌. स आम्प्रत्ययः, बहुत्रीहिः ॥ तस्य इव आम्प्रत्ययवत्त , 
| तस्येव (५।१।११५) इत्यनेन -बतिः॥ अनु०--आत्मनेपदम्‌ ॥ 
| /-अलुप्रयोगस्य क्मूधातोरास्प्रत्ययवद्‌ आत्मनेपदं भवति ॥ 
[०-इच्ञाञ्चके, दाबके ॥ 

' माषाथे:--[ आस्प्रत्ययवत्‌ ] जिस धातु से आम प्रत्यय किया गया 
उसके समान ही [ अनुग्रयोगस्य ] पश्चात्‌ अनुप्रयोग की गई [इञ्रः] 


बातु से आत्मनेपद हो जाता है॥. 


| प्रोपाभ्यां युजेरयज्चपात्रेषु ॥१ ।३।६४।। 


/.| : 

|भोपाभ्या ५।२॥ युजेः ५।१॥ अयज्ञपात्रेषु 9२॥ सं०-प्रोपाभ्या- 
[नितरेतरन्ठू:। यज्ञस्य पात्राणि, यज्ञपात्राणि षष्ठीतत्पुरुष: | न 
बाजाणि अयज्ञपात्राणि, तेष्वयज्ञपान्रेंषु, ननृतसुरुषः॥ अनु०-- 
पनेपदम्‌ ॥ अथः, उप इत्येबँपूवाद डा द युजधातोरयज्ञपात्रप्रयोग- 
पैआत्मनेपवं भवति ॥ उदा०-ऱप्रयुकक्ते, उपयुङक्ते॥. | | 
`. CR ब 14 
(वाथ :--[ अयन्ञपात्रेपु ] अयज्ञ पात्र विषय में [ ओपाम्यास ] ˆ 
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प झक , युजेः ] युजिर्‌ योगे घातु से आत्मनेपद्‌ दो जाता हे॥ | जी 


११४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती | 


3 
समः इणुबः ॥१॥३६५॥ . 


समः ५।१॥। क्ष्णुवः ११॥ अवु०--'आत्मनेपदम ॥ है 
समपूर्वात्‌ क्ष्णु तेजने? घातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा० २ 
संक्ष्णुवाते । संक्ष्णुवते ॥ i 

भाषाथ :-[ समः ] सम्‌ पूवेक [ कुवः ] कणु ते| 
आत्मनेपद होता है ॥ उदा०--संक्ष्ुते (तीक्ष्ण करता है)। गा 
संच्णुवते में अचि रनुघातुम्रुवा० ( ३७७७ ) से उवह बद 
जाता है। हट 


भुजोऽनवने ॥१।३।६६॥ ई 


` भुजः ५१ अनवने ७१ स०--अनवन इत्यन नन 
अनु०--आत्मनेपदम || अर्थ्‌ मुज पालना भ्यवद्दार्योः दे 
प्यते, तस्येद॑प्रहणम्‌ ॥ सुंजधातोरनवनेऽथे वर्तमान 


भवति ॥ उदा०-मुझक्ते । मुआते। सुझते ॥ त 
| 


भाषार्थे: -[ अनवने ] अनबन अर्थात्‌ पालनन | | 
[ मुजः ] भुज धातु से आत्मनेपद होता हे ॥ + | 
(खाता है )॥ परि० १३६४ के समान दी सुङ क (| 


गेरणौ यत्कम णौ चेत्स कतीनाष्याने ॥१श 


णेः ५१॥ अणौ ७१॥ यत्‌ १।१। कमे १।९॥ णौ आ । 
सः १।१॥ कर्ता १।१॥। अनाध्याने शेरी स० न मत्ती 
तस्मिन्ननाध्याने नन्‌ततयुरुष:॥ अनु०--आत्मनेपदम्‌। 


स्थायां यत्कम,ण्यन्तावस्थायां चेत्‌ = यदि तदेव कमे, जयते 


( अण्यन्ते ) पश्यम्ति श्त्या राजानम्‌ । (ण्यन्ते) | 
भाषाथे : [अणौ] अण्यन्त अवस्था में [_ यत । | 
[ सः ] बही [ चेत्‌] यदि [ णो ] ण्यंन्त अवस्था 
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| रहा हो, तो ऐसी [ णेः ] ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है, 
ग्रंनाध्याने | आध्यान अर्थ (उत्कण्ठापूवेक स्मरण करने को कहते हैँ) 
छोड़कर उदा०--( अण्यन्ते ) आरोहन्ति इस्तिनं हस्तिपका: 

[दावत हाथी पर चढ्ते हैं ) यहाँ पर अण्यन्त आङ्‌ पूवेक रुह घातु 
“हस्तिनं? कर्म हे ॥ जब हाथी स्वयं झुककर महावत को चढ़ाने 

चेष्टा करता है, तब उसी वाक्य को “आरोहयते हस्ती स्वयमेव 

[थी स्वयं चढ़वाता है) इस प्रकार बोला जाता है. ॥ यहाँ पर 

इपूचेक रुह्‌ धातु ण्यन्त है। अण्यन्त अवस्था में उसका क 

लन था, वही यहाँ पर कर्ता हुआ है, अतः ण्यन्त आङ्पूषेक रुह 

] से आत्मनेपद हो गया ॥ इसी प्रकार और उदाहरणों में भी 

झं ॥ उपसिञ्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः ( महावत हस्ती को पानी 

कर नहलाते हैं ) उपसेचयते हस्ती स्वयमेव ( हाथी स्वयं मुककर 

लित से पानी डलवाता है )। पशयन्ति अत्या राजानम्‌ ( नौकर राजा 

देख रहे हैं) द्यते राजा स्वयमेव (राजा इस प्रकार से कर रहा है, 

नोकर उसे देख लें) इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों में मी अण्यन्त 

स्था के कमे 'इस्तिन' और 'राजानम? ण्यन्त अबस्था में कर्ता बन गये, 
झात्मनेपद हो जाता है । सिद्धि में छुछ भी विशेष नहीं है ॥ हेतुमति 
/२।१।२३ ) से शिच्‌ आकर, आ रुह. इ बना, सनाच्यन्ता घातः 

३२ ) से पुनः घातु संज्ञा हो कर पूर्ववत्‌ शप्‌ त आकर गुण हो कर 

| रोहू इ अ त! रहा पुनः गुण होकर आ रोहे अ त, अयादेश होकर 

हयते बना॥ यहाँ से “थे: की अनुवृत्ति १।३।७१ तक जायगी॥ ६ त 
| समोर SD 8 
भीस्म्योहेतुभये ॥१।३।६८॥ १0० त 
(भीस्म्यो: ६२॥ ` हेतुभये ७१॥ स०--भीच स्मिङ च ओसी 

|| भीस्म्योः, इतरेतरदन्द्र:। देतोर्भयं हेतुभयं तस्मिन. ..पञ्चमी- ` 
हः अनु5-णेः, आत्मनेपदमी अभः "ञिभी भये,” 
न र इषद्धसने,' आभ्यां ण्यन्ताभ्यामात्मनेपद भवति, देतुभये$्ये ॥ 
| विक भीषयते, मुण्डो भीषयते। जटिढो बिस्मापयते, 
| यते ॥ हः रही रा 
(पा :--( मास्म्यो: ] भी सिम ण्यन्त धातुओं से [ हेतुभये 100 3. 
{7 अथे में आत्मनेपद होता है ॥ उदा०--जदिलों भीषयते, युए ` ` 


a 


(४१५0 0000 ०५४७ ५४८ ७८:८१. a ७ 


११६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ । न 


भीषयते ( जटा वाला वा सुँडा हुआ डराता है) जटिणे॥! 
मुण्डो विस्मापयते ( जटा वाला वा मुंडा हुआ विचित्र प्रा 
हँस कर डराता है ) ॥ | 
“क्रीषयते? की सिद्धि परि० १।१।४५ में कर आये हैहा 
पयते? में णिच परे रहते नित्यं स्मयतेः ( ६११५६ ) से सिश्जान 
होकर बि स्मा इ अतिही ०ली० (७३1३६) सं पुक्‌ आगम हुआ 
पुक्‌ इ' रहा शेष पूवेवत्‌ हो कर “विस्मापयते' बन जायेगा| । 


मि 
A प्रक्र शुधिवज्च्यो प्रलम्भने ॥१।३।६९॥ द 


50 कांड ग्रधिवरूच्यो: ६॥२॥ प्रतृम्भने ७१॥ स० 
श्‌ गुधिवद्ञी तयोः, इतरेतरहन्द्र:॥ अचु०-णेः आत्मनेपदम| 

गृधघु अभिकांक्षायाम', वब्चु गतो इत्येतयोण्येनते भा 

म्भनेऽरथे वत्तेमानयोरात्मनेपद॑ भवति ॥ उदा०--माणक जर 

माणवक वञ्चयत ॥ 
भाषाथ:--[ग्रपिवज्च्यो:] गृधु, बञचु ण्यन्त घातुओं सं [ff 

प्रलस्भन अर्थात्‌ ठगने अर्थ में आत्मनेपद हो जातां है॥ | 

माणवकं गर्घयते (बच्चे को भूषण आदि का प्रलोभन | 

माणवकं वञ्चयते ( बच्चे को ठगता है) ॥ | 10 


लिय सम्माननश्चालीनीकरणयोश्च ॥१ ३ 


लियः ५१ सम्माननग्रालीनीकरणयोः ७२॥ च 
सम्माननञ्च शाढीनीकरणञ्च इति सम्माननशालीनीकर , 
इन्दः ॥ अनु०-णेः आत्मनेपदम्‌ श्रथः 
घातोः सम्मानने = पूजने, शालीनीकरणे = अभिभवने 


ह: च वत्तेमानादात्मनेपदं भवति ॥ . उदा०--जटाभिराण ; 
________ बक्षिकासुज्वापयते। प्रलम्भने-कर्त्वामुझ्पयते॥ _ ` ड 


ग्रहण जा | [ सम्मानन कररायो: [२ ] सम्मानन ` द 
[च] चकार से प्रलम्भन अर्थ में वत्तेमान [ लिवः 1 का 
` आल्मेपद होता हे॥ उदा०--जटामिराह्मपयते । ' 
छ: टर  00-0,2901171691%9 Maha Vidyalaya Collection ¢" eGangotri Init नै 
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[को प्राप्त होता है )। श्येनो वत्तिकामुल्लापयते ( बाज पक्षी बत्तख 
दुबाता है )। प्रलम्भने-करवासुल्लापयते ( कौन तुमको ठगता 
॥ उत्‌ + ळापयते = उल्लापयते में तोलि (८४५६७) से त्‌ को छदो 
हे । सर्वत्र विभाषा लीयतेः ( ६१५०) से आत्व होकर, 
[हीन्ली० ( ७३३६ ) से पुक्‌ . आगम हुआ है, शेष पूवेबत्‌ 

जाने ॥ 

| > 

। . मिथ्योपपदात्‌ कृजो5भ्यासे ॥१।३।७१॥ 
सिथ्योपपदात्‌ ५१॥ कृञः ५१ अभ्यासे ७१॥ स०--मिथ्याशब्द 

[दं यस्य स मिथ्योपपदः तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ अनु० - णेः, आत्मने- 


॥ अर्थ:--सिथ्याशब्दोपपदादभ्ग्रासे = पुनः पुनरावृत्तिकरणेञ्ये _ 


मानात्‌ ऋण घातोरात्मनेपदं भवति॥.उदा०--पदं मिथ्या कारयत ॥ 


| भाषाथे :--[ मिथ्योपपदात्‌ ] मिथ्या शब्द उपपद्‌ ( समीप पद्‌ ) 
जिसके ऐसी ण्यन्त [ कज: ] कृञ्‌ धातु से [ अभ्यास्ते ] अभ्यास 
[त्‌ बार बार करने अथं में आत्मनेपदे होता हे ॥ उदा०-पढुं 
या कारयते ( पद्‌ का बार २ अशुद्ध उच्चारण कराता हे)॥ 


ह स्वरितजितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले ॥१।३।७२॥ 


स्वरितञितः ५।१।। .कत्रेमिप्राये 9१॥. क्रियाफले ७१। ` स= 
(तशच नश्च स्वरितऔँ, तौ इतौ यस्य स स्वरितनित्‌ तस्मात, इन्द्रः 
| बहुत्नीहिः । कतुरमिप्राय:, कत्रेभिश्रायः तस्मरिन्‌-षष्ठीतत्पुरुषः । 
[फले इत्यत्रापि षष्ठीतत्पुरुषः॥ अनु०--आस्मनेपद्म्‌॥ अर्थ :-- 
\तेतो मितश्च धातुभ्य आत्मनेपदं अवति क्रियाफल यदि कर्तारम 
(ति उदा०--यजते । पचते । सुचते । कुरुते ॥ 


(भाषार्थ :--[ स्वरितभिंतः ] स्वरितेत्‌ = स्वरित इत्‌. बाली तथाः अकार 
वाली धातुओं से आत्मनेपद होता है, यदि उस [ कियांफले ] क्रिया 


| 


फल [ कर्त्रभिप्राये ] कर्ता को मिलता हो तो॥ 


#उदा०-यजते ( अपने लिये यज्ञ करता है )। पचते. ( अपने 


अपने स्वादि फळ के लिये यज्ञ करता है, न कि यजमान के | 


रय है ) ॥ विदित रहे कि यहाँ 'यजतेर का अर्थ यद्द होगा 


टि” ने 0 १ 
६7 5 
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0450 अष्टाध्यायीप्रथभावृत्तो ॥ 
लिये, उसमें यजति होगा। पचते का अथे भी इसी 9 | 
खाने के लिये पकाता है, न कि किसी दूसरे के लिये, को 
होगा। इस प्रकार इन धातुओं से उभयपद ( आमने: 
सिद्ध हो जाता है ऐसा समझना चाहिये। कुरुते की हः 


१।२।३२ सें देखें, तथा सुचते की सिद्धि परि० ११५ लेप 


समान जानें, केवल यहाँ आत्मनेपद का 'त' आकर हि म. 
एत्व हो जावेगा॥ जहाँ तक कत्नेमिप्राय क्रियाफढ बैयोः 
जायेगी वह तक इसी प्रकार आत्मनेपद परस्मैपद्‌ दोनों ही पय 
ऐसा समझना चाहिये ॥ | 


यहाँ से 'कत्रभिग्राये क्रियाफले” की अनुवृत्ति १३७७ त र[ 
* E 


` अपादः ॥१।३।७३॥। ९ 


अपात्‌ ५।१॥ बद: ५१॥ अनु०--कत्रेसिम्राये क्रियातः 
पद्म्‌ ॥ ले अर्थ :--अपपूर्वाद्‌ वद्‌ धातोः कल्नैमिप्राये रिक 
. . आत्मनेपदं भवति ॥. उदा०-=धनकामो न्यायमपवदते ॥ | 


भाषार्थः अपात्‌ ] अप पूवेक [ वदः ] बद धाह | 
प्राय क्रियाफळ अर्थ में आत्मनेपद होता दै॥ उद 
न्यायम्‌ अपवद्ते ( धन का लोभी न्याय छोड़कर बोलवा न 


५ एल कत्तो को न मिलता हो तो “अपवदति” बनेगा॥ [ह 
१ कू | | १, त. | 


_ णिचश्च ।१।३।७४॥ | 


. णिचः५।१॥ च अ०॥ अच०--कत्रेभिप्राये | 
पदम्‌॥ अर्थ :-णिजन्ताद्धातोः करन्नभिप्राये क्रियाफले 
भवति॥ उदा०-कटं कारयते॥ , , : 

=, सीषार्थ ज शिचः ] णिजन्त धातु से कन्रेमिप्राय ४. 
| x च] भी आस्मनेपद होता है॥ | ह ॥ | 
अपने लिये बनबाता है) यदि दूसरे के वि तबा ` 
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द ] प्रंथंमो$ध्याय: ११६ 
| 


॥ सप्नुदाङ श्यो यमोऽग्रन्थे ॥१।३।७५॥ 


१ समुदा।ङ्भ्यः ५३॥ यमः ५।१। अग्रन्थे ७१॥ च०--समुदाङ्म्य 
'्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः। अग्रन्थे’ इत्यत्र नञृततपुरुषः।। अनु०--कन्ने 
प्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ ॥ अर्थ :--सम उत्‌ आङ इत्येवंपूर्वादू 
म्‌ घातोः कन्रेसिप्राये क्रियाफलेऽर्थे आत्मनेपदं भवति, प्रन्यविषयरचेत्‌ 
|योगो न स्यात्‌ ॥ उदा०--त्रीहीन्‌ संयंच्छते । भारम्‌ उद्यच्छते। वख्नम्‌ 
यच्छते ॥ 


भाषार्थ :-[ समुदाड्म्यः ] सम्‌ उत्‌ आङ पूवेक [ यमः ] यम धातु 
इ|[ अमन्थे | ग्रन्थ विषय का प्रयोग यदि न हो तो कत्रेभिप्राय क्रियाफल 
आत्मनेपद्‌ हो जाता है ॥ उदा०-न्रीहीन्‌ संयच्छते ( चावला को 
कट्ठा करता है )। भारम उद्यच्छंते ( भार को उठाता हे) वख्नम्‌ 
यच्छते ( बस्न को फैढाता है )॥ उदा०--आयच्छते इत्यादि की 
पद्धि आडो यमहनः ( ११२८ ) सूत्र पर कर आये हैं वहीं देखे। 
गकत्रेभिप्राय में संयच्छति इत्यादि भी बन ही जायगा॥ 


| 


| अनपसगाउज्ञः ।।१।३।७६। 


3 अनुपसगात्‌ ५१। ज्ञः ५।१॥ स०--अनुपसगोदिलत्र ननूतत्पुरुषः ॥ _ 
नु०--कन्नेमिप्राये क्रियाफले, आत्मनेपद्म ॥ अर्थ :--अनुपसगादू 'ज्ञा 
तोरास्मनेपदं भवति; कत्रेभिप्राये क्रियाफले ॥| उदा[०==गां जानोते। 
[इवं जानीत ॥ 


| भाषार्थे :-- [ अनुपसर्गात्‌ ] उपसगे रहित [तः] ज्ञा धातु से 
अभिप्राय क्रियाफल अर्थ में आत्मनेपद होता हे ॥ उदा०--गां जानीते 
(अपनी गाय को जानता हे), अइचं जाचीते ( अपने घोड़े को 
नता है )॥ -सिद्धियाँ अपढ्वै ज्ञः ( १।३।४४ ) सूत्र की तरह ही 
पझ। अकन्रेभिप्राय में अश्वं जानाति बनेगा ॥ 


‘ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥१।३।७७॥ ` 
विभाषा ११। उपपदेन ३।९। प्रतीयमाने ७१॥| अडु०- कन्नेभिः 
ये क्रियाफले, आत्मनेपदम्‌ ॥ अर्थः-कनेभिप्राये क्रियाफले 
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 अडुपराभ्यां १२ कृञः ५ 


के 


१२० अंष्टाध्यायीप्रथभावृत्तौ । | 
1.) 


उपरिष्टात्‌ पञ्चभिः सुत्रेरात्मनेपदं बिहित॑, तदस्मिन्‌ विषये | 
समीपोश्चरितेन पदेन कञ्रेसिप्राये क्रियाफले प्रतीयमाने... ॥ 
सति विभाषाऽऽत्मनेपदं भवति ॥ | छी हे 
७ ७ ७ ७ ७ ० ७ र्‌ | 
उदा०--स्व॑ यज्ञं यजति, स्वं यज्ञं यजते । स्वं कटं करोति पन 
कुरुते । स्व पत्रम्‌ अपवदति, सव॑ पुत्रमपवदते, इत्यादय:॥ | 
भाषार्थे :--[ उपपदेन | उपपद = समोपोञ्चरित पद वे. 
प्राय क्रियाफल के [प्रतीयमाने] प्रतीत होने पर [ विभाषा ] विन्न 
( कत्रेसिप्राय क्रियाफल विषय में ) आत्मनेपद होता हे ॥ हत 
पांचों सूत्रों से कन्नेभिप्राय क्रियाफळ में आत्मनेपद निल है शत 
सो इस सूत्र ने उस विषय में भी विकल्प विधान कर दियारी 
“स्वे' उपपद्‌ से कत्रेभिप्राय क्रियाफल प्रतीत हो रहा हे ॥ ॥ 
 उदा०- स्व यज्ञं यजति, स्वं यज्ञं यजते (अपने यज्ञ को का 
स्व कट करोति, स्वं कटं कुरुते ( अपनी चटाई बनाता हे )। त 
अपवदति, सवं पत्रम्‌ अपवदते ( अपने पुत्र को बुरा-मला कहता. 
[ परस्मेपदम्रकरणम्‌ ] | 


रोषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ ।।१।३।७८। | 

रोषात्‌ ५।१॥ कचरे ७१॥ परस्मेपदम्‌. १॥१॥ रः 
धातुभ्य. आस्मनेपद्सुक्त ततोऽन्यत्‌. शेष 9 तस्मात्‌ कत्तेरि वे है! प 
पदं भवति ॥ उदा०--याति । वाति । प्रविशति॥ | र 
भाषाथ ; -जिन-जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधान रि 
उनसे [ रोषात्‌ ] जो शेष बची घातुयें, उनसे [की 1. 
पर परस्मैपदम्‌ ] परस्मैपद्‌ होता हे ॥ उदा०--याति (रण. 
ति ( चलता है )। ` प्रविशति (प्रविष्ट होता है. )॥ 
_परस्मैपदम्‌' को अ 


I$ 4 ` 


य 


न द्स्‌॥ अथे :-- 


7 र शा 
४न्ट्वू: ॥ अबु०-परस्मेपः ४ 

तोः लत न a भव १ ति Pe ड 
घातोः परस्मपद्‌ भवत्ति || उदा०--अनुकरे 
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॥, 1 प्रथमोऽध्यायः १२१ 


माषाः अलुपराभ्यां ] अनु परा पूर्वक [ इनः ] कृ धातु से 
स्मेपद होता है ॥ उद।०--अचुकरोति (अनुकरण करता है) पराकरोति 
र करता है)॥ स्वरितजितः” से कत्रेभिप्राय क्रियाफल में जो आत्मनेपद . 
प्र था, उसका अपवाद यह सुत्र है । 


।  _ अभिग्रत्यतिस्यः क्षिपः ॥१।३।८०॥ 


| अभिप्रत्यतिभ्यः ५३॥ : क्षिपः ` ५१। स०--अभि० इप्यत्रे- 
हतरद्वन्द्ः॥ अनु०--परस्मैपद्म्‌॥ अर्थ :--अभि प्रति इत्येवं 
शरत्‌ क्षिप्‌ धातोः परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--अभिन्तिपति। प्रतिक्चि 
7 । अतिक्षिपति॥ 


| भाषाथ :--[ अनिम्रत्यतिम्य: | अभि-प्रति तथा अति पूर्वक | ज्षिपः ] 

[प धातु से परस्मेपद होता हे॥ क्षिप्‌ धातु स्वरितेत होने से 
$षयपदी थी, सो इसको नित्य परस्मैपद का विधान कर दिया है ॥ 
([०--अभिक्षियति (इधर उघर फेकता हे ) प्रतिक्षिपति ( बदले 
फेकता है ) अतिक्षिपति ( बहुत फेकता है )॥ 


| इह, ॥१।२।८१॥ 

| प्रात्‌ ५१॥ वह: ५।१॥ अनु०--परस्मेपदम्‌ ॥ अर्थ :--प्रपूवादू वह 

तोः परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--प्रबद्दति, प्रवहतः, प्रवहन्ति॥ ` 

| भाषार्थे :--[ ग्रात्‌ ] प्रपूर्वक [ वहः ] वह घातु से परस्मेपद 
है ॥ उदा०--प्रबद्दति ( बहता हैं ) प्रवहदत:, प्रवहन्ति॥ यह भी 

। गा होने से कन्नेभिप्राय में आत्मनेपदी थी नित्य परस्मेपद 

५ द्या ॥ 


हः ( र्षः ॥१।३।८२॥ शं 


| परे: ५१॥ स्रवः ५॥१॥ अनु०--परस्मेपदम ॥ अर्थ : परि! इत्ये | 
Me घातोः परस्मैपदं भवति॥ उदा०--परिसुष्यति । परिसृष्यतः। ` ` 


भाषाथ :--[ परेः | परिपूर्वेक [ मृषः | संष्‌ धातु से परस्मेषद्‌ ` 
(ता हे ॥ उदा०-परिसृष्यति ( सब प्रकार से सहन करता है )। 


ree} ~ 4 CASE 


१२२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


परिसृष्यतः, परिसृष्यन्ति ॥ यह भी स्वरितेत्‌ धातु या ¦ | 
परस्मेपद का विधान कर.दिया ॥ दिवादि गण का होने से| 
श्यन्‌ ( ३११६९ ) से शप्‌ के स्थान में रयन हो जाता है॥ 


र 
व्याङ्परिभ्यो रम; ॥१।३।८३। ६, 


व्याङ्परिभ्यः ५३॥ रमः ५१॥ स०-=व्याङ्परिःह' 
इन्द्रः ॥ अनु०--परस्मैपद्म्‌ ॥ अर्थ 1--वि आङ्‌ परिक 
रम घातोः परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--विश्मति। आरमति। गी 
भाषार्थे :--[ व्याङ्परिभ्यः ] वि, आङ , परि पूर्वक [रम | 
से परस्मेपद होता है॥ उदा०--विरमति ( रुकता है) 
( खलता है ) परिरमति ( चारों ओर खेलता है )॥ अनु 
से अनुदाच्त आत्मनेपदम्‌ ( १।२।१२) से आत्मनेपद ह, 
परस्मेपद्‌ कर दिया ॥ यहाँ से “रमः? की अनुवृत्ति १।३।८५ कप, 


वेश 

उपाच ॥१॥३॥८४॥ पना 

उपात्‌ ५१॥ च अ० ॥ अनु०--रसः, परस्मपंद्म ॥ ॥ 
पूर्वाच्च रमधातोः परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--देवदत्तम्‌ उपसा 


भाषाथ :--[ उपात्‌ ] उपपूर्वंक रम धातु से [च ]॥। 
होता हे ॥ उदा०--देषद्त्तम्‌ उपरमति ( देवदत्त को छ 
यहाँ से “उपात्‌? की अनुवृत्ति १।३।८५ तक जाती है ॥ 


विभाषाऽकमेकात्‌ ॥१।३।८५॥ 


| 

| 

(ति 
विभाषा १॥१॥ अकमेकात्‌ ०१॥ अनु०--उपात्‌ | सः 
अथ :--अकमंकादुपपूर्वाद रमू धातोर्बिभाषा- परस द 

उदा०--यावदू भुक्तमुपरमति। यावदूभुक्तमुपरमत ॥ h 

` साषाथः-[ अकर्मकात्‌ ] अकमक उपपूर्वेक रम थ 
विकल्प करके परस्मेपद होता है ॥ उदा० _याबदूसु्ुप 


सुक्तमपरमते (भोजन नहीं करना चाहता) ॥ पूर्व सूत्र से ति 
प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया ॥ कु 
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(द ] : प्रथमोऽध्यायः १२३ 
| : बुधयुधनशजनेडप्रद्रखभ्यो णेः ॥१।३।८६॥ 


he ACO) 


| बुधयुध......भ्यः ५२॥ णेः ५१॥ स०-बुधयुध० इत्यत्रेत- 
रेतरद्न्द्र: ॥ अनु०--परस्मेपदम ॥ अर्थ : बुध, युध, नश, जन, इङ्‌ , 
गु, द्र, खु इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--बोधयति । 
योधयति । नाशयाते। जनयति। अध्यापयति। प्रावयति | द्रावयति । 
लावयति Ses 
भाषाथ :--[बुध...म्यः] बुध्‌, युध्‌ , नश , जन्‌, इष्‌ , मु, दु, खु इन [णेः] 
ग्यन्त धातुओं से परस्मपद्‌ होता है॥ उदा०-बोधयति (बोघ कराता है) 
प्रोधयति (लड़ाता हे) । नाशयति( नाश करता हे )। जनयति (उत्पन्न 
वा है )। अध्यापयति ( पढ़ाता हे )। प्रावयति ( प्राप्त कराता 
) द्रावयति ( पिघलाता है ) । स्रावयति ( टपकाता है) ॥ यहाँ 

यन्त होने से कडेभिप्राय क्रियाफल अर्थ में णिचश्च ( १३७४ ) से 
प्रात्मनेपद्‌ प्राप्त था, परस्मैपद्‌ विधान कर दिया ॥ सिद्धियो में कुछ भी 
वेशेष नहीं है. केवल अध्यापयति में अधि पूर्वक. इङ्‌ धातु से णिचू 
प्राकर तथा “इ? को ऐ वृद्धि होकर कीङजीनां शो ( ६।१।४७) से 'ऐ! को 
प्रात्व हुआ है एबं अतिंह्वीज्लीरीक्तूयी० ( ७३३३ ) से पुक्‌ आगम 
आ हे, शेष पूर्ववत्‌ है॥ जनयति में जनिकम्मेथ (-शरोर५४).से 
[द्धिनिषेध भी होता हे ॥ 
। | यहाँ से 'णे” की अनुवृत्ति १।३।८९ तक जाती है॥ ` 


| निगरणचलनार्थेभ्यश्च ।।१।३।८७॥ 
निगरणचलनार्थेभ्यः ५३॥ च अ०॥ स०- निगरण चलनञ्च 


ति निगरणचलने, निगरणचलने अथों येषाम्‌ ते निगरणचक्षनार्था & 


हम्यः....दन्द्गभेबहुज्रीदिः ॥ अनु०-णेः, परस्मेपद्म॥ अर्यः 
तंगरणार्थेभ्यः चढ्नार्थेभ्यम्च ण्यन्तेभ्यो ` धातुभ्यः परस्मेपदं पल त २ 
०--निगारयति । आशयति । भोजयति ॥ 'चलनार्थेभ्यः-- 
पयति । कम्पयति ॥ £ 
| | भाषार्थ -[ निगररा. . भ्यः ] निगरण अर्थात्‌ निगलने अर्थवाले ह कछ 
(पा चलनाथेक ण्यन्त जो धातु हैं, उनसे [ च ] भी परस्मैपद होता 
| 1] उदा०--निग्रारयंति ( निगलवाता है )। आशयति (खिलाता है)। 


| 
भोजयति ( भोजन कराता है ) । चनार्थेभ्यः--चलयति (कहा 
चोपयति ( धीरे २ चलाता है ) कम्पयति ( कँपाता है )॥ ३ 


_ चळ्यत्ि में घटादयो मितः (धातुपाठ अज० सं० १० १३) ३म 
अतिदेश तथा मितां हस्वः ( १४९२) से हुख होतः 
पूवेवत्‌ समझ | | 


१२४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | | 


अणावकर्मका्थित्तवत्कत्तकात ॥१।३।८८॥ ह 


अणौ ७1१ अकमैकात्‌ ५॥१॥  चित्तवस्कर्वैकात्‌ ५॥१॥ ए 
इत्यत्र ननृतत्पुरुषः। न विद्यते कर्म यस्य स अभङ्ग 
बहुग्रीहिः । चित्तवान्‌ कर्त्ता यस्य स चित्तवत्कर्तुकः तस्माद्‌ बु! 
अनु०-णेः, परस्मैपदम्‌॥ अथेः -अण्यन्तावस्थायां यो धातु 
चित्तवत्कर्तेकश्च तस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ परस्मेपदं भवति ॥ 1७ 
( झण्यन्ते ) आस्ते देवदत्त:। (ण्यन्ते) आसयति से 
. शाययति देवदत्तम्‌ ॥ 


| 
| 
भाषार्थः-[अणौ] अण्यन्त अवस्था में जो [ अ्रकमेकात |! | 
तथा [चित्तवत्कत कात्‌] चेतन कत्तांबाला धातु हो उससे |) 
में परस्मेपद होता है ॥ उदा०--(अण्यन्त में) आस्ते देवदत्त, 
` बैठता है.) ( ण्यन्त में ) आसयति देवदत्तम ( देवदत्त 
है ) शाययति देवदत्त ( देवदत्तम्‌ को सुलाता है ) ॥ ग 


. तथा शोळू धातु अकमेक हैं, एबं उसका चेतन कत्ता 
' यन्त अवस्था में इनसे परस्मैपद्‌ हो गया ॥ यह णिचश्च (॥४ 
. अपवाद सुत्र है 


NE 


CC-0, Panini Kany 


| 
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दः ] प्रथमोऽध्यायः १२५ 
३ ण्यन्तेभ्यः परस्मेपदं विहित तत्प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--पाययते | 
[मयते । आयामयते । आयासयते । परिमोहयते । रोचयते । नत्तयते। 
दयते । वासयते ॥ 


| भाषार्थ:--पूंज दो सूत्रों में ण्यन्तों से परस्मेपद का बिधान किया है 
उसका यह प्रतिषेध सूत्र है॥ [ पाद'"`वसः ] पा, दमि, आङः 
पूर्वक यम, आङ पूर्वक यस, परि पूर्वक सुद्द, रुचि, जुति, वद, वस इन 
त्यन्त घातओं से परस्मैपद [न ] नहीं होता हे ॥ उदा०-पाययते 
मयते ( दमन कराता है )। आयामयते, आयासयते ( फिकवाता 
हैं )। परिमोहयते (अच्छी प्रकार मोह कराता है )। रोचयते 
# पसन्द कराता है ) । नत्तेयते ( नचाता है )। वादयते ( कहलाता 
है )। वासयते ( बसाता है )॥ पाययते में शाच्छाताहूवाव्यावैपां युक्‌ 
१७।३।३७) से युक्‌ आगम होता हे. ॥ 

J 

| वा क्यषः ।।१।३।९०॥ 

। वा अ०॥ क्यषः ५।१। अनु०- परस्मैपदम्‌ ॥ अर्थ :_क्यषन्तादू 
बातोर्वा परस्मैपदं भबति ॥ उदा०-लोहितायति, लोहितायते । परः 
एटायति | पटपटायते ॥ | 

[| भाषार्थ '--[ क्यषः ] क्यषप्रत्ययान्त धातु. से [ वा ] विकल्प 
रके परस्मेपद होता हे ॥ 

|| यहाँ से “वा? की अनुवृत्ति १३९३ तक जायंगी ॥ 


घुद्म्यो छुडि॥१।२।९१। . | 
॥ युद्भ्यः ५ लुङि ७१॥ अगुए--वा, परस्मैपद्म॥ अथ 
| 'दोप्तो' इत्यारभ्य ऋपूपयेन्तेभ्यो धातुभ्यो लुङि परतो वा प 
बति॥ उदा०--व्यद्यतत्‌ । व्यद्योतिष्ट] अलुठत्‌। अलो 
५। माषार्थ:-[ युद्भ्यः ] द्य॒तादि घातुओं से [ लुङि ] लुङ्‌ परे ` 
[विकल्प करके परस्मैपद होता है ॥ युदूभ्यः में बहुवचन निर्देश कर 
ते युतादि धातुओं का ( द्युत से लेकर कपू घातु पर्यन्त का ) प्रहण 
(री जाता हे ॥ «२ 


१२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो ! 


वृद्भ्यः स्यसनोः ॥१।३॥९२॥ 

वृद्भ्यः ५२॥ स्यसनोः ७२॥ स०--स्यसनोरिकि | 
इन्दः ॥ -अनु०--वा, परस्मपद्म्‌॥ अर्थ: -वृतादिशे | 
स्यसनोः परतो वा परस्मेपदं भवति ॥ उदा०--वत्स्यंति । र र 
संन्‌--विवृत्सति।  आत्मनेपदे--वत्तिष्यते, अवतिष्यत। हा 
विवत्तिषते ॥ खे 
` साषार्थः-| वृद्भ्यः ] वृतादि धातुओं से [ स्पपगो:] |. 
सन्‌ प्रत्ययाँ के परे रहते विकल्प करके परस्मैपद्‌ होता है॥ पु 
के अन्तर्गत ही वृतादि धातुएँ भी हैं ॥ यहाँ भी बहुका; 
करने से वृत से बृतादियों का ग्रहण किया गया हे ॥ 

यहाँ से 'स्यततनो? की अनुवृत्ति १।३।६३ तक जायगी॥ 


टि च क्लप; ॥१।३।९३॥। | 
लुटि ७१॥ च अ०॥ क्लपः ५॥१॥ अनु०-स्यसनो; ब 
पदम्‌ ॥ अर्थ :--कृप घातोलुटि च स्यसनोः परतो वाद 
स हतः Fs कल्पारः । कल्प्स्यति य 
स आत्मनेपदे --कलि ल्पिष्यते, अक! | 
"यी | कल्पिता, . क्ति, 1 | 
भाषाथ:-- क्लुपः ] क्लप धातु से [ लुटि ] लुद परे र | 
चकार से स्य सन्‌ परे रहते भी विकल्प से परस्मैपद होता है। ह्य 
कर्पा, कल्सारो, कल्सारः ( वह कल समर्थ होगा )। 
समथ होगा ) । अकल्प्स्यतू ( बह समर्थ होता )। | 
( वह समर्थे दोना चाहता हे) | पक्ष में-कल्पिता कल्पिष्यते व 
चिकल्पिषते ॥ सिद्धियां सारी पूवेबत्‌ ही हें । केवल परसग 
। न तापि च क्लुपः (७।२।६०) से इट्‌ . आगम निषेध होता ॥ 
आत्मनेपद पक्ष में इट्‌ आगम होता है। कपो रो ल 
से सवेत्र ऋ के रेफ अंश को लत्व भी होता है ।. Ep 
परि० ११६ में कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जानें॥ । 
इति तृतीयः पादः - | ४! 
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क्र चतुर्थः पादः 
| आ कडारादेका संज्ञा ॥१।४।१॥ 
र 

ग्रा 


| झ०॥ कडारात्‌ ५१॥ एका ११॥ संज्ञा १।१॥ अर्थः 
है; कर्मधारये ( २२३३८ ) इति सूत्रं वक्ष्यति। तत्र आ कडारात्‌ = 
राः कर्मधारये” एतस्मादवधेः पूर्व पूर्वम्‌ एका संज्ञा भवतीति, अघिः 
वेदितव्यः ॥ उदा०--भेत्ता, छेत्ता । शिक्षा, भिक्षा । अततक्षत्‌ ॥ 


पार्थ :--[ कडारात्‌ ] कडासः कर्मधारये सूत्र से [ आ | पहले २ 
ह| ] एक ही [ संज्ञा ] संज्ञा होती दै, यह अधिकार जानना चाहिये॥ 
लोक तथा शाख दोनों में एक दी पदार्थे की कई संज्ञाय हो जाती | 
ऐसा देखा जाता है, यथा इन्द्र के शक्र पुरुहूत आदि कई नाम हैं। 

| झै सी कत्तेव्यम! में तव्यत्‌ की प्रत्यय, कृत, त्य कई संज्ञायें 

ग हैं, सो इस प्रकरण में भी इसी प्रकार प्राप्त था, अतः कडारा: 
घारये तक जो संज्ञा सूत्र हैं उनमें से इस अधिकार से एक दी संज्ञा 
॥ कई नहीं, यह नियम किया हे ॥ अब जहाँ पर दो संज्ञायं प्राप् 
वहाँ कौन सी हो? कौन सी न हो ? यह प्रश्‍न था, र 
र दो या अनषकाश दो उसे दोना चाहिये, दोनों को नही ॥ 


। विप्रतिषेधे परं कायंम्‌ ॥१।४।२॥। 


॥ | विप्रतिषेधे 9९॥ परम्‌. १॥१॥ कायम ११॥ अर्थ -विप्रतिषेघ: = 
$थबलविरोध:, तस्मिन्‌ सति परं कार्य भवति ॥ उदां०- वृचेभ्यः, 
भ्यः ॥ क | Fe उस) 
| भाषाथे:-[ विग्नतिषेधे | प्रतिषेधं होने पर [परम्‌] पर बाला 

है [ कार्यम्‌ ] काये करता है ॥ यह परि रेसाषा सूत्र ढे। `. 
क | तुल्यबलविरोध को, विप्रतिषेध कहते हे, अथात. जहा दो सूः 
अन्यत्र उदाहरणा में थक्‌ प्रथक छग चुके हों पर किसी एक स्थल 
|| दोनों दी क रहे हों, तो कौन सा हो! 2 दोनों को 

मिं लगूँगा, में लगूंगा”, तब यह परिभाषा सूत्र निर्णय कर तु 


१२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ गृ 
( ७२१०२ ) सूत्र दीर्घं करता है सो । 
वृक्ष सुप! यहाँ बहुवचने- झल्येत्‌ ( ७३।१ मय | 
सुप्‌ परे रहते एत्व होकर वृक्तेषु बनता है। अब याई 
बहुवचने झल्येत्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ स्थलों में चरितार्थ है hl 
इस अवस्था में यादि सुप्‌ परे होने से सुपि चसे हि (1 
तथा भ्यस्‌ बहुवचन झछादि सुप्‌ हे, सो बहुवचने नस 
प्राप्त हे सो कौन हो ? तब यहाँ तुल्यबलविरोध होने है स 
पर बाला सूत्र ही छगा। सुप्च की अपेक्षा से र | 
अष्टाध्यायी में पर है, अतः बहुवचने झल्येत्‌ से एल र 
लकभ्य बन गया॥ भ्यस्‌ के सकार को पूर्ववत्‌ रव गि 
हदी जायगा ॥ ` | 

_[ संज्ञाप्रकरणम्‌ ] दी 


यार नंद 3 

कर यू रूयाख्यो नदी ॥१।४३॥ ६. 
| पां घुलुक्‌० (५१३६ ) इत्यनेन ` विभ 
स्ञ्याख्यौ १।२॥ नदी १।१। स०-ई न ऊच | 
, इको यणचि ( ६।१।७४ ) इत्यनेन. यणादेशः । ख्रियमाचक्षात, | ृ 
उपपदमतिङ्‌ (२२।१९) इत्यनेन तत्पुरुषसमासः ॥ न ॥ 
गौ शा स्ञ्याख्यं शब्दरूप॑ नदीसंज्ञक॑ भवति ॥ उदा"; | 

, शाङ्गेरव्ये। ` ऊकारान्तानाम्‌-ब्रहमबन्धवे, यवाग्वे ॥ १९ 
भाषार्थ:--[ यू ] इकारान्त तथा ऊकारार | 

र कारान्त जो. [ स्वात : 
तह या ( कहने वाले ) शब्द हैं, उनकी [नदी] द 


"हा से यु स्यास्यों नद? की अजुबृत्ति १॥४॥६ तक जागाई 


3 गेयडुबद्स्थानाबस्त्री ॥१४॥४॥ २ 
की! । इ्यङ्वङ्स्थानौ १।२॥ अस्त्री ११ स०- द 
स्थानौ. द म । इयङ्वङ स्थानम्‌ अनयोरित | 
नदी 2 5० । न स्त्री, असन्री नमृतत्पुरुषः ॥ अनु०-्त 
on '-इयङ्वङस्थानौ नारा त. i 

न भवत; स्त्री शब्दं ब्जेयत्वा ॥ उदा०- दै गी 


0 


` 0422212 


2 
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ह | १२६ 
भाषार्थ :- श्यङ्वङव्यानौ] इय 
पु हैकारान्त ऊकारान्त स्त्री की मार र होता हे जिन 
[1 [न] नहीं होती [अल्ली] स्त्री शब्द को घोड़कर। ५ उनकी नदी संज्ञा 
तिषेध है ॥ स्त्री शब्द इयङ्‌ स्थानी था तो द्‌ सूत्र पूषसूत का 
जा का प्रतिषेध उसको भो प्राप्त था, “न! सूत्र से नदी 
र्चा दो गई ॥ श" दिन से उसकी नदी 


hi] ७ २० ६ ना 
/ | यहां से नेयडुवङस्थानाकब्ी की अबुवृत्ति १४६ तक जायगी ॥ 
प्‌ वासि ॥ १।४।५॥ 


क 1 अ०॥ आमि ७१॥ अनु०--नेयङवङस्थानावखी यू रूयाख्यो 
Se 5S २०० 2 

i र या स्व्यास्यों ईकारान्तोकारान्तो शब्दौ 

हवा नदासज्ञक न भवतः, स्त्रीशब्दं वजेयित्वा ॥| पूर्वेण 

ना |) ` स विकल्प्यते ॥उदा२ -श्रियाम्‌ । श्रीणाम्‌। श्र॒वाम्‌। 


गाम्‌ ॥ 


र | भावार्थः इयङ्‌ उबङ स्थानी स्त्री की 

| क उह आख्या वाले जो - 

॥ रा नकी | आमि | आम विभक्ति परे रहते ७. 
हि शा नहीं होती हे, स्त्री शब्द को छोड़कर ॥ पू्वेसूत्र से 
। गविषे प्राप्त था, इस सूत्र ने विकल्प कर दिया. ॥ | ड 


|ऽ्दा०--श्रियाम्‌ (श्री का) श्रीणाम्‌। भुवाम्‌ (भौंहों का) णाम्‌ ॥ 


जब नदी सं नहीं ८23 
“क र सज्ञा नहीं हुई तब श्री + आम्‌ पू्वेत्रत्‌ होकर अवि खुषातु० 


£90) से इयङ्‌ होकर श इयङ्‌ आम! = श्रियाम्‌ बना । अ + आम्‌ 


| भी पूर्ववत्‌ उवङ भ्न ; । | 
३ तब पे उवङ्‌ हो कर भुवाम्‌ बन गया ॥ जब नदी संज्ञा - 
Fl ६ र्‌ 


8 A 


7 लैस्वनद्यापो उत (७ 7५४) से नुटू आगम हो कर श्री बुट्‌ 


ख्यौ नदी॥ 
र 
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| ति ७१ हुस्व “4 ॥ च अ०॥ अनु०- वा, नेयडुब Fs र | हे व्य 
न _ हस्य इकारान्तयुकारान्त रयस्य शब्दन | जो | 


पु 1 । 
१३० झष्टाध्यायीप्रथभावृत्ती [३ 


~ नर ढ्‌ 

पम्‌ इयङ्वङस्थानौ स्व्याख्यी इकारान्तोकारान्तौ च शौ) 

पा परतो बा नदीसंज्ञकौ भवतः ॥ उद? र्ण कृतये। ¦ 

९ हे | 
घेनवे । श्रिये, श्रिये, शुवे, शुवे ॥ 


| 
छ करान न्त जो सीह 
भाषाै:~[ हस्वः ] हस्व, इकारान्त उकारान्त त 
बाचक शब्द तथा इयडः , उवङ्‌ स्थानी जो इकारान्त ऊकार 
आख्या वाले शब्द उनको [च] भी [डिति] डित्‌ मलय के ji 
विकल्प से नदी संज्ञा होती हे॥ हस्व इकारान्त उकारान्त श 
नदी संज्ञा किसी सूत्र से प्रा नहीं थी, सो दज प सद 
यङ उवङ्‌ स्थानी इकारान्त-ऊकारान्त शच भाहि 
प टा प्रतिषेध किया था, सो उनको भी विकल्प से बबी! र 
. बिधान इस सूत्र में करते हैं। | ह” | 
यहाँ से “हस्वः? की अनुवृत्ति १४७ तक जाथ | ॥ 
शेषो घ्यसखि ॥१।४।७॥ | 
शेषः ११ घि ११। असखि १।१॥ सअ 
तत्पुरुष; ॥ 'अनु०- हस्वः ॥ अर्थ :--शेषो नि डक यर 
शब्द वजैयित्वा । कश्च शेष: ? हस्म इकारान्त क. | 
रूयाख्यं, यञ्च र्याख्यमपि न नदीसंज्ञकं स | 
स्यात्‌ ॥ उदा०-अम्नये, वायवे, कृतये, घेनवे ॥ | 


द 
आषार्थ:- रोषः ] शेष की [वि ] घि संज्ञा हो १ 
सखि शब्द को छोडकर. प्रश्‍न होता दै कि न रे यु 
` इ कि जो हृस्व इकारान्त उकारान्त शब्द खोज ८ बर 
(ल्ली की आख्या वालों की तो नदी संज्ञा ङिति हर कती, 
तथा जोऽखी के आख्या वाले होते हुए भी नदी व 
हैं। अग्नि, वायु शब्द हस्व इकार, उकार! अन्त 
की आख्या वाले नहीं हैं. सो शेष होने य दत 
अग्नये, वायवे की सिद्धि परि? १४४६ के कृत सेत 
समझें ॥ कृति, घेनु शब्दों की भी डिति हरर रि 
संज्ञा नहीं होती, अतः ये भी शेष हैं. सो थि संजर ` ग 
सवम यहाँ से “वि! की बुझि १8९ व्क 
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| 
हः ] . प्रथमोऽध्यायः १३१ 
[| ` 'पतिः समास एव ॥ १।४।८॥। 


| पतिः १।१। समासे ७१। एब अ०॥ अनु०-घि॥ अर्थः 

बितिशाव्दस्य शेषत्वात्‌ पूर्वेण सूत्रेण स्ैत्र घि संज्ञा सिद्धेव, अन्न 
मः क्रियते। समासे एव पतिशब्दस्य घि संज्ञा स्यात्‌ नान्यत्र ॥ 
\६7०--प्रजापतिना, प्रजापतये । सेनापतिना, सेनापतये ॥ 
10 । रू (४४. ~ पूर स्‌ः ~ र 
| पार :-णशेष होने से पूर्वसूत्र से पतिशव्द की चिसंज्ञा सर्वत्र 

द्ध ही थी, यहाँ नियम करते हैँ कि-- 

दि | ५: जन में ; 
ह पतिः ] पति शब्द की [ समासे ] समास में [ एव ] ही घि संज्ञा 

। समास से अन्यत्र घि संज्ञा न हो ॥ 


FR 

| जायाः पतिः, सेनायाः पतिः यहाँ षष्ठीतत्पुरुष समास होकर 
पति सेनापति बना था। सो पूर्ववत्‌ टा विभक्ति आकर समास में 
| से घि संज्ञा होकर, आडो नाऽस्त्रियाम्‌ ( ७३।११९ ) से 'टा' को 
ह। हुआ, प्रजापतिना ( प्रजापति के द्वारा ) सेनापतिना ( सेनापति के 
बन गया। प्रजापतये आदि भी डे विभक्ति में पूवेबत्‌ ही बन 

॥ 

६ यहां से पतिः की अनुवृत्ति १।४।९ तक जायगी ॥ 
| पैष्ठीयुक्तच्छन्दसि वा ॥१।४।९॥ ` 
| धीयुक्तः १।१॥ छन्द्सि ७१॥ वा अ०॥ स०-षष्ठ्या युक्तः 
a _उतीयातत्पुरुषः ॥ अबु“-पति:, घि॥ अर्थः-पूर्वण 
हा घि संज्ञा न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते। ee 
१. सुक्त: पतिशब्दः छन्दसि = वेदे विकल्पेन चिसंन्नको भवति॥ 
ह. जाना पतये -नमः। ङुलुञ्जानां पत्ये नमः | यजु० - ` 


७०. 


हि] '-[ षर्डायुक्तः ] षष्ठी विभक्ति से युक्त जो पतिशब्द उसकी 
| रि ] छन्द विषय में [वा ] विकल्प से घिसंज्ञा होती हैः॥ पूरवेसुत्र | ड 
£ र मै पति शब्द की घिसंज्ञा नहीं प्राप्त थी, सो पक्ष में विधान... 
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१३२ अष्टाध्यायीप्रथमावृतत्तौ [ शद 
घि संज्ञा पत्त में घेर्डिति से गुण तथा अयादेश होकर पते। 
अन्यत्र “पति + ए इस अवस्था में यणादेश होकर, “पत्ये' क ह 
कुलुचरानां षष्ठ्यन्त शब्द है, उससे युक्त यहा पतिशब्द या॥ अङ्ग 
उदा०- कुलुञ्चाना पतये नमः ( बुरे स्वभाव से दूसरे भस्य 
को खसोटनेवालों के पति. अधिपति को नमस्कार) ॥ स्वा० दशास्स। 
कुलुद्ञानां पत्ये नमः ॥ | ता 
 इुस्वं लघु ॥१।४।१०॥ रि 
:—हुस्वमत्तरं १ 
म्‌ १९0 लघु ११ अरथः ह | 
उ उदा०भेत्ता। छेत्ता। अचीकरत्‌ । ह“ 
` भाषा: हुखम्‌ ] हस्व अक्षर की [लघु ] लघु संश जो 
यहाँ से “ह्वम्‌ की अचुवृत्ति १४।११ तक जायगी॥ । 


| संयोगे शुरु ॥१।४।११।  । 
र संयोगे ७१॥ शुरु ११॥ अनु ०--हस्वम ॥ है 
८ ` परतः हस्वमक्षरं गुरुसंज्ञक भवतिं॥ उदार उस | 
शिक्षा। मिक्षा॥ - हौ 

भाषार्थ :--[ संयोगे ] संयोग परे रहते हस्त अर] 

गुरु संज्ञा होती है।। पूर्वेसूतर से हुस्व अक्षर की लउ [र 


हि. 153 यह उसका अपवाद है ॥ | ५३ | 
ज्र यहाँ से गुरु" की अचुइत्ति १४।१२ तक जायगी |! 
£. „ दोघेच १४१२). ` | 
॥ दीम र च अ०॥. अनु०-- गुरु भी | 
। . _ गुरुसंज्ञकं भवति॥ उदा०-ईदाञ्के। उद व 
त्त भाषार्थ/-- दीषम्‌ ] दीघे अक्षर की [ न्‌ वम गु ११ 


उदा०-ईदाञ्करे, उद्दाव्वक्रे ( उसने तके किया / | 


सिड़ियाँ परि” १।२६३ के समान ही इँ॥ ॥ | 
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|| 
हु 
4 
| 


| यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि ग्रत्ययेऽञ्गस्‌ ॥१।४।१३॥ 


| यस्मात्‌ ५।१॥ प्रत्ययविधिः शश। तदादि १।१। प्रत्यये ७१॥ 
रङ्गम्‌ १।१। स०- प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः, . षष्ठीतत्पुरुषः । 
स्य आदिः, तदादिः तदादिराद्यिस्य तत्‌ तदादि, बहुब्रीहिः ॥ अरथः 
स्मात्‌ ( धातोर्वा प्रातिपदिकाद्वा ) प्रत्ययविधिः = प्रत्ययो विधीयते तस्य 
` नदादिशिव्द्रूपस्य च प्रत्यये परतोऽङ्गसंज्ञा भवति॥ उदा०- 
त्ता, हता, औपगवः, कापटवः । करिष्यति, अकरिष्यत्‌, करिष्यावः, 
;रिष्यामः ॥ 


| भाषार्थ:---[ यस्मात्‌ ] जिस ( घातु या प्रातिपदिक ) से [ अत्यय- 
विधिः ] प्रत्यय का विधान किया जाये [प्रत्यये ] उस प्रत्यय के परे 
हते [ तदादि ] उससे पहले २ जितना भाग है, उसकी [ अङ्गम्‌ ] 
रङ्ग संज्ञा होती है ॥ 


सुमिडस्त पदम्‌ ॥१।४।१४॥ 


>) सुपिडन्तस १।१॥ पदम शश॥ स०-सुप च तिङ्‌ च, सिडी 
सिङ अन्ते यस्य तत्‌ सुप्तिङन्तम्‌, इन्हगर्भा बहुत्रीदिः ॥ अथे पट 
पुबन्तं तिङन्तं च शब्दरूपं पदसंज्ञं भवति । सुप-तिडः इत्यनेन प्रत्याहार" 
[णम्‌ उदा०--ब्राह्मणाः पठन्ति ॥ रय 2 


(| माषार्थः-[ सुतिङन्तम्‌ ] सुप्‌ अन्तवाले, तथा तिड अन्त वाळे 
दों की [ पदम्‌ ] पद संज्ञा होती हे । सुप से खौजस० (४१२). 
॥ सु से लेकर सुप के पकार पर्यन्त २१ प्रत्ययों का अंहण हे, तथा क "डी 


जे तितस्‌ि० ( २४०८ ) के तिप्‌ से लेकर महि के डकार पन्त 
` अत्ययो का ग्रहण द्वैत. . आ मो 


$| उदा०-ब्रांह्मणा: पठन्ति ( ब्राह्मण पढ़ते हैं )। पद संज्ञा होते | 
जस्‌ के सकार को पदस्य (०११६) के अधिकार में वत्तेमान 
पीजुपो रुः (८२६६ ) से रु वा खरवतान० न YE 
सजेनीय होता हे. ॥। 'पठन्ति के तिङ अन्त बा तने से पद . 
अज्ञा होकर पदस्य (51११३ ) पदात्‌ (८ो१।१७) के अधि 
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ग्वा 
| | 

१३४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ द 
वर्तमान तिङ्ङतिङः (८१२८) से अतिङ्‌ पद से उत्तर तिङ प 
को सर्वौतुदात्त हो गया ॥ 
यहाँ से प्रदम्‌? की अनुबृत्ति १।४।१७ तक जायगी । । 


नः क्ये॥१।४।१५॥। ञः 


नः ११। क्ये ७श॥ अनु०--पदम्‌॥ अर्थः-कये पसे | 
शब्द्रूपं पदसंज्ञं भवति || उदा०--( क्यच्‌ ) राजीयति। (ह| 
राजायते। -( क्यष्‌) चायति, चर्मायते ॥ नद 

माषार्थ :-क्य से क्यच्‌, क्यङ, क्यष्‌ तीनों का सामा 
किया है ॥ [ नः ] नकारान्त शब्द की [क्ये] क्यच्‌ , क्य 
रहते पद्‌ संज्ञा होती हे ॥ पूवेसूत्र से ही पद संज्ञा सिद्ध थ| 
बिधान नियमार्थ है, कि क्य के परे नान्त शब्दों की ही परके 
अन्या की नहीं ॥ ज 


bo 


सिति च ॥१।४।१६॥ k 

सिति ७१॥ च अ०॥ अचु०--पदम ॥ त०--सक् द 

स सित्‌ तस्मिन्‌ सिति, बहुत्रीहि: ॥ अर्थः-सिति प्रदे 
पूर्व पदसंज्ञं अबति ॥ उदा०--भवदीय: । ऊणोयुः ॥ 
माषार्थः=[ सिति ] सित्‌ प्रत्यय के परे रहते [च] री 
पदसंज्ञा होती हे. ॥ यह याचि भम्‌ः (१9४१८) ॐ | 
सूत्र है ॥ | 
स्वा दिष्वसय नामस्थाने ॥१।४।१७। . 

स्वादिषु. ७२॥ असवेनामस्थाने ७१॥ स०- 
स्वादयः तेषु... बहुत्रीदिः। असवैनामस्थान इत्यत्र "| 
अघु०--पद्म्‌॥ अर्थः-सवेनामस्थानसिचेषु स्वादि (१ 
पूर्व पदसंज्ञं भवति ॥ उदा०-राजभ्याम्‌, रामि, श | 
राजतरः, राजतमः। ,वार्मि:। | ps 
भाषार्थः -[ असवेतामस्थाने | सबैनामस्थान भिन्न ॐ 
जस्‌, अम्‌, औट से भिन्न [स्वादिषु] स्वादियों के परे रह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative 2: i 
क हि |: त 


| 
। 
पादः ] प्रथमोऽध्यायः १३५ 
जञा होती है ॥ स्वादियों में स्वौजस० से लेकर उरः प्रमृतिम्यः कप्‌ 
(,।४।१५९) तक के प्रत्यय लिये गये हैं ॥ 


। यहाँ से “स्वादिष्वसवे नामस्थाने' सूत्र की अनुवृत्ति १।४।१८ तक. 
ज्ञायगी ॥ ड 


|| यचि भम्‌ ॥ १।४।१८॥ 


॥ यचि जशी भम्‌ ९१॥ स०--य्‌ च अचू च तस्मिन्‌ यचि, समाद्दारो 
दुन्द्रः ॥ अनु०- स्वादिष्वसवेनामस्थाने ॥ ५ अर्थ:--सबेनामस्थानभिन्न- 
कादौ यकारादौ, अजादौ च प्रत्यये परतः पूव भसंज्ञ भवति ॥ उदा०-- 
ण्यः वात्स्यः। दाक्षिः, साक्षिः ॥ 
| भाषार्थ:--[ यवि ] सर्वनामस्थान भिन्न यकारादिं अजादि स्वादियों 
छै परे रहते पूर्वे की [ मम्‌ ] भ संज्ञा होती हे ॥ पूणे सूत्र से पद्‌ 
ज्ञा प्राप्त होने. पर उसका यह अपवाद सूत्र हे ॥ गाग्य; वाल्य: की 
सद्धि १।२।६५ सूत्र पर देखें। भ संज्ञा होने से सत्र यस्येति च 
।९।४।१४८) से इवणे अवणे का लोप होता है ॥ दक्षस्यापत्यं दाक्षिः 
दक्ष का पुत्र ) यहाँ भी अत इञ्‌ (8१९५) से इन्‌ प्रत्यय तब्तिषचा[- 
पदेः (७२११७) से आदि अच्‌ को बृद्धि, तथा भ संज्ञा होने से 
झकार छोप हो गया है। इसी प्रकार साक्षि! (संक्ष का पुत्र) में 
गी समे ॥ | 
| यहाँ से 'भम्‌? की अनुवृत्ति १४२० तक जाती हे ॥ 
| तसो मत्वर्थे ।।१।४।१९॥ 


| 


। तोरथे,, मत्वथे:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०--भम अर्थ :-- 
(कारान्त, सकारान्तं च शब्दरूप मत्वे अत्यये परतो भसंज्ञकं द ॥ 
| दा०- तकारान्तम्‌ - विद्युत्वाना बलाहकः । उदश्वितवान्‌ घोषः 
नैकारान्तं-यशस्वी, पयस्वी तपस्वी ॥ क 
|| भाषार्थ :-[ तसो | तकारान्त और सकारान्त शब्दों की [ मतथे 
रथै प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञा हो जाती दै | 


95५ r ° ५ 
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| तसौ १।२॥ मत्वर्थे ७१॥ स०--तश्च सश्च, तसौ, इतरेतरदन्द:। 


१३६ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तौ (व 
अयस्सयादीनिच्छन्दसि ॥१।४।२०॥। 
अयस्मयादीनि १२॥ छन्दसि ७१॥ स०--अयस्मपा 
तानि:इमानि अयस्मयादीनि, बहुत्रीहिः ॥ अनु०-सम्‌॥ ३ | 
अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये साधूनि भवन्ति॥ इ. 
अयस्मयं ब्म । अयस्मयानि पात्राणि । स सुष्टुभा स क्रकता प 
भाषार्थः-- [छन्दसि] वेद में [अयस्मयादीनि] अयस्मय इत्या! | 
साधु होते हैं, अर्थात्‌ इनकी भ संज्ञा, पद संज्ञा दोनों ही एक पै 
में आती हैं ॥ . 
बहुषु बहुवचनस्‌ ॥१७।२१॥ २ 


बहुषु ७२॥ बहुवचनम्‌ १॥१॥ अ्थ:--बहुत्वे विवक्षिते शव 
भवति ॥ उदा० -व्राह्मणाः पठन्ति ॥ २ 


9 व 
भाषार्थः-्[ बहुषु ] बहुतों को. कहने की विवक्षा में [ का 
बहुवचन का प्रत्यय होता है ॥ | र 


क व 
द्र्येकयो्दिचचनेकवचने १।४।२२। प 


दूयेकयोः शर द्विवचनैकवचने १।२। स०- द्वौ च एकओ न 
तयोः. . .. . -इतरेतरदरन्द्रः। द्विबचनञ्जेकवचनं च, 
इतरेतरदून्द्र:॥ अथेः--द्वित्वे - विवक्षिते ड्विवचनमेकले ति | 
एकब्रचनं च भवति ॥ उदा०--ब्राह्मणौ पठतः । गी । f 


भाषार्थः -[ द्रयेकयो: ] दो तथा एक के | कहने की. १ 
[ द्विवचनैकवचने ] द्विवचन का प्रत्यय तथा एक को दे 


' एकवचन का प्रत्यय यथा क्रम से होते हैं। उदा०- जा; 


( दो ब्राह्मण पढ़ते हैं )। ब्राह्मण: पठति ( एक ब्राह्मण पष | 


यहाँ पर दो ब्राह्मणों को कहने में द्विवचन का “यो? तथा ए 
में सु' आया है, इसी प्रकार पठ से तिस्‌ द्विवचन', तथा तिप 
का प्रत्यय आया है॥ ब्राह्मफ+ओ यहाँ वरद्धिरिचि hl । 
ब्राह्मणी दो गया ॥ | A 
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गदः ] ८ प्रथमोऽध्यायः १३७ 
.[ कारकप्रकरणम्‌ ] 


| कारके ॥ १।४।२३॥ 


| कारके ७१॥ अथे -अधिकारसुत्रमिदम , संज्ञासूत्रन्न । तत्रयो 
को हेतुश्च ( १॥४॥५५ ) इति यावदू यदित ऊध्वेमनुक्रमिष्याम: कारक 
त्येवं तठ्वेदितठ्यम्‌ | यथा--प्रवमपाये5पादानमू , इत्यत्र कारक इत्यनुवत्तेते॥ 


\| क्रियायाः निवेक्तेकं कारकम्‌ » क्रियायामिति वा ( क्रियानिमित्ते 
[ति ) कारकम्‌. » तच्च विवक्षाधीनमिति वेदितव्यम्‌ ॥ 

| माषार्थः—[ कारके ] क्रिया के होने पर कारक संज्ञा होती है ॥ 
कृया के बनाने वाले को अथवा क्रिया के होने में जो निमित्त हो उसे 
[रक कहते हैं| वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ गिरना क्रिया बन नहीं 
[क्ती जब तक वृक्ष न हो, अतः गिरना. क्रिया को बनाने वाला 
[थवा निमित्त होने से वृक्ष भी कारक हे, अब कौन कारक हो सो 
वमपायेऽपादानम्‌ से अपादान कारक हो गया ॥ यह अधिकार 
॥४५५ तत्मयोजको० तक हे ॥ यहाँ यह बात और समझने की हे, 
$ कारक इच्छाधीन होते हैं, यथा-बादल से बिजली चमकती हे, 
[दळ में बिजली चमकती हे, बादल चमकता है "यहाँ बादल में क्रमश 
[पादान अधिकरण और कत्ता तीनों कारक हो गये हें ॥ कारक शब्द 
(ने का विशेषण होने से कारके? यह संज्ञा एवं अधिकार 
| | हैं ॥ 
| 

| 


| 
| 
|| 
| 
| 


ध्रवमपायेऽपादानम्‌ ॥१।४।२४॥ 


धुवम्‌ १।१। अपाये ५ १। अपादानम्‌ ११।' अनु०-कारके॥ 
यां सत्याम्‌ अपाये = प्रथग्भते सति, ' यदू ध्रवं तत्रकारकः 
भादानसंशकं भवति ॥ उदा०--दुक्षात्‌ पत्रं पतति। ग्रामादू 
[i । पर्वेतादू अवरोहति॥ 


भाषाथे :--क्रिया होने पर [ अपाये | अपाय अर्थात्‌ अलग होने | 


| | "१६ तृतीय सं० मे. देखें ॥ 


ने बरकत ण आ 


१३८ ` अष्टाध्यायीप्रथसावृत्तौ | | 
अपादान संज्ञा होती है ॥ वृक्षात्‌ पत्रं पतति (वृक्ष से छ 
हे) इस उदाहरण में पत्र का वृक्ष से अलग होना पाया ई 
अलग होने पर पत्र नीचे गिरता हे पर वृक्ष वेसे ही अचल का 
है सो अपाय होने पर भी बह ध्रव है अतः उसकी अप] 
हो गई ॥ है | 


विशेषः - यहाँ कारके = क्रिया होने पर का अभिप्राय यही 
दो वस्तुएं पृथक २ पड़ी हैं सो वे ध्रुव भी हैं. तो यहाँ उनकी प्र 
संज्ञा नहीं दो सकती चाहे उनका अपाय प्रथकृता है ही, कोत 
पतन क्रिया नहीं हो रद्दी, अतः “क्रियायां सत्याम्‌? नहीं है। ह 
सबत्र'कारक प्रकरण में समझें। अपादान संज्ञा होने सेछी 
प्रकरण में वत्तमान अपादानि पश्चमी ( २।३।२८ ) सूत्र से पपी 
हो गई, सो 'ङसि' विभक्ति ग्राम के आगे आई। टा 
(७११२ ) से ङसि को आत्‌ होकर रामात्‌ बनःगया॥ 6 

यहाँ से “अपादानम्‌? की अनुवृत्ति १४३१ तक जायगी॥ 


मीत्राथोनां भयहेतुः ॥ १।४।२५॥ 


भीत्राथांनां ६॥३॥ भयहेतु: १।१॥ स०--भीश्च त्र 
भीत्रो अर्था येषां ते भीत्रार्था: तेषां... दरन्द्गगर्भो बहुब्रीहिः । सरः 
भयहेतुः षष्ठीतसपुरुषः॥ अनु०--अपादानम्‌, कारके ॥ श्रै, 
त्यथानां, त्रायत्यथोनां च धातूनां प्रयोगे,- भयस्य हेतुः यह 
अपादानसंज्ञं भवति॥ उदा०--बिभनत्यर्थानाम्‌- चौरेभ्यो jl 
चौरेभ्य उद्विजते । त्रायत्यथानां —चौरेभ्यस्जायते, चौरेभ्यो | 

भाषार्थ :--[ मीत्रार्थानाम्‌ ] भय अर्थ वाढी, तथा रका भः 
धातुओं के प्रयोग में [ जव ] भय का हेत जो वारण 
अपादान संज्ञा होती हे ॥ FST 

उदा०--चौरेभ्यो बिभेति (चोरों से डरता दै) 
उद्विजते (चोरों से डरता हे) । चौरेभ्यस्रायते (चोरों से खॉ 
चौरेभ्यो रक्षति ( चोरों से रक्षा करता हे )। अपादान के 
पूववत्‌ पञ्चमी विभक्ति होकर चौर+भ्यस्‌' आया, भ्य. 
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| 
[दः 1 प्रथमोऽध्याय » १३६ 


क डुवचे झल्येत्‌ ( ७३१०३ ) से अदन्त अङ्ग को एत्व हो गया, 
शेष पूर्व 


ह 
त पराजेरसोढः ॥१।४।२६॥ 


। पराजेः ६१ असोढः ११॥ स०--सोदु शक्यते इति सोढः, न 

रीः असोढः, नञृतरपुरुषः ॥ अनु०--अपादानम., कारके॥ 
अर्थ --परा इत्येवंपूर्वाद्‌ “जयतेः? धातोः प्रयोगे ऽसोढो योऽ्थस्तत्‌ 
िरकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--अभ्ययनात्‌ पराजयते ॥ 


| साषार्थ :--[ पराजेः ] परापूर्वक जि धातु के प्रयोग में [ सोढः ] 


पी सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है॥ 


ह| उदा०--अध्ययनात्‌ पराजयते. ( पढाई से भागता हे, अर्थात्‌ 
ध्ययन के श्रम को सहन नहीं कर सकता ) ॥ 


| वारणार्थानामीप्सितः ॥१।४।२७॥ 


| वारणार्थानाम्‌ ६।३॥। ईप्सितः १॥१॥ स०--वारणम अर्थो येषां 
शूनां ते वारणार्थास्तेषाम्‌, बहुत्रीहिः ॥ अनु०--अपादानम्‌ , कारके॥ | 

~ वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो यो5थेस्तत्‌ कारकमपादान 
ज्ञं भवति ॥ उदा०-यवेभ्यो गां वारयति। यवेभ्यो गां निवत्तयति ॥ 


(| भाषाथ: वारणार्थानाम्‌ ] वारणाथेक अर्थात्‌. रोकने अथं वाली 
॥तुओं के प्रयोग में [ ईप्सितः ] ईप्सित- इष्ट! जो कारक उसकी 
6 संज्ञा होती हे ॥ 

|| उदा०--यवेभ्यो गां वारयति ( जौ के खेत से गाय को हटाता है )। 
गां निवत्तयति ॥ यहाँ यव ईप्सित हैं, अतः उंसकी अपादान 


हो गई है 


` अन्तद्धौं येनादञ्चंनमिच्छति ।।१।४।२८। 


| अन्तो ७।१॥ येन ३।१॥ अदं १।१॥ इच्छति, तिङन्तं पदम] 
॥0 अद्शेनमित्यन्न, नबतत्पुरुषः ॥ अनु०- अपादानम, कारके ॥ या क 
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१४० अष्टाध्यायीप्रंथमावत्तो । | 
अर्थ्‌ :--अन्तद्धो -टव्यवधाननिमित्ते येनादशनम्‌ इच्छति तत्‌ ु 
पादानसंज्ञक भवति ॥ उदा०--उपाध्यायादू अन्तद्धेत्ते। न 


निळीयते॥ | सा 


- 24 के - 
& साषार्थ:-[ अन्तर्दों ] व्यवधान के कारण से [क]; 
[ अदशेनम्‌ ] छिपना [ इच्छति ] चाहता हो, उस कारक भै; 
संज्ञा होती है ॥ 


विट : 

उदा०--उपाध्यायाद अन्तद्धेत्ते (. उपाध्याय से बिल 
उपाध्यायादू निलीयते ( उपाध्याय से छिपता हे)॥ उत 
उपाध्याय से छिपना हो रहा हे, सो उसकी अपादान संज्ञा हेवी! 
। | 


आख्यातोपयोगे ॥१।४।२९।  ! 


तर 

` आख्याता ११॥ उपयोगे ७१॥ अनु०--अपादानम, ¦| 
अर्थ :--आख्याता > प्रतिपादयिता, पाठयिता वा । उपयोगः 
विद्याम्रदणम्‌ । नियमपूर्वके विद्याम्रदणे य आख्याता”। 
तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--उपाध्यायादू अधीते। । 
यादू आगमयति ॥ न 


माषार्थ :--[ उपयोगे | नियम पूर्वक विद्याम्रहण करने में i 
जो पढ़ानेवाला कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है॥ ३ 


९, ७ 
उदा०--उपाध्यायाद अधीते ( उपाध्याय से. नियम 
है )। उपाध्यायाद आगमयति ॥ | पै 


जनिकत्त ; प्रकृतिः ॥१।४1३०॥ | 

जनिकचुँ:, ६।१॥ प्रकृतिः ११॥ स०--जनेः कत | 
तस्य... ....षष्ठीतरपुरुषः॥ अनु०--अपादानम्‌, कारके ॥ . 
घातोयेः कर्त्ता, तस्य या प्रक्रतिः, कारणं>हेतुः | 
भवति । डदा०--शज्ञात्‌ शरो जायते । गोमयाद वृश्चिक er 
भाषाथः--/ ननिकत्तँः ] जन धातु का जो कत्ती 1 

[ प्रकृति; ] प्रकृति, कारण, उस कारक की अपादान स. 
अज्ञात शरो जायते ( सींग से बाण बनते हैं) उदा 


| 
Af’ 
वि 


| 
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(द ] प्रथमोऽध्यायः १४१ 


| कर्ता शर दै, और उस शर की प्रकृति, कारण शज्ञसींग है, तो 


पकी अपादान संज्ञा हो गई, इसी प्रकार गोमयादू बृश्चिको जायते 


गोबर से बिच्छू पैदा होता है) इस उदाहरण में भी जायते का 


] त्ता वृद्धिचिक की प्रकृति गोमय है, सो वहाँ भी अपादान संज्ञा हुई ॥. 


।३| यहाँ से “क्त? की अनुवृत्ति १७३१ तक जाती है ॥ 
| 
| 


| थुव; प्रभवः ॥१।४।२१॥ 
र 


। सुचः ६१॥ प्रभवः १॥१॥ अनु०--अपादानम्‌ , कत्तेः, कारके। अथः-- 
[ धातोर्यः कत्ता, तस्य यः प्रभव: 5 उत्पत्तिस्थानम्‌ , तत्‌ कारकमपादान- 
ज्ञं भवति || उदा०--हिमवतो गङ्गा प्रभवति। कश्मीरेभ्यो 
बुतस्ता प्रभवति ॥ 


| ¢ [ टु | भ 
+| मापार्थ :-[सुवः]भू धातु का जो कत्ता उसका जो [भवः] प्रभव 
अर्थात उत्पत्ति स्थान, उस कारक की अपादान संज्ञा होती हे ॥ 


'। उदा०--हिमवतो गङ्गा प्रभवति (हिमालय से गङ्गा 
नकली हे )। कश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति ( काश्मीर से वितस्ता 
गिकलती हे )॥ गङ्गा जो कि भू घातु का कत्ता हे, उसका हिमवत्‌ 5 
हेमालय प्रथम उत्पत्ति स्थान है, सो इस सुत्र से हिमवत्‌ की अपादान 
ज्ञा होकर पञ्चमी विभक्ति का ङसि प्रत्यय आया, पूवेबत्‌ रुत्व विसगोदि 


यि) कश्मीरेभ्यः में इसी प्रकार पञ्चमी का भ्यस_ आया हे॥ | 


अस्कृत में देशवाची शब्द प्रायः बहुवचन से प्रयुक्त होते हैं, अतः यहाँ 
धारमीर के एक होने पर भी बहुवचन हुआ है ॥ 
॥ ` कणा यममिग्रैति स सम्प्रदानम्‌ ॥१।४1३२॥ 


| कर्मणा ३॥१॥ यम्‌ रोशी अभिप्रैति तिङन्तं पदम ॥ स ११ 
मम्प्रदानम्‌ १॥१॥ अचु०--कारके ॥ अर्थ :--करणभूतेन कमेण यस्या 


दृदाति ॥ | 
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|भिभायं साधयति ( यमुद्दिशति ) ततकारकम्‌ , कारके = क्रियायां सत्यां 
6दानसंज्ञकं भवति उदा०--उपाध्यायाय गां दृदाति। माणवकाय | 


५4१५ म ८ 
21 2 
नद ङः ज oe: 


Ee 


® सुर क्र 
= र 
eS दि 


(द. > । 
नव्ह, 


हर के 


RL 
=e 
SV 
AEA 1४... 
5“ id 
Re | 


Fe 


१४२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 
भाषाथे: [कमणा] करणभूत कर्म के द्वारा [यम्‌] जिसके | 
अभिप्राय सिद्ध किया जाये ( जिसको लक्षित किया जाये ॥ 


कारक (क्रिया होते हुये) | सम्प्रदानम्‌ ] संप्रदान संज्ञक होता 
र 


उदा०--उपाध्यायाय गां ददाति ( उपाध्याय के लिये गौ; $ 
माणवकाय भिक्षा ददाति ( बच्चे के छिये भिक्षा देताह॥ 
उदाहरण में देना क्रिया बन नहीं सकती जब तक गौ बाफ 
कर उपाध्याय के हाथ में नहीं दे दिया जाता या पुस्तक हाथ 
बढ़ाकर देवदत्त के हाथ में नहीं दे दी जाती, सो बढ़ाना हि 
पर देना क्रिया बनी। इस ददाति क्रिया का बनाने वाला(हि 
देवदत्त भी हुआ सो वह कारक संज्ञक हुआ, और प्रज्ञा 
संप्रदानसंज्ञक हुआ। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी पंग्रदागे (9 
से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई ॥ | 


यहां से संग्रदानम्‌” की अनुबृत्ति ११७४१ तक जायगी॥ 


AN AN al. 


कच्च 


डक ४4 corm 


रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ १।४।३३॥ 


रुच्यर्थानां 8|३॥ प्रीयमाणः १।१। स०--रुचिरथ येषा | 
थोस्तेषां ““बहुन्नीहि: ॥ अनु०--संप्रदानम्‌, कारके ॥ अर्थः 
धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः = तृप्यमाणः (-यस्तृप्यते ) तारं 


संज्ञकं भवति उदा० देवदत्ताय रोचते मोदकः। ४ 
स्बद्तेऽपूपः ॥ ॥ 


| . हे 
भाषार्थः रुच्यर्थानाम्‌ ] रुचि अर्थात्‌ अभिलाषार्थेक त 
प्रयोग में [ वमार: ] प्रीयमाण अर्थात्‌ जिसको वह ब ॥ 


ऐसा जो कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है ॥ | 


उदा०-देवदृत्ताय रोचते मोदकः ( देवदत्त को लङ. र अर, 
| हॅ )। यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः '( यज्ञदत्त पुआ स्वादु लर 


यहां उदाहरण में देवदत्त को लड प्रिय लग इहा हैं 
संप्रदान संज्ञा हुई ॥ A 801 
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|: प्रथमोऽध्यायः . ` १४३ 
। | ह ० 


| इठाघहड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥१४३४॥ 


)पहुङ्स्थाशपाम ६।३॥ ज्ञीप्स्यमानः १॥१॥ त्त०---लापहु&९ 
| सळी ०--सस्प्र कारके. ॥ अथैः- 
हेह ) स्था, शप इत्येतेषां धातूनां. प्रयोगे ज्ञीप्स्यमानः = ज्ञपयि- 
॥णो यत्‌ कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--देवदत्ता- 
"प्रे ) देवदत्ताय हृते। देवदत्ताय तिष्ठते । देवदत्ताय शपते॥ 
| [ सलाघहङ्स्थाशपाम्‌ ] श्छाघ, हुङ, स्था, शप इन २ 
के प्रयोग में [ ज्ञीप्स्यमानः ] जो जनाए जाने की इच्छा वाला 
र कारक की, संप्रदान संज्ञा होती हे॥ 

री 1०--देवद्त्ताय श्लाघते ( देवदत्त की प्रशंसा देवदत्त को जनाने 
हा से करता है )। देवदचाय हुते ( देवदत्त की निन्दा देवदत्त . 
ने की इच्छा से करता है )। देवदत्ताय तिष्ठते ( देवदत्त को 
की इच्छा से देवदत्त के लिये ठददरता हे )। देवदत्ताय शपते 
त को बुरा भला देवदत्त 'को जनाने की इच्छा से करतां है )॥ 
ऐ में देवदत्त जनाए जाने की इच्छा वाला गी अर्थात्‌ देवदत्त को 


1 


[ चाहता है, सो देवदत्त सम्प्रदान संज्ञक हो गया॥ 


| 
{ 


| धारेरुत्तमर्णः ॥१।४।३५॥ 


| कट 
हरे: ६१॥ उत्तमणंः ११॥ ` Mm fe 
तत्पुरुष: ( निपातनात्‌ ऋणशब्दस्य परानिपात: दु 
नम, कारके ॥ अर्थः--धूच््‌ घारणे धातोः प्रयोगे, उत्तमणेः= 
ता यत्‌ कारकं तत्‌ संप्रदानसंज्ञकं भवति उदा० देवदत्ताय 
ह यज्ञदत्त: |। 

वार्थः धारे: ] घारि (णिजन्त घुम) धातु के प्रयोग सें | 
गण: ] उत्तमणे अर्थात्‌ ऋण देने वाजा जो कारक उसकी संप्रदान 


१ | 5 यज्ञदत्त 25 के 
i ०--देवद्त्ताय शतं धारयति : ( यज्ञदत्त ने देवदत्त 

ए देने हैं )॥ उदाहरण सें देवदत्त ऋण देने बाला है. सो 
| संप्रदान संज्ञा हुई ॥ . | | 
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“ १४४ ) अष्टाध्यायीप्रथमाबृक्तौ | 


स्पृहेरीष्सिततः ॥१ ।४।३६॥ | 

सहेः ११॥ . ईप्सितः १।१। अनुऽ कीः 

अर्थ :-स्पर॒द॒ ईप्सायां घातोः प्रयोगे ईप्सितोऽभिप्रतो इ र 
दानसन्ञं अबति। उदा०--पुष्पेभ्य: स्पृहयति । | 

भाषाथ :-[सुहेः] स्पृह ईप्सायाम्‌ घात के प्रश, ` 

इप्सित जो कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होदी है। ल षा ् 


उद्‌ ष्पे श्य ८ ०७ म | कस 
य यः स्एहर्याते (फूलों की लालसा कणा! वि 
स्पृहयति ( फलों की लालसा करता हे )॥ गता 


७ ७ ७ | 
कृषुहेष्यासूयाथोनां यं प्रति कोपः ।१॥।| २ 
नुधदुे्ष्यासूयार्थांनाम्‌ १।३॥ यम २१ प्रि 
११ स०—क्र च २ ॥२।: 

ते ]िथरच दुहरच ईष्येश्व असूयश्च, क 

दानी कुषः ` 'सूयाथां: - क्रुधद्र देष्यांसूयाथांनांमि | 

कुघदरुहेष्याँथास्तेषाम्‌' ` "दन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः ॥ क्र, 
कारके ॥ अथे :--क्रुधार्थानां द्रह्मार्थानां ईष्यॉर्थानो करा रा 
आय न प्रति हत कारकं संप्रदानसंज्ञकं भवी 
कुर्यात । देवदत्ताय द्रह्मति [य ह], , 
दत्ताय असूयति ॥ 1 ढ्रुह्मति। देवदत्ताय शस: | 
साषा्ये:--[ कुधदुहेष्यासूयार्थाना ॥ 

Se म्‌ ] क्रुध, दरु, शे 

आ वाली धातुओं के प्रयोग सें [ गो जिसके [f [सा 
[ कोप: ] क्रोध किया जाये, उस कारक की संग्रदान संब 
उदा०--देवदत्ताय क्रध्यति ( देवद्‌ कोष i 

[oo D> पद्त्त पर | 
देवदुत्ताय बुझति ( देवदत्त से द्रोह करता है) ऐकीव 
( देवदत्त से ईर्ष्या क़ि 

ष्या करता है)। देबद्त्ताय असूर्या 

गुणो की भी निन्दा करता है ) ॥ न 9 | 
यदा से थ॑ प्रति कोप की अनुत्त १।४।३द तकर 
कुघद्ुहोरुपसृष्टयो। कर्म ।१।४।३५ 
तर कुधीः शर॥ उपसृष्ट्यो: ४ २] कर्म ११॥ तशी 
° नतसरहुन्द: ॥ अबु२-यं प्रति कोपः, करके | 


ति 


बट... 


00 2 SS 
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दः | प्रथमोऽध्यायः , १४५ 
प्रो: = उपसगंपूर्वेकयोः कुधद्रुदोः प्रयोगे, य॑ प्रति कोपस्तस्कारकं 
ऐैमेसंझ॑ भवति। पूर्वेण सम्प्रदानसंज्ञा प्राप्ता कर्मसंज्ञा विधीयते ॥ 
ह्वा०--देवद्त्तमभिक्रुध्यति। देवदत्तमभिद्रह्मति | 


Lt 


५ | भाषाथ :--[ उपछष्टयो: ] i उपसगे से युक्त जो [ नुषदुहोः ] क्रुध 
ग्रा द्रुह धातु उनके प्रयोग में जिसके.प्रति कोप किया जाये उस कारक 
| Cle है < 
| मं संज्ञा होती हे । पूवेसूज से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी, यहां कर्मसंज्ञा 
| विधान किया हे, अतः यहां सम्प्रदानम्‌ की अनुवृत्ति का संबन्ध नहीं 
ता ॥ 


॥ उदा०--देवदत्तमभिक्तुध्यति ( देवदत्त पर क्रोध करता है )। 
दत्तमसि्रुहति ( देवदत्त के साथ द्रोह करता है.) ॥ कमोणि द्वितीया 
हे ।२) से कमै में द्वितीया विभक्ति होती है।। 

9 (| कट ह १८83: र 
‘RS राधीक्ष्योर्यस्य विप्रनः ॥ १।४।३९॥ 


कि राधीक्ष्योः ६२॥ यस्य ६।१॥ विप्रश्नः ११॥ त०--राधिश्‍्च, 
तरच, राधीक्षी, तयोः" इतरेतरदन्द्रः ॥ अनु०—सम्प्रदानम्‌ , 
का ॥ अर्थ :-राधीक्ष्यो: धात्वोः प्रयोगे यस्य विप्रश्नः, = विविध: 
क क्रियते तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--देवदत्ताय 
| ति। देवद्त्ताय ईक्षते॥ _ . खु 
॥| माषा: त राधाच्यो। ] राध तथा ईच घातुओं के प्रयोग में 
हीत ] जिसके ब्रिषय में. [ विशन:.] विविध प्रश्न हों, उस कारक 
दार संज्ञा होती हे ॥ 


बिदा” देवद्चाय राध्नोति ( देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर 
॥ भाग्य का पर्यालोचन करता हे )। - देवदत्ताय ईक्षते ॥ 


| पत्याङ्म्यां भुवः पूवस्य कर्ता ॥१।४।४०॥ है 
उँ शीशी श्रुवः ११॥ पूर्वस्य ६१॥ कत्ता ह दु 


॥ “प्याङ्भ्यामिस्यत्रेतरेतरद्वन्द्: ॥ अनु०- सम्प्रदानम्‌, कार 
र आङ इत्येवं पूर्वात्‌ श्रणोतेः. घातोः प्रयोगे, ,पूवेस्य. १ 
| 6 “ द 5. | पन ५ यक छः 


छ. 
प 
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- सम्प्रदान संज्ञा होती है `| ; 


१४६ -अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ । | 


र 20 छै | 
यत्‌ कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञं भवति ॥ उदा०--यज्ञदत्त; देश 
| 


प्रतिश्वणोति। देवदत्ताय गामाश्टणोति ॥ | 
भाषार्थः--[ अत्याङभ्यास्‌ 1 प्रति आड पूर्वक [ शव; ] ४ उ 
प्रयोग में [ पूर्वस्थ ] पूर्वे का जो [ कर्ता ] कर्ता, ऐसा जो ग्रा 
| 

उदा०--यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां प्रतिश्वणोति ( यज्ञदत्त 

गौ देने की प्रतिज्ञा करता है) । देवदत्ताय गाम 
उदाहरण में पहले देवदत्त गौ मांगता है, अथात देवदत्त ह 
का क्तो है, पश्चात्‌ यज्ञदत्त देवदत्त को गौ देने की प्रब 
सो देवदत्त की, पूर्व क्रिया का कत्तां होने से सम्म्रदान संग 
यहां से 'पूवेस्य कर्ता' की अनुवृत्ति.१॥४॥४१ तक जाती है॥ | 
अनुप्रतिगुणश्च ॥१॥४४१॥ | 

अनुप्रतिगृणः ६१॥ च अ०॥ स०--अनुच प्रति ६ 
ताभ्यां गृणा, अनुप्रतिगृणा तस्य अनुप्रतिगृणः दरि 
तत्पुरुष: ॥ अनु०--पूवेस्य कत्ता, सम्प्रदानम्‌, डा 
अनु पूवस्य प्रति पूवस्य च गृणातेघाँतोः प्रयोगे पूवस्य लौ | 
तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञं भवति ॥ उदा०-दोचं अनु 
प्रतिगृणाति ॥ i 
भाषाथे :--[ अनुप्रतिएणः ] अनु प्रति पूर्वक सि | | 

में पूर्वे का जो कर्त्ता, ऐसे कारक की [ च ] सी सम्प्रदान _ | 
उदा०- होत्रे अनुगृणाति. ( होता को न 
दूसरा व्यक्ति मन्त्र बोलता है ) तरे प्रतिग्रणाति यदी | 
बोळ रहा है, उसको कोई और प्रोत्साहित करता कि, 
मन्त्र बोलने की क्रिया का कत्ता है, अतः पूर्व क्रिया " | 
उसकी सम्प्रदान संज्ञा हुई है ॥ और 


साधकतमं करणम्‌ ॥ १1४ ४. | 

साधक्रतमम ११॥ करणम्‌ ११। गए” था 
क्रियायाः सिद्धी, यत्त साधकतमं तत. कारकं * | 
इदा०--दात्नेण लुनाति । प्रशुना छिनत्ति ॥ 
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॥ ] प्रथमोऽध्यायः १४७ 
झी; स में 

| माषार्थ :--क्रिया की सिद्धि में जो [ साधकतमम्‌ ] सबसे अधिक 
) दायक कारक उसकी [ करणम्‌ ] करण संज्ञा होती है। 
| उदा०--दात्रेण लुनाति ( दरांती के द्वारा काटता हे )। परशुना 
वत्ति ( कुल्हाड़ी के द्वारा फाड़ता है )। उदाहरण में दात्र तथा 
कैश काटने वा फाडने क्रिया में सबसे अधिक साधक हैं, ये न होते 
ग. झड़ना वा काटना क्रिया हो ही नहीं सकती थी, सो साधकतम 
ने से इनकी करण संज्ञा हुई । करण संज्ञा होने से कतकरणयोस्तृतीया 
२1१८ ) से तृतीया विभक्ति हो गई ॥ 5 


nl ७/ २०८ ८ 

॥ यहाँ से 'साधकतमम्‌' की अनुवृत्ति १४४४ तक जाती हे ॥ 
| 
५ दिवः ३ १ कर्मे ११॥ च अ०॥ अबु०--साधकतमम कारके ॥ 
र “- दिवूधातोः साधकतमं यत्‌ कारकं तत्‌ कर्मसंज्ञं भवति, चकारात्‌ 
(संश च॥ उदा०--श्रक्षान्‌ दीव्यति। अक्षेदीव्याति॥ 
ह दिवः | दिव धातु का जो साधकतम कारक उसकी 
॥ ] कमे संज्ञा होती हे, [ च ] और करण संज्ञा भो होती हे.॥ 
सु से करण संज्ञा ही भ्राप्त थी, यहाँ कमे का भी विधान कर दिया है ॥ 


[| 
| -अक्षान्‌ दीव्यति ( पासो के द्वारा खेळता है )। अझैदी- 


1 


दिवः कम च ॥१॥४॥४३॥ 


॥ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्ण्तरस्याम्‌ ॥१।४।४४॥ 


परिक्रयणे ७)१॥ सम्प्रदानम्‌ १)१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१। अघ०-साघ- . 
शस) कारके॥ अर्थ :--परिक्रयणे = नियतकाले वेतनादिना स्वीकरणे«्यी 
| भतम यत्‌ कारक तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञकं भवति विकल्पेन । पन्चे यथाग्राप्ता- . 
हि भवति ॥ उदा०--शताय परिक्तीतो5चुनूदि । शतेन परिकीती- 


कप 
nT ७३ 
6... 
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छ 
` १४८ अअष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ | 


- भाषाथ /--[ परिक्रयणे 1 परिक्रयण' अथे में वर्तमान गरो प | 
कारक उसकी [ सम्प्रदानम्‌ ] सम्प्रदानसंज्ञा | अन्यतरस्याम्‌ ] षा 
होती है । पक्ष में यथाप्राप्त करण संज्ञा हो जाती है ॥ 


उदा०--शताय परिक्रीतोऽनुनूहि ( तू तो सौ रुपए से ती 
हे अब बोल? ) शतेन परिक्रीतोडनुब्रूहि ॥ 


Zola 


| | 


I pre ९०२५, 


आधारोऽधिकरणम्‌ ॥ १।४।४५॥ 


[oN । | 

आधारः ११॥ अधिकरणम्‌ १।१॥ अनु०-कारके। शरः | 
सिद्धौ य आधारस्तर्क्रारकमधिकरणसंज्ञकं भवति ॥ उदा०-#| 
कटे शेते। स्थाल्यां पचति ॥ | 


भाषार्थः-क्रिया की सिद्धि में [ आधारः | आधार शे 


उसकी [ अधिकरणम्‌ ] अधिकरण संज्ञा होती हे ॥ ग 
उदा०- कटे आस्ते ( चटाई पंर बैठता है )। कटे गे | 


|: 
| 
पर सोता है ) स्थाल्यां पचति ( बटळोई में पकाता है )॥ र 
उदाहरण में आस्ते, शेते इत्यादि क्रियाओं का आधार | 

| 

| 

| 

। 

1 


है, सो उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, अधिकरण सँ 
सपतम्यबिकरणे च (२।३।३६) से सप्तमी विभक्ति दो गई ॥ 


' यहाँ से १४४८ तक “आधार” की अचुवृत्ति जाती है। | 


अधिशीड्स्थासां कमे ॥१।४।४६। र 


अघिशीङस्थासाम्‌ ६।३॥ कर्म १॥१॥ स२-- शीड च f 
शीङ्स्थासः अधेः यीङ्स्थासः अधिशीङस्यासस "त bp 
पञ्चमीतत्पुरुषः ॥ अनु२+--आधार:, कारके ॥ अर्थः, क । 
स्था, आस्‌ इत्येतेषां घातूनां प्रयोगे आधारो यत. कारक 
_भवति॥ उदा०-प्राममधिशेते । आमसधितिर्छा ८ ॥ उदा०--प्राममधिशेते। ग्राममधितिष्ठति ˆ 2 

१--परिक्रयण का अभिप्राय यह है, कि किसी नै. 
रुपया दिया, पर वह उसको लौटा नहीं सका, तब उसते क्री जा 
झर्यात्‌ जब तक वह रुपया न चुका दे तब तक उसकी नौक | 
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[पदः | | प्रथमोडध्यायः १४६ 
| | 

| भाषार्थः--[ अरविराङ्स्यासाम्‌ 1 अधिपूर्वक शीङ्‌ स्था आस्‌ इन 

प्रातुओो का आधार जो कारक उसकी | कमे ] कर्म संज्ञा होती हे ॥ 
ले सूत्र से आधार कारक की अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी यहां कमै संज्ञा 
न विधान कर दिया ॥ 


| उदा०--प्रांममधिशेते (ग्राम में सोता है )। प्राममधितिष्नति 


॥| 


आम में अधिष्ठाता बनकर रहता है )। पर्वतमध्यास्ते ( पर्वत के. 


पर रहता है )॥ | | पछी: 
|| यहाँ से 'कम” की अनुवृत्ति १४४० तक जाती है॥ `ˆ 
| अभिनिविशश्च ` ।।१।४।४७॥ 


| अभिनिविशः ६।१॥ च अ०॥ स०--अभिश्च निरच अभिनी 
भ्या बिश अभिनिविश्‌ तस्य... इन्डूगर्भ पञ्चमीतत्पुरुषः || 
बु०-कर्मे, आधारः, कारके ॥ अथै :--अभिंनिपूर्वादू विशधातोः प्रयोगे 
वारो यत्कारकं तरक्मे संज्ञं भवति || उदा>--प्राममभिनिविशते ॥ 


| साषार्थ [अभिनिविशः] अभि नि पूर्वक विश धातु का जो आधार 


हिक उसकी [ च ] भी कमे संज्ञा होती है ॥ १ 
| उदा०--प्राममभिनिविशते ( आम में प्रविष्ट होता है ) | (88 


| उपान्वध्याइवसः ॥१।४।४८॥ 
| ) 45 26514 
। उपान्वध्याङ्वस; ६॥१॥ स?--डप च अनु च अधि चआङ च उपा- 


प्याडस्तेभ्यो वृस्‌ उपान्वध्याङवस्‌ तस्य.. ..दन्द्रगमेपञ्चमीतत्युरुषः॥ | 
रर "कारके, कम, आधारः॥ अर्थ:- उप, अनु, अधि, आङ 
निपूवाद्‌ बसधातोः प्रयोगो आधारो यत्कारकं तत्‌ कमेसंज्ञ भवति ॥ 
॥०-प्राममुपबसति सेना । पर्वतमुपवसति। ग्राममनुवसति। 
पिमधिवसति। प्राममावसति ॥ pS क. > 
| माषार्थ :--[उपान्वध्याड्वस:] उप, अनु, अधि और आङपू्वेकेवस . 
का जो आधार कारक उसकी कमे संज्ञा होती है। | > ये 
(| उद।०--ग्रामञुपबसति सेना (आम के पास सेना ठहरी हत | 
वियुपषसति। आममनुवसति सेना (आम के साथःसाथ सेना 


र | 2 ु ॥ हद Bl Ses a 
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१५० अष्टोष्यायोप्रथमावृत्तौ ॥ 
८२ ws | 

है) । भ्राममधिबसति (भाम में सेना ठहरी है)। ग्रा. 
(आस में सेना आवास करती है) ॥ न 
| । 

कतुं रीप्सिततमं कम ॥१।४।४९॥ ॥ 

काठ: दोशी ईप्सिततमम्‌ १।१। कम ११॥ अन्ये 

' अर्थ ः-क्रियायां सत्यां यत्कतुरीष्सिततमं = इष्टतमं कारक है 
भवति॥ उदा०--देवदत्त: कटं करोति । ` ग्रामं गच्छति ऐ 


भाषार्थ :-[कतु:] कर्ता का [ईप्सिततमम्‌] अत्यन्त च | 

जो कारक उसकी [कम॑] कमे संज्ञां होती है॥ ' | 
उदा०- देवदत्तः कटं करोतिः (देवदत्त चटाई बनाता 
गच्छति देवदत्तः (देवदत्त ग्राम-को जाता हे) ॥ 
` उदाहरण में देवदत्त कती को करोति वा गच्छति क्व 
अधिक अभीप्सित कट वा ग्राम” है, सो कम संज्ञा । 
विभक्ति पूर्ववत्‌ हुई हे॥ ` | 
यहाँ से कर्म' की अनुबृत्ति ११९५३ तक जाती दै॥ | 


तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ ॥१।४।५०। | 


तथायुक्तत १॥११॥ च अ०॥ अनीप्सितम्‌. ११। । 
प्रकारेण युक्तं तथायुक्तम्‌, मयूरव्यंसकादित्वातू (२१५ || 
समासः। न ईप्सितम्‌, अनीप्सितम्‌, ननतयुर' | | क्‍ 
कसे, कारके॥ अर्थ :--येन प्रकारेण कतुरीप्सिततर आर 


~ 


भवति, तेनेव प्रकारेण यदि कठुरनीप्सिततमपि 35 4 
कमसंज्ञक स्यात्‌॥ उदा०--विषं भक्षयति। चौरान  । 
गच्छन्वक्षमूलान्युपसपति ॥ ह| 

सापार्थ :-जिस प्रकार कर्ता का अत्यन्त चाहा डवा 


के साथ युक्त होता है [तथायुक्तम्‌]. उसी परका. ., 
[अनीप्सितम्‌] न चाहा हुआ कारक क्रिया के सा4 > | 
[चि] भी कमे संज्ञा होती हे ॥ | छ 
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| उदा०-विषं भक्षयति (विष को खाता हैं )। चौरान्‌ पश्यति 
लोरों को देखता हे) । म्रामं गच्छन्‌ बुक्षमूलान्युपसपेति (गाँव को 
[ता हुआ, वृक्ष की जड़ों को छूता है) । उदाहरण में विष कोई 
हीं खाना चाहता, वा चोरों को नहीं देखना चाहता, पर अकस्मात्‌ 
[खना पड़ता है, विष किसी दु:ख के कारण खाना पड़ता है, गाँव 
जी जाते हुये न चाही हुई वृक्ष की जड़ों को छूते हुए जाता दै, अतः 
मह सब अनीप्सित थे, सो अनीप्सित होने से पूर्वे सुत्र से कमे संज्ञक 
गी हो सकते थे, इस सूत्र ने कर दिया ॥ 

| 
+ अकथितं च ॥१।४।५१॥ 
|! अकथितम्‌ ११। च अ०॥ स०--न कथितम्‌, अकथितम्‌ नसः 
त्पुरुष: ॥ अनु०--कर्म, कारके॥ अर्थे:-अकथितमपादानादि- 
॥रकेरचानुक्त यत्‌ कारकं तत्‌ कमेसंज्ञ भवति ॥ उदा०--पाणिना 
झस्यपाञ्यां ग्रां दोग्घि पयः। पौरवं गां याचते। गामवरुणद्धि 
जम । माणवकं पन्थानं प्रच्छति। पौरवं गां भिक्षते । वृक्षमवचि- 
गति फम्‌ माणवकं धम जूते । माणवकं धमम्‌ अनुशासित ॥ 


| माषार्थः-[ अकथितम्‌ ] अचुक्त= अपादानादि से न कहा गया 

गी कारक उसकी [ च ] भी कमे संज्ञा होती हे ॥ 

| उदा०--पाणिना कांस्यपाञ्यां गां दोग्धि पयः (हाथ से काँसे के 

त्र में गाय का दूध दुता है.) । पौरवं गां याचते (पौरव से गो को. 
गिता है)। गामबरूणद्धि त्रजम्‌ ( गाय को बाड़े में रोकता है )। 
॥णवकं पन्थानं एच्छति (लड़के से मागे को पूछता है) । पौरवं 

॥ सिक्षते। वृक्षमबचिनोति फलम. ( वृक्ष से फल तोडता हे )। 
आरबकं घमं जूते ( छड्के को धमे का उपदेश देता है )। माणवक 

त अनुशास्ति (छड़के को धर्मे का- अनुशासन बताता हे) ॥ i गां 
रिघ पयः, पौरवं गां याचते आदि उदाहरणा में पयः गां इत्यादिको 
॥ कर्ता के ईप्सिततम होने से कतुरीसित० (१४४९) से क्से 
शा हो ही जायगी, पर गौ या पोर इत्यादि में क्या कारक हू, 
& शि करण इत्यादि हो नहीं सकते, अतः ये अकथित = अडकत दी | 
सो इनकी प्रकृत सूत्र से कमे संज्ञा होकर द्वितीया हो गई॥ | 
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१५२ अष्टाध्यायीप्रथमावत्ती || 


महाभाष्य मै इनका परिगणन कारिका में कर दिया | 
वह कारिका निम्न प्रकार हे :-- | 
दुहियाचिरुषिप्रन्छिमिक्षिचियामुपयोयनिमितमपूे ४ 
ब्रुविश्याधियुशेन च यत्‌ सचते तदकीर्तितमाचरितं क्‌ि 

अर्थात्‌ दुह्‌, याच, रुध, प्रच्छ, भिक्षू? तथा चिन इन क. 
उपयोग (दूध इत्यादि) का जो निसित्त कारण (गौ स्यात, | 
अपूवेविधि में =अकथित होने पर कमे संज्ञा होती है। एवं क 
धातुओं के प्रधान कम (धर्मादि) से जो सम्बन्धित होता हे (9 


उसके अकथित की भी कमे संज्ञा होती हे ॥ F 
| F 
गतिबुद्धिप्रत्यवसाना थ शब्दकमो कर्म का गामणि बर 

स णो ॥१।४।५२॥ 1 


गतिबुद्धि..... ..काणाम्‌ ६)३॥ अशि लुप्तसप्तम्यन्तनिदेश: 

११॥ स ११। णौ ७१। स२-गतिशच बुद्धिश्च, प्रि 

` ` गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि, गति.........बसानानि अर्था! 
छ गतिबुद्वपरत्यवसाचार्थाः, इन्द्गभो बहुन्नीहिः। शब्दः कमर 


शब्दके, गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाशच शाब्दक्मं च अ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथेशब्दकमांक्मैका:, तेषां..-... बहुनी 
च णि अणि तस्मिन्‌.......नञतत्पुरुषः॥ ्रतु०-क ५ 
अर्थ :-गत्यरथानां, बुद्धयर्थानां, प्रत्यवसानार्थानाञच, र 


` । 


मकमंकाणाञ्न, अण्यन्तावस्थायां. यः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां 

भवति ॥ उदा०--गत्यर्था:--गच्छति माणवको ग्राम, 
माणवक ग्रामम्‌ । याति माणवको ग्रामम्‌ , यापयति. माए | | 
बुद्धयया:-घुद्धयते माणवको धर्मम्‌ , बोधयति माणवक ४ 
माणवको धर्मम्‌, वेदयति माणवकं धम्‌ ॥ ्रत्यवसागॉर्ध य 
माणवको रोटिकाम, भोजयति माणवकं रोटिकाम । 
रोटिकाम, आशयति माणवद्तं रोटिकाम्‌॥ . शब्दकर्म हो 
माणवको वेदम्‌, अध्यापयति माणवकं वेदम ॥ पठति म | 
।  पाठयति माणवकं वेदम्‌ ॥ अकमेकाणाम्‌--आस्तै देवद 
 देवदत्तम। शेते देवदत्तः, शाययति देबदत्तम्‌॥। | 
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१ भाषार्थ :[गति......काणाम्‌ ] गत्यर्थक, बुद्धथर्थक, प्रत्यवसाना- 
|फ=भोजनार्थक तथा शब्द कमे वाली और अकमक धातुओं का जो 
णि] अण्यन्त अवस्था का [क्ता] कत्ता [स] बह [शो] ण्यन्त 
प्रिवस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है ॥ 


। 

| उदा०--गति अर्थेबाली--गच्छति माणवको म्रामम्‌ , गमयति 
|णवर्क प्रामम_ (लड़के को गाँव भेजता हे) । याति माणबको ग्रामम्‌, 
शापयति माणवकं आसम्‌ | बुद्धि. अर्थे वाली-बुद्धथते माणवको - 
मम, बोधयति माणवकं धर्मम्‌ (लड़के को घरमे का बोघ कराता है)। 
त्ति माणवको धमम, वेदयति माणवकं घमेम्‌ ॥ भोजन अर्थ वाली 
(क्ते माणवको रोटिकाम्‌ , भोजयति माणवकं रोटिकाम (माणवक को 
[टी खिलाता हे) । अइनाति माणवको रोटिकाम, आशयति माणवकं 
'टिकाम॥ शब्दकर्म वाली--अघीते माणवको वेदम्‌, अध्यापयति 
[वकं वेदम्‌ (लड़के को वेद पढाता है)। पठति माणवको वेदम्‌, 
' [यति माणवकं वेदम्‌। अकर्मक--आस्ते देवदत्तः, आसयति 
वत्त (देवदत्त को बिठाता है) शेते देवद्न्तः, शाययति देवदत्तम | 
£| ऊपर के सारे उदाहरण पहले अण्यन्त अबस्था में दिखाकर पुनः 


न्त में दिखाये गये हैं, सो स्पष्ट ही पता लग जावा है कि अण्यन्त सें 
[| “माणवक'-कत्तां था, वह ण्यन्ताबस्था में कमे संज्ञक होकर द्वितीया 
भक्ति वाला है) माणवक में कर्तृकरणयोस्तृतीया (२३१८) से 
$भिहित कता होने से दृतीया विभक्ति पाती थी, द्वितीया हो गई है ॥ 


i से “अणि कर्ता स णो? की अनुवृत्ति १४५३ तक जायगी ॥ 


। 
| . ` हक्रोरन्यतरस्थाम्‌ ॥१।४।५३॥ | 
| हेकोः १।२। अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स०-हक्रोरिलत्रेतरेतरदन्द्र: ॥.. 


(उ०-अणि, कत्ता, स. णौ, कमे, कारके॥ अर्गे: हम्‌, कञ्‌ | 
तथो अण्यन्तयोः, यः कर्ता स ण्यन्तावस्थायां विकल्पेत .. 


pe 
a 


मेसंज्ञको र घातोः, 
| भवति ॥ उदा०--हरति माणवको सारम्‌, दास्यति 
/ पक सारम्‌। हारयति भरं माणवकेन इति बा। करोति कटं देवदत्तः, 
(यति कटं देषद्त्तम्‌ , कारयति कटं देवदत्तेन इति वा ` 


F ॥ ति Fy + हँ » कन क होई जर हे कि १. 
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१५४ अष्टाष्यायीप्रथमावृत्तो ॥ 


माषाधै :--[हृक्तो] हृञ्‌ तथा कृञ्‌ धातु का अण्यन्त 
जो कर्त्ता वह ण्यन्त अवस्था में कमेसंज्ञक [ अन्यतरस्याम्‌ ] कि. 
होता है। जब कमे संज्ञक नहीं हुआ तो कतूकरणयो० (१ 
तृतीया विभक्तिहो गई ॥ 


उदा०--हरति माणबकः भारम्‌, हारयति माणवकं 
से भार उठबाता है )। ह्वारयति भारं माणवकेन इति बा। को 
देवदत्तः, कारयति कदं देवदत्तम्‌ ( देवदत्त से चटाई बनवा 
कारयति कटं देवदत्तेन इति वा ॥ | 


स्वतन्त्र, कत्ता ॥१॥४॥५४॥ 


यज्ञदृत्त: पचति | : । 
भाषाथे :--क्रिया की सिद्धि में जो [स्वतन्त्र ] स्वतन्त्र कास | 


करे या न करे) उसकी [कर्ता] कर्ता संज्ञा होती हे । कर्ता 
जाने से ग्रातिपदिकार्थ० (२।२।४६) से प्रथमा विभक्ति हो जावीर 


यहाँ से 'कर्ता? की अनुवृत्ति १।४।५५ तक जायगी ॥ 


pa हेतुश्च ॥१।४।५५।॥ . 
5 पस्भ्रयोजकः १।१। हेतु: ११। च अ०॥ स०-तस्य १ 
 पस्मयोजकः षछ्ठीतसुरुष:। निपातनात्‌ समास: ॥ अनु०--कतत)† 


ह; लखत "तस्य स्वन्त्रक्तयेः प्रयोजकः = प्रेरकस्तस्य वेतसं । 
. चकारात्‌ कत्तुसज्ञा च || उदा[०--देबद्त्तः कटं करोति, त 
. रउङ्सयजञदत्त देवदत्तेन कटं कारयति॥ * 


.  _ माषार्थ:--[तत्मयोजक:] उस 
Ee स्वतन्त्र कर्ता का जो 
= होती हे॥ देत संगा होती देच] ओर क 


| उदा०--देवदत्त: करोति त्र तं | । 
कति कट करोति, तं यज्ञदत्तः प्रयुङ्त्त || 
पपन कट कारयति ( यज्ञदत्त देवदत्त से चटाई बनवा. 


। 
| 
पवः ] प्रथमोऽध्यायः १५५ 


उदाहरण में यज्ञदत्त की हेतु संज्ञा होने से हेतुमति च ( ३१२६ ) से 
}। से हआ : ९ 
च्‌ प्रत्यय कुन्‌ धातु से हुआ हे, तथा कर्ता संज्ञा होने से कर्त 
प्रक्रिया में छकार आ गया है ॥ 

| | [ निपातसंज्ञाप्रकरणम्‌ ] 

६1 

| 

ागरीश्वरान्निपाताः ।।१।४।५६॥ 
| प्राक्‌ अ०॥ रीश्वरात्‌ ५१॥ निपाताः १।३। अर्थं :--अरषिराधरे 
( १४६४ ) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञा भवन्ति, इत्यधिकारो 
वेद्तिव्य:॥ उदा०-च, वा, ह, अह ॥ 


¦| माषार्थः-[ रीखराव्‌ ] अधिरीश्वरे सूत्र से [ राक्‌ ] पूवर 
॥[ निपाताः ] निपात संज्ञा का अधिकार जाता है, ऐसा जानना 
'चाहिये ॥ च, बा, हृ आदियों की चादयों5सत्त्वे ( १।४।५७ ) से निपात 
सा होकर स्वरादिनिपातमव्ययम्‌.( १।१।३६ ) से अव्यय संज्ञा हो जाती 
| हे, अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादापुपः ( २१४८२ ) ते कुप सुप्‌ का लुक 
॥ हो जाता हे । निपात संज्ञा का सबेत्र यही फळ जानना चाहिये ॥ 
| यहाँ से 'निपाता? का अधिकार विभाषा काब ( १४६७ ) तक 
जाता है॥ 
। चादयो5सच्त्वे ॥१॥४॥५७॥ | 
चादयः १।३। असत्त्वे ७१. स०--च आदिर्येषां ते चादयः 
बहुन्नीहिः। न सत्त्वम्‌, असत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे नवतत्पुरुषः ॥ 
-निपाताः॥ अथै:-चादयो निपातसंज्ञका भवन्ति, यदि 
ऽथे न बतेन्ते ॥ उदा०--च, वा, दं, एव ॥ वह 
| भावार्थ :-[ चादयः ] चादिगण में पढ़ें शब्दों की निपात संज्ञा | 
& होती है, यदि वह [ असतत ] सच्च अर्थात्‌ द्रव्यवाची न दो-दो! | 
| उदा०--च (और )। बा (विकल्प )। ह (निशचयसे)। 
/ (हद )॥ ॥ > क 
| याँ से असत्ते' की अनुवृत्ति१४९स्तकजातीहे॥ [|| 


1: 
‘oR: 
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प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ॥ १।४।५८॥ 

प्रादयः १॥३॥ उपसर्गाः १।३। क्रियायोगे ७१॥ स०--प्र | 
प्रादय ० बहुन्नीहिः । क्रियाया योगः क्रियायोगः तस्मिन" 
तत्पुरुषः अ्रनु०-असर्वे निपाताः अथ :--असत्त 
प्रादयो निपातसंज्ञका भवन्ति, ते च प्रादयः क्रियायोगे त 
संज्ञकाइच भवन्ति उदा०--प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब 
निर्‌, दुस्‌ , दुर्‌, बि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, 
प्रति, परि, उप। क्रियायोगे- प्रणयति । परिणयति । प्रणायकासं 
माषार्थ : --[ ्रादयः ] प्रादिगण में पठित शब्दों की निपा 
होती दै, तथा [ क्रियायोगे ] क्रिया के साथ प्रयुक्त होने ए | 


पा 


[ उपसर्गा: ] उपसगे संज्ञा भी होती हे । 


उदा०--प्र ( प्रकर्ष )। परा ( परे ) । अप ( हटना )। | 

योग में--भ्रणयति ( बनाता है )। परिणयति ( विवाह कर 

प्रणायकः ( ले जाने वाला )॥ प्र परा शब्दों की निपात संग 

` कापूवेवत्‌ही फल है। प्रणयति इत्यादि में नयति क्रिया ११ 

भादियो का योग है, सो उपसगे संज्ञा होकर उपसर्गादसमातेओ र 
शस्य ( ६४१४ ) से उपसगे से उत्तर “न! को “ण? हो गया है। 
गादयः की अनुर्वात्त १७५९ तक तथा 'क्रियायोगे' की 9 

. तक जाती है 


[ निपोतसंज्ञान्तगतगतिसंशाप्रकरणम्‌ ] | | 


गतिश्च ।।१।४।५९।। 


गतिः १।१। च अ० | अनु--प्र 
पक -भाद्यः, क्रियायोगे ॥ 
द्यः क्रियायोगो गति 


5 ५ ह 
SR काश्चापि भवन्ति ॥ उदा? क 
`. अम्‌, यत्‌ प्रकरोति 
री _ साषार्ये:-ज्राद्यो को क्रिया के योग 


ग में [ गातिः ] गति 


| 
लक 
पादः] ` प्रथमोऽध्यायः १५७ 


| 

। ; 

\ ऊर्यादिच्विडाचश्च ।१।४।६०॥। 

| ऊर्यादिच्विडाचः १३४ च अ°॥ स०--ऊरी आदिर्येषां 
ऊयांद्यः, ऊयांद्यश्च च्विश्च डाच्च इति ऊर्यादिच्विडाचः, बहु 
ब्रीहिंगभेत रेतरद्रन्हूः ॥ अचु०- गतिः, क्रियायोगे, निपाताः॥ अर्थ :-- 
ऊर्यादयः शब्दा च्चूयन्ता डाजन्ताइच क्रियायोगे गति संज्ञका निपात 
ंज्ञकारच भवन्ति ॥ उदा०--ऊरीकृत्य। ऊरी कृतम्‌! यदूरीकरोति। 
शुक्तीकृत्य । शुक्की कृतम्‌ । . यत्‌ शुक्तीकरोति । पटपटाकृत्य। पट- 
पटा कृतम्‌ , यत्‌. पटपटाक्रोतिं॥ | 
| भाषार्थ :--[ ऊर्या. ..चः ] ऊर्यादि शब्द तथा च्यूयन्त और डाजन्त 
शब्दों की | च ] भी क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा होती दै ॥ 


| अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥१॥४॥६१॥ 
| अनुकरणं १।१। च अ०॥। अन्नितिपरम्‌ १।१। स5--इति परो 
अस्मात्‌ तत्‌ इतिपरम्‌, न इतिपरम्‌ अनितिपरम्‌ बहुत्रीदिंगुभा ननः 
तत्पुरुष: | अनु०--गतिः, क्रियायोगे, निपाताः॥ अर्थ :-अनिति 
i अनुकरणं क्रियायोगो गतिसंज्ञकं निपातसंज्ञकं च' भवति॥ 
दा०--खाट्छृत्य । खाटक्कतम्‌। यत्‌ खाद्करोतिं॥ ९ 
| भाषाथे 5--[ अनितिपरम्‌ ] इति शब्द जिससे परे नहीं है, ऐसा जो 
ऋरराम्‌ ] अनुकरणवाची शब्द उसकी [च 1 भी क्रियायोग सें 
दि और निपात संज्ञा होती है ॥ 
| उदा०--खाटूकृल ( खाद ऐसा शब्द करके )। खाटकृतम , यत्‌ 
तेति ॥ वा में पहले किसी ने खाद ऐसा बोला था 
| उसका अनुकरण करके 'खाट' ऐसा कहा तो उस अनुकरण | 
“९ राच्द की प्रकृत सुत्र. से गति संज्ञा हो गई । पूर्ववत्‌ ही सत्र गति. 
[| का फल जानें॥ क 


4 आदरानादरयो! सदसती ॥१।४।६२॥ 
९ रानादुरौ ० "इतरेतरदून्दूः | सद्सत्रीसत्रापीतरेतर तरेतर” | ० हे ॥ 
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हुन्दृ! ॥ अनु०--गति;, क्रियायोगे, निपाता: ॥ अथे :--आदरे १ 
चार्थे यथाक्रमं सदू असत्‌ शब्दौ गतिसंज्ञकों निपातसंज्ञकौ च मर्‌ 
उदा०--सत्कृत्य । सत्कृतम । यत्‌ सतकरोति । असत्कृत्य । अरव 
यत्‌ अस॒तूकरोतिं ॥ ट्र 
माषाधै:- | सदसती ] सत्‌ और असत्‌ शब्द यदि यथा 
करके [ आदरानादरयोः ] आदर तथा अनादर अथे में न 
उनकी क्रियायोग में गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो| 
यथासङख्यमचु० ( १।२।१० ) से यथाक्रम सत्‌ शब्द से आह्‌ |. 
असत्‌ शब्द से अनादर अर्थ में गति संज्ञा होती है ॥ उदा, चि 
( सत्कार करके )। सत्कृतम्‌ ( सत्कार किया )। यत्‌ ग 
असत्कृत्य ( असत्कार करके )। असत्कृतम्‌, यत्‌ असतम 
रे गति संज्ञा के काये सब पूर्ववत्‌ ही हैं ॥ 


छ भूषणेऽलम्‌ ॥१।४।६३॥ | 
) „ , "भूषणे ७१॥ अछ्म अ०॥ अनु०--गतिः, क्रियायोगे, गि! 
अथः-भूषणेऽ्थे वत्तेमानो योडल॑ शब्दः स क्रियायोगे गए 
. निपातसंज्ञकश्च भवति॥ उदा०--अलंकृत्य । अलंकृतम | 
 अलक्रोति॥ ` 
 साषार्थः-[ मूषणे ] भूषण अर्थे में वत्तेमान जो [ त्र 
' शब्द्‌ उसकी, क्रियायोग में गति संज्ञा और निपातसंज्ञा होती दै! | 


क ' उदा०--अलंझत्य ( भूषित करके ) । अलंकृतम_। यत * "| 
| अन्तरपरिग्रहे ॥१।४।६४॥ 


पाद: ] प्रथमोऽध्यायः १५९ 


| 
| उदा०--अन्वहेत्य ( छिपा करके )। अन्तर्हतम्‌ दुन्तहेन्ति 

१ रसि < hs म्‌ || यंदर 

| स्वरसिद्धि परि० १।४।५६ के समान ही हे, केवल यहाँ “हन्तिः - 
घातुस्वर से 'हन्तिः आयुदात्त है ॥ 


। कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ।।१।४।६५॥। 
| कणेमनसी १९॥ श्रद्धाप्रतीघाते ७१॥ स०--कणे च मनश्च कणे- 


अनसी, इतरेतरद्न्द्: | श्रद्धायाः प्रतीघातः श्द्धाप्रती घातस्तस्मिन्‌' ` ` 
पछीतरपुरुष: ॥ अघु०-गतिः क्रियायोगे, निपाता:॥ अर्थे:--कणे 
खः मनस शब्दश्च क्रियायोगे श्रद्धायाः प्रतीघाते ये गतिसंज्ञकौ 
(8 की च भवत; || उदा०--कणेहत्य पयः पिबति 

म आ ति। मनोहत्य 


| भाषा +--][ श्रद्धाग्रतीषाते थे में [कणेमनसी] 
| घाते | श्रद्धा के प्रतीघात अर्थे में [कणेमनसी 
हि तथा मनस्‌ शब्दों की क्रिया के योग में गति और निपात 


ज्ञा होती है ॥ 


ह उदा० कणे पिबति क 
| कणोहत्य पयः पिबति (मन भर के दूध पीता हे) । मनोहत्य 


ii पिबति (मन भर के दूध पीता है) । उदाइरणों में दूध उतना 


ता. है, कि ॒ रइती 
त बे ही इच्छा और पीने की नहीं रहती, सो श्रद्धा का 


|: पुरोऽच्ययम्‌ ॥ १।४।६६॥ 
| पर; अ० ॥ अव्ययम्‌ १।१। अनु०-गतिः, क्रियायोगे, निपाता: ॥ 


| वाळ थत्‌ पुरस्‌ शब्दस्तस्य क्रियायोगे गतिसंज्ञा निपातसंज्ञा 
ह उदा०--पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌ । यत्‌ पुरस्करोतिं॥ 

| | ` अव्ययम्‌] अव्यय जो [ पुरः ] पुरस्‌ शब्द उसकी 

द I में गति और निपात संज्ञा होती हे ॥ असि अत्यान्त 

| ४९ शाब्द बह अव्यय होता है ॥ | | 


शतदा... 4 
पुरस्कत्य (आगे करके) । पुरस्कृतम। यत्‌ पुरस्करोति ॥ 


1: .. 
न 2 >. ५ ९ शः ने 


॥ RP + 


i RE 
र गाते अन्ययमू' की अचुवृत्ति १४१८ तक जायेगी।?। [|| 
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| 
अस्तं च ॥१।४।६७॥ क्रि 


अन०--अव्ययम्‌, गतिः, क्रि 
अ बे क. ड शब्दो गतिसंज्ञको निपातसंहर 
निपाताः अरथः अव्ययम्‌ ह लो 
भवति क्रियायोगे॥ उदा०--अस्तंगत्य सविता पुनरु 
गतानि धनानि। यडस्तंगच्छति ॥ 
भाषाथे :--[ अस्तम्‌ ] अस्तम्‌ शाच्द जो अव्यय हे, उस 1 
भी क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा होती है ॥ | 
उदा०--अस्तंगत्य सविता पुनरुदे (छिपने के बाद छू 
उदित होता है) । अस्तंगतानि धनानि (नष्ट हुये घन)। | 
गच्छुति (जो अस्त होता है) ॥ 
अच्छ गत्यथेवदेषु ॥१।४।६८॥ र 
अच्छ अ० ॥ गत्यर्थवदेषु ७३॥ स०--गतिरथो पापा 
गत्यर्थाश्च चद्श्च, गत्यथबदास्तेषु बहुन्नीहिगमेतर 
अनु०=अव्ययम्‌, गतिः, क्रियायोगे निपाताः।। ॐ 
अच्छशब्दो गत्यर्थेषु वद्धातोश्च योगे गतिसंज्ञको 901 
भवति॥ . उदा०--अच्छगत्य। अच्छगतम्‌। ˆ 
अच्छोद्य । अच्छोदितम्‌। यत्‌ अच्छवदति ॥ 
भाषाय :--[ गत्यथवदेषु ] गत्यर्थक बद धातु के योग मॅ! 
अच्छ शब्द जो अव्यय, उसकी गति और निपात संज्ञा होती | 
उदा०--अच्छगत्य (सामने जाकर) अच्छगतम। १६ ` 
अच्छोद (सामने कहकर) अच्छोदितम्‌ । यत्‌ | | 
तथा क्त प्रत्ययों के परे बद को वचिस्वपि० (६1१९०) से से ॥| 
तथा आद्गुणः (६१८४) से पूर्वे पर को गुण दोकर अ» 0. 
७) से 
अच्छगत्य तथा अच्छगतम में अनुदात्तोपदेश० (६४२३ | 
लोप हो गया है ॥ 


को ॥ शश. h 
अद्‌: ११) अ ७१ स०--अनुपदेशा क 
यायोगे, निपाता:॥ अर्थ --आनुपदेर | 


१६० 


अचु ७ 
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1 क निपातसं 
क्रियायोगे गतिसंज्ञको ज्ञकश्च भवति ॥ उदा 
अद॑कृतम्‌ , यदुदुःक्रोतिं ॥ 


| ९ 

h | भाषार्थे: दः] अद शब्द्‌ [अनुपदेशे] अनुपदेश अर्थ में 

तो क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञा होती थे के र 
दि हः बात को उपदेश तथा जो स्वयं सोचा जाये वह अनुपदेश 
रीता हे ॥ उदा०--अद:कृत्य (स्वयं विचार कर अदः 
पददःकरोति ॥ Mi 


| तिरोच्न्तद्रौ' ॥१॥४॥७०॥ | 


| तिरः अ०॥ अन्तद्धो ७१॥ अनु०--गति: क्रियायोगे, नि 

30. टर ‘3 » निपाता: ॥ 
यो > यान तिरः शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञको 

कश्च अवात ॥ उदा०-- 

मत व दा०--तिरोभूय। तिरो'भूतम्‌। यत्‌ 
|| भाषार्थ “र अन्वय] अन्तद्धि अथात्‌. व्यवधान अर्थ में [तिर] 
| शब्द की पा के योग में गति और निपात संज्ञा होती है ॥ 
| ००" पिरोभूय (छिपकर)। तिरोभूतम्‌। तिरोभव 
ही धातु स्वर से “भवति” आद्युदात्त है ॥ छ 


| यहाँ से 'तिरोऽन्तद्धौ? की अनुवृत्ति १2७१ तक जाती है ॥ ` 
। | विभाषा कृति ।॥१।४।७१॥ ` 


| म १॥ इञि ७१॥ अबु०-विरोउन्तद्धों, गतिः, 
हा ॥ अर्थ :-तिरः शब्दोऽन्तद्धावे ऋमघातोर्योंगे ` 

| को निपातसंज्लकश्च भवति ॥ | i 

| रो ति । तिरस्कृतम्‌ तिरःकृतम्‌। यत्‌ ` | 
॥ र:क्रोतिं । अगतिसज्ञापक्षे-तिरः : क “से 
विर: करोति] तिसज्ञापक्ते--तिर कृत्वा । तिरः इतम्‌ | न्न 


>--अदःकृत्य । 


हके वद्धि = छिपने अथे में, तिरः शब्द की [मि] कञ्‌ | ब 
३0 ने [धा] धि से गति और निषात संशा । | 


र 
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न्ता 
ge 
विवि छाणछछमा 
के को 


यहाँ से विभाषा' की अनुरवृत्ति १४७५ तक, तथा ४ 
अनुवृत्ति १४७८ तक जायेगी ॥ 


उपाजेऽन्वाजे ॥१।४।७२॥ 


उपाजे5न्वाजे, विभक्तिप्रतिरूपकों निपातो ॥ अनु" 
कृञि, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः।। अर्थ -"उपाजे, अना 
शब्दौ कृवि विभाषा गतिसंज्ञको भवतः। उदासा 
उपाजे कृत्वा । अम्बाजेङत्य। अन्वाजे कृत्वा ॥ ॥ 
माषाथे:--[ उपाजेऽन्वाजे ] उपाजे तथा अन्वाजे शब्दो। 
धातु के योग में विकल्प से गति ओर निपात संज्ञा होती है ॥ 


उदा०--उपाजेकृत्य ( निषेल की सहायता करके) प 
अन्वाजेकृत्य ( निबेळ की सहायता करके ), अन्वाजे कृता! 
गति संज्ञा न होने से समास न होकर क्त्वा को ल्यप नहीं ह|. 


जा 


~ ्भ 


2322 


साक्षातूप्रमृतोनि च ॥१।४।७३॥ ३ 


साच्षात्प्रशृतीनि १।३॥ च अञ स०- साक्षात्‌ प्रश्नि ७५ 
साक्षातप्रश्नतीनि, बहुत्रीहि:॥ अनु०--विभाषा, कान, 
योगे, निपाता:॥ अथे:--साक्षात्‌ भ्रश्नतीनि शब्दर 
विभाषा गतिनिपातसंज्ञकानि भवन्ति ॥ उदार 
साक्षात्‌ कृत्वा । मिथ्याकृत्य । मिथ्या कृत्वा ॥ ना 
भाषाथः--[ साक्षात्भृतीनि ] सा ळात इत्यादि शब्दों क । 
कृञ्‌ धातु के योग में विकल्प से गति और निपात संज्ञा हे | 
उदा०--साक्षात्‌कृत्य (अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके) ! 
कृत्वा । मिथ्याकृत्य ( शुद्ध को अशुद्ध बोळकर ) | i 
सबेत्र जब गति संज्ञा नहीं होगी तब समास न होने से, 
नहीं होगा, तथा परि० १४७१ के समान ही स्वर का भेद | 


अनत्याधाने. ७१॥ शा उ ना 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection..An eGarigotri Initi 


[ह] | प्रथमोऽध्यायः . १६३ 


नुं -विभाषा कृञि गतिः, क्रियायोगो, निपाताः॥ अर्थ:- -अत्या- 
नमुपरलेषणं, तदभावे = अलुपश्लेषणेडर्थ उरसिमनसी शब्दौ विभाषा 
झि गतिसंज्चकौ निपातसंज्ञको च भवतः॥ उदा०--उरसिकृत्य । 
(सि.कुत्वा । मनसिकृत्य । मनसि कृत्वा ॥ 


| माषार्थ :--[ अनत्याधाने | अनत्याधान अथात्‌ चिपका के न रखने 
थे में [उरसिमनसी] उरसि और मनसि शब्दों की कृन्‌ धातु के योग 
विकल्प से गति और निपात संज्ञा होती है॥ उदा०--उरसि 


य ( अन्तःकरण में बिठाकर /। उरसि कृत्वों। मनसिकृत्य (मन 


निश्चय करके) मनसि कृत्वा ॥ 
| यहाँ से “अनत्याधाने? की अनुवृत्ति १४७५ तक जाती है ॥ 


।॥ ` मध्येपदेनिवचने च ॥१।४।७५॥ 


| मध्ये, पदे, निवचने, लुप्तप्रथमान्तनिदेशा; ॥ च अणा अनु०--- 
नत्याधाने, विभाषा कृति, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः॥ अर्थ:--मध्ये, 

निवचने, इत्येते शाब्दाः कुलि विभाषा गतिसंज्ञका निपातः 
हाश्च भवन्ति अनत्याधानेऽर्थे॥ मध्ये, पदे इति बिभक्तिम्रतिरूपकी 
(पातो । निवचनं वचनासात्रः, अर्था भावेऽव्ययीभावसमासः (२।१।६) । 
{पतनाद्‌ एकारान्तत्वं भवति, निवचने इति ॥ उदा०--मध्येकृत्य । 


कृत्वा । पदेकृत्य । पदे कृत्वा । निवचनेक्रत्य । निवचने कृत्वा ॥: 


भाषार्थ:--[ मध्येपदेनिवचने ] मध्ये, पदे, . निवचने. शब्दा की 


| | भी कुम्‌ के योग में गति और निपात संज्ञा विकल्प से होती हे॥ . 


। उदा०--मध्येकृत्य ( बीच में लेकर )। मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य 
- में गिनकर ) । पदे कृत्वा। निवचनेकृत्य ( वाणी को संयम सें 
)॥ निवचने कृत्वा ॥ 


नित्यं हस्ते पाणावुपयमने ॥१॥४॥७६॥ 


। अबचु०--ऋजि, गतिः, क्रियायोगे, निपाता:। अर्थ :-उपयमने5्थे 
६" पाणी, शब्दौ कृञि नित्यं गतिसंज्ञकौ निपातसंज्कौ च अवृतः 
। पाणोकृत्य!॥ 


नित्यं ० ॥ हस्ते पाणौ विअक्तिप्रतिरुपकौ निपातौ ॥ उपयमने ` 


\ ; 
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हि 


ऱ्ह 


॥ 
| 
| 


१६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो । 


भाषार्थ :-[ हस्तेपाणौ ] हस्ते, तथा पाणौ शब्द [| 
उपयमन अर्थात्‌ विबाह विषय में हों तो [ नित्यम्‌ ] निव. 
इन्‌ के योग में गति और निपात. संज्ञा होती है ॥ उदान 
( विबाह करके )। पाणौकृत्य (विवाह करके) ॥ . . ॥ 
यहाँ से "नित्यम्‌? की अनुवृत्ति १।१।७८ तक जाती है॥ | 


प्राध्वं बन्धने ।।१।४।७७॥ | 

प्राध्वं अ० ॥ बन्धने ७१॥। अचु? -- नित्यं, कसि, गति; ह 
निपाताः ॥ अर्थ :--प्राध्वम्‌ अव्ययम्‌ आजुकूल्येञ्थे वततत, | 

' यदि बन्धनहेतुक भवति, तदा प्राध्य॑ शाब्दस्य नित्यं गतिसंश 
संज्ञा च भवति कृनि॥ उदा? प्राध्वंकृत्य ॥ ब्द 
भाषाथैश—[ ग्राध्वम्‌ ] प्राध्वं यह अव्यय शब्द आनुकूत्य हत 

है, सो इस शब्द की | बन्वने ] बन्धनविषयक अनुकूलता! 
गति ओर निपात संज्ञा होती है | ॥ 


[ 
_ उदा०-प्राध्वंकृत्य ( अनुकूलता से बांधकर )॥ ति 


जीविकोपनिषदावोपम्ये ।।१।४।७८॥ | 
पति शरा धोप अशी स० जसि | 
न्दु:॥ अनु०--नित्यं, कृञि, गतिः, क्रियायोगे, 
| 


। 


अर्थे: जीविका, उपनिषद्‌ इत्येतो शब्दौ औपम्ये विषये बि 
गतिसंज्ञकी निपांतसंज्ञकौ च भवत: ॥ उदार बी्शी 
उपनिषत्कृत्य ॥ | 


` भाषाथेः-| जीविकोपनिषदौ ] जीविका और उपनिषद 
[ ओपम्ये ] उपमा के विषय में कुन्‌ के योग में गति ब 
संज्ञा होती हे ॥ उदा० जीविकाकृत्य ( जीविका के समा | 


» उपनिपत्कृत्य ( रहस्य के समान करके )॥ 
ते प्राग्वातो: ॥१।४।७९॥ . 


ते १।३॥ प्राग॒अ०॥ ध्व - 
र [० ॥ घातोः ५।१। अ्थः--ते 
धातोः प्राप भवन्ति ॥ तथा च पूवेत्रैबोदाह्वताः॥ ` 
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| वार्थं :--[ ते 1 वे गति और उपसगे संज्ञक शब्द [ घातोः ] घातु 
| प्राक्‌ ] पहले होते हैं, अथात्‌ घातु से पीछे वा मध्य में प्रयुक्त नहीं 
पो, पूर्व ही प्रयुक्त होंगे। जेसा कि सारे सूत्रों के उदाहरणों में 
ते तथा उपसर्गों को घातु से पहले ही लाये हैं ॥ 

| यहाँ से ति घातो” की अनुबृत्ति १४।८१ तक जायेगी ॥ 

| छन्दसि परेऽपि ॥१।४।८०॥ 
| छन्दसि ७१॥ परे आशी अपि अ०॥ अनु०- ते, धातोः ॥ 
f छन्दसि विषये ते गत्युपसगेसंज्ञकाः परेऽपि भबन्ति, अपि 
दात्‌ प्राक्‌ च ॥ उदा०--याति नि हस्तिना। नियाति हस्तिना। 
तिनि मुष्टिना। निहन्ति मुष्टिना ॥ 


॥। भाषार्थ:--[. छन्दर्सि ] वेद विषय में वे गतिउपसगेसंज्ञक शब्द घातु 
[परे ] परे तथा पूर्व में [अपि] भी आते हैं। अपि शब्द से पूर्वे भी 


लिया है । जैसा कि उदाहरण में 'नि' उपसगे याति तथा हन्तिसे | 


[तथा पूर्वे भी प्रयुक्त हुआ हे ॥ ` | 
। यहाँ से “छुन्दसि की अनुबृत्ति १।४।८१ तक जायेगी ॥ 

| 2 

र व्यवहिताश्च ॥१।४।८१॥ 


4 व्यवहिताः १३॥ च अ० ॥ अबु” अन्द॒सि ते घातोः ॥ 


1: ते गत्युपसगेसंज्ञकाइछुन्द्सि विषये धातोः व्यवहिताशच 
यन्ते ॥ उदा०--आ सन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयुररोमभिः । (ऋ० 
fu ॥ आयाहि (ऋ० ३।४३।२)॥ आ नो भद्राः कंतवो यन्तु® (ऋ 
(101९)॥ उपत्वाऽग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्षिया बयमं। नमो अरन्त 
श्सि ॥ (० १॥१७॥ ` | | 


|भाषार्थः चे गति और उपसगेसंज्ञक शब्द वेद में [ व्यवहिताः ] 


| होने पर भी 'आयाहि? ऐसा वेद में होता है दे 


[च] भी देखे जाते हैँ ॥ जैसा कि ऊपर उदाहरणों में. 
0 पसर याहि तथा यन्तु से व्यवधान होने पर भी हुआ हे, तथो | 
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७ न हे ५ 
> शु; ९ | ० ॥ है १ 


। 
१६६ अष्टाध्यायीश्रथभावृत्ती ` र 
[ निपातान्तर्गंतकमंप्रवचनीयसंज्ञाप्रकरणम्‌ ] | | 
| 
| 


कमप्रवचनीयाः ॥१।७।८२॥ 


कर प्रवचनीयाः १३ अर्थ :--इत ऊर्ध्व कमेप्रवचनीयर् | 
इत्यधिकारो वेदितव्यः, विभाषा छनि ( १७४७७ ) इई 
तत्नेबोदाहरिष्यामः ॥ रर 
भाषाथे:--[ कर्मप्रवचनीयाः ] कर्मश्रवचनीयाः यह सूत्र! 
अधिकार दोनों हे । इसका अधिकार १।४।६७ तक जागरः 
तक के सूत्रों में यह कमेभ्रवचनीय संज्ञा करता जायेगा ॥ | 
अनु्क्षणे ॥१।४।८३॥ . 

अनुः १।१। लक्षणे ७१॥ अनु२-कर्मप्रवचनीया/ है| 
अथ : अनुशब्दः कमं प्रबचनीयसंज्ञको 'त्तिपातसंशकश्र | 
द्योत्ये ॥ उदा०--शाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षत्‌ । क । 
„ प्रजाः॥ दी 


त न 
- भाषाथ नद अनु: ] अनु “शब्द की [ लक्षणे ] लक्षण वे | 
रहा हो तो कमेप्रवचनीय और निपात संज्ञा हो जाती है॥ | 


उदा० शाकल्यस्य संहितामनुप्रावषेत्‌ ( शाकल परोत i 
समाप्त होते ही वर्षा हुई )। अगसत्यमन्बसिञ्चन्‌ प्रजा | 
नक्षत्र के उद्य होते ही बषों हुई )॥ | 

कमपवचनीय संज्ञा दोने से सहिता” और 'अगस्ल गैंग । 
अवचनीययुक्त द्वितीया ( २।२।८ ) से द्वितीया विभक्ति हो गए | 
तथा गति संज्ञा का भी कमंप्रवचचीय संज्ञा होने से. बा | 
मता वा र अपात्‌ सुनोतियुदति० (२२६५) ये. 

क न र कारण षत्व नहीं हुआ। निपाताः का ॥| 
यहा सर्वेन्न निपात संज्ञा का भी समावेश होता जा 
पूवेबतू अव्यय संज्ञा होकर सु का लुक्‌ हो जाएगा । उदार 
की समाप्ति वर्षा को लक्षित करती हे ॥ क 


यहाँ से अबु” की अनुवृत्ति १ 1४८५ तक जायगी ॥ 
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न 


] ध्रथसोऽध्यायः १६७ 
तृतीयार्थ ॥१।४।८४॥ 


पदा०--नदीमन्बवसिंता सेना ॥ 
| मावार्थः-[ तृतीयार्थे ] उतीयाथ द्योतित हो रहा हो तो अनु 
द की कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती हे ॥ 

| उदा०-नदीमन्ववसिता सेना (नदी के साथःसाथ सेना बस रही 
ह) ॥ कर्मेप्रवचनीय संज्ञा होने से नदी में पूववत्‌ द्वितीया विभक्ति हो 
ई है.॥ | 
| | 

॥ हीने ॥ १।४।८५॥ 


| हीने ७१। अबु०--अनुः, कमैप्रवचनीया:, निपाताः ॥ ` श्र्थे :-- 
हीने योस्येउलु: कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति॥ उदा०--. 
| दुराकटायनं वैयाकरणाः। अन्बजुनं योद्धारः ॥ 

| भावार्थ :--[ हीने ] हीन अर्थात्‌ न्यूनता द्योतित होने पर अनु 
हद की क्मेभ्रबचनीय और निपात संज्ञा होती है॥ 

| उदा०--अनुशाकटायनं वैयाकरणाः (सब वैयाकरण शाकटायन से : 
[रि छे ही रहे) । अन्वजुुनं योद्धारः (सब योद्धा अजुन से पीछे दी रहे) । 
| यहाँ भी द्वितीया विभक्ति हो जाती है ॥ 

( 


|| यहाँ से 'हीने' की अनुवृत्ति १४४८६ तक जायगी ॥ 


उपो5धिकै च ॥१।४।८६॥ 
उपः ११। अधिके ७श। च अ०॥ शुर दीने) करमेप्रचच- 
 निपाताः॥ अर्थ :-उपशब्दोऽधिके हीने न व द्योत्ये कमे 

चनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्‍च भबति ॥ उदा? उपर 
काषोपणम्‌ । हीचे-उपशाकटायनं चेयाकरणाः ॥ 


/ र 
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| 8३ )। परित्रिगर्तम्यो वषे 
, म्यपाड्यरित्रि: ( २३१० 


१६८ ऑष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 


माषाथे:--[ उषः ]. उपशब्द [ अधिके ] अधिक [च | 
अथे द्योतित होने पर कमेप्रवचनीय ओर निपात संज्ञक होता दै | 

उदा०-डपखायां द्रोणः (खारी द्रोण से बड़ी है)। 
कार्षापणम्‌ (कार्षापण से निष्क बड़ा है) | हीन में-- 
बैयाकरणाः (शाकटायन से सब वैयाकरण छोटे हैं) ।। $ 


कमप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसार्या तथा उपनिष्के मे 


यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी (२।३।९) से सप्तमी विभक्ति हुई॥ 
में पूववत्‌ द्वितीया हो गई ॥ 


अपपरी वजने ॥१।४।८७। ११ 


अपपरी १२॥ वर्जने ७१। . स०- अपपरी इत्य 
अघु०-कमंप्रवचनीयाः, निपाताः || अथे :--अपपरी शब्दौ क 

अवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकी च भवत ॥ उदा०- 

देव: । परित्रिगतेभ्यो वृष्टी देव: ॥ 


राये ¬| वजने ] बजेन अर्थात्‌ छोड़ने अथे में ॥ 


“न्यु, 


ढा 


_ अप परि शब्दों की कमेप्रबचनीय ओर निपात संज्ञा होती है 


| 1० अपनिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः ( त्रिगतं देश को छोड़ 
देवः। बिगर्तेभ्यः में पञ्चमी 
गई है ) से कमेप्रवचनीय संज्ञा दोरे | 


आङ्मर्यादावचने ॥१।४ ।८८॥ 


वस | मर्यादाबचने ७१॥ स०-_मर्यादाया वचनं भौ 


च...पष्ठीतत्पुरुष 


॥ अघु०--कमेप्रवचनीया:, निपाताः॥ pi 


| 
दः ] प्रथमोऽध्यायः १६६ 


"वचन ग्रहण करने से “अभिविधि' अथे भी यहां निकल आता है। 
ग्रांदी किसी अवधि को कहते हैं, अभिविधि भी मर्यादा ही होती है 
समे अन्तर इतना है कि जहां से किसी बात की अवधि बांधी 
गय उसको लेकर अभिविधि होतो है, तथा मर्यादा उस अवधि से 
$२ तक समझी जाती छै। जेसे कि आ पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टी देवः 
दाहरण में मर्यादा है सो इसका अर्थ होगा पाटलिपुत्र से (अवघि से) 
र वर्षा हुई । यदि यह उदाहरण अभिविधि में होगा तो इसका 
(थ होगा, पाटलिपुत्र को लेकर, अर्थात्‌ पाटलिपुत्र में भी वर्षा हुई । 
पी प्रकार अभिविधि में “आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः? का अथ हे 
चेर तक पाणिनि जी का यश है ॥ 


कमेप्रवचनीय संज्ञा होने से इसके योग में पाटलिपुत्र इत्यादि . 
ज्दों में 'पञ्चम्यपाङपरिमिः? से पञ्चमी विभक्ति पूदेबत्‌ हुई है । 
ाङम्यादामिविष्योः (२।१।१२) से यहां पक्ष में समास भी हो जाता है, 

समास होकर आपाटलिपुत्रं, आकुमारं इत्यादि रूप भी बनेंगे ॥ 


६ टक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनवः ॥ १।४।८९। 


। लक्षणेत्थ...वीप्सासु ७३॥ . प्रतिपयेनवः १।३॥ स०-लक्षणञ्च, 
[पस्भूताख्यानञ्च, भागश्च, वीप्सा च, लक्तणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्साः; 
इतरेतरद्वन्दर:। प्रतिपर्यनव इत्यत्रापि इतरेतरहन्द्र:॥ अः _ 
(मेम्वचनीया:, निपाताः अर्थ +- प्रति, परि, अनु इत्येते शब्दाः, 
ह्ण इत्यम्भूताख्यान, .भाग,. वीप्सा इत्येतेष्वथंषु कमेभवचनीयसंज्ञका;, 
[गातसेजकारच भवन्ति ॥ उदा०-लक्षणे वजे प्रति विद्योतते 
त) वृक्ष परि विद्योतते। इत्थम्भूताख्याने-साधुदेवदत्तो' मातरं 
ik मातर परि, मातरम्‌ अनु । ' भागे- यदत्र मां प्रति स्यात्‌। यदत्र 
i परि स्यात्‌ , माम्‌ अनु स्यात्‌ । बोप्सा-वृक्षं २ प्रति सिञ्चति । 
|| २ परि सिञ्चति । वृक्ष २ अनु ,सिञ्चति॥ 


बा” गर्ग. अतिपर्येनंवः ] प्रति, परि, अनु इनकी (लिक्षणे”'प्सासु| 
| 2 और पएास्यान (अर्थात्‌ वह इस प्रकार का हे ऐसा कहने में) | 


। वीप्सा व्याप्ति को कहते हैं ॥ 
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सा. इन २ अर्था में कमंप्रबचनीय और निपात संज्ञा 


' चमकती है ) । वृक्षं परि विद्योतते, वृक्षमनु विद्योतते। हे 


१७० _ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


उदा०-लक्षण में--बक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ (वृक्ष 


>>> 


| 
| 


ख्यान में--साधुर्देवदतो मातरं प्रति ( देवदत्त माता के प्र, 
व्यवहार करता है) मातरं परि, मातरम्‌ अलु । भाग गे झा 
प्रति स्यात्‌ ( यहाँ जो मेरा भाग हो ) । यदत्र मां परि स्यात्‌ क 
अनु स्यात्‌। वीप्सा-ृक्ष॑ २ प्रति सिञचति ( प्रत्येक वृत्त ब्रेक 
है ) वृक्षं २ परि सिञ्चति, वृक्षम २ अनु सिळ्चति ॥ काश 
संज्ञा होने से, उपसगे संज्ञा का बाघ हो गया, तो सर! 
सिञ्चति में षत्व उपसर्गात्‌ सुनोति० (८३१६५) से ख 
है। पूववत्‌ यहाँ भी द्वितीया हो जायेगी। वीप्सा | 
बृष को द्वित्व नित्यवीप्सयोः ( ८।१।४ ) से हो जाता है॥ है 


4 
यहाँ से 'लक्षणेत्यम्भूताख्यानमागवीप्सासुः की अनुप, 
तक जायगी ॥ 


ou 


"| 
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अभिरभागे ॥ १।४।९०॥ 


अभिः १।। अभागे ७१॥ स०--अभाग ल 
तत्पुरुष: ॥ अगु०-लक्तणेस्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु, कमे छ 
निपाता: ॥ अथै:-मागवर्जितेषु लक्षणेत्थम्भूताख्यानः 
स्वथष्वसिः कम्रप्रवचनीयसंज्ञको सिपातसंज्ञकरच अवति॥| 
लक्षणें--इक्षममि विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थम्भूताखुयात-र 


मातरमभि। वीप्सायाम--वृक्ष॑ वृक्षममि सिङचति ॥ 


। - ) 
| ६] प्रथमोऽध्यायः १७१ | 
| प्रति! प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥१।४।९१॥ 

| प्रति: १।१॥ अतिनिधिप्रतिदानयोः ७२॥ सतिन 
प्रतिदानञ्च प्रतिनिधिप्रतिदाने तयोः'` ` ` 'इतरेतरद्ून्द्र: ॥ अनु०-- 
कमेप्रवचनीया:, निपाता:॥ अर्थ :--प्रतिशब्दस्य प्रतिनिधिप्रतिदानयोरथेयो: 
कमेप्रवचनीयसंज्ञा निपातसंज्ञा च भवति ॥ उदा०--अभिमन्युरजुनत: 
ति । माषान्‌ तिलेभ्यः प्रति यच्छति॥ 

३/ भाषाथे :--[ अतिः ] प्रति शब्द की [ प्रति ` “'दानयो* ] प्रतिनिधि 
| शौर प्रतिदान अथे में कमेप्रचचनीय और निपात संज्ञा होती है॥ . 
उदा०--अभिमन्युरज्जुनतः प्रति ( अभिमन्यु अजुन का प्रतिनिधि 
है )। माषान्‌ तिलेभ्यः प्रतियच्छति ( तिलों के बदले उड़द देता हे ) ॥ 


हाँ प्रतिनिषिश्॒तिदाने च यस्मात ( २२११ ) से कमेप्रवचनीय संज्ञा 
होने से 'तिलेभ्य? तथा 'अञ्जुनतः में पञ्चमी विभक्ति हो गई है । 


अर्जुनतः में अपादाने चाहीय० ( ५४४४५ ) से तसि प्रत्यय हुआ है। 
जा तसि = अजुनतस्‌ = अजुनतः बना ॥ 


अधिपरी अनर्थको ॥ १।४।९२॥ 
` अधिपरी १।२ी अनर्थकौ २।२। स०--अधिश्च परिश्चेति अधिपरी 
ई । न विद्यते, अर्थान्तरं ययोस्तावनर्थकी, बहुव्रीहिः ॥ 
( अनु०--कमेप्रवचनीया:, निपाताः अरथः अनंथान्तरवाचिनो = 
$अभिन्नार्थवाचिनौ अधिपरी शब्दौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञकी निपातसंज्ञकौ. च 
भिवतः। उदा०-कुतोऽध्याग॑च्छ्ति। कुतः पयागच्छति ॥ 
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है, सो कमेभवचनोय संञा हो गई है. 


i सुः पूजञायाम्‌॥१।४।५२ा | 
बब 071 „ पूजायास जश पालन कमे नय 
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[i भवति कि “झुशब्द १ पूजायामर्थे झम प्रवर प्रवचनीयसंज्ञक Bos को 
किये ॥. उदा०--सुसिक्त भवता । सुस्तुतं भवता ॥ ह 
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गया, तो उपपर्गात्‌ सुनोति० ( ८।२।६५ ) से षत्ब नहीं हुआ॥ 
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भाषार्थ:--[ सुः ] सु शब्द की [ पूजायाम्‌ ] पूजा अध 
प्रचचनीय और निपात संज्ञा होती है॥ उदा०-सुसिह; 
( आपने बहुत अच्छा सींचा )। सुस्तुतं भवता ( आपो भा; 


१७२ अष्टाध्यायीप्रथसावृत्तौ | 


आकि 


dds | 


~ 


स्तुति की )॥ कमंप्रबचनीय संज्ञा होने से उपसगे संज्ञा ग ।| 
अतिरतिक्रमणे च॥१8९७॥ । 

न ३ 
अतिः ११॥ अतिक्रमणे ७१॥ च अ०॥ अनु०--कंमग्रक्ता| 
निपाताः अर्थः-अतिशब्दः कर्सभ्रवचनीयसंज्ञको निपात 
भवति, अतिक्रमणेऽथे, चकारात्‌ पूजायामपि ॥ उदा०- अतित 
भवता, अतिस्तुतमेव भवता । पूजायाम्‌-अतिसिक्तं भवता। भ 
भवता ॥ स 


. भाषार्थ :--] अतिः ] अति शब्द की [ अतिक्रमणे | अ | 
उल्लह्न | च | ओर पूजा अर्थ में कमेप्रबचनीय तथा १ 
होती है ॥ ह 

_ उदा०--अतिसिक्तमेब अवता ( आपने अधिक ही संच 0 
अतिस्तुतमेव भवता ( आपने बहुत ही स्तुति की )। पूजा मे“ | 
सिक्त भवता ( आपने अच्छा सींचा ) अतिस्तुतं भवता (६ 
सभ्याः "पोळे की)॥ पूवेवत्‌ षत्व न होना हो कमेप्रवचनीय र 


फल 


अपिः पदार्थसम्मावनान्वबसगगहसमुचयेषु ॥१।४ /४ 


अपिः १)१॥. पदार्थ---: - 'समुच्चयेषु ७३॥  स०टप 


इत्यन्नत पं तरट न्ट 1) hess | ब्रा 
इ्त्य रेतरहन्दू: ॥ अघु०--कमेप्रवचनीया:, निपाताः॥ ^ 


अन्ववसगे, गदा; समुच्चय श 


अपिः शब्दः पदार्थ, सम्भाबन, 
निपातसंज्ञकश्‍च भति ॥ उदा०--पदार्थे-, 
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पद ] प्रथमोऽध्यायः १७३ 

[| भावार्थ: अपिः] अपि शब्द की [ पदार्थं" °-येषु] 

| दा , सम्भावन, अन्बबसगे ( अर्थात्‌ कामचार करे, या न करे) 

(= निन्दा तथा समुचय इन-इन अर्था में कमेप्रवचनीय और निपात 

ज्ञा होती है. ॥ | | 

| उदा०--पदार्थ में- मधुनोऽपि स्यात्‌ (थोड़ा सा शहृद भी चाहिये) 
र्षिषोडपि स्यात्‌: (थोडा सा घी भी चाहिये) सम्भावन में- अपि सिन्चत्‌ 
{उकसह्रम ( सम्भव है, यह हजार मूली तक भी सींच दे )। 
पि स्तुयात्‌ राजानम्‌ ( शायद यह राजा की भी स्तुति करे)। 
ग्रन्बवसगे में--अपि सिञ्च, अपि स्तुहि (चाहे सींच, चाहे स्तुति कर )। 
हदी में-धिगजालमं देवदत्तम्‌, अपि सिञ्चेत्‌ पाण्डुम्‌ ( धिक्कार है 
भदत्त बद्त्त को जो प्याज को भी सींचता है)। समुच्चय भें-अपि 
सञ्च, अपि स्तुहि ( सींच भी, और स्तुति भी कर) ॥ कर्मप्रवचनीय 


झा होने से पूवेवत्‌ षत्व नहीं होता ॥ | 
अधिरीइवरे ॥ १।४।९६॥ 


| अधिः १।१॥ इश्वरे ७१॥ अनु०--कमंप्रवचनीयाः, तिपाताः ॥ 
सय :--अधिशब्द ईशवरेञ्थै कम प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च 
प्रवति। स्वस्वामि सम्बन्ध ईश्वरशब्दः॥ उदा०--अधि देवदत्ते 
५ वाल: । अधि पञ्चालेषु देवदत्त: ॥ 

| | भाषार्थ :-र[_ अधि: ] अधि शब्द की | ईश्वरे ] ईश्वर = स्वामी 

र्थ में कमेप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है ॥ 

चि उदा० --अधि देवदत्ते पञ्चालाः ( पव्चाल देवदत्त के आधीन हँ) । 
षि पञ्ालेषु देवदत्त: ( पञ्चालो का देवदत्त स्वामी हे )। ईश्वर 
| स्व-स्वामी सम्बन्धवाची है, सो स्वामी व स्वर दोनों मै यस्साद्थिके 
4० (२।२।९) से सप्तमी विभक्ति हो गई है ॥ 


यहाँ से 'अधिः' की अनुवृत्ति १॥४९७ तक जाती है॥ 
विभाषा कृजि ॥१॥४॥९७॥ 


॥ , विभाषा रोरी ञि ७१॥ अनु०- अधि; कर्मेप्रवचनीया', निपाता:॥ 
| ““अधिशब्द: कृवि परतो विभाषा कमेप्रवचनीयसंज्ञको निपातः | 
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१७४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 


| 

| 

संज्ञकश्च भवति ॥ उदा०-र्‍यदत्र मामधिंकरिष्यतिं | पके | 
अधि करिष्यति । ९ 
भाषार्थ:--अधि शब्द की [काज] कुञ्‌ के परे [ विभा ग | 

से कमेप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती हे ॥ | 


[ छप्रकरणम्‌ ] | । 
'परस्मैपद्स्‌ ॥१।४।९८॥ | 
ल: ६१॥ परस्मेपदम्‌ ११॥ अथे:--लादेशाः परमेश 


भवन्ति ॥ उदा०-तिपू, तसू, झि। सिप्‌, थस्‌, थ। सिप, | 
शत, कसु ॥ ग 


भाषार्थ :- लिः] लादेश [परस्मैपदम्‌] परस्मैपद्‌ संज्ञक श्‌ 
सूत्र में लः पद में आदेश की अपेक्षा से षष्ठी है, सो लस MM 
से लकारों केस्थान में जो तिसस/भि० (३४४७८) सूत्र से आदेश 
बे लिये गये हैं। लटः शठ्शानचाव० (३२१२४) से लटके 
शठ, शानच्‌ होते हैं, वे भो लादेश हैं, सो शानच्‌ की वो 
Er ग ह (दास की यहाँ परस्मैपद्‌ संज्ञा हो | 
(९११०७ दू के स्थान में कसु आदेश हुआ 

बहु भी लादेश हे, अतः परस्मैपद्‌ ` संज्ञक हो |. पल 
यह प्रत्यय परस्मेपदी धातुओं से ही होंगे ॥ | 

| 


न तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ १।४।९९॥ ` | 
पङानो ११२॥ आत्मनेपदम्‌ १।१। स०--तङ च आन्न 
इतरेतरदन्द्रः॥ अर्थः--तडानौ आत्मनेपदसंज्ञकौ भवतः पे 


स माप्तायामात्मनेपदं विधोयते॥। उदा --त, आताम्‌ म 
पिर नम्‌। इद्‌, बहि, महिङ्‌ । आन = शानच्‌, कान 


भाषार्थ:--[ तडानौ ] तङ्‌ और झा: आत्मन 
स ओर आन [ आत्मनेपदम्‌ | 
व ॥ तङ्‌ से त'से लेऋर सह्दिङ के. ङकार पयत { 
ब 0 तथा आन से शानच्‌ , कानच्‌ का ॥ ' पूवेस 
र द्‌ कहा था, यह उसका अपवाद सूत्र हे अर्थात ॐ 
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॥१०३ तक 


| प्रथमोऽध्यायः 
कि आन आत्मनेपद्‌ संज्ञक होते हैं, तो शेष अन लादेश 
| i से परस्मेपद हो गये ॥ 
ल्ली त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ।।१।४।१००॥ 
1 न्यो । 
र त्रोणि १३॥ ज्रीणि १३॥ प्रथममध्यमोत्तमाः १२! 
म उत्तमञ्च, प्रथममध्यमोत्तमाः, इंतरेतरइन्द: ॥ 
_ तिल (अष्टादश प्रत्ययाः ) त्रीणि त्रीणि, यथाक्रम प्रथम-सध्यम- 
सनका अवन्ति॥ उदा०-तिपू, तस्‌, भि इति प्रथमः पुरुषः । 
प्‌, थस्‌ , थ इति मध्यमः । मिप्‌ , बस्‌ मसू इति उत्तमः। 
| पार्थ :--[. तिङः ] तिङ्‌ (१८ प्रत्ययो के) के जो [त्रीणि त. 
के जुट अर्थात्‌ त्रिक, उनकी क्रम से [ ग्रथम”'माः ] प्रथम, 
प और उत्तम संज्ञा होती है ॥ 
[६ 
| द से “तिङस्त्रीणि त्रीणि पद की अनुवृत्ति १४ 
॥ | है॥ 
| 
1. तान्येकबचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ।१।४।११ १. 
| > ०0 ०--एकवचनं 
हे तानि ११॥ एक. . .- - - नान १३॥ एकश: अ स क. 
द्विवचनं च, बहुवचनं चेति पकमचनद क , 
छः अनु०-तिङः, त्रीणि, त्रीणि ॥ अ - क 
|". , एकशः = एकेकं पदं (क्रमेण) पच्च 
बन्ति॥ उदा०-तिपू ( एकबचनम्‌) तस्‌ ( ं 
विहुबचनम ) एवमग्रेऽपि ॥ ०. 
। माषार्थ :--[ तानि ] उन तिडो के तीन तीन ( ७१ १ की ७. 
क एक करके क्रम से [ एक.......-चनानि | एकवचन: 
| र ६ संज्ञा होती है ॥ न ु 
| यहाँ से 'एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश* की अनुवृत्ति १0 ० र 
10 के जातीहे॥ ` व. 
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१७६ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तौ 


सुप, ॥ १।४।१०२॥ 


सुपः ६१) भदन न 
त्रीणि श्रथः- सुपश्च त्रीणि त्रीणि -एकश: ( मे] 
ट्विबचनबहुवचनसंज्ञकानि भवन्ति || उदा०--सु (एकड़: 
( ट्रिवचनम्‌ ) जस्‌ ( बहुवचनम्‌ ) एवं सर्वत्र ॥ गाः 


भावार्थ :--[ सुपः ] सुपों के तीन तीन की एकवचन, त्रि. 
बहुवचन संज्ञा एक-एक करके हो जाती है | पूरे सूत्र मेँ हि ।१ 


तीन की क्रम से एकबचनादि संज्ञाये की थीं, यहाँ सुपों प्र 
कर द्या ॥ | 


यहाँ से सुप: की अनुबृत्ति १।४।१०३ तक जाती है॥ ; 


विभक्तिश्च ॥१।४।१०३॥ | गि 
विभक्ति ॥१॥ च अ०॥ अनु०- सुपः, तिळ; गीत 
अथे :-सुपः तिङश्च जीणि ` त्रीणि विभक्तिसंज्ञकानि १ { 


उदा०--पठतः, पुरुषान्‌ ॥ ॥। 


से दीघ आगे शस्‌ आया, उस शस्‌ को पूर्ववत! 
से दीर्घ तथा न:० (६१९९) से * 
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पुरुषो भबति ॥ उदा०-त्वं पचसि, युवां पचथः यूयं पचथ | 
गुज्यमानेऽपि--पचसि, पचथः, पचथ ॥ | 


| - युष्मदि ] युष्मदू शब्द के [ उपपदे ] उपपद्‌ रहते 
(नाधि करणे ] समान अभिधेय होने पर [ स्थानिनि | युष्मदू 
द का प्रयोग न हो [ आपि ] या हो, तो भी [मध्यूमः] मध्यम पुरुष 
है ॥ 5 

| यहाँ से 'उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि की अलुबृत्ति 
| १०७ तक जाती है, तथा युष्मदि मध्यमः १।४।१०५ तक जाता है॥ 
है 


प्रहस्ते च मस्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ॥१।४।१०५॥ 


'प्रहासे ७१। च अञ॥ मन्योपपदे ॥१। मन्यतेः ६ १॥ उत्तमः 
॥॥ एकवत्‌ आ० ॥ च अ०॥ स०-मन्य उपपदे यस्य स 
ग्रोपपद्स्तस्मिन्‌...बहुन्नीहिः। अनु० युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
[निन्यपि मध्यमः ॥ अर्थ :--प्रहास: = परिहासः । प्रहासे गम्यमाने 
गोपपदे घातोयुंष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 
षो भवति, मन्यतेधातोश्चोत्तमपुरुघो भवति, स चोत्तम एकवदू 
३ति॥ उदा०--एहि मन्ये ओदनं ओक्ष्यसे, नहि भोक्ष्यसे, सुक्तः 
ऽतिथिभिः। एहि मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि, यातस्तेन 
[पिता ॥ | 


| | भाषार्थः-¬ ग्रहासे ] परिहास गम्यमान हो रहा हो तो [ चं | भी 
{ दे ] मन्य है उपपद्‌ में जिसके; ऐसी धातु से युष्मदू उपपद 
| समान अभिधेय होने पर, य॒ष्मदू शब्द का प्रयोग होयानद्दोतो 
॥मध्यम पुरुष हो जाता है, तथा उस [ मन्यतेः | मन घातु ठुसे [उत्तमः] 
॥ 1 पुरुष हो जाता हे, और उस उत्तम पुरुष को [ एकवत्‌ ] 
त= एकत्व [च] भी हो जाता हे ॥ ह 

| उदा०--एहि सन्ये ओदनं भोक्ष्यसे, न दि भोक्ष्यसे, शुक्त सोऽ 
थम; ( तुम ऐसा समते हो कि में चावल खाऊंगा, नहीं खाओगे, 
कि बह तो तुम्हारे अतिथि खा गये)। पहि मन्ये रथेन यास्यसि 
र यास्यसि, यातस्तेन ते पिता ( तुम यह सममते हो कि में रथ पर 


° iPr 
> 
१ 
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जाऊँगा, सो नहीं जा सकते, क्योंकि रथ पर तो चदू कर. 
न. | 
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` पचति | तौ पचत: | 


१७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 


। 
तुम्हारे पिता चले गये )॥ उदाहरण में कोई किसी भै 
वाक्य बोल रहा था, कि तुम क्या खाओगे, वा रथ सेक 
यहाँ हँसी = प्रहास से कहा जा रहा हे । यहाँ भोक्ष्यसे मे ११ 
(भोक्ष्ये) तथा मन्ये में मध्यम पुरुष ( मन्यसे ) प्राप्त था 
के स्थान में मध्यम तथा मध्यम में उत्तम का विधान | 
उदाहरण में 'भुज! धातु 'मन्य' उपपद वाढी हे, अत 


. हो गया है॥ i 


अस्मधुत्तमः ॥ १।४।१०६॥ 1 


अस्मदि ७१॥ उत्तमः १।१॥ अनु०--उपपदे, समानाधिगन/ | 
न्यपि॥ अर्थ :--अस्मद्ुपपदे समानाभिधेये सति १ 
इप्यप्रयुज्यमाने5प्युत्तमपुरुषो भवति ॥ उदा०- अहं पचा 
पचावः। वयं पचामः। अप्रयुज्यमाने5पि-पचामि,पचाव! 


भाषार्थ :--[ अस्मदि ] अस्मदू शब्द उपपद रहते, समा 
हो तो, अस्मदू शब्द प्रयुक्त हो यान हो तो भी [उ 
पुरुष हो जाता है ॥ उदा०- अहं पचामि। आवां पर्चा 
पचामः। अप्रयुज्यमान होने पर-पचामि, पचावः, पचामः|| 


& : रेषे प्रथम! ॥ १।४।१०७॥ 
न. शेषे 5 प्रथसः १।श। अनु०-उपपदे, समा 
स्थानिन्यपि ॥ अर्थः -मध्यसोत्तमविषयादन्यत्र शेष: । य 
समानाधिकरणशब्दाबुपपदे न स्तस्तस्मिन्‌ शेष उपपदे स, 

अयुज्यमाने) अप्रयुज्यमानेऽपि प्रथमपुरुषो भवति ॥ „| 


* 


+ 


प्रथमोऽध्याय! १७९ 


परः सन्निकर्षः संहिता ॥१।४।१०८॥ 


सन्निकर्षः ११॥ संहिता १।१॥ अर्थ :--परशब्दो5ति- 
|. । वर्णानामतिशयः सल्ञिकर्षे संहितासंज्ञको भवति । 


थे वर्णो के [ परः] अतिशय > असन्त [ सबिकषेः ] 
अर्थात्‌ समीपता की [ संहिता ] संहिता संज्ञा होती है ॥ 
रो में इकार, अकार तथा उकार, अकार की अत्यन्त समीपता 
वा संज्ञा होने से संहितायाम्‌ ( १।१।७० ) के अधिकार में इको 
(११५४) से यणादेश हो गया हे ॥ 


5 


॥ निरामोऽवसानम्‌ ॥१।४।१०९॥ 
| 


हँ 
१ 


एम: ११॥ अवसानम्‌. ११॥ अर्थ - विरांमो5वसानसंज्ञको 
|| उदा०-बचः, प्लक्षः:। . दिं; स्च 

॥ | | :--[ विरामः ] बिराम अथात्‌ समाप्ति की [ अवसान ] 
| संज्ञा होती है॥ रः 

॥ र 

यान संज्ञा होने से खरसानयोवितर्जनीयः (०३१५) से 
गोय. हो जाता है। दधिं, मधु में अवसान संज्ञा 
गमस्याचुनासिकः ( ८।४।५६ ) से अनुनासिक हो गया हे, इस 
वावसाने (८४५५) से अवसान की अनुवृत्ति आती है ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ ~ 


0. 


) 
~ - ४: 
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प्रथम; पादः 


समर्थः पदविधिः ।।२।१।१॥ 


समर्थः ११॥ पदविधिः ११॥ स० चहुकै। 
द्रष्टव्य: । ` सङ्गतार्थः समर्थः। संसूष्टाथ: समः|| | 
समर्थः । सम्बद्धार्थः समर्थः । ` उत्तरपदलोपी कग | 
पद्स्य बिधिः, पद्योविधिः, पदानां विधिः, पदात्‌ र 
इति सवेबिभक्त्यन्तः समासोऽत्र बोध्यः ॥ अरः 
मिदम्‌। येन सह यस्य सम्बन्धो भवति, तेन सह स शै 
अर्थात्‌ समात्‌ समर्थस्य वा पदस्य विधिर्भवति तदश 
राज्ञः पुरुषः राजपुरुष: इत्यत्र समासो भवति यतो शः 
इति उभे पदे परस्पर सम्बद्धार्थे = समर्थे स्तः, अत खः 
जायते, परं “भायां राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य इत्यत्र राजञ; f | 
पद्योः सम्बद्धार्थता = परस्परमाकाङ्झंता नास्ति, ई 
भवति ॥ ... एवं कष्ठ. श्रितः = कष्टश्रितः इत्यत्र स 
भवति | एंवं सत्र योजनीयम्‌ ॥ | 
भाषार्थे + | पदविधि: `] पदों की विधि अर्थात्‌ | 
सम्बन्धी विधि [ समर्थ: ] ` समर्थ पदों की होती है॥ | 
ह हे, वनत व्याकरण शास्त्र में इसकी प्र 
(७. व के साथ जिस शब्द का परस्पर सम्बन्ध 
समथे कहाते हैं। जसे कि समास विधि म, | 
र पुरुष ) 0011 यहाँ राजा का क. 14 
अतः राज्ञः और पुरुष: दोनों पद | 
सो समास हो गया है, पर भायां राज्ञः पुरुषो देब | 


॥ 1४; द्वितीयोऽध्यायः १८१ 


बंद्धाथता = समर्थता नहीं है, अतः राज्ञः पुरुषः का यहाँ समास नहीं 
प्रा। सुत्र में समर्थ ग्रहण करने का यही प्रयोजन हे ॥ इसी प्रकार 
$ श्रितः यहाँ समर्थ होने से समास होकर 'कष्टश्नितः? बन जाता है, 
| “श्य देवदत्त कष्टं, श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम्‌? ( हे देवदत्त कष्ट 
| देख, विष्णुमित्र गुरुकुल में पहुँच गया ) यहाँ पर कष्टं तथा श्रित 
परस्पर सम्बद्धार्थता नहीं हे, सो समास नहीं 'हुआ॥ इसी प्रकार 
ब्यत्र भी समझना चाहिये ॥ 


| राजपुरुषः आदि की सिद्धियाँ परि० १२४३ में देखें ॥ कः 


| सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्परे ॥२।१।२॥ 


|| सुप्‌ ११॥ आमन्त्रिते ७१॥ पराङ्गवत्‌ अ०॥ स्वरे ७१॥ 
3 अङ्गन तुल्यम्‌ अङ्गवत्‌ , परस्य अङ्गवत्‌ पराङ्गवत्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
र्थ : आमन्त्रिते पदे परतः सुबन्तं पराङ्गवदू भवति स्वरे कत्तव्ये ॥ 


~ 


हा०-कुण्डेन' अटन्‌ । परंशुंना ` वृश्चन्‌ । मद्राणां राजन्‌) .- 


{हमी राणां राजन्‌॥ 
(| माषाथे:--[ आमन्त्रिते | आमन्त्रित संज्ञक पद के परे रहते उसके 
[ सुप ] सुबन्त पद्‌ उसको [ पराङ्गवत्‌ ] पर के अङ्ग के समान 


है [ स्वरे ] स्वर विषय में ॥ यह अतिदेश सूत्र है ॥ 


| यदवा से सुप्‌' का अधिकार २।२।२६ तक जायेगा ॥ 


१ . प्राकू कडारात्‌ समासः ॥२।१।३। 
4 भाक अ०॥ कडारात्‌ ११॥ समासः ११। अर्थ: *कडारा 


इति सूत्रं वक्ष्यति, प्राग्‌ एतस्मात्‌ समासो भवतीत्यधिकारो 
॥ अम उदाहरिष्यामः ॥ | 


| I “71 कडारात्‌ ] कडाराः कर्मघारये (२।२।३८ ) से [ प्राक्‌ ] 


| ' एक पद्‌, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति तथा अनेक खरों 


13; 
भी के 
४ 


| निरोष :-समास संक्षेप करने को कहते हैं। जिसमें अनेक 


पमाः] समास संज्ञा का 'अधिकार जायेगा यह जानना | 


१८२ . अष्टाध्यायीप्रथभांवृत्ती ` | 

स्वर हो, उसे समास कहते हैं। यह चार प्रकार का; 
जिसकी य द्वितीय पाद के अन्त तक की जायगी॥ ज 
में विशेष जानकारी के लिये हमारी बनाई सरलतम प्रि 
पृ० ४०-४१, पाठ १७ देखें ॥ 


सह सुपा ॥२।१।४॥ 


सह अ०॥ सुपा ३१ अतु०--समासः, सुपू॥ 7 
सुपा सह सुप्‌ समस्यते, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ अग्न ददाह 


भाषा -[ सुपा ] सुप्‌ के [ सह ] साथ सुपा का सा 
दै, यह अधिकार २२२२ तक जानना चाहिये ॥ 


[ अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ |] 


अव्ययीभावः ।।२।१।५॥ 


अव्ययीभावः ११॥ अथेः--अयमप्यधिकारो वेदितव्यः 
समासो भवति तस्याव्ययीसाबसंज्ञा अवतीति वे | 
उदाहरिष्यामः ॥ 


भाषार्थ :--यह. भी अधिकार सूत्र है । २१२१ त | 
यहाँ से आगे जो जो समास कहेंगे, उसकी [ श्रव्यमा 
भाव संज्ञा होती हे, ऐसा जानना चाहयि॥ : ||! 


` विशेष : अव्ययीभाव समास में पूर्वपद का अग्र 
यथा--उपकुम्भम में 'उप' अव्यय,है, जिसका अथे दै 
समीप अथे की प्रधानता है, न कि कुस्भ की ॥ 


कै 


पत्तिश्च, साकेल्यञ्च, अन्तश्चेति विभक्तिस...न्ता:, तेषचनाश्च, तेषु, 
पूः कमघारय; ॥ अचु०--सह सुपा, सुप्‌, समासः, अव्ययी- 
॥व:॥ अर्थ :--विभक्ति, समीप, ऋद्धेराधिक्यम्‌ = समृद्धि, ऋद्धे- 
भाव: र्‌ व्यृद्धि, वस्तुनोऽभावः = अथाभाव, भूतत्वमतिक्रमः = 
त्यय, असम्प्रति, प्रकाशता शाब्द्स्य = शब्दप्रादुर्माव, पश्चात्‌ यथाथ, 
॥नुपू्ये, यौगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्तवचन इत्येतेष्वर्थेषु 
।दव्ययं बत्तेते तत्‌ समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, अंव्ययीमावश्च 
[मासो भवति ॥ विभक्तिशब्देनेह कारकसुच्यते, विभज्यते प्रातिपदि 
[योऽनयेति. कृत्या तच्चेद्वाधिकरणं विवक्षितं न तु सर्वे कारकाः॥ 
'दा२--विभक्ति:-- ख्ीष्वधिकृत्य = अधिज्लि, अधिकुमारि, ॥ समीपं 
बभस्य समीपम्‌ = उपकुम्भम्‌ उपकूपम्‌॥ सम्चद्धिः-सुमगधम्‌ , 
भारतम्‌॥ व्यृद्धिः-मगधानां व्यद्धिः = दुर्मेगधम्‌ , दुर्गेवदिकम्‌ ॥ 
भावः -मक्षिकाणामभावः निमेक्षिकम्‌ , निर्मशकम्‌ ॥ अत्ययः 
पीतानि हिमानि, निर्हिमं, ` निःशीतं ॥ असंग्रति-अतितैसुकम्‌॥ 
"आदुर्भाव:--पाणिनिशब्द्स्य प्रकाशः = १इतिपाणिनि, तत्पाणिनि ॥ 
शात स्थाना पश्चात्‌, अनुरथं पादातम्‌ ॥ यथा--यथाशब्दस्य 
लारोऽथाः॥ योग्यता, वीप्सा, . पदार्थानतिवृत्तिः, साइश्यञ्चेति । 
नै क्रमेण, उदाहियते ॥ _योग्यता--रूपस्य योग्यम्‌ र अनुरूपम ॥ 
पा अर्थम्‌ अर्थ प्रति = प्रत्यर्थम्‌ शब्दनिवेशः पदाथोनतिवृत्ति:- 
पा अनतिक्रम्य = यथाशक्ति ॥ . .पाहश्‍यम्‌--यथा5साइऱ्ये (२१७) 
साहश्यप्रतिषिधात्‌ उदाहरणं न प्रदीयते.  आवुपूर्व्येस 
| स्य आनुपूव्येम्‌ = अनुज्येष्ठ प्रविशन्तु भवन्तः॥ योगपदम्‌- युगपत्‌ 
॥ = सचक्रं घेहि॥ साहएयम्‌-सदृशः सख्या = ससखि ॥ सम्पपिः-- 
| सम्पत्तिः = सत्रह्म बाञ्चवाणाम्‌॥ सक्षत्रं शालङ्कायनानाम्‌॥ 
उणाना साकल्यं = संतृणमभ्यवहरति, सबुसम्‌ अन्तः 
1 स्यात साग्नि, समहाभाष्यं व्याकरणमधीते ॥ | 
च्च ¬ विभक्ति”"वचनेषु | विभक्ति समीपादि अर्थां सें 
ति । अव्ययम्‌ ] अव्यय बह समर्थ सुबन्त के साथ समास को 
(और बह अव्यवीभाव संघ दोताहै॥ | 


/ दै [स के अपने पदों को लेकर जहाँ विग्रह न हो, उसे अस्वपाद विग्रहृ 
‘¢ द = भ्रस्वपद । सो यहाँ भ्रस्वपद विग्रइ समास हे। | 
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१८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्ती १ - 


विभक्ति शब्द से यहाँ कारक लिया गया है। उन काळ 
अधिकरण कारक ही विवक्षित है, न कि सब कारक॥ आद 
की अधिकता को समृद्धि कहते हैं, तथा ऋद्धि के अभाव को व्या ५ 
हैं। . वस्तु के अभाव को अर्थाभाव कहते हैं। जो दल 


प्रत्येक के साथ सम्बन्ध लगा लेना ॥ | 

उदा०--विभक्ति--अधिरित्रि ( खिया के विषय में ) ग्रह, 
समीप-उपकुम्भम्‌ (घड़े के पास.) उपकूपम्‌ ( कूए के i 
` समद्मि सुमगधम्‌ (मगध देश बालों की समृद्धि) भ्‌ 
व्यृद्धि -दुरमंगधम ( मगध देश वालों के ऐश्वयं का अमाव) 
कम्‌ । अर्थाभाव- निमेक्षिकम्‌ ( मक्खियों का अभाव) र्न 
( मच्छरों का अभाव )। अत्यय--निर्हिमं बत्तेते ( पीत 
हो गया ) निःशीतम्‌। असंप्रति--अतितेसु*कम्‌ वत्तते ( प 
का अब समय नहीं हे )। शब्दग्राहुभाव--इतिपाणिति पक क 
शब्द्‌ की प्रसिद्धि) तत्पाणिनि। पश्‍चात--अनुरथं पाकी 
- के पीछे-पीछे पेदल सेना )। यथार्थ--यथा शब्द के चार 


योग्यता, वीप्सा, पदाथोनतिबृत्ति और सादृश्य। १ | ड 


पह ति -यथाशक्ति ( शक्ति का उहङ्घन १ 
यथाऽसाइरये (२१०) में साहशय अथे का प्रतिषेध छि, 
यिन्त अवनतः ( जो-जो षठ हों बसेस कम से! 
जायें )। योगपद्य-सचक्र घेहि (एक साथ चर्क | 
साहश्य-5ससखझखि ( सखी के तुल्य )॥_ सम्पच्ि--सत्रध मे 


पह 


(न इल वालों का नहा मै आत्मभाव दोना )। 41 
) 22. ०७०० 34222 ०24०2२०००2 कडन आ तत्र गर 


> ही 
(८ 


० एसा तत अनुमात्त ५ ग ४2.५ 


हा] द्वितीयोऽध्यायः | १८५ 


| सतक्षत्रं शालङ्कायनानाम्‌ ( शालङ्कायनों का क्षत्रियत्व में लीन होना) 
साकल्य--सतृणमभ्यवद्दरति ( तिनके समेत खा जाता है ) सबुसम्‌ ॥ 
| अन्तवचन-साग्नि अधीते (अग्निविद्या के समाप्ति पर्यन्त पढ़ता दै) 
|समद्दाभाष्यं व्याकरणमधीते ( महाभाष्य की समापिपर्यन्त व्याकरण 
[पढ़ता है ) ॥ | 

| 

| | अधिस्त्रि, उपाग्नि आदि की सिद्धि हम परि० १।१।४० में दिखा 
आये हैं। समास की सिद्धियाँ तो हम और भो बहुत .बार दिखा चुके 
'हैं। अव्ययीभाव समास की सिद्धि में ३, ४ कार्यविशेष होते हैं। 
प्रथम अव्ययीमावश्च ( १।१।४० ) से अव्यय संज्ञा होकर अव्ययादाप्सुपः 
| (२४८२) से समास के पश्चात्‌ आई हुई विभक्ति का लुक्‌ हो जाना। 
! द्वितीय--यदि अदन्त शब्द हो तो अव्ययादाप्सुपः से लुक्‌ न होकर 
नाव्ययीभावादतो ऽम्त्वपञ्चम्याः (२।४।८३) से विभक्ति को अम्‌ हो जायगा 
जिसे 'उपकुम्भ सु? में सु को अम्‌ होकर उपकुम्भम्‌ बना हे । तृतीय 
काये अव्ययीभावश्च (२।४।१८) से अव्ययीभाव समास को नपुंसक 
“लिङ्ग होकर हस्बो नपुंसके प्रातिपदिकस्य .(१॥२॥४७) से हस्व होता है, 
जिसे अधिइमारि में कुमारी को हुस्व हो गया है ॥ पाठक देखे कि 
'सस्पुण सूत्र के उदाहरणों तथा अव्ययीभाव के सारे प्रकरण में यही 
| विशेष काये हुए हैँ, शेष समास की सिद्धि तो पूवे दिखा ही 
fe । अधि उप, सु इत्यादि अव्यय हैं। सिद्धि में एक बात और 
(यान देने की हे कि जिस विभक्ति में विगर करे, उसी को रखकर 
मास करना चाहिये । यथा 'कुम्भस्य समीपम्‌”, में षष्टी से विग्रह 
हसो उम्भ ङस्‌ उप सुःरख के समास करेंगे॥ | प 


: १ 
११ 
४ 
+ 


विशेष :-विभाषा (२।१।११) अधिकार से पहले. २ तक ये सब सूत्र 
समास करते हैं। “यस्य विग्रहो नास्ति स नित्यसमासः” 
|: समास का विग्रह वाक्य प्रयुक्त न हो, केवळ समस्त पद्‌ प्रयोग 
आये, उसे नित्य समास कहते हैँ, सो यहाँ नित्य समास होने से, 
नय त होता । पुनरपि केवल अर्थप्रदशनाथ इनका विग्रह _ 


1 । यहाँ | से अन्ययम्‌» की अनुवृत्ति २१८ तक जायंगी [Sse 
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` आहमणों को बुढाओ )। यावतूकार्बापणं फळं करी 


३; 
। | 


५ 


अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती ‘(१ 


१८६ | 
यथाऽसाइञ्ये ॥२।१।७। `. 

यथा अ० ॥ असादृश्ये ७१॥ स०--असाहश्य सा 
तत्पुरुष: ॥ अशु अव्ययम्‌ , सुर, समासः है खया कर 
भाबः अर्थ :-असाहस्येडर्थ वत्तेमानं यथा इत्येतदव्ययं र 
सुबन्तेन सह समस्यते, अंव्ययीभावसंज्ञकश्च अबति ॥ उदान 
बद्धाः = यथावृद्धम्‌, यथाध्यापकम्‌ , ये ये चौराः = यथाचौरब 
यथापण्डितं सत्करोति ॥ . ग्य 
माषा्ैः--[ असाइश्ये ] असादृश्य अथ में वत्तेमान [ | 
यथा जो अव्यय उसका समर्थे सुबन्त के साथ समास हो जाता 


॥ 


वह अव्ययीभाव समास कहा जाता हे ॥ | 


उदा०--यथावृद्धम ( जो जो वृद्ध हैं.)॥ यथाध्यापक्रम। क 
बध्नाति (जो जो चोर हैं उन उनको बाँघता हे )। पव 
सत्करोति ( जो २ पण्डित हें उन २ का सत्कार करता है )॥ भ 


~ श्‌ 

यावदवधारणे ।२।१।८॥ ॥ 

यावत्‌ अ? ॥ अवधारणे ७१॥ अनु० अव्यय य 
समासः, सह सुपा, अव्ययीभाव: ॥ अर्थ :—अबधारणेऽे गए 
“याबत्‌” अव्ययं समर्थन सुबन्तेन सहद समस्यते, अन 
समासो भर्वात उदा०--याबन्ति अमत्राणि = यावदमत्र “ज्ञ 


अआमन्त्रयस्च। यावन्ति कार्षापणानि यावत्काषापणम्‌ फलं ” ड 

छ भाषार्थ :--[ यावत्‌ ] व यावत्‌ अव्यय [ अवधारणे 1, 
अर्थात्‌ निश्चय करने अर्थ में वत्तेमान हो तो उसका सम 
साथ समास होता है, और वह अव्ययीभाव संज्ञक दोता दै। | 


उदा०--याबदमत्रं ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयस्व (जितने ४ शी 


कार्षापण हैं, उतने फल खरीदता है.) ॥ 


~ > 
प्रतिना 


पादः 1 द्वितीयोऽध्यायः ` ७ 


—a- ८-4. 
हीत 
ल्ल 


| ¢ 
ष्ठीतत्पुरुषः॥ अचु०-- समासः, सह सुपा, अव्ययीभाव: ॥ अअर्थः-- 
भात्रे = स्वल्पार्थे वत्तेमानेन प्रतिना सह्‌ समर्थ सुबन्तं समस्यते अव्ययी- 
वश्च समासो भवति ॥ अस्त्यत्र किव्सित्‌ शाकम्‌ = शाकप्रति । सूप- 
। | ९ ह र्यते 

अति ॥ अर्थ्रदशानार्थेमत्र विग्रहः प्रदश्यते ॥ 


| भाषार्थ--[ मात्रार्थे ] मात्रा अर्थात्‌ स्वल्प अर्थं में वत्तेमान 
[तिना] प्रति शब्द्‌ के साथ समर्थे [सुप्‌ ] सुबन्त का समास हो जाता है, ` 
और बह अव्ययीभाव समास होता है ॥ 


{| . उदा०--शाकप्रति ( थोड़ा शाक )। सूपप्रति ( थोड़ी दाल ) ॥ 


॥। ° द 

| अक्षञ्चलाकासंख्याः परिणा ॥२।१।१०॥ , 
| 

| अक्षशलाकासंख्या: १ ॥३॥ परिणा ३॥१॥ सं०--अक्षरच, शलाका 
चि, संख्या च, अक्तशलाकासंख्याः, इतरेतरद्रन्द्रः॥ 'अबु०--थव्ययी- 
भाषः, सुप्‌, सह सुपा, समासः॥ अर्थ :--अक्षशब्दः, शलाका 
शब्द, संख्या = एकट्वि.इत्यादयः शब्दा: परिशब्देन सह समस्यन्ते, 
अव्ययीभावश्च समासो भवति॥ उदा०-अक्षपरि, पाशक्रीडायां 
या रुटिकापाते जयो भवति, तदूविपरीतपातः शल्लाकापरि। 
fr द्विपरि ॥ 


(|. भापार्थः-[ञ्रक्तश्चलाकासंख्याः] अक्ष, शलाका, तथा संख्या वाची 
नो शब्द वह |परिणा] परि सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हैं, 
॥ बह अव्ययीभाव संज्ञक होते हैं ॥ 


ही | 

| उदा०--अक्षपरि ( जब एक पासा उल्टा गिरा हो अथात हारा हो 
| अक्षपरि कहते. हैं )। शलाकापरि (इस में भी, शलाका उलटी 

ण... गई )। एकपरि ( एक की कमी से द्वार गया )। द्विपरि 
दो की कमी: से हार गया )॥ समास करने से अव्ययादाप्सुपः 

॥४।-२) से सु का लुक्‌ करना ही प्रयोजन है ॥ | 


१ यहां २।१।२ से सुप्‌ की अनुवृत्ति ग्रा रही. है। पुनः जो सुपे! इस £. 
. सूव मे कहा, वह 'अव्ययं' की निवृत्ति के लिए है। अतः यहा | 
` जप के थते हुए मो सुपू का सम्बन्ध नहीं दिलाया! 
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अंष्टाध्यायीप्रथमाइत्ती |; 


विभाषाऽपपरिषहिरश्चवः पश्चस्या ॥२।१।११॥ / | 


विभाषा ११॥ अपपरिबहिरञ्चवः १।२॥ पञ्चस्या ३।१॥ फ< 

च परिष्ठच बहिश्च अञ्चुरच म दमत सेत 
* व्यय :॥ अथ -, 

अनु०-सुप्‌ , सह सुपा, समास; अव्ययीभाव | 
परि, बहिस्‌, अञ्चु इत्येते शब्दाः पञ्चम्यन्तेन समर्थेन सुबने| : 
बिकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवति ॥ उदा०-अ|, 
ग वृष्टी देव: । अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव: । परित्रिगत्त, परि क्रि 


चा। बहिग्रोमं बहिर्मामात्‌ । प्राग्मामम; प्राग्म्रामात्‌ ॥ | 

माषार्थः-[ अपपरिबहिरञ्चवः ] अप, परि, बहिस्‌ , अब्र | 
[ पश्चम्या ] पञ्चम्यन्त समर्थं सुबन्त के साथ [ विभाषां | ! 
समास को प्राप्त होते हैं, और बह अब्ययीभाव समास होता है| | 


उदा०-अपन्नग्तं वृष्टो देवः ( त्रिंगत्ते देश = कांगड़ा क 
वर्षा हुई )। अप त्रिगर्तेभ्यो बृष्टो देवः | परित्रिगत्त, परिकर 
चा ( त्रिगत्ते को छोड़कर वर्षा हुई) ! बहिम्रांमम' 
( आम से बाहर )। प्राग्मामम प्राग्प्रामात्‌ ( ग्राम से पूढे ) | 


असमास पक्ष में अपपरी वेने (१।४।८७ ) से कममर 
होकर तथा पञ्चमी विभक्ति पञ्चम्यपाङपरिमिः ( २।३।१० ) से i 
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र 


समास पक्ष में सु आकर नाव्ययी० ( २४८२ ) से पूर्ववत 
दो गया हे ॥ यहाँ से विमाषा' का अधिकार २२२९ तर 
इसे महाविभाषा कहते हैं। “पञ्चम्या” की अनुवृत्ति 
तक जाती हे॥. | 


आङ्‌ मयोदाभिविष्यो! ॥२।१।१२। | 
न आङ्‌ अ०॥ मर्यादाभिविध्योः ७२॥ स०- मर्यादा 
विधिश्च, मयाँदाभिविधी तयो:,""*--- इतरेतरद्धन्द्: ॥। आदु 
पञ्चम्या, सुप्‌ , सह सुपा, समासः, अव्ययीभाव: ॥ ` 
विधौ वत्तेमानम्‌ आङ्‌ इत्येष शब्द: समर्थेन पञ्च 


ative... 


"कन “ ७4 
यो) “2... 


| पाद 
| पाद: ] 


दर शि विभाग | ( i ग्रा 
द्वितीयोऽध्यायः वाज -? १८९ 


| टेलर 
| ठढिपुत्रै वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । अभिविधो--आ- ` 


| कुमारं यशः पाणिनेः, आ ङुमारेभ्यो यशः पाणिनेः ॥ 
| मावार्थः-[ सर्यादामिविष्योः | मर्यादा, और अभिविधि अर्थ में 


॥ वत्तेमान [आढ] आङ्‌ शब्द समर्थ पञ्ज्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प से 
समास को प्राप होता दै, और वह अव्ययीभाव संज्ञक होता हे॥ उदाहरण 
| में पूव सूत्र के समान पञ्चमी विभक्ति हुई है, तथा श्राङ्मयदावचने 
(१४८) से आङ की कमप्रवचनीय संज्ञा हुई है । मयांदा 
' अभिविधि के विषय में आङ्मयाँदा० (१।४।८८) सूत्र देखे ॥ 


॥ लक्षणेनाभिप्रती आभिप्नुख्ये ।।२।१। १३॥ ` 


। छक्षणेन २।१॥ . अभिप्रती १२॥ आभिमुख्ये ७१॥ अबु०-- 
| |बिभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः, अव्ययीभावः॥ अर्थ :— 
४ अभिप्रती इत्येतौ शब्दौ आभिमुख्ये. वत्तेमानौ लक्षणवाचिना समर्थन 
ँ सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्ययीभावश्च समासो भवति ॥ 
र उदा०--अभ्यग्नि शळभाः पतन्ति। अग्निम्‌ अभि। प्रत्यग्नि। 
अग्निम्‌ प्रति । अग्नि ढच्यीक्कत्य शळमाः पतन्ति इत्यर्थः ॥ | 
| भाषाथे :-[लक्षणेन] लक्षणवाची सुबन्त के साथ [ आनिमुरुये ] 
॥भाभिमुख्य अथ सें वत्तेमान ` [ञ्मिग्रती] अभि प्रति शब्दों का 
‘i से समास हो जाता है, और वह अव्ययीभाव समास होता दै॥ 
£ _ उ दा०-अभ्यण्नि शळभाः पतन्ति ( अग्नि पर पतङ्गे गिरते हैं )। 


शमिम अभि । प्रत्यि ( अभि के सामने ) अग्निम्‌ प्रति ॥ प्रत्यञ्चि की 
| र्ट परि० १।१।४० में कर चुके हैं ॥ यहाँ से 'लच्चणेन' की अनुवृत्ति 
1११५ तक जाती है ॥ | | र 


। अनुर्यत्समया ।।२।१।१४॥ 


का १(१॥ यतृसमया अ०॥ स०--यस्य समया, यत्समया, षष्ठी 
के अयु०--लक्षणेन, विभाषा, सुप, सह सुपा, समासः, अव्ययी- 
पन नम अज्ञः यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थेन 
१ सह विभाषा समस्यते, अव्ययीभावञ्च समासो भवति ॥ 
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१९०  , ध्यायीप्रथमावृत्तो | 
उदा०--अनुयमुन मथुरा बसति, यसुनायाः अनु । अचुवन वृक्षा ५ 
अनुप्तं । वनस्य अकु, पववस्य अछु ॥ | 

मषार्थ :--[ यत्समया ] जिसका समीपवाची [बहु]! 
सुबन्त हो, उस लक्षणवाची सुबन्त के साथ अनुशब्द बिक ; 
समास को प्राप्त होता है, और वह अव्ययीभाव समास होता ह): 


उदा०--अलुयमुन -मथुण बसति ( यमुना के किनारे भर 
नगरी बसी है।) यसुनायाः . अनु। अनुवन क्षा 
झनपैत॑ । वनस्य अनु, पबेतस्य अनु ॥ समास होने से अर्ना 


( २११८ ) से नपुंसक ढिङ्ग होकर हृस्वो नपुंसके० ( १२॥य 


यमुना को हुस्व हो गया है ॥ . सु 


यहाँ से अनु? की अनुबृत्ति २१११५ तक जाती है॥ | 


प्‌ 


टॅत 


यस्य चायाम; ॥२।१।१५॥ 


यस्य ॥१॥ च अ०॥ आयामः ११॥ अनु०--अठ/ 
विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः, 'अव्ययीआवः॥ अर्थ अकु । 
= विस्तारवाचो तेन लक्षणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह थम 
विभाषा समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति ॥ उदा” त! 
वाराणसी । गङ्गाया अनु। अनुयसुनं मथुरा । यमुनाया 


भाषार्थः-अचु शब्द [ यस्य ] जिसका [ आयामः] 
हो ऐसे लक्षणवाची समर्थ सुबन्त के साथ [च ] भी अड र 
करके समास को प्राप्त हो, और वह अव्ययीभाव समास हो | 


उदा०--अनुगद्ठ॑ वाराणसी । गङ्गाया अनु | किनारे शं 
यमुनायाः अनु ( वाराणसी की लम्बाई गङ्गा f 
मथुरा यमुना नदी के किनारे २ बसी है )॥ पूर्वबत दी २ 
से ह्व यहाँ भी जानें॥ | S| 
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| | 
।। पादः १ द्र ध्यायः 
| पाद ] तीयोऽध्यायः १९१ 


अर्थ :-तिष्ठदूगु इत्येवमादीनि समुदायरूपाणि, अञ भावसंज्ञ 

| निपात्यन्ते ॥ उदा०--तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स = 
बन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स = वदददूगु कालः ॥ 
| माषार्थेः--[ति्द्गुम्रशतीनि] तिष्ठद्गु इत्यादि स सुदाय 

| की [च] भी अव्ययीभाव संज्ञा.निपातन से होती हे ॥ गण Pe 
नसे पढे हैं बैसे ही साधु समझने चाहिए विग्रह अर्थ प्रदशन के 
[लिएहै॥ | | 

'| उदा०--तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले सति ष्ठदूः 

ड न गु काळ: ( जिस 
10 गौएँ दोहने के लिए अपने स्थान पर ठहरती हैं ) । वाल गावो 
'स्मिन काले स = बहदूज कालः॥ अव्ययीभाव संज्ञा होने से पूर्ववत 
सुका लुक्‌ होता हे । तिष्ठद्रा आदि में गोस्तियोरुप* (१।२।४८) तथा 
ह्च इग्रस्वादेरो (१।१।४७) से गो? को हुव भी हो जायगा || 


। पारे मध्ये षष्ठ्या वा ।॥।२।१ ।१७॥ ` 


ह, पारे, मध्ये उभयत्र लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥ षष्ठ्या ३१॥ वा अ०|॥ 
| क्यत्ययी साव विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः॥ अर्थः= 
| «मध्ये शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते, अव्ययी- 
‘ie समासो भवति, तत्सन्नियोगेन च तयोरेकारानतत्वं निपात्यते । ` 
। = आसापवाद्सूत्रसिद्म्‌। वावचनात्‌ सोऽपि भवति, महाविभाषया 
क ल्पो भवति। तेन त्रीणि रूपाणि सिद्धयन्ति ॥ 
पारंगङ्गम्‌। पारम्‌ गङ्गायाः । षष्ठीसमासपत्ते-गङ्गापारम्‌ ॥ 
| दि नम, मध्यम्‌ गङ्गायाः । षष्ठी समा सपक्ते -गज्ञामध्यम ॥ 
i मध्ये | पार मध्य शब्दों का [ष्ट्या ] षष्ठ्यन्त 
(नक साथ [वा] विकल्प से अव्ययीभाव समास होता हे, तथा 
भाव i रे साथ २ इन शब्दों को एकारान्तत्व भी 
ता हृ ॥ प्रकृत जो आ रद्दी महाविभाषा है, उससे 
१ र जिका होता है, तथा सूत्र में कद्दे 'बा' से षष्ठी 
पवाद हान च में होता हे, क्योंकि यह सूत्र षष्ठी समास Rs हैः 
हुई हे सो छ समास पक्ष में गङ्गा की ( १२४२३ ) उपसजन 
है ता क पूवस ( २।२।३० ) से गङ्गा का पूर्वेनिप्रात . 
# ० जङ्ग दोने से सुको अतोऽम्‌ (७१२४)से अस्‌ | 


i ` | 
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१९२ 
| आदेश हुआ है । अव्ययीभाव समास पक्ष सें . तो पूर्ववत । 


अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


हुस्व तथा अम्‌ हो जायेगा कोई विशेष नहीं हे. ॥ 


उदा०--पारेगङ्गम (गङ्गा के पार )। पारम्‌ गङ्गायाः 
समास पक्ष में--गल्गापाप्म॥ मध्येगङ्गम्‌ (गङ्गा के वी 
मध्यम गङ्गायाः। षष्ठी समास पक्ष में--गल्जामध्यम्‌ ॥ | 


सङख्या वंश्येन ॥२।१।१८॥ 

सङख्या ११॥ वंश्येन ३१॥ अनु०-_विआाषा, अगर 
सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ वैशे भवः वंश्यः, दिगादिम्यो पत. 
इति यतप्रत्ययः॥ अर्थ __संख्याबाचिसुबन्तं वंश्यवाचिना ९ 
सह विभाषा समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो ४) 

उदा०- डौ सुनी व्याकरणस्य वेश्या, ट्विसुनि व्याकरणल। 
व्याकरणस्य ॥ 
भाषार्थः-[ संख्या ] ` संख्यावाची सुबन्त [ वंश्येन | 
समय सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता दे : 
अव्ययीभाव समास होता है ॥ ) 
उदा०-ह्ौ सुनी व्याकरणस्य वंश्यौ द्विमुनि | 

( व्याकरण के दो सुनि, पाणिनि तथा पतञ्जलि ) । तर 
रणस्य ( पाणिनि, पतञ्जलि, और कात्यायन ) ॥ | 
 बिंश' विद्या तथा जन्म से प्राणियों के एकरूपता हो"... 
सो उदाहरण में दोनों मुनिया की विद्या से समानता हो 
वंश है। विभक्तिलुक्‌ही समास का प्रयोजन दै. ' | 
यहाँ से 'संस्या' की अनुवृत्ति २।१।१९ तक जाती है! । 


नदीभिश्च ।२।१।१९॥ 


नदीभिः २।१॥ च अ०॥ छनु०- संख्या, विभाषा १ 
सुप, सह सुपा, समास: ॥ णि अर्थ:--संख्यावा 


हक ] द्वितीयोऽध्यायः १९३ 


| माषार्थः--संख्यावाची सुबन्त [नदीभिः] नदीवाची सुबन्ता के साथ 
च] भी विकल्प से समास को प्राप्न होते हैँ, और वह अव्ययीभाव 
एज्ञक होते हैं ॥ 


॥ उदा०-सप्तानां गङ्गानां समाहारः, सप्तगङ्गम्‌ (गङ्गा की साठ धारायें 
नैसा कि हरिद्वार में है) । योः यझुनयोः समाहार:, द्वियमुनम्‌ (यमुना 
ही दो शाखायं )। पञ्चनदम्‌ ( पाच नदियों का जहाँ संगम हो )। 
प्तगोदावरम्‌ (गोदावरी नदी की सात धारायं ) ॥ 


1 | ड 
|| यहाँ से "नदीर्मिः की अनुशत्ति २१।२० तक जायेगी ॥ 
ह : 


„ अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ ॥२।१।२०॥ 


i 
| अन्यपदाथे ७१॥ च अ०॥ संज्ञायाम्‌ ५१ स०--अन्यः पदाथा 
स्य स अन्यपदाथः, तस्मिन्‌ बहुन्रीहिः॥ अनु०-- नदीभिः, अव्ययीभावः, 


पू , सह सुपा, समासः ॥ अर्थःअन्यपदार्थे गम्यमाने, संज्ञायां विषये _ ` 
नदीवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो. - 


३वति॥ उदा०--ऽन्मन्तगङ्गम्‌ , लो दवितगङ्गम्‌ ॥ 


1 भाषायै -¬-[अन्यपदाथ] अन्यपदार्थ गम्यमान होने पर [च] भी 
। र म्‌] संज्ञा विषय में सुबन्त का नदीवाची सुबन्त के साथ समास 
और वह अव्ययीभाव समास होता है ॥ 


3 यहाँ विभाषा? के आने पर भी नित्य समास ही होता हे, क्योंकि. 
ह वाक्य से संज्ञा की प्रतीति ही नहीं हो संकती, अतः इस अनुः 
में विभाषा पद नहीं लाये हैं ॥ 


| उदा०_ उन्मत्तगङ्गम्‌ जिस देश में गङ्गा उन्मत्त होकर बहती हे 
ह देश)। ठोहितगङ्गम्‌ । | 


तत्पुरुषः ॥२।१।२१॥ . ¦ 


त्‌ ॥ उदाहरणानि, अभ्रे वच्यन्ते ॥ 


त न्या ११ अनु०--सुप्‌ सह सुपा, समासः ॥ अधिकारो ऽयम्‌ › 
इति. समास; स..तत्पुरुषसंज्ञको अवतीति वेदितव्यम्‌, २१२२३ 
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१६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 
भाषाओ:--यह अधिकार और संज्ञा सूत्र हे । यहाँसे ४ 
समास कहेंगे उसकी [तत्पुरुष: | तत्पुरुष संज्ञा जाननी चाहिए । 
विशेष:--तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। ग्रा: 
पुरुष: में षष्ठी तत्पुरुष है, सो यहाँ पर 'पुरुष” की प्रधानता ऐ॥ २ 
राजपुरुषम्‌ आनय कहने पर छोग पुरुष को छाते हैं, राजा गे हाँ 
इससे पता लगता है कि यहाँ उत्तरपद “पुरुषः की ही प्रधाना | 


| _ द्विशुश्च ॥२।१।२२॥ । 
हिगु: ११॥ च अ०॥ अनु०--वरत्पुरुष:॥ कर 


त 


सस्तत्पुरुषसंज्ञको. भवति॥ संज्ञासूत्रमिद्म्‌ ॥ उदा०- 
दृशराजम्‌। हयहः, च्यः । पञ्चगवम्‌ , दशगवम्‌ ॥ . तते 


भाषार्थेः-[द्विगुः] द्विगु समास की [च] भो तत्पुरुष | * 
संख्यापूर्वो द्विगुः (११५) से द्विगुं संज्ञा का विधान कि ५ 
सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाती है ॥ १ 
* ठितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥१॥ | | 


द्वितीया १।१॥ श्रितातीतपत्तितगतात्यस्तप्रापतापन्यैः ९१ 
छट: श्रितातीत० इत्यत्रेतरेतरद्वुन्द्वः ॥ अनु०--तपुरुषः, विभाषा 
________ सुपा, समास: ॥ अर्थः- द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित, अतीत, ह. 4 
अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न इत्येतैः समथ * सुबन्तैः सह विर्व" 
हट तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा“--कष्टं श्रितः, कष्टश्रितः | 

नरकश्रित: | अरण्यम्‌ अतीतः, अरण्यातीतः । कं पति 
सगर गतः, नगरतः | तरङ्गान्‌ अत्यस्तः, तरङ्गात्यस्तः । ` र] 
| आनन्दप्राप्तः || सुखम्‌ आपन्नः, सुखापन्नः ॥ गर 


Pr 4०" नि टर र SS < -सू अरण्यातीत ५ > ०९१ he 
Ro cc AO 691 ya. र) M tah: avid Mo ya Coll र tion. eG 
_CC-0, Panini Kanya Maha \ > alaya Collection. An € 
RO RE i SH SSPE 
१ लकडे Elid ONES DSP UT 


| ` द्वितीयोऽध्यायः १६५ 
॥ , कपपतितः (कूँए में गिरा हुआ)। नगर गतः, नगरगतः 
| हुआ । चरङ्गान्‌ अत्यस्तः, तरङ्गात्यस्तः (लहरों में फंका 
| आनन्दं प्राप्त: आनम्दप्राप्वः (आनन्द को प्राप्त हुआ) । सुखम्‌ 
है सुखापन्नः (सुख को प्राप्त हुआ) ॥ 

से द्वितीया' की अनुवृत्ति २१२८ तक जाती है ॥ 
। | 

। ., स्वयं केन ॥२।१।२४॥ 


| 


[म अ० ॥ क्तेन २।१॥ अनु? वत्पुरुष, विभाषा, सुप्‌ , सह- 
समासः ॥ 

ह 9ः-स्वयमित्येतद्‌ अव्ययम्‌ क्तान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन 
ते, तत्पुरुषश्च समासो अवति ॥ उदा० -स्वयं घौतौ पादौ = स्वयै 
| स्वयंभुक्तम्‌ स्वयंभुक्तम ॥ 
[येः [स्वयम्‌] स्वयं इस अव्यंय शब्द का [क्तेन] क्तान्त 
[के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता 
स्वयं शब्द अव्यय है अतः यहाँ 'द्वितीया' की अनुवृत्ति का सम्बन्ध 
[धाया है, क्योकि अव्यय द्वितीयान्त हो ही नहीं सकता ॥ 

पदा -सवयंधौती पादौ (खयं चौथे हुये दो पैर) । स्वयं घौतो। 
ज्म (स्वयं खाया हुआ) ॥। ४ 

द से “क्तेन? की अनुवृत्ति २१२७ तक जायगी ॥ ` 


£ खट्वा क्षेपे ॥२।१।२५॥ 

he वा १॥१॥ क्षेपे ७१॥ अनु०--क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुष» छुः + 
f पा, समासः. अथे :--द्वितीयान्तः खदवाशाब्दः क्षेपे गम्यमाने | 
रिन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, तत्पुरुषरच समासो भवति ॥ 

| खद्वारूढोऽयं दुर:। खट्वाप्लुतः ॥  . | wo ड | 
षाथे :--[क्षेपे] निन्दा गम्यसान हो तो [खट्वा] द्वितीयान्त हटवा व 2. 
कान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता हे, और वह तस्ुरुष खु ; 


| होता हे) - 


x 


ors 
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१६६ अष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ 


उदा०-खद्वारूढोऽयं दुष्टः (बिना गुरुजनो क्ष ॥ 

दुष्ट ग्रहस्थ में चला गया)। खट्वाप्लुतः ( कुमा शी ग 

विद्या पंढ कर शुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में परेर शग 

जो ऐसा नहीं करता वह निन्दा का पात्र है, उसी को य 
कहा हैं, सो यहाँ क्षेप गम्यमान हे ॥ यहाँ विग्रह बृह 
प्रतीति ही नहीं होती अतः यहाँ विभाषा का सम्बन्न ई | 
हुये भी नहीं बैठता । यहद भी नित्य समास है |... | 

अ 

सामि ॥२।१।२६॥ ॥ 


~ | 
सासि अ०॥ अनु०--क्तन, तत्पुरुषः, विभाषां, सा 


समास: ॥ अर्थ : सामि इत्येतदव्ययम्‌. क्तान्तेन सुबकता 
स्पेन समस्यते तसपुरुषश्च समासो भवति ॥ उद्शे 
सामिपीतम्‌ , सामिभुक्तम्‌ ॥ गाए 


! |] 

५ भाषाथे:--[त्रामि] सामि इस अव्यय शब्द का छ 
साथ विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष सग 
यहाँ भी सामि शब्द के अव्यय होने से द्वितीया? पद श्न tf 
[ है ॥ .उदा०-- सामिकृतम्‌ ( आधा किया हुआ )| ध 
सामिभुक्तम्‌ ॥ ण 
काला ॥२।१॥२७॥ f 

काला; १।२ी अबु०--केन, द्वितीया, तत्पुरुषः, विम 


सुपा, समास: ॥ अथे:--काल्वाचिनो" द्वितीयान्ताः रन 
इ स विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भव छ 
री SS ह्युत्तरसूत्रेण क्रियते ॥४/ ॥ 
पा । अह्स्सङ्क्गान्ताः। राज्यतिसृता मुहूत्ताः | डि, 
म गी मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपचन्द्रमा ` 1 
(काला: ] काछवाची द्वितीयान्त शब्द मं & 

र तात हो जाता हे, और वह त १ 
अनत्यन्तसं: समास हो जाय इसलिये यह % | 


| 

| 
|} 
र ७] 

९] 


|| में तो अगले सूत्र से अदल ही था । उदाहरणों में अनत्यन्त- 
ग केसे हें, यह परिशिष्ट में देखें ॥ in रा 
| हो से काला? की अनुवृत्ति २१।२८ तक जायगी ॥ 
ih 

ई। अत्यन्तसंयोगे च ॥२॥१।२८॥ 

| 

'अत्यन्तसंयोगे ७१॥ च अ०॥ स०--अत्यन्तः संयोगः अत्यन्त- 
गस्तस्मिन्‌ "" """""कसमंघारयतपुरुषः ॥ अचु०-कालाः, द्वितीया, 
स्वः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समास: ॥ अर्थ:--अत्यन्तसंयोग: = 
(संयोगः = कृत्स्नसंयोग:, . तस्मिन्‌ गम्यमाने कालवाचिनो 
यान्ताः शाब्दाः समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च 
नासो भवति ॥ उदा० --मुहत्त सुखम्‌ = मुहत्तसुखम्‌ । सवबेरात्र- 
गी। सवेरात्रशोभना ॥ 


| ३३७ - 

र षाथे:--[ अत्यन्तसंयोगे] अत्यन्त. संयोग गम्यमान होने पर 
॥ भी कालवाची द्वितीयान्त शब्दों का सुबन्तो के साथ विकल्प से 
स होता है । अत्यन्त संयोग से अभिप्राय लगातार संयोग से हे ॥ 


| (उदा० -मुहूत्त सुखम्‌ = मुहुत्तेसुखम्‌ (सुहुत भर सुख), । सवेरात्रे- 
पणी = सबेरात्रकल्याणी (कल्याणप्रद सारी रात) । सवरात्रशोभना 
१९ सारी रात) रात्रि शाब्द से यहाँ अहः सर्वेकदेशसं* (५।४।८७) से 
|" अच्‌ प्रत्यय होकर "रात्र? बना है ॥ 

व ` दृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ॥२।१।२९। -” 

| | 


नीर | प०-तेन कृतम्‌ तत्कृतम्‌, एतीथातत्पुरुषः। गुणमुक्तवान्‌ रुणः. 


सप त हुई (उपपद) तत्पुरुष; | | अनु०-- परपुरुषः) विभाषा, सुप, 
७४ ) समास: ॥ अथेः-तृतीयान्तं सुबन्तं तत्कतेन गुणवचनेन, 


] द्वितीयोऽध्यायः १९७ 


य १॥१॥ तत्कृत लुप्ततृतीयान्तनिर्देश: ॥ अर्थेन ३।१॥ गुणवचत्तेन ड्‌ 
र 


च सहद समस्यते, तत्युरुषश्च समासो भवति ॥ उदा० . 


hl रा ५ शङ्कुलाखण्डः, किरिणा काणः किरिकाणः। अर्थशब्देन | 
i धान्या ९ न Regt 
k | अथ: घान्याथेः ॥ डि 
i न ळी र र rs र्‌ 
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` , पूसद्टरा:“इढक्ष्ण: २३॥ स>--पूर्वसदश> इत्य. 


भे अथः तृतीयान्तं सुबन्तं, पूव, सरश, सम, ऊनाथे, 6 
र मिश्र, शकष इत्येतेः सुबन्तैः सह [विभाषा समस्यते, ल त 
Pr क भ्रातृसरश: । मात्रा समः मार्ट 4 
न; अन रूप्यं, कारषापणोतरम्‌ स्यम, अ 


| 
१६८ अष्टाध्यायीग्रथमांवृत्तो | 


माषाथेः-[तुतीया] खीयान्त सुबन्त [तत्कृतायेग गद 
तत्कृत = तुतीयान्तार्थेकृत गुणवाची शब्द के साथ तथा क 
साथ समास को प्राप्त दोता है, और वह तत्पुरुष समास होत 


विशेषः--जिसने पहले गुण को कहा था, किन्तु अब छू २ 
को ही कहता दै, उसे “गुणवचन” कहते हैं । जैसे विक्कः 
खण्ड तथा काणशब्द खण्डन (तोड़ना) तथा निमीठन (कौर 
गुण को पहले कहते थे, किन्तु अब “खण्डगुण' अर्थात्‌ खश! | म 
जिसका, 'काणगुण' काण है गुण जिसका उस द्रव्य को झे 
खण्ड और काण गुणबचन शब्द हैं। यहाँ खण्डगुगेना 
काणगुणोऽस्यास्तीति इस अथे में खण्ड तथा काण शब्द से ॥ 
(५।२।६४) आया था पर उसका गुणवचनेभ्यो मठुपो लुक्‌ (मा 
इस बात्तिक से लुक्‌ हो जाता हे ॥ तत्कृतार्थेन यहाँ महा 
योगविभाग किया हे, अथात्‌ 'तत्कृतेन' को शुणबचतेत 
माना हे एबं “अर्थेन? इसको अलग माना है, सो अर्थ हुआ * 
के साथ भी समास होता है” जिसका उदाहरण है “न्या 
का अर्थ हुआ तृतीयान्ताथ कृत, जैसे कि उदाहरण में राई 
से) किरिणा (सुअर से) वृतीयान्त हैं, सो तत्कृत ही खणड 
कोणत्व (काना) हे अतः यहाँ समास हो गया हे ॥ उदा०- | 
(सरोते के द्वारा किया. हुआ खण्ड =टुक्रड़ा)। किणि 
के द्वारा काना किया) घान्यार्थ: (धान्य से प्रयोजन) ॥ . ॥। 


यहाँ से तृतीया की अनुबृत्ति १।३४ तक जायगी । 


|! 


. पूरवेसद्यसमोना्थकल्हनिपुणमिश्रश्‍ल्षणेः ॥ २ 


अनु०--तृतोया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सर्द ज्यु 


००७ 


भवति ॥ उदा०--मासेन पूर्व = मासपूव: | 


ज 2 ती” LF 
STOUT SI 


| 


७० < = 


द! ति इः ध्यायः AC | 
तीयो$ध्यायः निपुणः EC 
क हः, वाक्कलहः । असिकलह: । वाचा निपुणः, बागूनिषुणः । विद्याः शर 
[पुणः । गुडेन मिश्रः, गुडमिश्र: । तिळमिश्रः। आचारेण शलक्ष्ण:, आचा- मो 
(लक्षण: ॥ 
| साषा्ैः--ठुतीयान्त सुबन्त का [पूवेसहरापमोना्थकलहनिपुण- 
रभरलच्णेः] पूर्वांदि सुबन्तों के साथ बिकल्प से समास हो जाता है, 
गैर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 

$| उदा०- मासपूर्वेः (एक मास पूरवे का) संवत्सरपूर्व: । सावसद्दशः 
पाता के तुल्य) आत्सद॒शः । मातृसमः (माता के समान) भ्राटसमः। 
नार्थ भे-कार्षापणोनं रूप्यम्‌ (कार्षापण से कम रुपया)। कार्षापणन्युनं। 
शुक्ल हः (बाणी के द्वारा झगडा) । असिकलह: (तलवार से लडाई) । . 
“गनिपुण: (वाणी सें निपुण) । विद्यानिपृणः । गुडमिश्रः (गुड़ मिलाया 
म) । तिळमिश्रः । आचारएलक्ष्णः (आचार से अच्छा) ॥ 

| । 


है 
हे 


| कतेकरणे कृता बहुलम्‌ ॥२।१।३९॥ ~ 

। कतुकरणे ७१॥ कृता २।१॥ नहुळम्‌ १।१॥ स०--कत्तों च करणं च 
{करणम्‌ तस्मिन्‌ समाहारहन्द्रः ॥ अनु एतीया, तत्पुरुषः, सुप) | 
ह सुपा, समासः ।। अरथः--कतेरि करणे च या तृतीया तदस्त सुबन्त 
रथेन कृदन्तेन सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो 
पति ॥ उदा०--अहिना हतः, अहिहतः । ब्रुकहत: । करणे--दात्रेण 


| ले = दात्रलूनम्‌ , परशुना छिन्नः परशुछिन्नः ।. नखेनिर्मिन्न; द्र 
शनिमिज्ञ: ॥ 

|| भाषाथे:-[कतकरणे] कत्त॑वाची और करणवाची जो ठृतीयान्त 

॥ न्त वे समर्थ [कृता] कृदन्त सुबन्त के साथ [बहुलम्‌] बहुल करके 

,¶स को प्राप्त होते हैं और.बह तत्पुरुष समास होते हें ॥. _ 

“| उदाह्रण--अहिना हतः मै इतः क्रिया का कत्तो अहि हे, उस अहि. ककी 
| । । में तृतीया करत्तकरणयोस्तृतीया (२१1१८) से दुई हे, अतः यई 

१ ह बाची दी हे.॥ दात्रेण लूनः में लूनः क्रिया का करण कारके | 


| 
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Ee 1 

करणवाची है ॥ इतः इत्यादि क्त अत्ययान्त हैं, “क्त ब 
(११९३) से कत्‌ संज्ञा हो गई ॥ भर 
विशेष:--बहूच्‌ अर्थाच लातीति बहुल्म जो बहुत भर) | 
करावे उसे बहुल कहते हें जो कि चार प्रकार का होता है 
लक्षण निम्न प्रकार है :-- ग 


क्ष्चित्ग्रवृतिः क्रपिदश्रवृत्ति:, कचिद्‌ विभाषा क्वचिदनकषे।| : 
विषेविधान बहुधा समौच्य, चतुर्विध बाहुलकं पद्तिसि 
अर्थात्‌ कहीं पर विधि न प्राप्त होते हुये भी काये होना, क 
प्राप्त होने पर भी काय न होना, कहीं विकल्प से होना, तथा पु | 
ही हो जाना, यहद चार प्रकार का बहुल देखने में आता है ॥ , 
जहाँ बहुल हो वहाँ ऐसे ही काये जानना ॥ |. 
. उदा०-अहिना हतः, अहिहतः (साँप के द्वारा कि 
वृकहत: ॥ करणे-दात्रेण लूनं = दात्रलूनम (दरांती से कारस्‌ 
परशुना छिन्न: परशुछिन्ञ: (कुल्हाड़ी से काटा हुआ) । रले 


नखनिभिन्नः (नाखुनों के द्वारा तोड़ कर निकाढा हुआ) ॥ | 
यहाँ से कत करणे? की अनुवृत्ति.२ १३२ 'तक जायगी॥ ३. 


कुत्येरधिकार्थवचने ॥२।१।३२। शः 


ती; 
कृत्ये: २।३॥ अधिकार्थवचने ७ १॥ स०--अर्थेस्य = पदा म 
अर्थतचनम , षधीतरपुर्षः । अधिकं च तदर्थवचनं च, ष | 
तस्मिन्‌ कमधारयतत्पुरुष: ॥ अनु०--कत्तु करणे, दवी र 
विभाषा, सुपू, सह सुपा, समास: ॥ ~) 
बाचि ठृतीयान्तं सुबन्तं इत्यसंज्ञकपरत्ययान्तैः सुबन्तैः सह. की. 
गम्यमाने विभाषा समस्यते तत्पुरुषद्य समासी भवति ॥ ५4. 
ब = काकपेया नदी। शुना लेह्यः = शेयः कूपः ॥ ® 
ओदनः Sa | 

'भाषार्यः-कत्तांबाची तथा करणवाची जो ठतीयत ५ 
समथ [कृतः] कृत्य प्रत्ययान्त सुबन्ता के साथ विकल्प बे 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative - | 


| ] १ | द्वितीयोऽध्यायः २०१ 


(ने | अधिकार्थवचन गम्यमान होने पर समास को प्राप्त होता है, और 
| तत्पुरुष समास होता है ॥ 


| किसी की स्तुति या निन्दा में कुछ बढ़ कर अधिक बात बोळ देना 
।धिकार्थवचन होता है ॥ पेया, लेह्यः इत्यादि भें यत्‌ और ण्यत्‌ प्रत्यय 
३ हैं सो कृत्या: (२९६५) से त्य संज्ञक हैं ॥ 


|¦ उदा०--काकेः पेया = काकपेया नदी (इतने थोड़े जळ वाली नदी 
॥से कौआ भी पी डाले), गुना लेह्यः श्वलेह्यः कूपः (कुत्ते के चाट जाने 
पय कूँआ, अर्थात्‌ थोड़े जळ वाढा)॥ करण में--वाष्पेण छेद्यानि = 
छेद्यानि तृणानि (आप से भी गळ जाने वाले कोमल तिनके) कण्ट 
सञ्चेयः = कण्टकसञ्चेय ओद्नः (इतने थोड़े चावल जो काँटे से 

i इकहे हो जायं ) ॥ 

। ऊपर के दो उदाहरणा में कत्तां में तृतीया है, और निन्दा में 
। घिकार्थवचनता हे, तथा पिछले दो उदाहरणों में करण में तृतीया, और 
[सा में अधिकाथेवचनता है, ऐसा सममना चाहिये ॥ 


| अन्चन व्यञ्जनम्‌ ॥२॥१॥३३॥ 
। अन्नेन २।१॥ व्यञ्जनम्‌ १॥१॥ अबु०--वृतीया, तत्पुरुषः, विभाषा, 
) सह सुपा, समास: ॥ अधथेः- -व्यञ्जनवाचि तृतीयान्तं सुबन्तं | 
शवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समांसो 
॥ र 
| उदा०--दघ्ना उपसिक्त ओदन: = दध्योदनः । क्षौरौदनः॥ 


भाषा ¬ [व्यज्षनम्‌] व्यञ्जनवाची तृतीयान्त सुबन्त [अनेन] 
॥गिपाची समथ सुबन्त के साथ बिकल्प से समास को प्राप्त होता है, 
| ॥ १६ तत्पुरुष समास होता है ॥ ) 

उदा०--दृध्ना उपसिक्त ओदनः  दध्योदनः (दही मिला हुआ 
सष १ चीरौद्नः॥ दध्योदनः में यणादेरा, तथा क्षीरोदनः, 

चे (६।१।८५) से 402) से बृद्धि पकादेशं हुआ दैत _ एकादेश हुआ है ॥ 


सम ड 
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| * वस्तुतः इतने थोड़े जन वाली नदी हो ही नहीं सकती जिसे कोमा मी ु हल 
» यहाँ ऐसा कहना हो भघिकाथवचनता है । इसी प्रकार और उदाहरणों | शः 


२०२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


अक्ष्येण मिश्रीकरण ॥२।१।३४। |. 


भक्ष्येण ३३१॥ मिश्रीकरणम्‌. १।१॥ अचु०--तृतीया र 
विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः | अ्थः--सिश्रीकरणवाचि 
सुबन्तं भक्ष्यवाचिना सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, वसुस 
भवति ॥ उदा०- -गुडेन मिश्रा धानाः = गुडधानाः । गुरु, 

भाषार्थः मिश्रीकरणम्‌] मिशीकरणवाची ` ततीय 
[भक्येण] भक्ष्यवाची सुबन्त के साथ समास को प्राण १ 
और वह तसुरुष समास होता है । | 

उदा०-शुडेन मिश्रा धानाः = गुडधानाः (गुड़ मिते | 
गुडघानी) । गुडप्रथुकाः (गुड़ से मिला हुआ च्यूड़ा भक्ष्य तिधा 


०-0 ~ FESS | 


कः 
चतुर्थी तद्थार्थबलिहितसुखरक्षितेः । ।२।१।३५।॥ | 


चतुर्थी ११॥ तदर्थाथबढिहितसुखरक्षितैः ३३ सॐ 
तदर्थम्‌ , चतुर्थीतत्पुरुष:। तदर्थच अर्थश्च बळिग्च हितञ्च सु ` 
तदथार्थेबलिद्वितसुखरच्तितानि तेः ०००-२०० ०००१ .०°> इतरेतर ॥ रा 
तेत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समास: ॥ अरथः | 
तदर्थ, अर्थं, बलि, हित, सुख, रक्षित इत्येतैः ॥ | 
सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदार. 
य दारु = युपदारु। कुण्डलाय हिरण्यम्‌ = कुण्डलहिरण्यम_) ष | 
णार्थ पयः । ब्राह्मणार्था यवागू: | बलि--इन्द्राय बलिः = Ei ! 
बलिः । हित-गोभ्यो हिते = गोहितम । सुख-गोभ्यः सुह” ह 
अश्वसुखम्‌ । रक्षित-पुत्राय रक्षितम्‌ = पुत्ररक्षितम्‌ । अधि 


भाषाथ: [चतुर्था] चतुथ्येन्त सुबन्त [तद 0); यु 
रक्षितै:] तदर्थं में तथा अर्थ बढि हित सुख रक्षित इन “श 


. के साथ विकल्प से चह 1९ 
धोता हे ॥ श स समास को प्राप्त होता है, और वर | 


१--शर्थ शब्द केः साथ स्वार ७ ३% 
५ नित्यसमास वात्तिक (श१३१)  । 
ब्राह्मणार्थ क विग्रह नहीं दिखाया है ॥ शी, ( ल 0. | if | 
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| | उदा०-तदर्थ-यूपाय दारु = यूपदारु (खम्भे के लिए लकडी) । 

।उळाय दिरण्यम्‌ = कुण्डलहिरण्यम्‌ (कुण्डळ के लिये जो सोना) । अर्थ 

णार्थ पयः (ब्राह्मण के लिये दूध) । ब्राह्मणार्था यवागूः (ब्राह्मण के 

जि ढप्सी) । बलि--इन्द्राय ` बलिः = इन्द्रबछिः (इन्द्र देवता के लिये 
ह) | कुवेरबलिः । हित गोभ्यो हितं = गोहितम्‌ (गाय के लिये जो 
त) | सुख-गोभ्यः सुखं = गोसुखम्‌ (गाय के लिये जो सुख )। अश्वः 
क्षम । रक्षित-पुत्राय रक्षितम्‌ = पुत्ररक्षितम्‌ (पुत्र के लिये रक्षित), 
रक्षितम्‌ ॥ 

| पृञ्चमी अयेन ।।२।१।३६॥ 


{| पञ्चमी १॥१॥ अयेन २।१। अचु०--तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सद्द 
पा, समासः ॥ अर्थः--पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयवाचि समर्थे सुबन्तेन सह 

कल्पेन समस्यते, तपुरुषश्च समासो भवति। उदा०--बृकेभ्यो 
| म्‌ = वृकभयम्‌ । चौरभयम्‌ ॥ 


| माषाशेः- [पञ्चमी ] पञ्चस्यन्त सुबन्त [मयेन] भयवाची सुबन्त 
10 विकल्प से समास को प्राप्त होता डे, और वह तत्पुरुष समास 
[त है £ 
| उदा०--वुकेभ्यो अयम्‌ = वृकभयम्‌ (भेड़िये से भय) चौरभयम्‌ ॥ . 
ती से पञ्चमी की अनुवृत्ति २।१।३८ वक जायगी ॥ 


|  अपेतापोढप़ुक्तपतितापत्रस्तैररपश! ॥२।१।३।७। | 


| अपेतापोढुक्तपतितापत्रस्तैः ३।३। अल्पशः अ०॥ स०-अपेता" 

ह° इत्य्रेतरेतरट्न्द्र: ॥. - अनु०--पच्चमी, तत्पुरुषः, विभाषा; सुप , 

त सुपा, समास: ॥ अर्थ: अल्प पत्नम्यन्तं सुबन्तं, अपेत, अपो, ड 
4 पतित, अपत्रस्त इत्येतैः समर्थ: सुबन्तैः सह बिकल्पेन समस्यते, 
॥$भ्पश्च समासो भबति ॥ उदा०--दुःखात्‌ अपेतः = दुःखापेतः, सुखाः . 
(1 । धनात्‌ अपोढः = घनापोढः । दुःखात्‌ युक्तः = दुख'मुक्त । खगोत 
' = स्वगेपतितः । तरङ्गात्‌ अपत्रस्तः = तरङ्गापत्रस्तः । $$$ | 
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ले [अल्पशी अल्प पञ्चम्यन्त सुबन्त [अपेतापी ढमुक्तपतिता | i re र 
-अपेत, अपोढ, युक्त, पतित, अपत्रस्त इन समये सुनो के सार ० 
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पप्रयमाइती.. 
२०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त |प 


विकल्प से समास को प्राप्त होता है और बह तत्पुरुष समा द 
सूत्र में अल्पशः कहने का अभिप्राय यह है कि अल्प = थोडे ६ 
` सुबन्तों का समास होता है, सब पद्चम्यन्तों का नही, या 
पतितः इस पञ्चम्यन्त का नहीं होता है ॥ डे. 

उदा०--दुःखापेतः (दुःख से दूर) । सुखापेतः । धना 
बाधित) । दुःखमुक्तः (दुःख से छुट गया) । स्वगेपतितः (ताः 
हुआ) । तरङ्गापत्रस्तः (तरज्ञों से फेका हुआ) ॥ म. 
| 


स्तोकान्तिकदूराथ कुच्छाणि क्तेन ॥२।१।३८| ॥ 


स्तोकान्तिकदूराथेकृच्छाणि ११३॥ क्तेन २९१॥ तम्ही 
अन्तिकश्च दूरश्वेति स्तोकान्तिकदूरास्ते3र्था: येषांते स्तोकान्ताय 
स्तोकान्तिकदूराथांश्च कृच्छुव्व तानि ` "“कृच्छ्राणि, बहुत्रीशि उ 
इन्द्र: ॥ अनु०-पञ्जमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सु 
अर्थ: -- स्तोक, अन्तिक, दूर इत्येवमर्थाः शब्दाः कच्छशब्दरच प. 
क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, तत्युर' 
भवति ॥ उदा०-स्तोकात्‌ भुक्तः, स्तोकाचुक्तः। अल्पायुक्त! 
कात्त आगतः = अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरात आन 
` दागतः [ विप्रकृष्टादागत:। इच्छत्‌ मुक्त: = कच्छानमुक्तः। पर 
ढब्ध: = कृच्छाहब्ध: ॥ हि : 
भाषा्:--स्तोकान्तिकदू राथकच्छाणि] स्तोक, अन्ति औं | 
बाले पञ्चम्यन्तः सुबन्त तथा कृच्छ कक पञ्चम्यन्त पुव, 
मि सान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता) 
क लोह समास होता हे ॥ समास पक्ष में सुपो धातु" (१ 
से लक प्राप्त था उसका पञ्चम्याः स्तोका ॥ 
` चाधिके) (००४७) से. हुआ है । या, तकर । 


उदा?-स्तोकान्मुक्तः (थोड़े से । 
| दे ही छूट गया) रै 
` अन्तिकादागतः (समीप से आया हुआ) । अभ्याशादागतः प | 
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2. 
hx 


| | 
| पाद: ] द्वितीयोडध्यायः २०५ 


दूरादागतः (दूर से आया) । विप्रकृष्टादागतः । ऋच्छानमुक्त: (थोड़े से 
(घट गया) । कृच्छालच्ध: ॥ 


संप्रमी शोण्डे! ॥२)१॥३९॥ 


जिद 

| सप्तमी ११॥ शौण्डे: २।२॥ अनु०-तपुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह 
सुपा, समासः प । अथ:--सप्तम्यन्तं सुबन्तं शौण्डादिभिः सुबन्तैः सह 
विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०-अक्षेषु शौण्डः = 


अत्तशीण्ड: | अक्षू; । अक्षक्रितवः ॥ 


| ।माषाथेः-[सप्तमी ] सप्तम्यन्त सुबन्त [शोरडैः] शौण्ड इत्यादि सुबन्वों 

कै साथ विकल्प से. समास को प्राप्त होता हे और वह तत्पुरुष समास 

he शौण्ड में बहुवचन निर्देश होने से यहाँ शौण्डादि गण लिया 
शया 

छ उदा०--अक्षशौण्ड: (दूत क्रीडा में चाढाक) अक्षधूत्तेः । अक्षकितवः ॥ 

श से “समी” की अनुवृत्ति २११४७ तक जायगी।। 


bd 


। | सिद्धशुष्कपक्कबन्धेश्र ॥ २।१।४० ॥| 


4 शि ९ 

ही | सिद्धयुष्कपक्तबन्वै: ३।३॥ च अ०॥ स०--सिद्धशुष्क० इलप्रेतरेतर- . 
ल्‍ र ॥ अनु ०--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः ॥ 

॥१:-- सिद्ध, शुष्क, पक्त, बन्ध, इत्येतैः सुबन्तैः सह सप्तम्यन्तं सुबन्तं 
पैकल्पेन समस्यते, तस्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०- ग्रासे सिद्धः = 
मसिद्ध: | नगरसिद्धः। आतपे शुष्क: = आतपशुष्कः, छायायां शुष्कः = 
कि कः | स्थाल्यां पक्त: =स्थालीपक्कः। यूपे बन्धः = यूपबन्धः । 


थ 
|| भावाथ पिडशुष्क rR * 
| गाय [तिडगुष्कपकनन्ये:] सिद्ध, युष्क, पक्क, बन्ध इं | 


४ ओ साथ [च] भी सप्तम्यन्त सुबन्त:का विकल्प से समास होता E> 0 
र | र र्‌ चहू तरपुरूष समास होता डे ॥ RP हि क 
र उ के (ग्राम में बना) नगरसिद्धः ॥ आतपशुष्कः ( 
न्धः (न । छायाशुष्कः । स्थाळीपकः (बटलोई में पकाया हुआ, 

। चि के खस्भे'में बाँचा हुआ )। चक्रबन्धः (चक्र में 
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ष्राध थमातृ दु न्त्‌ | 


दाल aes: 
o> 


ध्वाइक्षैण कैप ॥२।१।४१। 


नाङ्देण ३।१॥ छेपे ॐ अचु०--सप्वमी, तसु; || 
सुप, सह सुपा, समासः॥ अर्थः-_सप्तम्यन्तं खनत घाला 
समर्थेन सुबन्तेन सह क्षेपे गम्यमाने विभाषा समस्यते तु 
भवति | उदा०-ती्थे ध्वाङ्क्ष इव, तीर्थध्वाङ्क्षः । तीर्थ ॥ 
तीर्थकाकः, तीर्थवायसः ॥ | | | 

भापार्थः-सप्तम्यन्तं सुबन्त समर्थं [ध्वाङक्षेण | घ्याल २ 
वाची सुबन्त के साथ [क्षेपे] चेप = निन्दा गम्यसान होने पर ह 
समास को प्राप्त होता दै, और बह तत्पुरुष समास होता हे ये 


उदा०--तीर्थध्वाडक्ष: (जैसे कौआ एक स्थान पर नही ॥। 
उसी प्रकार जो छात्र एक स्थान पर न पढ़कर यत्र तत से साइ 
ब्रह्‌ ीर्थध्वाङक्षः तीर्थकाकः कहलाता है) तीर्थकाकः, तीथवी | 
1 


कृत्येऋणे ॥२।१।४२॥ ॥ 

कृत्ये: ३।३॥ ऋणे ७१॥ अनु०-सप्तमी, सस क 
सह सुपा, समास: ॥ अर्थ! -सप्तम्यन्तं सुबन्तं कत 
सुबन्तेः सह, ऋणे गम्यमाने विभाषा समस्यते, तत्पु रुष 
उदा०-सासे देयम्‌ ऋणं = मासदेयम्‌ ऋणमः। संस्र 
देयम्‌ ॥ ` | 


भाषार्थः सप्तम्यन्त सुबन्त [ङत्यैः] कृत्य प्रत्ययान्त wi 

के साथ [ऋणे] ऋण गम्यमान होने पर विकल्प से सम 1 
.द्ोता हे, ओर वह तत्पुरुष समास होता हे | 
उदा०--मासे देयम्‌ ऋणं = मासदेयम्‌ ऋणम ( र 

दिया जाने वाळा ऋण) संबत्सरदेयम , च्यहददेयम.॥ | 
प्रत्यय अचो यत्‌ (२१६७) से हुआ है सो हत्या: i । 


न - ७ रामा एसः वीन त | हे॥ द+म पवन +य १) 


४ ३ हि हज ८] कि हि | द 
१, विद्यार्थी का यत्र तत्र भागना हो यहाँ क्षेप है 
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1 


द्वितीयोऽध्यायः २०७ . 


संज्ञायाम्‌ ॥२।१।४३॥ 
| | संज्ञायामं ७१॥ अचु० --सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप, सह सुपा, 


सः ॥ अर्थः--सप्तम्यन्तं सुबन्तं संज्ञायाम्‌ विषये समर्थेन सुपा सद्द 


|, नयते तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा? अरण्येतिलकाः । अरण्ये- 


॥ 10 । वनेकिंशुकाः । वनेबिल्वकाः । करा वक ॥ ER 
| आषार्थः--सप्तस्यन्त सुबन्त [संज्ञायाम्‌] संज्ञा बिषय-म समथ बत 
| ॥ साथ समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होत ५ 
प महाबिभाषा का अधिकार आते हुये भी नित्य समास ही होता हे, 
| करि विप्र वाक्य से संज्ञा की प्रवीति ही नहीं होती है ॥ 5 
[| उदा०-अरण्येतिळक्राः (जङ्गढी तिल) । अरण्येमाषाः (जडू 
द । वनेकिंशुकाः (जङ्कळी टेसू के फूल )] हु चनेबिल्वकोः (पनत 
गी अथं जानें )। कूपेपिशाचकाः (यहाँ भी पूर्ववत pe ॥ bs 
दाहरणों में हलदन्तात्‌. सपम्याः० (१1३७) से विभक्ति का अडर 


Ie 


जुआ है ॥ 

> क्तेनाहो रात्रावयवाः ॥२॥१॥४४॥ 

रै रात्रिश्च, अहोरात्रौ 
ह| क्तेन ३॥१॥ अद्दोणात्रावयवाः १२। स0- अह राज, 


हैतयोरवयवाः, अहोरात्रावयवाः इन्द्गभेषष्ठीतत्पुरुषः ॥ अर 
शेपुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समास: ॥ मस तल 
' बयबबाचिनः राज्यवयववाचिनश्व शब्दा: क्त प्रत्ययान्तेन आ 

गे सह विभाषा. समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा? कळ वी 
कतम्‌ >पूर्वाहइक्नतम्‌। सध्याहृक्कतम्‌, पूवेराज कतम्‌ "७ . | द 


० 


८ मध्यरात्रकृतम्‌ ॥ ऊ क 
| भाषार्थ:--[अहोरात्रावयवाः] दिन के अवयवत्राची एवं रात्रि के है. लिः अ 


रश ९ 


गवबाची सप्तम्यन्त सुबन्तों का [केन] क्तान्त समथ सुब के र 
(पकल्प से समास होता है और बह समास तत्पुरुष संज्ञक दोता 
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Eo होता है ॥ उदा०--अवतप्तेनकुढ न ४ 
- ____'(तपी दा०--अब 
or हे हा में जिस प्रकार नेबला अस्थिर होकर ई । 


"०० महा 
og 


1 ही जार होने पर समास को बिकल्प से प्रात दी 


न र | द £ च्ल है) रावम उसी भकार तुम्हारा कार्य हे, 
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२०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


यहाँ से “क्ते” की अनुवृत्ति २।१।४३ तक जाती है |] 


सुर 

तत्र ॥२॥१॥४५॥ - गछ 

तत्र अश। अबु०--क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, न ब 
समासः ॥ यहाँ 


अ्थः-'तत्रः इति सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्तप्रत्ययान्तेन सा| 
सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ शया) 
सुक्तम्‌। तत्रपीतम्‌ । तत्रक्कतम्‌ ॥ एसि 

माषाथः-[तत्र] तत्र इस सप्तम्यन्त शब्द का चह 
के साथ समास विकल्प से होता हैं, और वह तत्पुरुष संका 


समास होने से एक पद्‌ एक स्वर हो जाता है, पक्ष में र 


पद्‌ भी रहते हैं ॥ 


उदा०--तत्रभुक्तम्‌ (वहाँ खाया) तत्रपीतम्‌ (वहाँ ॥ 
कृतम्‌ । रः 


क्षेपे ॥२।१।४६।। क 


चेपे ७१॥ अबु०--क्तेन 
55 सप्रमो विभाषा 
सुपा, समास:।| 9 सा, तत्पुरुष | | 


अथः-सप्तम्यन्तं र 

सुबन्तं क्तान्तेन सुबन्तेन सह ॥ 
विभाषा समस्यते, तत्युरुषश्च समासो भवति॥ उदा 
कुळस्थितं तब एतत्‌। भवाहेमूत्रितम्‌ । भस्मनिहुतम ॥ | 


स्‌ 


स्यन्त सुबन्त क्तान्त सुबन्त के साथ (१ 


(बहते पानी में मूत्र करने | 


है) । भस्मनिहुतम्‌. (भ्म 
आहुति डालने के समान तुम्हारा काम है) I 


®. 


EY VY 


] 
(युहषे कृति बहुलम्‌ (१ ।२।१३) से अवतप्ते इत्यादियों में सप्तमो 
लुक हुआ है । नकुस्थित इत्यादि क्तान्त शब्द ढ। अत्यन्त 
हता आदि ही यहाँ सेप डे, काया को आरम्भ करके जो घैय से उसे 
कर इधर-उधर भागे, उसके लिये यह कहा है ॥ 
यहाँ से 'क्पे' की अनुवरात्ति २१४७ तक जायगी ॥ 
| पात्रेसमितादयश्च ।२।१।४७॥ न 

— षां 
पात्रेसमितादयः १।३॥ च अ० ॥ स०-पात्रसा्ित भा 
एमितादयः, बहुत्रीहिः ॥ अनु? शेपे, सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप , स्ह 
।समासः ॥ अर्थः पात्रेस॑सिता इवास! बन्दा । क्तेपे है गा 
गया एव निपात्यन्ते, तत्पुरुषश्व समासा अव * सा Lh रः Es 
ता: । पात्रेबहुलाः ॥ मीटेड्ुरः उवरकामः शात 91०११, 
माषार्थ:--[पात्रेसंमितादय:_| पात्रेसंमित इत्यादि शब्द दि 
गम्यमान होने पर समुदाय रूप से अर्थात्‌ जैसे गण में ही | 
प्रकार निपातन. किये जाते हैं, और तत्पुरुष संक होते 
र यहाँ अवधारण के लिए है ॥ ५ 
उदा०--पान्नेसंसिता: (भोजन के समय में ही जो इकट्रे हो जाच 
| कार्य के समय नहीं) पात्रेबहुढाः (भोजन काळ में ही 
६ किसी काये में नहीं) ॥ 


ठेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥२।१।४८॥ 


४ पूवंकालेकसव जरतूपुराणनवकेवला: १३॥ समानाधिकरणेन २९॥ ५ ह 

Ei इस्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ न टु. > 
स --पूर्वकाछ, एक, संव, ज 1 नवा 

|: मास: ॥ अरथे:--पू्वेकाङ, एक, संव, 4 छ 

| स्यस्ते 


द्वितीयोऽध्यायः २०8 


इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह 

षश्च समासो भवति ॥ उदा०--स्तातश्चातुसु्णश्च = स्पाताङ 

१ कृष्टसमीकृतम्‌ । एकश्चासौ वैद्यरच = एकवैद्यः । एकभिचा |: 

(| पएुष्याः= सब्सलुष्या:॥ सर्वेदेवाः । जरत चासौ हस्ती चर जे 
। जरद्‌श्वः। पुराणं च तद्न्नञ्न = पुराणानम। उर ऽ 


ना, | तदन्नं च = नवान्नम। नवावसथम्‌ । केवल 
म्‌॥ ` be 


SSE 
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पिल तत 


२१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


| 

| 
भाषार्थ:-- [पूर्वकालैकतवजरवपुरारानवकेत्ला :] ॥ 
जरत्‌, पुराण, नव, केवळ इन सुबन्तो का [तमान 
करण सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है, बो! 
समास होता हे ॥ समानाधिकरण की व्याख्या १।२।४२ i 


हैं॥ यह सुत्र विशेषणं० (२।१।५६) का अपवाद है॥ पु 


उदा०--स्नातश्‍्चानुभुक्तरच = स्नातानुभुक्तः (पहले द्र 
पीछे खाया) । कृष्टसमीकृतम्‌ (खेत को जोता पेठे बा. 
एकश्चासौ पेद्यश्च > एकवेद्यः (एक ही है और वही | 
भिक्षा । सर्वे च ते मनुष्याः = सर्वमनुष्याः (सब मनुष्य]! 
जरत्‌ चासी हस्ती च > जरद्धस्ती (बूढा हाथी) । जदख|। 
तद्न्नञ्च = पुराणान्नम्‌ (पुराना अन्न) पुराणावसथम्‌ (पुराय! | 
तद्झ च्‌>लवाजन्नमू (नया अन्न) नवावसथम्‌ । केवलश्च | 
केवलान्नम्‌ (केवल अन्न) ॥ ॥ 

जरद्धस्ती में ह को ध ऐऽन र 
क ह्‌ [ कयो होऽन्यतरस्याम्‌ ih 


यहाँ से 'समानाविकरणोन? की अनव्रस्ति पार 
२।१।७१ तक जाती है । री 


।उ 
। ०. 


10 


| 
गा 
॥ 
दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ ॥ २।१।४९॥ | 
सफख १।२संज्ञायाम्‌ ७१॥ स०--दिक्‌ च सला प 


ज १ क स्द््न्द्र: ॥ अघु०--समानाधिकरणेन, तत्युर/ 
समानाधिकरणे अर्थ:--दिग्वाचिन: सङख्यावार्चिर । 
१ "३३ समथन सुबन्तेन I $; 
` तत्पुरुषश्च समासो भव आ | 


K ति 5 झु 
पूर्वेधुकामशमी । अ oo 0001. | 
पश्चान्नाः। सप्त च ते ऋषयः 


| 
हो, 


मिशसी । सङ्ख्या-पन्च १. 
= सप्तषेयः ॥ | 


[संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय । 
ने और वे तत्पुरुष संच्चक होते हे॥. ; 
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| ] द्वितीयोडध्याय: २११ 


लट "का 


१ | उदा/०--पूर्वा चासौ इपुकामशामी च = पूर्वेषुकामशमी (किसी नगर 
संज्ञा है) । अपरेपुकामशमी । संङख्या--पञ्च च ते आम्राः, पद्माम्रा 
शर के पाँच रक्ष) । सप्वषयः (सात ऋषि) ॥ पूर्वेपुकामशमी में समा- ` 
रण समास होने से तलुरुषः समा० (१।२।४२) से कर्मधारय संज्ञा 
हर पूर्वा' को पुंवत्‌ कर्मधारय० (६३४०) से पुंबदूभाष हुआ है । 
(ष (६।९।८४) से गुण एकादेश होकर पूर्वेषुकामशमी 

हि 
यह से (दिक्सडर्ये” की अजुबृत्ति २२११५० तक जाती हे ॥ 


yi ८ 
| तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च ॥२।१।५०॥ 


॥ तडितार्थोत्तरपद्समादवारे ७१॥ च अ०॥ त०--तद्धितार्थशच, उत्तर- 
न, समाद्दारश्च, त द्वितार्थोत्तरपदसमाहारस्तस्मिन्‌' ` 'समाहारो द्वन्द्र॥ 
°--दिक्सङख्ये, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, 
दास: ॥अर्थः तद्धितार्थे = तद्धितोतपत्तिविंषये उत्तरपदे च परतः समा 
गम्यमाने, दिकपडख्ये सुबन्ते समर्थेन समानाधिकरणवाचिना सुवन्तेन 
विभाषा समस्येते तपुरुपश्च समांसो भवति ॥ उदा०-पूवेस्यां ` 
वया भव: = पौर्षेशाळः, आपरशाळः॥ संडख्या-तद्धिताथे-पद्ानों 
खानाम्‌ अपत्यम्‌ = पाञ्चनापितिः । पञ्चसु कपालेषु संस्कृत: = पञ्चः 
॥ दिकू-उत्तरपदे--पूर्वा शाळा प्रिया यस्य = पूर्वेशाढाग्रिय:। सङः ` 
उत्तरपदे-पञ्च गावो धनं यस्य स. पञ्चगवधनः । पञ्चनावप्रियः | 
बार दिक्शब्दो नास्तीति नोंदाहियते ॥ सङख्या-समादारे- पञ्ाचां 
| न फां समाहारः = पञ्चपूली दशपूली । पञ्चानां कुमारीणां समाइ 
र गा दशकुमारि, अष्टानाम्‌ अध्यायानां समाद्दारः अष्टा 


[वाथ :[तद्धिताथोत्तरपदसमाहारे] तद्धित का विषय उपस्थितं | 
; रहते, तथा समाहार गम्यमान होने पर [च] २ क 
40 = तथा सङ्ख्यावाची सुब्रन्तों का समर्थं समानाधिकरणवाची . 
4 है। साथ विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष समास 
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२१२ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तौ | 


| obs 
i SR CPs 
gs | च 


सङ्ख्यापूर्वो ह्व्शि ° ॥२॥१॥५१॥ दे 
' सङख्यापूर्वः ११॥ द्विगुः ११॥ स०-सङ्ख्या पूरक 


सङख्यापूरवे:, बहुत्रीहिः ॥ अर्थेः-_तद्धिताथोत्तरपद० इब्न 
यः समासः स द्विगुसंज्ञको भवति ॥ पृवेसूत्रस्याय॑ शेष: य 
ू्सतसयैवोदाहरणानि वोद्धव्यान । अन्यञ्च-पञ्चेन्दरारयो।। 
स्थालीपाकस्य, पञ्चेग्द्रः, दशेन्द्रः ॥ 
भाषार्थः-तद्धिता्थोत्तरपद समाद्दार में जो [सबा प 
पूवे समास है वह [द्विगुः] द्विगु संज्ञक दोता हे ॥ यह पत 
शेष है ॥ पञ्चेन्द्रः की सिद्धि हम परि०१।२।४६ पर दिखाई र्‌ 
उदाहरण पूर्वे सूत्र के ही हैं॥ स 


3 ॥ 
कुत्सितानि कुत्सनेः ॥२।१।५२॥ हे 


कुत्सितानि १।३॥ कुत्सने: ३।३॥ अच? 1 समानाबिा 
विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः ॥ अर्थः--कुस्सितवा | १ 
कुत्सनवचने: समानाधिकरणे: सुबन्तैः सह विभाषा सम |; 

` समासो भवति॥ उदा०--वैयाकरणश्वासी खसूचिश्च = रीर 
याज्ञिककितवः । सीमांसक्रदुढुरुढः ॥ 
भाषाथ:-[कुत्सिताति] कुस्सितवाची (निन्दा किये ॥ | 
सुबन्त [कुत्सनैः] कुरसनबाची (निन्दाबाची) समानाः क! 
साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, अ व | 


_ होते हैं॥. | 


यहाँ से पहले २ के सब सुत्र विशेषणं विशोष्य ५९, 
के अपवाद हैँ, उस सूत्र से समास करते तो ' षु 
 बणवाची उपसर्जन संज्ञक होने से, पूर्वेनिपात ' री 
.  निपात हो गया, यही प्रथक्‌ सुत्र बनाने का प्रयोजन | | 

. सूत्रों में जानना चाहिये ॥ ; 722 
` उदा०--वैयाकरणखसूचिः (आकाश की ओर 


1 देखे 
झळ, अथात्‌ ऐसा वैयाकरण जो कि व्याकरण की बात | पूछते 


४ 
पा 


| ] ट्वितीयोऽध्यायः २१३ 
| देखने ळे, बता न सके)। याज्ञिककितवः (ऐसा याज्ञिक जो यज्ञ 
| अनधिकारियोँं के यहाँ भी यज्ञ कराये) । मीमांसकढुदुंरूढः (नास्तिक 


सक) ॥ 
१ यहाँ से 'कुत्सनै की अनुवृत्ति २१५३ तक जाती है ॥ 


| पापाणके कुत्सितैः ॥२।१।५३॥ 


९ | 

| पापाणके १।२॥ कुरिसतैः ३।३॥ स०--पापञ्च, अणकञ्न, ` पापाणके, 

वतरडून्द्रः ॥अघु-कुस्सनेः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुंषः, विभाषा, सुप्‌ , 

सुपा, समासः ॥ ्रथः-पाप, अणक इत्येतौ ङुत्सनवाचिनौ सुबन्तौ 
सतबाचिभिः समानाधिकरणैः सुबन्तैः-सह विभाषा समस्येते, तत्पुरुषश् 
[सो भवति ॥ पूवेसूत्रस्यापबादोऽयम्‌। पापाणक्योः कुत्सनवाचित्वात्‌ 
पाते प्राप्त, पू्ेनिपातार्थोयमारम्भः॥ उदा०--पापश्चा्ौ नापित- 

र पापनापितः । पापकुलालः । अणकनापितः । अणककुलालः ॥ ३ 


ह वाथ [पापाणके] पाप और अणक जो कुत्सनवाची सुबन्त वे 
धिकरण [कुत्सितैः] कुत्सितवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से 


शस को प्राप्त होते हैं, और बह तत्पुरुष समास होते हैं ॥ यह सूत्र पूव 
के अपवाद है। कुस्सनवाची पाप अणक शब्द थे ही, सो समास पूरवे 


| ॥ हो ही जाता, पुनः आरम्भ पूवेनिपाताथे है ॥ [ 
(पापनापितः (पापी नाई)। पापछुलालः । अणकनापितः ` * 
दुत नाई) । अणककुलालः (निन्दित कुम्हार) ॥ उ 


| उपमानानि सामान्यवचनेः. ॥२।१।५४। | 


[नाम १३॥ सामान्यवचनैः ३।३॥ श्रनु०- समानाधिकरणेन, | 
११ विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः॥ अर्थः -उपसानवाचीति 
| नि समानाधिकरणसामान्यवचनैः सुबन्तैः सह, विभाषा समस्यन्ते 

हा समासो भवति.॥ उपमीयते अनेन इति उपमान मू) ॥ उदार” 
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कट सूत्र पूर्वेनिपाताथ है ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative - | ॥ 
| 


न | 

२१४ अष्टोध्यायीप्रथमातृत्तौ | 

| 
माषार्थैः-[उपमानाति] उपसानवाची सुबन्त CE 
सामान्यवाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल ॥ 
प्राप्त होते हैं, और वे तत्पुरुष समास होते हैं ॥ द्र 


जिस वस्तु से किसी की उपमा दी जाये वह वस्त ल 
तथा जिसकी दी जाय वह उपमेय होता है, उदाहरण मेह 
उपमान व देवदत्त उपमेय हें ॥ जिस विशेष गुण के के | 
उपमान का साम्य दिखाया जाये वह सामान्यवचनः 
कहलाता हे । यथा पूर्वोक्त उदाहरण में श्री के रयामहारपे 
देवदत्ता में दिखाया हे, सो श्यामा सामान्यवचन हे, अँ : 
समास हुआ है ॥ जो शब्द उनकी समानता को बताये हष 
शब्द कहलाता है, जेसे-इव, यथा। ये ४ बातें लस 
होती हैं ॥ कः 


उदा०--घनश्यामो देवदत्तः (बादलों की तरह कही 
शस्नीइयामा देवदत्ता (शस्री = छोटा छुरा, उसके समान ब 
1 


उपमितं व्याप्रादिभि! सामान्याप्रयीगे IN 


उपमितं १।१॥। व्याघ्रादिभिः ३।३॥ सामान्याप्रयोगे | 
ऽ आदिय > i परी उ 
नाज आद्यषा ते व्याघ्रादय:, तै;'* ` ` 'बहुत्रीहिः। न | 


उपमेयवाचि 


द्दोने 


) उपमेयबाची सुबन्त का स 8: 
[व्याप्रादिभि:] व्याघ्रादि समथ सुबन्तों के साथ विक, 


हे, और बह तत्सु ससास होता हे ॥ पूर्वसू | 


| 

| द्वितीयोऽध्यायः २१५ 
उदा _-पुरुषव्याप्र: (व्याघ्र के समान शूरवीर पुरुष) । पुरुषसिंहः ॥ 
(रण में पुरुष उपमेय, व्याघ्र उपमान है. । साधारण धर्म शूरता हे, 
त शूरत्व को लेकर उपमा दी गई है, सो उसका यहाँ अप्रयोग है। 
प्रयोग होगा वहाँ समास नहीं दोगा ॥ 


| २ 
| - विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥२।१।५६॥ 


| 
विशेषणं १।१॥ विशेष्येण ३३१॥ बहुलम्‌ ११॥ अज्ु०--समाना- 
रणेन, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, समास: ॥ अथेः--विशेषणवाचि 
तै विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, 
हुषश्चं समासो भवति ॥ उदा० --नीलड्च तदुःपलञ्च = नीलोत्पलम्‌ 
त्पलम्‌॥ बहुङवचनात्‌ कचित्‌ नित्यसमास एव । कृष्णसपेः, लोहितः 
छः ॥ 

| 
भाषाथ: [विशेषणम्‌] विशेषणवाची सुबन्त [विशेष्येण | विशेष्यवाची 
{भाधिकरण सुबन्त के साथ [बहुलम्‌] बहुल करके समास को प्राप्त 
| दे, और बह तत्पुरुष समास होता है ॥ बहुल की व्याख्या हम 

| १ में कर चुके हें ॥ जो किसी की विशेषता को बताये वह विशेषण 

भेदक होता है, तथा जिसकी बताये वह विशेष्य होता है॥ 

(उदा०-नीळोत्पलम्‌ (नीला कमळ) रक्तोत्पलम्‌ (छाल कमळ) 
[सपः (काळा साप) लोहितशालिः (लाळ घान) ।। 

दण में नीळ उत्पळ की विशेषता को बताता है अतः वह विशे- 
। ८» तथा उत्पल विशेष्य है, सो समासु, गयाहे॥. 
[ए “विशेषणं विरोष्येण? की .अनुवृत्ति २१५७ तक 


न. 3% 


परप्रथमचरभजघन्यसमानमध्यमध्यमनी राच ॥२।१।५७॥ 


पूवापर" “**“बीराः १३॥ च अ०॥ स०--पूर्वापर० इत्यतरेतरेवर- 
हः | अनु०- विशेषण विशेष्येण, समानाधिकरणेन, तुरः 
।, सुप्‌ , सह सुपा, समासः ॥ अर्थः पवे, अपर, र चरम 
0, समान, मध्य, मध्यम, वीर इत्येते विशेषणवाचिनः सुब 


र > 
७ ५१ ts 
3 पद ज 


| 

२१६ अंष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 

समानाधिकरणेः बिशेष्यवाचिभिः सुबन्तैः सह विभा ` 

तत्पुरुषश्च ससासो भवति ॥ उद7०--पूर्वेश्चासौ पुरुष. 

अपरपुरुषः। प्रथमपुरुषः । चरमएरूषः \ जघन्यपुर्षः। Np 

मध्यपुरुषः । मध्यमपुरुषः । वीरपुरुषः ॥ सुर 

भाषार्थः [पूर्वापरअथमचरमजधन्यसमानमध्यमभ्यमकीका 

प्रथम, चरम, जघन्य, समान, सध्य, मध्यम, वीर इन. . 

सुबन्तों का [च] भी विशेष्यवाची समानाधिकरण सुर, 

बिकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता य 

पूव सूत्र से ही समास सिद्ध था, पुनः यह सूत्र यों ३ स 

, अथवा पूर्वं से बहुल करके समास प्राप्त होने पर यह 

: है, कि यहाँ बिकल्प से हो, पुनरपि यह प्रपञ्च ही है॥ . 

उदा०--पूथेपुस्षः (पहला पुरुष) । अपरपुरुषः (री 

प्रथमपुरुषः | चरमपुरुषः (अन्तिम पुरुष) । जघन्यपुरखः म 

समानपुरुषः (समान पुरुष) ]) मध्यपुरुषः (बीच का भ 
पुरुष; । वीरपुरुषः (बीर पुरुष) है 

भेण्यादयः कृतादिभिः ।।२।१।५८ | 

श्रण्याद्य: १३॥ कृतादिभिः ३३३॥ स०--श्रेगिः आए 

दयः, बहुन्नीहि:। कृत आदिर्येषां ते कृतादयः, तैः FE | 

अपु०--समानाधिकरणेन, तत्पुरूषः, विभाषा, सुप „सरद ते 


हि 


पत्त 


pe) 


स 


ट्क ज्य! 
है 


अथः-श्रण्यादय: सुबन्ताः समानाधिकरणैः कृतादिगिं र 
क तत्पुर्षश्‍च समासो भवति ॥ उदा०--अश्रेणय' सम 
"गताः । एककृता: ॥ केक पकै बा: 
` भाषा्-- अेण्यादय:] श्रेण्यादि सुत [क्‌ दिः] 
ता :] श्रेण्यादि सुबन्त [कुतादि ५ ६ 
वकरण सुबन्तों के साथ बिकल्प से समास को प्रा त ( 
सयुर संज्ञक होते हे. | उदार ओ वि 
ति होते हैं ॥ दा०--श्रेणिङ्कताः (ज्ञोप 3 
पंक्ति में करके) एकता: (जो एक नहीं थे उनको एक कर | पू 


केन नअविशिष्टेनानम्‌ ॥।२।१।५९॥ ॥ 


क्तेन २।१॥ नूषिशिष्टे | तटी 
: न ३१) अनन्‌ ११ ' 
विशिष्टो यस्मिन्‌ स नञविशिष्टः, तेन' ०० “बुन्न दि | व त 
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| | 
] द्वितीयोऽध्यायः २१७ 
समन सोडन, बहुब्रीदिः ॥ अनु२--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
भाषा, सुप्‌, सह छुपा, समासः ॥ अ्रथः-अनञ्‌ क्तान्तं सुबन्तं, 
द विरिष्टेन क्तान्तेन समानाधिकरणसुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते; 
पुरुषच समासो भनति ॥ उदा०--छत॑ च तदकृतं च = झताकृतम। 


क्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ !। 


| आपार्थः--[अनज्‌ ] अनम्‌ क्तान्त सुबन्त [नजूविशिष्टेन] नन्‌विशिष्ट 
अर्थात्‌ जिस शब्द में नमू ही विशेष हो, अन्य सब द्वितीय पद के 
ल्य हो) समानाधिकरणवाची [क्तेन] क्तान्त सुवन्त के साथ विकल्प 
| समास को प्राप्त हो, और वह तरउुरुप समास हो॥ 

। उदा०--क्वाकवम्‌ (जिसका किया न किया बराबर हो) । सुक्ता- 


| 
हतम (जिसका खाना न खाना एक हो) । पीतापीतम्‌ ॥ 
| उदाहरण 'कताकृतमः आदि में पूर्वपद्‌ नन्‌ रहित कृत, तथा उत्तर 

टु 0 से SQ ~ 
गद नञूबिरिष्ट है । उत्तरपद में पूर्वेपद से केवळ नमू ही विशेष है, शी 6. 
अन्य सब प्रकृति प्रत्ययादि तुल्य हे. । ना (८५ ना yi "चज 
| / जीप | 


रत 


| सन्महतपरमोत्तमोत्कृशः पूज्यमानेः ॥२।१।६०॥ 


| सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृषाः ॥१।२॥ पूज्यमानैः ३।३॥ स० सत्‌ च 

र महत्‌ च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टरच सन्महतपरमोत्तमोत्कृष्टाः, इतरेत- 
नहः ॥ अनु०--समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सह र 

क्ष्मासः॥ अथः सत्‌ , महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः 

र ल पूज्यमानैः सुबन्तैः सहद विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषरच 

मासो अवति] उदा०- सत्‌ चासौ पुरुषश्च = सतृपुरुषः | महा: 

ह रष: । परसपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उत्कृष्टपुरुपः ॥ 25% 

| ` भाषाथ :_[सन्महृत्परमोत्तमो त्ङष्टाः] सत्‌, महंत, परम, उत). 

कष्ठ जो सुबन्त वे समानाधिकरणबाची ['ज्यमाने:] पूज्यमान _ 

i पूजा के योग्य) सुबन्तों के साथ विकल्प से समासको आ | 

i वे तत्पुरुष संज्ञक होते दे ॥ये सब सूच गधा ॥ 
॥ 2-2 ; हळ, SRR 
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२१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


| 
उदा०--सत्‌पुरुष: (सज्जन पुरुष) । महापुरुष: । 
पुरुष) । उत्तमपुरुषः । उत्कृष्टपुरुषः (अच्छा पुरुष)॥ 


महापुरुषः में महत्‌. को आन्महतः समानाधिकरण० [| 
आत्व, होता है, जो कि अलोन्त्यस्य (1९५१) से अन्त्य र 
हुआ है॥ 


धिकरणेन, तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः ॥ १ 
मानवाचि सुबन्तं, वृन्दारक नाग कुञ्जर इत्येतेः समानाधिकाऐ' 
सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषशश्‍च समासो भवति ॥ उदाः 
वृन्दारकश्च = गोवृन्दारकः । अश्ववृन्दारक: । गोनागः। 
| गोकुअरः अश्वकुञ्जरः ॥ । 


माषाड:--[ पूज्यमानम्‌_] पूज्यमानवाची सुबन्त [वृन्दार 
रन्दारक, नाग, डुर इन .समानाधिकरणवाची झली 
विकल्प से समास को प्राप् होता है, और वह तत्पुरुष ससस 
॥ गो, अश्च, पूज्यमानवाची थे, सो समास होकर ग 


(११३०) से इनका पूर्व निपात | 
[त से 
या, पूवेनिपातार्थ यह्‌ दु हे॥ डा है, पूवसून 


| 


७ उदा” गोब्ुन्दारक: ( जे 
सुन्दर गौ) । अश्ववृन्दारकः | गो 
गो) । गोडझरः (अच्छी गौ) । अश्वकुञ्जरः ॥ | 


गी कतरकतमो जातिपरिप्रसने ।।२।१।६२॥ 
gt» mp २।२॥ जातिपरिप्रश्‍ने ७१॥ स०-कव | 

` कतरकतमौ, इतरेतर्न्दु:। जातेः परितः प्रश्नः, जादिपरि रल प 
जनक ~ जातिपरिप्रश्ने त ह : 
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SAT TENT TT 


सो भवति ॥ उदा०--कतरः कठः = कतरकठः कतरकलापः | कतमः 
5: । कतमकळापः ॥ 

| माषार्थः-[जातिपरिग्ररने | जातिपरिप्रश्‍न अथात्‌ जाति के विषय में 
विध प्रइन में वत्तेमान जो [कतरकतमौ] कतर, कतम शब्द वे समाना- 


करणबाची समर्थे सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त हों और 
"तत्पुरुष समास होवें ॥ 

| उदा०--कतरकठः (इन दोनों में कौन कठ है) । कतरकलापः। 
मकरः (इन सत्र में कौन कठ है) । कतमकलापः ॥ 


| ` कि क्षेपे ॥२।१।६३॥ 


| | किम्‌ ११ क्षेपे ७१॥ अनु०--समानाधिक्रणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, 

न c है, न्त ७ गम्यमाने 
गो 1, सह सुपा, समांसः ॥ अर्थ:--क्रिम इत्येतत्‌. सुबन्तं क्षेपे गम्यम 
पमानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो 
भबति ॥ उदा०- कथंभूतः सखा = किंसखा यो5मिद्रुद्यति ) किंराजा 
गो न रक्षति ॥ 

} | 

| माषार्थः-[क्रिम्‌] किं सुबन्त का [क्षेपे] निन्दा गम्यमान होने पर , 
हिमानाधिकरणबाची समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है, 

र वह तत्पुरुष समास द्वोता है ॥ 

| डदा०--किंसखा यो अमिद्रुह्मति (बह केसा मित्र है, अथात मित्र 

की है, जो द्रोह करता है) । किराजा यो न रक्षति (वह कसा राजा है; ` 
| भजा की रक्षा नहीं करता) ॥ | 


| पोटायुबतिस्तोककतिपयग्ृश्‍घिडुवद्यावेहदष्कयंणीप्रवक्तश्रोति 
| याघ्यापकधूत्तेजोतिः ॥२।१।६४॥ 
पोटायुवति' - 'घू्ें: २।३॥ जाविः १॥१॥ स०--पोटा च युवतिश्र _ 


/ पिकश्च कतिपयं च गृष्टिरच धेनुश्च बशा च वेहश्च बष्कयणी च 
i शोत्ियश्च अध्यापकश्च भूश्च = पोटा" ूताः तैः इतरेतरढन्द् | 


७. 

` न 
उद > 
SF, 
FR 


भए०-समानाधिकरणेन, तरपुरुषः, विभाषा, सुप्‌ , सद सुपा, समासः 
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` ` विशेषण हैं, सो ११५६ से समास प्राप्त था, पुनर्वचन | ; 


| , पत्ुस्थः, भाषा). सुप्‌ , सह 
___ प्रशंसावचनेः समानाधिकरशै 

` समासो भवति॥ उदा०- त्र 
_ नीषगरारः। गोप्रकाण्डम्‌ । गोमतहिका । गोमचर्चिका ॥ 
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अर्थः--पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, घेनु बशा, | 
प्रबक्त, श्रोत्रिय, अध्यापक त्येतैः समानाधिकरणे सुबन्तै 

सुबन्तं विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्व समासो अवति॥ ळू. 
चासौ पोटा च = इभपोटा । इभयुवतिः । अग्निस्तोकः] सौ 
पयम्‌ । गो गृष्टिः । गोघेजुः । गोबशा । गोवेहृत्‌। गोवष्कयणी | 
कठश्रोत्रियः । कठाध्यापफः। कठधूत्तः ॥ 


माषाथः-[जातिः] जातिवाची जो सुबन्त वह[पोटायुवी "तु 
पोटा युवति आदि समानाधिकरणवाची समर्थ सुबन्तों के साथी 
समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष संज्ञक होता. है Ri 


कठ आदि जातिवाची सुबन्त हें ॥ यहाँ पर जाति विशेष्य है 


का पूर्वं निपात (२।२।३०) हो, विशेषणबाचियों का नहीं, इस 


उदा०-इभपोटा (नपुंसक हाथी) इभयुबतिः (नौजवान | 

अभिस्तोकः (थोड़ी अग्नि) उद्श्चित्कतिपयम्‌ (कुछ सट्टा) । 

बार प्रसूता जो गौ) । गोघेचुः (तत्काळ व्याई हुई गौ) । गोष 
गो) । गोवेहत्‌ (गर्भपातिनी गौ) । गोबष्कयणी (तरुण है 

ऐसी गौ) । कठप्रबक्ता (कठ जो व्याख्याता) । कठश्रोत्रियः छी 

पढ्ने वाढा) । कठाध्यापकः (कठ जो अध्यापक) । कठ 

घूत्त) ॥ न 

` यद से जाति” की अनुवृत्ति २११६५ तक जायगी॥ | 

` शसावचनेश् ॥२।११६५॥। | 

मशंसावचने; ३।२॥ च अ०॥ अन०--जातिः समा 

ह सुपा, समास:॥ अरथः 

सुबन्तैः सह विभाषा समस्यत 5 

हझिणय्वासी तेजस्वी च= 


| 
द्‌ ] द्वितीयोऽध्यायः २२१ 
भर वह तत्पुरुष समास होता है । प्रकाण्ड, तलिका आदि प्रशंसावाची 
इद द. ॥ | 
न । युवा खरुतिपलितवठिनजरतीमि! ॥२।१॥६६॥ 
| 


$। युवा ११॥ खळतिपलितवलिनजरतीमिः ३ (१) स्‌०-खडतिश्च 
हितञ्च वबलिनः्च जरती च = खळति``` जरत्यः = ताभिः इतरतरद्न्द्; ॥ 
ु०-समानाधिफरणेन , तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुगा, समासः ॥ 
ही युचशब्दः , खँछति, पलित, बिन, जर आ स 
| करणे: सुबन्तैः सह समस्यते, तरपुरुपश्च समासो भव ॥ उदा०- युव 
र्ट हतिः  युवखलतिः । युवा पलितः = युवपलितः । युवा वलिनः = 
विन: । युवतिः जरती = युवजरती ॥ 
हनि माषाथ :-- [युवा] युबन्‌ शब्द [ख़लतिपलितवलिनजरतीभि: खलति, 
/लित, वलिन, जरती इन समानाधिकरणवाची सुत्रन्तो के साथ विकल्प से 
गास को प्राप्त होता हे, और बह तत्पुरुष समास्‌ होता है ॥ 


शा उदा२--युवखलूति: (नौजवान गञ्जा पुरुष) 1 युवपलितः (नौजवान 
भेद बालों वाळा) । युवघरळिनः (नौजवान झुरी वाढा)। युवजरती 


४ ग़ौजवानी में ही बूढी हुई री) ॥ “युबन्‌ सु खळति सु, इस अवस्था में 


| (मास होकर नलोपः प्राति> (८।२।७) से युवन्‌ के न्‌ का लोप हों 
हा शेष पूर्ववत्‌ है ॥ स्रीलिङ्ग में युवति खळती तथा युवति जरती का 
भमास होने पर १२४२ से कमेघारय संज्ञा होकर, पुंबतू कमधारय० 
ji) से पुंबद्धाब होकर युव रद्द गया, शेष पूर्ववत्‌ समरे 


कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥२1१॥६७॥ 


कः छ 


| षष्ठीतत्पुरुष: । छृत्याश्व॒ तुल्याख्याञ्च, कृत्यतुल्याख्याः; इतरेतरः 
#६: अन्‌०-समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह 3, 
पसास' ९ न्त 
मास: अथः कृत्यप्रत्ययान्ताः तुल्यपर्यायाश्च सुबन्ता अजा 
बीत || उदा 


| झत्यतुल्याख्या: १३॥ अजात्या. ३।१॥ स०--तुल्यस्य आख्या, ठल्या” 


अमानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते; व च समासो > १. र 
०--भोज्यं चादः उष्णंळच, भोज्योष्णम्‌ | प 
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| 
| 
पानीयशीतम्‌। तुल्याख्याः-तुल्यरवेतः । तुल्यमद्दान्‌। ५ 
सदृशमद्दान्‌ ॥ 
भाषाथ :-- [कृत्यतुल्यास्याः | छत्य प्रत्ययान्त सुबन्त म. 
पर्यायवाची सुबन्त [अजात्या] अजातिवाची समानाधिज्न 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हे, गौ!) 
समास होते हैँ ॥ 
उदा०--भोज्योष्णम (गमं खाने योग्य पदार्थ)। 
(ओजन योग्य नमकीन पदार्थ) ल (पीने भोग्य शी 
तुल्य की आख्या बाले-तुल्य सफेद) | 
महान्‌) । सदृशश्वेतः । सह्लामहान्‌ ॥ भुज धातु से ण्यत्‌ (1. 
प्रत्यय होकर > आपा धातु से अनीयर प्रत्यय हे 
बना है, ये प्रत्यय कृता: (३।१।६५) से कृत्य संज्ञक हैं। हष | 
शब्द अजातिवाची हैं, सो पूर्वेवत्‌ समास हो गया है ॥ 


वर्णो वर्णेन ।२।१।६८। $ 


वण: १।१॥ बन २।१। अनु० -- समानाधिकरणेन, तसु 
सुम्‌ , सह सुपा, समासः॥ अर्थ वर्णविशेषवाचि सुक्त मे 
. वाचिना समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समसे, 
समासो भवति ग"उदा०-<कछृष्णश्वासो सारङ्गरच कृष्सार्फ 
सारज्ञः। कुष्णशबलः | लो हितदबळ ॥ | 


वाथ :--[ वश] बणेविशेषवाची सुबन्त [वणन] सी 
समानाधिकरण सुबन्त के साभ समास क विकल्प से शा 
और बह तत्पुरुष. समास होता हे ॥ 


उदा०- कृष्णसारङ्ग लोहित 
और चितकबरा)। ` i er ॥। 
लोहितशबल: ॥ 


उभार, भमणादिभिः ॥२।१।६९॥ 
कुमार: १।१॥। श्रमणादिभि fs स०--श्रमण १ 
वस्त, 'बहुन्रीहिः ॥ अबु०समानाधिकरणेन, त 
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॥। सह सुपा, समासः ॥ अर्थः -कुमारशब्दः समानाधिकरणेः श्रमणा- 
भः समय: सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते, ततुरुषश्च समासो भवति ॥ 
बा. कुमारी चासो श्रमणा च = कुमार%सणा । कुमाए्रत्नजिता ॥ 

। भाषाथे:--[कुमारः] कुमार शब्द समानाधिकरणवाची [श्रमणा- 
अः] श्रमणादि सुबन्तों के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होता दै, 
र बह तत्पुरुष समास होता है ॥ 


ह उदा२- छुमारश्रमणा (कुमारी तपस्विनी) । कुमारप्रत्रजिता (कुमारी 
हृयासिनी) ॥ सूत्र २११६६ की सिद्धि के समान ही यहाँ भी पुंबद्धाव 
(प हे ॥ कि 

| पंतुष्पादो गमिण्या ॥२।१।७०॥ 

ण चतुष्पाद:, ११॥ गभिण्या ३।९॥ सञ-चस्वारः पादा येषां, ते 
पादः, बहुत्रीहिः॥ अचु समानाधिकरणेन, तत्पुरुष: विभाषा, सुप , 
| सुपा, समासः ॥ अरथः चतुष्पाद्वाचिनः (पश्वादयः) सुबन्ताः 
मैणी-सम।नाधिकरण-सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते, तत्युरुषश्च 

सो भबति ॥ उदा०-गौश्चासौ गर्भिणी च = गोगमिणी । महिषी- 

।भैणी । अजागसिणी ॥ 


~ hoe 
८3 


h न [चतुष्पादः] चतुष्पादवाची (चार पैर हे जिनके, पछ . 


हदि) जो सुबन्त बद्द समानाधिकरणवाची [गार्मिएया] गर्भिणी सुबन्त 
[र बिकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वे तत्पुरुष संज्ञक 
हैं ॥ । 

न ॥उदा०-गोगर्भिणी (गर्भिणी गाय) महिषीगर्भिणी (गर्भिणी भेस) । 
| [गर्भिणी (गर्भिणी बकरी) ॥ 5 पर 


मयूरव्यंसकादयश्च ॥२।१।७१॥ 


48, समासः ॥ अर्थः--मयूरव्यंसकाद्यो गणशब्दाः समानाधि- 
| "अर्पसञ्ज्ञका भवन्ति । समुदाया एव निपात्यन्ते ॥ उंदा०-- 


५0 सक? । छात्रव्यंसकः ॥। 
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भाषार्थः--[मवूरव्यंसकाद यः] मयुरव्यंसकादि गणप १) | 
शब्द [च] भी, समानाधिकरण तत्पुरुष. सञ्चक होते हे | ग. 
2. 


उदा०-मयुरव्यंसकः (बहुत चालाक मोर) । छात्रक 
विद्यार्थी) ॥ कर 


ररक... 


इति ग्रथमः पादः 


——'0:—— 


` द्वितीयः पाद्‌ | 

। ड 
पूवापराधरोत्तरमेकदे शिनेकाथिकरणे ॥११॥ 
वा पराधरोत्तरम्‌.१।१॥ एकदेशिना २।१॥ एकाधिको के 

पूवे च अपरं च अधरं च उत्तरं च, तत्‌ पूर्वापरे 
इन्द्र, । एक च तद्धिकरणम्‌ च, एकाधिकरणम , ति 
अ तसर: 2 एकदेशो5स्यास्तीति एकदेशी, | हि 
०-तत्पुरुष:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समात'/ १ 
१ पूर्व अपर, अधर, उत्तर इत्येते सुबन्ताः एकाधिकरणाची 
द्रव्यवाचिना एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विग 
तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--पूवे कायस्य = पूवग 


पून = पू्ेनदी | अपरकाय: । वृक्षस्य अपरं = अपद 


अघर = अधरकायः | गृहस्य अधरं = अधरयृहम । ; iN 
उत्तरकायः ॥ | | $ 


भावार्थः पर्ापराषरो त्तम्‌] पू, अपर, अधर, 
[एकाविकररो]. एकाधिकरणवाची = एकद्रव्यवाची 9 परा 
देशी (अवयवी) समथ सुबन्त के साथ विक्रल्प से समार्स ` है 
) ह वे म क होते हें ॥ एकदेश = ps | 
दे २ केढढाता हे, अथात्‌ समुदाय, वह एक अ समास | 
. देश ओर एकदेशी दोनों एक द्रव्य में स्थित हों तो समास | 


2 पूर ८. है 
क. (शरीर का पूवेभाग) । « मा ॥ 
SGC Panini Kanya Maha माग) | गंगेत दिक. 1 हैः 


र ] ट्वितीयोऽध्यायः २२५ 


|) अधरम्‌ । उत्तरकायः (शरीर का उत्तर भाग) ॥ उदाहरण में 
॥ नदी इत्यादि शब्द एकदेशी हें, क्योंकि उन्दी का अवयव पूर्व 
हर है, सो अवयव वाले हैं, और एक अधिकरण वाले भी हैं भिन्न 
ह नहीं॥ यहद सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है, पष्ठी समास होता 
काय, वा नदी का उपसजनं पूवेम्‌ (२।२।२०) से पूर्वेनिपात होता, अब 
निपात ही होता हे ॥। 

यहाँ से 'एकदेशिनेकाधिंकरणे' की अनुवृत्ति २२।३ तक जायगी ॥ 

| , 

अर्ध नपुंसकम्‌ ॥२।२।२॥ 
अर्धम्‌ ११। नपुंसकम्‌ १।१॥ अनु>--एकदेशिनैकाधिकरणे, तत्पुरुषः, 
षा, सुप्‌ , सह सुपा, समासः॥ अथ; नपुंसकलिङ्गे वत्तमानो 
॥्रेशब्दः, स एकाधिकरणवाचिना एकदेशिना सुबन्तेन सह विभाषा 
रयते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ समप्रविभागे अद्ध शाब्दो नपुंसके 
तिः ततोऽन्यत्र पुंलिङ्गः ॥ उदा०--पिप्पल्याः अद्धं = अद्भेपिप्पढी । 
िशातकी ॥ 


| पार्थः अधम्‌] अद्धे शब्द्‌ [नपुंसकम्‌] नपुंसकलिङ्ग में वत्तंमान ` 
एकाधकरणवाची एकदेशी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को | 


| होता हे, और वह तत्पुरुष समास होता हे ॥ अद्ध शब्द आधे को 
| ॥। में नएसकढिङ्ग होता है, उससे अन्यत्र पुल्लिङ्ग होता है ॥ यह भी 
; bi का अपवाद सूत्र हे ॥ 


॥. दितीयदतीयचतर्थतु्याण्यन्यतरस्याम्‌ ॥२।२।३॥ 


| [अपप (पिप्पली का आधा)। अङ्कोशातकी (आधी | 


0 ।यततीयचतुर्थतु्यारि ११२॥ अन्यतरस्याम अ० ॥ स°- द्वितीयः | 
| रहुन्द्दुः ॥. अबु०--एकदेशिनैकाधिकरणे, तत्पुरुषः> = 
7 सुप, सह सुपा, समासः॥ श्रथः एकाधिकरणे गम्यमाने, | 
॥ पीय, चतुर्थ, ते इत्येते सुबन्ता एकदेशवाचिता सुबन्तेने सई 

*मस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ षष्ठीससासापवादोऽयमर 
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| 

२२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ । 
अन्यतरस्याम्‌ ग्रहणेन पत्ते सोऽपि भवति, महाविभाषया दु J 
विकल्प: ॥ उदा०--द्वितीयं भिक्षायाः = द्वितीयभिक्षा | पय 
भिक्षाद्रितीयं । तृतीयं भिक्षायाः = तृतीयभिक्षा, न्ना 
भिक्षायाः = चतुर्थभिक्षा, भिच्चाचतुथम्‌। तुय भिना | 
' भिक्षातुयेम्‌॥ ठर 


भाषाथः--एकाघिकरण गम्यमान हो तो द्विती 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तुयं सुबन्त एकदेशवाची सुबन्त के 
तरस्याम्‌] विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और बे कू 
होते हैं ॥ 


यह सूत्र पष्ठी समास का अपवाद है । महाविभाप स 
आ रहा है उससे विग्रह वाक्य भी रहेगा, और “अगा 
से पक्ष में षष्ठी समास भी होगा । षष्ठी समास होने पर एप 
की उपसजेन संज्ञा होने से पूर्वे निपात होगा, यही विशेष टो 


| 
[1 
: 


_ उदा०--द्वितीयभिक्षा (भिक्षा का दूसरा भाग) । पक 
तृतीयभिक्षा, भिक्षादृतीयं। चतुर्थभित्ता, भिन्षाचतुर्थ । ग 
का चोथा भाग) भिक्षातुयेम्‌ ॥ | 


यहाँ से “अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति २२४ तक जात 


"प 
| 
प्राप्तापन्ते च द्वितीयया ।॥२।२।४॥ 


प्राप्तापन्ने १२॥ च ४० ॥ द्वितीयया शि 
रः । नव 
रुप, भाषा, सुप, सह्‌ सुपा, समासः ॥ अर्थः 1 ; 
सुबन्तौ द्वितीयान्तेन सुबन्तेन सहद विभाषा समस्यते १ 
भवति ॥ उदा०--प्राप्तो जीविकां = प्राप्तजीविकः | 
जीविकाप्राप्त:, आपन्नो जीविकाम्‌ = आपन्नजी विक 


भावार्थः [पासापनने] प्राप्त, आपन्न सुबन्त [i 
द्वितीयान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को ता | 

८ य तपा त होते हैं ॥ ion. Ar Init ह 
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| 
| 
| द्वितीयोऽध्याय १ २२४ 
| र 

यह सूत्र द्विंतीयातत्युरुष (२।१।२३) का अपवाद हे ॥ उदाहरण में 
षि चापूर्वनिपाते (?।२।४४) से जीविका शब्द की उपसजेन संज्ञा 
र गोजियोरपसर्जनस्थ (११४८) से हस्व हो जाता है॥ 


उदा०--भ्राप्तजीविकः (जीविका को प्राप्त किया) । द्वितीया समास 
जीविकाप्राप्तः । आपन्नजीविकः (जीविका को प्राप्त किया) । 


पनः ॥ 

त कालाः परिमाणिना ॥२।२।५॥ 

काला १३॥ परिसाणिना ३।१॥ अनु २--तत्पु रुषः, विभाषा, सुप्‌ , 
[इसुपा, समासः ॥ परिमाणमस्यास्तीति, परिमाणी, तेनः" "`" ॥ 


हो परिमाणवाचिनः कालशब्दाः परिमाणिवाचिना सुबन्तेन सह 
हषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च संमासो भवति ॥ उदा२--मासो जातस्य = 

हशातः। संवस्सरजातः । यहजातः । च्यहजातः ॥ 
शिषाथ:--परिमाणवाची [कालाः] काळ शब्द परिमाणिना! परिमा- 

हली सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह 
झै समास होता है ॥ 


दि सूत्र भी षष्ठी समास का अपवाद है ॥ जात शब्द परिमाणी है, 
तू परिमाण, मास या संवत्सर का अवधारण उसी में हे ॥ यहाँ परि- 
न साथ समास कहने से सामथ्य से काळवाची शब्द भी परिमाण 
५1॥ उदा०--मासजातः (एक महीना का पैदा हुआ) । 
ही जातः (एक साल का पैदा हुआ) इयहजातः ! च्यहजातः ॥ 
> 


/ नञ्‌ ॥२।२॥६॥ 
भ्‌ | 


पाच नभ्‌ इत्येतदव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा स 
न समासो भवति ॥ उदा०--न ब्राह्मणः = ब्राह्मण: । 


SES नञ्‌ इस अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ 
समास होता है, और बह तत्युरुष समास होता है॥ ' 
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अ०॥। अचु०-तत्पुरुषः, विभाषा, सुप , सह सुपा, समासः ॥ ` 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


२२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 
उदा०--अन्राह्मणः (जो ब्राह्मण नहीं) अक्षत्रिय॥ . 


ईषदकृता ॥२।२।७॥। | 


' इषत्‌ अ२॥ अक्रा ३१॥ अनु०--तत्पुरुंषः, विगर 
सुपा, समासः॥ अर्थे:--इेषतः इत्ययं शब्दोऽद्गेरह 
विभाषा समस्यते, तरपुरुषश्च समासो अवति ऊः 
कडारः = ईषत्कडारः । इषतपिङ्गलः। ईषदुन्नतः प 

माार्थः-[ईषत्‌] ईषत शब्द [कृता] अकृदल हू 
विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष सङ 


उदा०-ईषत्कडारः (थोड़ा पीला) ईषत्पिङ्गलः शे 
ईषदूविकटः (थोड़ा बिगड़ा हुआ) । ईषदुज्नतः (थोडा एत 


£ ५४ 


षष्ठी ॥२।२।८॥ ॥ 


षष्ठी ११॥ अनु०--तत्पुरुष,, विभाषा, सुप, सई 
अर्थः-षष्ठचन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा: है 
षश्च समासो भवति ॥ उदा०-राज्ञः पुरुषः ८रा १ 
कम्बलः ॥ | 
_ भाषा4:-म[षष्ठी] षष्ठयन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त दे 
समास को प्राप्त होता है, और बह तत्पुरुष समास होर 
परि० ९१२४३ में देखे. २ | 


यहाँ से “षष्ठी” की अनुवृत्ति २।२।१४ तक जायगी | 


41 Dis Me | 


त 


` याजकादिमिश्च रार 


| 
/] .द्वितीयोडवध्यांय: २२६ 


माार्थः- षष्ठयन्त सुबन्त [याजकादिभि:] याजकादि सुबन्तों के 
[च] भी बिकल्प से समास को ग्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष 
स होता है॥ समास पूर्वे सूत्र से ही प्राप्त था पुनवेचन तृजकाम्यां 
रि (२।२।१५) से निषेध प्राप्त होने पर पुनः षष्ठी समास प्राप्त कराने 
गलए दै 
0 उदा०--त्राह्मणयाजकः (ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला) ब्राह्मणपूजकः 
प्रण की पूजा करने वाढा) ॥ 


| [ षडठीसमासनिषेधम्रकरणम्‌ ] 
रः; 

| । 
ह| . न निद्धोरणे ॥२।२।१०॥ 


न अ०॥ निद्धोरणे ७१॥ अचु० - षष्टी, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 
॥ अर्य:--निद्धारणे वत्तेमानं षष्ठयन्तं सुबन्तं समर्थेन सुपा सह, 
[स्यते || उदा०--मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः । कृष्णा गवां सम्पन्न 
पमा । धाबन्नध्वगानां शीघ्रतमः ॥ 
ावार्थः--जाति, गुण, अथवा क्रिया के द्वारा समुदाय में से एक 
करने को निर्धारण कहते हैं ॥ [निबारणें] निर्धारण सें बत्ते- 
षष्ठयन्त सुबन्त का समर्थे सुबन्तः के साथ समास [न] नहीं होता 
तपे सत्रों से समास की प्राप्ति थी, यहाँ निषेध किया हे॥ यह. 
ही प्रकरण षष्ठी (२।२।८) सूत्र से समास ग्राप्त होने पर निषेध के 


उदा०--मनुष्याणां क्षत्रिय: शूरतमः (मनुष्यों म क्षत्रिय शरस होते 
॥ | कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा (गौओं मै काली गौ उत्तम और खुब _ . 
बाढी होती हे) । घाबन्नश्त्रगानां शीघ्रतमः (रास्ता चलने वालों 
ने चारा शीघ्रगामी होता है) ॥ २ 
उदाहरण में सारे मनुष्यों भे से कषत्रियं को शूर कहा हे, सो: 
॥ है, अतः मनुष्य और क्षत्रिय का समास नहीं हुआ। इन. 
रणा में यतश्च निर्धारणम (२1३४१) से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ 


प | पष से “नः की अनुवृत्ति २२१६ तक जायगी । 
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२३० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


पूरणगु णसुहिताथसदव्ययतव्यससानाधिकरपेन | ॥ 
पूरणशुः" "` करणेन २।१॥ स०--सुहितोऽो येप 
बहुन्नीहि । पूरण च शुणश्च सुइताथाश्च सत्‌ च ब 
समानाधिकरणञ्, पूरणशुणसुहितार्थेसद्‌व्ययतन्यस 
समाहारो इन्द्रः ॥ अनु०--न, षष्ठी, तत्पुरुष रः | 
समासः ॥ अर्थेः--पूरणप्रत्ययान्त, गुणवाचि, सुहिता्-७ 
अव्यय, तव्यप्रत्ययान्त, समानाधिकरणवाची, इत्येतैः सैः 
सुबन्तं, न समस्यते ॥ उदा०--छांत्राणां पञ्चमः । छात्राणां द, 
बलाकायाः शाक्र्ल्यम्‌ । काकसप्र काष्ण्यम्‌। सुहिताथ 
फलानां तप्त: | सदू-ब्राह्मणस्थ कुर्वन्‌। ब्राह्म. 
अव्यय-त्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा । तव्य-द्राहण | 
समानाधिकरण-शुकस्य माराविदस्य । राज्ञः पाटलिपुत्र 
सूत्रकारस्य ॥ 


त 
भाषाथे:--]] पूरण॒गुएसुहिता्थसदव्ययतव्यसमानाधिए । 
प्रत्ययान्त, शुणवाची शब्द, सुहित = तृप्ति अर्थ वाले, सा 
क अव्यय, तव्य प्रत्ययान्त तथा समानाधिकरणवाची : र्व 

षष्ठयन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता है॥ | 


। - उदा>-छात्राणां . पञ्चमः (छात्रों में पाचवा) | 
; रुण-बछाकायाः शीक्ल्यम्‌ (बशुले की सफेदी) १. 
' . _ सुहिता्थ में-फलानां सुहितः (फलों की तृप्ति) । फल प, 
आह्मणस्य कुदेन्‌ (ब्राह्मण का करता हुंआ) । ब्राह्मणस्य ४" 4 
आह्मणस्य कृत्वा (ब्राह्मण का काये करके) ब्राह्मण 
ब्राह्मणस्य कत्तेव्यम्‌ (ब्राह्मण के करने योग्य) समार i 
माराविद्स्य (माराविद्‌ नाम के तोते का) राज्ञः पाटलि 
राजा का) पाणिने सूत्रकारस्य॥ | 


पञ्चम; आदि में नान्तादसडख्या० (५।२।४६) a FN 


अथ में हुआ हे ॥ शौक ल्यम्‌ आदि गुणवाची शग 
1१9) से शत॒ शानच प्रत्ययो की - 


| 
| ] द्वितीयोऽध्यायः २३१ 


तोसनकपुन। (?।१३९) से अव्यय संज्ञा है सो समास नहीं हुआ ॥ 
स्य आदि समानाधिकरण वाले शब्द हें, क्‍योंकि बही 
| है और वही माराविद नाम वाला है। इसी प्रकार औरों में भी 
ना चाहिये ॥ | 


| क्तेन च पूजायास्‌ ॥२।२।१२॥ 


| क्तेन ३३१॥ च अ० ॥ पूजायाम्‌ 9 १॥  अचु०-न; षष्टी, तत्पुरुषः, 

। सह सुपा, समासः ॥ अथैः--पूजायां यः क्तप्रत्ययो विहितः, तेन 

षष्ठी न समस्यते ॥ मतिबुद्धिपूजार्थेम्यर्च (३।१।१८८) इत्यनेन 

यां प्रत्ययो अवति ॥ उदा०--राज्ञां मतः | राज्ञा बु । राज्ञा 

ज्ञतः ।। | 

| आषाये!--[पूजायाम्‌ ] पूजा के अथे में जो [क्तेन] क्त प्रत्यय का 

घान है उसके साथ [च] भी षष्ठयन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं 

ता ॥ मतिबुद्धिपूजाथेभ्यश्च इस सूत्र से जो क्तविहित है उसी का 

क्षण यहाँ पर पूजायाम्‌ शब्द से किया गया है॥ उदा०--णक्ञा 

॥ (राजाओं का माना हुआ) राज्ञां बुद्ध: (राजाओं का जाना हुआ) । 

हां पूजितः (राजाओं का पूजित) ॥ 

| यहाँ से 'वतेन की अनुदृत्ति २२।१३ तक जायगी ॥ 

| अधिकरणवाचिना च ॥२।२।१३। . 

| अधिकरणवाचिना ३।१। च अ०॥ _अहु०-क्तेन) न, पछी, 

'थुरुष., सुप्‌ , सह सुपा, समासः ॥ अर्थः अधिकरणवाचिना क्ततन 

| है षष्ठी न समस्यते ॥ उदा०--इदूमेषां यातम्‌ । इदमेषां झुक्तम्‌॥ | 

( भाषाथे:--[अधिकरण॒वाचिना] अधिकरणवाची क्त प्रत्ययान्त सुबन्त 5२ 

(साथ [च] सी षष्ठयन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता॥ 

; उदा०--इदमेषां यातम्‌ (यह उनके जाने का रास्ता) । इद्सेपां 

१ (यह इनके भोजन का स्थान) ॥ | ; 

|| फोऽविकरणे च ध्रौग्ययति० (३४७३) सूत्र से अधिकरण में 
घान किया गया हे ॥ ' ` 


ति % a) 

१ २क 
५०५१ 

५08 
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२३२ अष्टाध्यायीप्रथसांवृत्तौ 


कर्मणि च ॥२।२।१४॥ 


कमेणि ७१॥ च अ०॥ शअनु०-न, षष्ठी, तुरु; 
सुपा, समासः॥ श्रथः-कर्मेणि या षष्ठी सा समर्थेन हु 
समस्यते । उभयय्राप्तौ क्मोण (२।२।११) इत्यनेन या कमः 
यते, तस्यैवात्र प्रणम्‌ । उदा०--आश्चर्यों गवां दोहोऽगोक्नः 
मे ओदनस्य भोजनं देवदत्तेन । रोचते मे मोदकस्य भोजंह' 


माषार्थः-[कर्मशि] कर्म में जों षष्ठो विहित है, क्‌ | 
समर्थ सुबन्त के साथ समास को नहीं प्राप्त होती ॥ | 


उदा०--आश्‍चर्यो गवां दोहो अगोपालकेन (अगो | 
दुहना आइचय का विषय है) रोचते मे ओदनस्य भोई 
(मुझे देवदत्त का चावळ खाना प्रिय है) रोचते मे मोदकल की 
(मुझे बालक का लड्डू खाना प्रिय है) ॥ उमयग्रापो का 
सूत्र से कमे में षष्ठी "गवाम्‌, ओद्नस्य' आदि में हुई दै सो 
सूत्र से भोजन आदि समथे सुबन्तो के साथ समास नहीं ॥ 
ग 
य 
' तृजकास्याँ कत्तरि ॥२।२।१५॥ | 
जकाभ्यां ३।२॥ कत्तेरि ७१॥ अनु०-कमेणि, न, पीत 
सुप सह सुपा, समासः॥ अथैः-कत्तेरि यो तृच 
कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते ॥ उदा०--पुयां सेत्ता। । 
यवानां लावकः । कूपस्य खनकः ॥ 
co 110 
भाषाथ:--[कर्पोर] कर्ता भे जो : [कासा 
अक्भत्ययान्त सुबन्त उनके साथ कमे में जो षष्ठी वह का 
न रा ॥ यहाँ कतकमंणोः कृति (२1१६१) से 
। ५ < 


"णा नाल नदी a | 


यहाँ से 'कमणि! की अनुवृत्ति २।२।१५ तक जायगी 


उत्पन्न करने वाढा) । यबानां लावकः (जौ को कट ' 
खनकः (कूए को खोदने वाला ) ॥ oR 
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वः द्वितीयोऽध्यायः २३३ 
| यहाँ से “अक' की अनुवृत्ति २२२।१७ तक जायगी ॥ 

| कर्चरि' च ॥२।२।१६॥ 

॥ | 

| कतरि ७१॥ च अ अबचु०--अक, न; षष्ठी, तत्पुरुष;, सुप्‌ , सह 


भरा, समासः ॥ अर्थ:--कत्तरि या षष्ठी साऽकान्तेन सहृ न समस्यते ॥ 
४०--तव शायिका । मम जागरिका ॥ 


| 

| ाषार्थ--[किचेरि] कर्ता में जो षष्ठी, वह [च] भी अक प्रत्ययान्त 
एत के साथ समाल को प्राप्त नहीं होती हे ॥ ण्वुल को युवोरनाकी 
1210) से जो अक हुआ है, उसका ही इन दोनों सूत्रँ में प्रहण हे ॥ 
री“ 
¦ नित्यं क्रीडाजीविकयोः ॥२।२।१७॥ 


ह| नित्य ॥१॥ कीडाजीचिकयोः ७२॥ स०-क्रीडा च जीविका च 
॥डाजीविके तयोः`"इतरेतरद्वम्डः ॥ अचु०--अक, ` षष्ठी, तत्पुरूषः, 
न, सह सुपा, समासः ॥ अर्थः--क्रोडाथँ, जीविकार्थे च षष्ठ्यन्त 
तं अकान्तेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते, तस्पुरुषश्च समा 
पति ॥ उदा०--उहाळकपुष्पभञ्जिक्रा। वारणपुष्पप्रचायिका । जीवि- 
याम्‌-दन्तलेखकः । नखलेखकः ॥ 

| भाषार्थे: [ऋ्रीडाजीविकयोः] क्रीडा और जीविका अर्थं में षष्ठ थन्त 
हि अक अन्त वाले सुबन्त के साथ [नित्यम्‌] नित्य ही व डो 
र होता है ॥ विभाषा का अधिकार आ रहा था अतः उस च 


गि ख्ये यहाँ नित्य शब्द का ग्रहण है, सो पक्ष में विग्र “वाक्य नहीं 


>. 


| ॥ षष्ठी (२।२।८) सुन्न से यहाँ समास प्राप्त ही था, पुनः यद चून | 

हा विषय में नित्य समास हो जावे, पक्ष में विग्र श्रावय न हद ह 
है. तथा जीविका विषय में षष्ठी समास का तृजकाम्यों कणेर | | 
निषेध प्राप्त था, वद्दाँ भी समास दो जावे, इसलिये यह 


| `° २।२।१५, १६ इन दो सूत्रों का व्याख्यात कारिका में महाभाष्य के | व्र 
2 होने से मान्य नहीं ॥ देखो ग्र० भाष्य स्वामी द० छत ॥४० | 
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२३४ | अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 
गद 
कुगतिप्रादयः ॥२।२।१८॥ | 

करु | 

कुगतिप्रादयः १।३॥ प०-प्र आदिर्येषां ते रा, ३| 
प्राद्यश्च, कुगातिप्राद्यः, बहुत्रीहिगर्भो हून्टूः॥ अनु०- न, | 
सुप्‌ , सह सुपा, समास: ॥ अर्थ:--कुगतिसंज्ञका:, प्रायः ह. 
समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते, तरपुरुषश्च समे 
उदा०-क्ुन्राह्मणः। कुपुरुषः । गतिः--उररीकृत्य, ररर 
दुष्पुरुषः । सुपुरुषः । अतिपुरुषः ॥ | 
भाषार्थः-[कुगतिम्रादयः] कु, गति सञ्ज्ञक और रि 


_ सुबन्त के साथ समास को नित्य ही प्राप्त हों ओर वे तुरा! 


उदा०-ङुब्राह्मणः (बुरा ब्राह्मण) । कुपुरुषः (बुरा पुर 
उररीकृत्य (स्वीकार करके) | उररीकृतम्‌ | प्रादयः- दुप्पुरु/ 
सुपुरुषः (अच्छा पुरुष) । अतिपुरुषः (अच्छा पुरुष) | | 


उररीकृत्य की गति संज्ञा ऊर्यादिब्विडाचरच (११६१ 
इनकी सिद्धि १४५६ के समान ही जानं ॥ ॥ 


| 

उपपदमतिङ्‌ ॥२।२।१९) ॥ 

, उपपदम्‌ ११॥ अतिङ १।१॥ स०--न ति! 
तत्पुरुष; ॥ अनु०--नित्यं, तत्पुरुषः, सुप्‌ , सह सुपा, 

अतिडन्तम उपपद समर्थन शब्दान्तरेण सह नित्यं 

समासो भवति ॥ उदा०--कुम्भं करोति = कुम्भकार) त. 

भाषाये-[ अतिङ्‌] तिङ्‌ भिन्न जो [उपपदम्‌] दप 

. रब्दान्तर्‌ के साथ नित्य समास को प्राप्त होता दै? षी 


समास होता हे ॥ उदा०--कुम्भकार: रि). 
बनाने वाला) ॥ | री बक | 


सिद्धि परि० ११३८ से की गई स्वा स. के छ 

रः दु. 6 

भेद केवल यहाँ तना है कि कमैण्यण (३।२।१) सेअ; 
` णमुटू नहीं, शेष उसी के समान है ॥ 


| | 


यहाँ हर से Fg | | 
हा से "उपपदम्‌? की अनुवृत्ति २२१२२ तक जय. 
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| 


3 


| . ` अमैवाव्ययेन ॥२।२।२१॥ 


| 


| अमा ३।१॥ एव अ० | अञ्ययेन ३॥१॥ अनु०--उपपद्‌म्‌, तत्पुरुषः, 
पप | | , सह सुपा, समासः । अथेः--अव्ययेन उपपदस्य यः समासः सोऽमा 
[व्ययेनैव सह स्यात्‌ नान्येन, तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ उदा०-- 
धादुझारं मुङक्ते । सम्पन्नङ्कारं भुङक्ते । लवण्वारं भुङ्क्ते ॥ 

| आषार्थः- यह सूत्र नियमाथे है । [अव्ययेन] अव्यय के साथ उपपद 
यदि समास हो तो बह [अमा] अमन्त अव्यय के साथ [एव] 

॥ हो और अव्ययो के साथ नहीं ॥ यु 

ह| उदाहरणा की सिद्धि इन्मेजन्तः (१1१1२८) के परि? में देखें। कृन्मे- . 
॥न्तः से ही इनकी अव्यय संज्ञा होती दै स्वादुम आदि मकारान्त शब्द 


(पपद हे. ॥ 


| विशेषः--यहाँ उपपद का समास पूर्ष सूत्र से सिद्ध था अतः 
नयम हो जाता है, पुनः "एवकार अमन्त उपपद्‌ का ही विशे" 
"ण हो, इस इष्ट का अवधारण करने के लिए हैं अर्थात्‌ जिस सूत्र 
र द्वारा केवळ अम्‌ (णमुलादि) प्रत्यय का ही विधान हो तदन्त के साथ 
ही समास हो क्त्वा णमुळू दोनों प्रत्ययों का जहाँ एक साथ विघात 

वहाँ इस सूत्र से समास न हो। यथा अग्रे सुकरा, अश भोजम्‌ 
गद विभाषाऽमेप्रथम० (३।४।२४) से दोनों £त्ययो का विधान हे अतः 


हील सूत्र से समास नहीं हुआ । ह... 
| यहाँ से “अमैवाव्ययेन' की अनुवृतति २२२१ तक जायेगी ॥ ` - * „ | 
। तृतीयाप्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌ ॥२॥२२१॥. £ युबा. | ल्‌. 


| «रतीयाप्रशतीनि १३॥ अन्यतरस्याम्‌ अ०॥ त०-पुतीयाप्ररुति . 
पा, तानि तृतीयाप्रश्चतीनि, बहुन्नीहि: ॥ अनु०--अमैवाव्ययेन, न जॅ 
धर्षः, सुप , सह सुपा, समास: ॥ अर्थः:-'उपदंशस्तृतायायात ईंट | टु 
दम यानि उपपदानि, तानि तृत्तीयाप्रश्नतीनि उपपदानि अमन्तेनेवा र्न हु छः 
५४ सह्‌ अन्यतरस्यां समस्यन्ते ॥ उदा०-मूलकोपदंरां भुडक्त | ; bs 
न उपदंशं भुङ्क्ते । उच्चैःकारम्‌ आचष्टे। उच्चैःकारम्‌ | पट र 
। ० भी 
00-0 विकृत Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGango । 


लिप. 


कर, 5 € 1120 तिन 1000. 200 SN Ye 4 3५ RECA jae, 
“४, ० ८” dd व” 
छ a 


२३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


माषार्थः-[तुतीयाप्रश्तीनि] तृतीयाप्रश्चति 
४७) सूत्र से आगे ( अन्वच्याचुलोम्ये २।४।६४ तक ) जोत 
अमन्त अव्यय के साथ ही [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से सङ्ग 
हों, और वह तत्पुरुष समास हाँ॥ 


स 


Te टी. 


उदा०--मूलकोपदंशं भुङक्ते (मूली को दाँत से काट क 
मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते। उच्चःकारम्‌ आचष्टं (दुःख मै; 
ऊँचे से कहता हे) । उच्चेः कारम्‌। यष्टिम्राहं (लाठी क्त 
प्राहम्‌ ॥ | 


पूवे सूत्र की तरह “उपदशम्‌ आदि की अव्यय संत्रा म 
से है, उपदंशस्तू से उप पूर्वक दंश दशने घातु से णगुद्‌ 9 
है । उच्चेःकारम्‌ में क घातु से अव्ययेज्यथामि० (शश 
हुआ हे, वृद्धि आदि पूर्वेचत्‌ हुई हैं। मह धातु से द्वितीयाया 
से-णमुल प्रत्यय हुआ हे, सो ये सब अमन्त अव्यय हैं, 
उपपद रहते विकल्प से समास हुआ है । असमास पक्ष मे | 
उदाहरण में स्वर का भेद पड़ता है ॥ यहाँ महाविभाषा के 
अन्यतरस्याम्‌ “नित्यः पद्‌ की अनुवृत्ति को हटाने के लिये ह। 

यहाँ से तुतीयाग्रभतीन्यन्यतरस्याम्‌ः की अनुवृत्ति र 
जायगी॥ 


| 
| । 
० र 
कवा च ।।२।२।।२२॥ j 


कत्वा २।१॥ च अ०॥ अचुऽ --दतीया्ञ्ीनयम्यतरश 
| 


सुप्‌ , सह सुपा, समास:॥ अर्थ -__तृतींयाप्रथवतीगि 
म्त्वाप्रत्ययान्तेन सह अन्यतरस्यां समस्यन्ते, ततुरुषश्च सर्ग. 
उदा०-उच्चःकत्य, उच्चैः कृत्वा ॥ 


ओ  भाषाधेः--तृतीयाप्रम्मुवि जो कतवा] बत | 
शब्दों के साथ [च] भी बिकल्प याया - प्र ५) | 


भद तरच समास होते हैं ॥ पूर्वे सुत्र से अमन्त 


2 ६-8 
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| 

॥ ह 

| | ] द्वितीयोडध्यायः २३७ 
१ ४ दै, 6? 

|| उदा०-उच्चैःकृत्य (ऊँचा कर के) । उच्चैः कृत्वा ॥ 

| जिस पक्ष में समास हुआ उस पक्ष में क्त्वा को ल्ग्रप्‌ ७१३७ से 
। गया तथा असमास पक्ष में नहीं हुआ ॥ यहाँ से तत्पुरुष समास का 


। | 


[धिकार समाप्त हुआ ॥ 


[बहुब्रीहिसमासप्रेकरणम्‌] 
र ड 
॥ ` शेषो बहुत्रीहिः ॥२।२।२३॥ 


| शेषः २।१॥ बहुत्रीहिः ११॥ अर्थः--उक्तादन्यः शेष; । शोषः समासो 
त्री दिसंज्ञको सवति, इत्यधिकारो वेद्तिव्यः॥ अग्र एवोदाहरिष्यामः ॥ 
| मावारथः-जो ऊपर समास कदा गया हे, उससे जो अन्य बह रोष 
ह । [रोषः] शेष समास [बहुनरीहि:] बहुब्रीदि संज्ञक होता हे, यह 
विकार २२२८ तक जानना चाहिये ॥ र 
ही अनेकमन्यपदायें ॥२।२।२४॥ 
| अनेकम्‌. १ १॥ अन्यपदार्थे ७१॥ स-न एकम्‌. अनेकम्‌ बः 
| तत्पुरुष: । अन्यं चादः पद्म अन्यपद्म तस्य अथः = अन्यपदाथः, कम 
 घारयगभेबष्ठीतत्पुरुषः॥ अनु०-वहुत्रोहिः, विभाषा, सुप) समास: ॥ 
शअर्थ:--अन्यपदार्थ गम्यमाने, अनेक सुबन्तं, परस्पर वभाव अ प 

हुनी हिच समासो भवति ॥ .उदा२--प्राप्तम उदक य॑ मान) सु च 
दको आम: । ऊढः रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहृतः | कक त 
स ' उपहृतपशु;। उद्धृत: ओदनो यस्याः सा उद्धुतौँदना ची, जे 


| गावो यस्य-स चित्रगुः, राब १ | वीराः म यि ड प्न )1 ~ र 
if रपुरुषको ग्राम: ॥ / 9॥0-7य मनि ० 55 CE po 92५ 
। भाषा्थे;--[अन्यपदार्थे] अन्यपदार्थे गस्यमान हो तो ते] “ 
"अनेक सुबन्त परस्पर समास को विकल्प से गात होते हॅ, भर कु 
_इन्नीदि संज्ञक होते हें ॥ जी क 
£| उदा०--प्राप्तोदको प्राम: (प्राप्त हो गया है पानी जिस गान 
।अडरयोञनडवान्‌ (जिसके द्वारा गाडी ले जाई गई ऐसा नेल) 
गछ; (जिसके लिये पशु ले जाया गया ऐसा पुरुष) । उद 
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. होता है अतः अन्य पद का ही प्रधानत्व हे, इसी प्रकार सवः शोर 
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२३८ ` - अधाध्यायीप्रथमाबृत्तौ 


(जिस बटलोई से चावल निकाल ड्या गया, वह इछ 
शबलगुः । वीरपुरुषको ग्रामः (वीर पुरुषों वाला गाँव )॥ | 


बहुव्रीहि समास में अन्यपद प्रधान होता है, जैसा षि | वि 
चित्रा, गावः दो पद थे, सो चित्रगुः का अर्थ न चित्रित नि 
प्रत्युत किसी तीसरे ही पद का 'जिसकी चित्रित गाये है भर 
में समभें॥ सूत्र में 'अनेकम? इसलिये कहा हे कि ण 
अधिकां का भी बहुन्नीहि समास हो जाये ॥ । 
चित्रगुः आदि की सिद्धि परि० १।२।४८ पर देखें॥ तार 
स्पर 


| है र 
सङ्ख्ययाऽच्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याः सङख्येये | 


सङ्ख्यया २।१॥ अव्ययासन्नादूराधिकसडख्या: ११॥। 
७ स२-अव्ययञ्च आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च सङ्ख्या ब 
सन्नादूराधिकसङ्ख्याः, इतरेतरदन्द्रः ॥ अनु० बहुत्रीहि, र 
समास: ॥ अथ; अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक,सङ्ख्या पाए 
सङ्ख्येयेऽथे या सङ्ख्या तया सह विभाषा समस्यन्ते बहु 


७ व 

2 ॥ उदा०--डपदशा:। उपबिंशाः । आसन्नदशाः | आतच 
ना । अदूरविशा: । अधिकदशा: । अधिकविंशाः । संल 

AGN, द्विद्शाः ॥ | 

१ | र 


_गावार्य---[सदरयेये] सङ्ख्येय में वतमान जो [री 


ह . असास कहा था यहाँ अन्यपी | 
भह सूत्र बनाया ॥ जिस पदा ह 

& -» ये कहाता हे । दशानाँ समीप १" ॥स 
सङख्या हे ॥ ` ? इस प्रकार सङख्येय म हट 
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प. ] द्वितीयोऽध्यायः | २३६ 
ti 

| दिङनामाग्यन्तरारे ॥२।२।२६॥ 

न | दिङ्नामानि १।३॥ अन्तराले ७१॥ स०--दिशां नामानि = दिङ्ना- 


भनि, षष्ठीतत्पुरुषः ॥अच्ु०-बहुत्रीहिः, विभाषा, सुप्‌ , समासः॥ 
9, _दिङनामानि सुबन्तानि, अन्तराले वाच्ये परस्परं विभाषा सम- 
भन्ते बहुन्रौहिश्च समासो भवति ॥ उदा०-दक्षिणस्याञ्च पूर्वस्याश्च 
'शोयदन्तराळं, सा दक्षिणपूर्वा दिक्‌ , पूर्वोत्तर, उत्तरपश्चिमा, पश्चिम- 
क्षणा ॥ . ॒ 

| भाषार्थः--[दिङ्नामानि ] दिशा के नामवाची सुबन्तों का [अन्तराले] 
न्तराळ अर्थात्‌ दो दिशाओं के बीच की दिशा (कोना) वाच्य हो तो, 
स्पर विकल्प से समास होता णे और, वह बहुब्रीहि समास 
पी हे ॥ उदाहरणों की सिद्धियाँ परि> ११२७ में देखे ॥ - 


| : 

॥ तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥२!२!२४॥ हरेक ८ पली 
| Lh तत्र अ० तेन २।१॥ इदम्‌ १।१॥ इति अ० ॥ सरुपे १२॥ अनु०-- 

(नोहिः, विभाषा, सुप्‌ , समासः॥ .अर्थः-तत्र' इति सप्तम्यन्ते 
पे द्वे पदे, तेन इति ततीयान्ते सरूपे द्वे पदे, इदम इस्येतस्मिन्‌ अर्थ 
मापा समस्येते, बहुन्रीहिरच समासो भवति ॥ उदा०-केशेषु केशेषु 
त्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं = केशाकेशि, केचाकचि। दण्डैश्च, -द्ण्डैरच 


[स इद युद्धं प्रदत्त = दण्डादण्डि। सुसलामुसलि। ४ | 
|मापारथेः-[तत्र] सप्तम्यन्त तथा [तिन] तृतीयान्तं [सूये] | 
| सुभन्त परस्पर [इदम्‌] इदम्‌ [इति] इस अथ में विकल्प से 
|स को प्राप्त होते हें और बह बहुब्रीहि समास होते हैं॥ है 
|| २० केशाकेशि (एक दूसरे के केशों को पकड़-पकड़ कर जो | 
॥ हो वह युद्ध) । कचाकचि | दण्डादण्डि (दोनों ओर से डण्डे सेजो . 


~ 


६९ षद युद्ध) । मुसलामुसलि ॥ उदाहरण में केशेषु केशेषु दण ख hE 
च आदि परस्पर दोनाँ सरुप पद हैं, इद्म्‌ = यह अथे! आ 
& ह गया॥ केश आदि में दोघे अन्येषामपि इश्यते (६२३) | 
९ तथा इच्‌ कर्मव्यतिहारे (५।४।१२७) से समासान्ता इन्‌ 
होकर केशाकेशि बन्दि । रोष पूर्ववत्‌ ही है। .- जन 
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"यित शोर: 


` सें पुत्र के साथ पिता आया है? यह अर्थ है 


की 


२४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ,] 
` तेन सहेति तुस्ययोगे ॥२।२२८॥ आप 
तेन ३३ ॥ सह अ०! इति अ०॥ उ ग र 
योमश्च-- तुल्ययोगः, तस्मिन्‌”'“कमथास्यतत्थुरुंष,)) {च ` 
ब्रीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः॥ अर्थः - तुल्ययोगे कष ६ 
इत्येतद्‌ अव्ययं तेनेति ठृतीयान्तेन सुबन्तेन सह चः 
बहुत्रीद्दिशव समासो भवति ॥ उदा०-सह पुत्रेण भाह 
सच्छात्र:। सकर्मेकरः ॥ जा 
[ तत्व १ ९ 
भाषार्थः [सह] सह्‌ [इति] यह अव्यय | पैर 
में वतमान हो तो [तेन] ठृतीयान्त सुबन्त के साथ साह. 
होता है, और वह बहुब्रीहि संज्ञक होता हे ॥ क्म 
- उदा०-सपुत्रः (पुत्र के साथ) । सच्छात्रः (दात 
सकर्मकरः (नौकर के साथ) ॥ | 
तुल्य = समान योग अर्थात्‌ सम्बन्ध को कहते हैं, १, 
र अतः ih 
पुत्रेण सें तृतीया सहयुक्तेऽग्रधाने (२।२।१९)से हुई | 
स भाब वोपसर्जनस्य (६।२।८०) से हुआ है, स 
(1१७7) से तुक्‌ आगम तथा स्तोरचुना० (दारी ग 
हे, शेष पूर्ववत्‌ है ॥ 


€ मे 3०2७० “०7 की, 


ग ker 


` पदा 


र | इतरेतर वृ १ त 
चारो चकारस्याथा: । तत्रेतरेतरे, समाहारे च. समी || 


` रामरच ढक्ष्मणरच भरतश्च शजरध्नशचेति रामल त 


हलक 
१ Hi ISB 
~ egos 


७.३२ 


॥ 
आय अ, चा्गे दुन्द्ः ॥रारारश । 


45 कट १ चे पम ५.0 ५, बदी 
र्थे ७)१॥ इन्रः १।१॥ स०--चेन (कृतः) अथ! | 
चार्थे, षष्ठीतत्पुरूषः ॥ अनु०--विभाषा, सप ही समास ॥ 
(१२४) इत्यतः “अनेकम” सण्डूकंप्लुतगः | 
चा क्य अनेकं सुबन्तम्‌ परस्परं विभाषा ९ 
समासी भवति॥ समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेत, 6 


सामर्थ्याभावात्‌ ॥' उदा०--रामश्च लच्मणश्व ई धिः 


-0, माहारे पाणिर iN गद्रर्जळमाणिफ्वदप्न.॥॥॥०॥/ 2.) वि 
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£ ] द्वितीयोऽध्यायः ; २४१ 
भाषाथ:-- [चाथ] च के अर्था में वर्तमान अनेक सुबन्तो का 
पर समास हो जाता है ओर वह [ददरः] द्वन्द्व समास होता है॥ 
क के चार अर्थे होते हें समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समा- 
| इतरेतर और समाहार में द्वन्द्व समास होता हे, समुच्चय, 
[चय में नहीं, सामथ्यं का अभाव होने से॥ द्वन्द्व समास में 
पद्‌ प्रधान होते हैं ॥ 
उदा०-रामळक्ष्मणो (राम और लक्ष्मण) रामळक्ष्मणभरतशत्रघ्नाः 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न) । समाद्दार में-पाणिपादम्‌ (हाथ 
| पर)॥ 
राम सु लक्ष्मण सु इस अवस्था में समासादि द्दोकर पूवेबत्‌ ही 
क्ष्मणो बन गया । पाणिपादम्‌ यहाँ द्वन्द्ृश्व ग्राणि० (२४२) से 
ष हो जाता है ॥ 
| न 
| उपसजन पूव स्‌ ॥२॥२।३०॥ 
सात १।१॥ पू्ेम्‌ १।१॥ अनु०--समासः ॥ अर्थः--उपसजेन- 
ह समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ तथा चेबोदाहतम्‌ ॥ 
/पथ;--[ उपसजेनम्‌] उपसजेन संज्ञक शब्द का समास में 
11 पहले प्रयोग करना चाहिए ॥ प्रथमानिरदिए० (११४२३) से 
न संज्ञा होती हे ॥ यहाँ ऊपर से “समास? जो प्रथमान आ 
पा वह अर्थ के अनुसार विभक्ति विपरिणाम, होकर 
जाता हे 


शं से 'उपसरजनम्‌? की अनुवृत्ति २।२।३१ तथा पूवम्‌? की ज्या 
| तेक जायगी ॥ बिक क 3 क >: 


राजदन्तादिषु परम्‌ ॥२।२।३१॥ 


तादिषु ७।३॥ परम्‌. १॥१॥ स०-राजदन्त आदि 
यस्तेषु* 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०--उपसर्जनम्‌॥ अर्थ राजदन्ता 
उ उपसजनं परं प्रयोक्तव्यम्‌॥ उदा०-द॒न्तानां-सजा- 
i अम्र = अग्रेवणम्‌ ॥ se उ 


CC-0, Panini Kanya Maha है "हक ( (31898 Collection. An eGangot 
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२४२ अष्टाध्यायी प्रथमावृत्तौ 


माषार्थः-[राजदन्तादिषु] राजदन्तादि गण चन 1 
संज्ञक का [परम्‌] पर प्रयोग होता है। पूव सूत्र से पपकत 
पर इस सूत्र का आरम्भ हे, अतः यहाँ 'पूवमर पद्‌ की शे 2 
हुये भी नहीं बिठाई ॥ र [दै 
उदा०--राजदन्तः (दाँतों का राजा) । अग्रेषणम्‌ (कः 
दन्तानां राजा आदि में षष्ठी तत्पुरुष समास है पद्य 
उपसर्जन संज्ञक है, अतः पूरे प्रयोग न होकर परयो 
भें निपातन से सप्तमी का अलुक्‌ माना है। बनं पुर्णा! 
सारिका० (८90) से वनं के न को ण हो गया है॥ म 


इन्द्रे बि ॥२।२।३२॥ | 


इन्हें ७१॥ घि १११॥ अचु०--पूेम्‌॥ अथ हदता) 
ड 5 — = । न 
पूव प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०-पडुश्च गुप्तश्‍चेति = पडु 
माषार्थः-[दनद्े] द्वन्द्व समास मै [वि] घि छ || 
| प्रयोग करना चाहिये ॥ इन्द्र समास में सभी पई सय 
4 सो किसी का भी पूर्वे प्रयोग हो सकता हे, अतः इस ४६ उत 
कि घ्यन्त का ही पूरवे प्रयोग हो ॥ ॥ 


उदा०-पहुगुप्ती (चतुर और गुप्त) । सदुगुप्ती | है 


शेषो घ्यत्ति (१०७) से पडु सदु तथा अग्नि कीय 


. हाँसे इन्दे की अतुदरत्ति २२।३४ तक जायगै | 


'„ जनाद्यदन्तम्‌ ॥२।२।३३॥ ट । 


अजाद्यद्न्तम ११॥ त० अच्‌ आदियस्य त्त ५ 
अत्‌ अन्ते यस्य तत्‌ अदन्तम्‌ , बहुत्रीहिः । पु 


' ` अजाद्यदन्तम्‌, कमैधारयतरपुरुषः | बुदे? 4 
SR समासे "पिक ७ ७ ९ व्यम. 
क से अजायदन्तं शब्द्रूपं पूर्व प्रयोक्तव्यः | 


उष्टशशकम ॥ | यि 
` माषाथ;- दून्द्व समास सें [शजाचदन्तम-1 


` ० का पूर्व प्रयोग होता हे || पा 
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| उदा२--उष्घरम (उँट और गदहा)। उष्ट्रशशकम्‌ (उँट और 
पश) | उदाहरण में डटर शब्द अजादि तथा अदन्त भी है अतः वह 
ध आया है, खर एवं शशक केवल अदन्त ह, अतः पूर्वं प्रयोग नहीं 
[हे । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ इन्द्र समास में कई 
दन्त शब्द होंगे वहाँ “बहुपु अनियमः इस वचन से कोई भी 
श्यदन्त पहले आ सकता है जेसे-उष््रथेन्द्राः, इन्द्ररथोष्ट्रा:॥ 


| 
ही. अरपाचूतरस्‌ ॥२।२।३४॥ 


अल्पाच्तरम्‌ ११॥ ` स०-अल्पोऽच्‌ यस्मिन्‌, तत्‌ अल्पाच्‌ , बहुः 
र । ॥ हवे इमे अल्पाचौ, इदमनयोरतिशयेन अल्पाच्‌ तत्‌ , अल्पाच- 
[॥ द्विवचनविभज्यों (५।२।५७) इत्यनेन तरप्‌ प्रत्यय: || अबु०- छन्द्व, 
॥ अथेः-दन्हे समासेऽलपाचूतरं शब्दरूपं पूर्वे प्रयोक्तव्यम्‌॥ 
र -सचषन्यग्रोधौ, धवखदिरपलाशाः ॥ * 
ह भाषार्थः [अल्पाच्तरम्‌] अल्पाचूतर शब्दरूप का इन्द्र समास में 


(योग होता है ॥ | 
र्‌ 
| |. -सक्चन्य्रोधौ (पिळखन और वटवृक्ष) । धवखदिरपलाशा: ॥ 


ष्‌ 


बसच और न्यग्रोध मै सन्त अल्प अच्‌ वाला है, तथा धवखदिर 
शा: में घव अल्पाचू है, सो पहले आये हें ॥ इन्द्र समास में 


ई 

[म प्राप्त होने पर इन सूत्रों ने नियम कर दिया ॥ 

EE 

., पप्तमीविशेषणे १।२॥ बहुन्नीदौ ७१॥ स०-सप्तमी च विशेषणञ्च, | 
रेषणे, इतरेतरदरनद्रः ॥ अनु०-पूषेम्‌॥ अथ बहुनीहि .. 

पि सप्तम्यन्तं विशेषणञ्् पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०--कण्ठे स्थिती 

। | यस्य स कण्ठेकालः | डरसिलोमा । विशेषणम--चित्रगु, शबल्यु:॥ 

` पार्थः [बहुत्रीहौ] बहुत्रीहि समास में [स्तमीरिशिषणे] सप्त 

गो पद तथा विशेषण बाची जो पद हो, उसका पूर्वे रयोग कला 


सप्रमीविशेषणे बहुत्रीहौ ॥२। २।३५ 


1६८ 
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२४४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


बहुव्रीहि समास में सभी पद उपसजेन होते हैं, र 
उपसर्जन पूर्वम (२।२।१०) से पहले आ सकता था, क 
था, सो यहु सूत्र बनाया ॥ ति 
उदा०-कण्ठेकालः (कण्ठ में स्थित है काल जिसके, हुः 
बाला) । उरसिलोमा (छाती में बाळ हैं जिसके) त्‌ 
शबलगुः ॥ उदाहरण में कण्ठे उरसि सप्तम्यन्त होने से रा 
यहाँ अमूर्खमस्तकात्‌ स्वा (६।३।१०) से विभक्ति का अह: 
सपम्युपमान२ (वा० २।२।२४) इस वात्तिक से समास, उत 


का छोप हुआ हे ॥ चित्र, तथा शाबळ यह गौ के बिशेष य 
आये हैं॥ - 


यहाँ से 'बहुत्रीहो' की अलुवृत्ति २१२ ३७ तक जागगी 


न्त 
( 


निष्ठा ॥२।२।३६॥ र 

निष्ठा ११॥ अनु०-बहुन्रीददौ, पूर्वम्‌ ॥ अर्थि 

बहुन्रीह समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌॥ उदा०- कटः शक 

भिक्षितभिक्षिः | अबमुक्तोपानत्क: । आहूतसुब्रह्मण्यः ॥ 

न क भाषार्य:--बहुत्रीहि समास में [निष्ठा] निष्ठान्त १ "५ 

प्रयोग होता हे ॥ उद्ा०--कृतकटः (जिसने चवई 

छ भिश्चितभिचि (जिसने भिक्षा याचन कर ढी हे). 
जी (जिसने जूता ' उतार दिया है) । आहूतसुनब्रह्मण्यः ( जिसी (1: 
... बुलाया) 5 न गी 

र. ॥ २, क तथा भिक्षित आदि निष्ठान्त शब्द हैं॥। | 

ने यहाँ से निष्ठा की अनुवृत्ति २२३७ तक जायगी । 


~ 
(०3) 
i, 


१ द्वितीयो$ध्यांय: २४५ 


है 


[?--आहितो5ग्नि : येन स अग्न्याहितः । आहिताग्नि; । जातपुत्रः । 


जात: ॥ 

भाषा्थः-[आहिताग्न्यादिषु ] आहिताग्न्यादि गण में निष्ठान्त शब्दों 
भहुत्रीहि समास में [वा] बिकल्प से पूर्वे प्रयोग करना चाहिये, 
गत्‌ पर प्रयोग तथा पूर्वे प्रयोग दोनों होगा। पूर्वे सूत्र से नित्य ही 
न्त का पूर्व प्रयोग प्राप्त था, विकल्प कह दिया ॥ उदा०--अग्न्या- 
ए (जो अग्न्याधान कर चुका)। आहितार्निः। जातपुत्रः (जिसके 
(उत्पन्न हुआ) । पुत्रजातः ॥ 


§ | 


यहाँ से “वा? की अनुवृत्ति २२।३८ तक जायेगी ॥ 


| 


| कडारा! कर्मधारये ॥२।२।३८॥ 


| कडाराः १।३॥ कर्मधारये ७१॥ 'अचु०- वा, पूँषेम्‌॥ अथ:--कर्म- 
र्ये समासे कडारादयः शब्दा वा पूव प्रयोक्तव्याः ॥ उद्न०--कडार- 
|| पौ जैमिनिश्च कडारजैमिनिः। जैसिनिक्रडारः ॥ 

। भाषार्थ:-- [कमंधारये] कर्मधारय समास सें [कडाराः] कडारादि 
हों का विकल्प से पूणे प्रयोग होता है ॥ कडाराः में बहुवचन होने 
रादि गण ल्षिया गया हैः विशेषणं विशेष्येण० (२१५६) से 
पीस होने पर विशेषण का पूर्वेनिपात २२२० से प्राप्त था यहा 
प कह दिया ॥ उदा०--कडारजैमिनिः (पीला जैमिनि) । जेमिनि- 


हीर: ॥ 

॥ इति द्वितीय: पाद: ॥ 

| हः 

| ` तृतीयः पाद! 

|  [वियक्तिप्रकरणम्‌] 

अनभिहिते ॥२।३।१॥ 5 
|. भिहिते ७) १ स०--न अभिहितः यो रय ळी pe 
पुरुष: | अर्थः=-अनसिदिते = अकथिते, अजुक्त) अनिर्दिटे | 
(|` विअक्तिभवतीत्यधिकारो चेदितव्यः॥ सामान्येन आपादः 


क अ र 
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२४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ || 
समाप्तेः, अधिकारोऽयं वेदितव्यः, विशेषस्तु कारक ' : 
न तु उपपद्बिभक्विषु, तत्रानावश्यकत्वातू॥ केनातिहि छ 
कृततद्धितसमासैः॥ उदा०--कटं करोति, आम गछ 
ग्रामम्‌? इत्यत्रानभिहितत्वात्‌ कमेणि द्वितीया (९११४! 
भवति ॥ . मं । 0 
भाषाथ;--[अनमिहिति] अनभिहित = अकथित = क 
दिष्ट कमांदि कारकों भें आगे कही हुई विभक्तियाँ कह 
अधिकार जानना चाहिये ॥ यह अधिकार सामान्यतया एति 
तक है, पर विशेषतया कारक विभक्तियो भें ही प्रवृत्त भा 
बिअक्तियो (अर्थात्‌ अमुक के योग में अझुक विभक्ि हिवि 
अनावश्यक होने से प्रवृत्त नहीं होता॥ अब प्रश्न होता है॥ है 
अनभिद्दित ? सो तिङ, कृत्‌ , तद्धित एवं समास के 
छ्या गया है । जैसा कि--'देवद्त्तः कटं करोतिः यहाँ |य 
पद्‌ में तिप्‌ कर्ता में आया है, अतः उसका कर्ता के सि : 
धिकरण है अर्थात्‌ कर्ता को हो तिङन्त. पद कहता | 
` को नहीं कहता, सो यह 'कट? अनभिहित कमे हो गया) * | 
द्वितीया से अनभिहित कर्म में- द्वितीया विभक्ति देव 
भकार आमं गच्छति में जाने ॥ अनभिहित कहने से १ , 
कारक में विसक्तिया नहीं होतीं । जैसा किशन | 
यहा 'क्रियते' में “त कर्मवाच्य में आया है, सो कर्म केस. 
धिकरण होने से कर्म को ही कहता है कर्ता को नदी, झनै 2 
अभिहित कमे है, सो कट सें पहले के समान द्विती शी ल्‍ 
हुई, अपितु तिड्ससानाधिकरणे प्रथमा या गिह शी 
२।२।४६) इस भाष्यवचन से प्रथमा विभक्ति हो गई दै (र, 
अभिहित है, उसका जो चचन होगा, बही क्रिया का" | 
समभना चाहिये ॥ र 5६7६ 5 & 
इसी प्रकार साड देवदत्तेन १ यहाँ ह 
कमे में आया है हल मे. कित कट: म कृतक) 
कम को कहता है, सो क ड रथा : 
दै, अतः इसमें तीया न होकर पूर्वोनतावुसार शी 
आन कृत्ता भें. कततकररायो० (२।३।१८) से £ | 
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1] द्वितीयोऽध्यायः २४७ 
| दसी प्रकार तद्धित, समास के विषय में भी समझ लेना चाहिये, 
सब द्वितीयाइत्ति का विषय हे. अतः अधिक नहीं दिया ॥ 


कर्मणि द्वितीया ।२।३।२॥ 


कमेणि ७१॥ द्वितीयाः १।१। अनु०--अनमिद्दिते ॥ अथः-अनः 
हेते कमैणि द्वितीया विभक्तिभेबति ॥ उदा०--आमं गच्छति | कर्द 
ति॥ . बध 

| भावार्थ;--अनभिडित [ कणि] कमे में [द्वितीया ] द्वितीया 
पक्ति होती है ॥ पूबे सूत्र में 'कटः अनभिहित केसे है यह दिखा 
$ हैं, अतः क्रीत कर्म (१४४९) से कम संज्ञा होकर द्वितीया 
[षक्ति इस सूत्र से हो जाती है ॥ 

॥ यहा से 'द्वितीया? की अनुवृत्ति २३५ तक तथा “करमणि? की अनु- ` 
त्त २३३ तक जायेगी ॥ | 

|| ; 

£| तृतीया च होश्छन्दसि ॥२।३।३॥ - 

(42 तृतीया ११॥ च अ२ ॥ होः 8१ छन्दसि अशी अनु०--अन- 
(हति, कर्मणि, द्वितीया ॥ अर्थ:--छन्द्सि विषये “हु दानादनयों2? 
#स्यघातोर्‌अनभिहिते कर्मणि कारके एतीया विभक्तिभेघति, चक्ष | 
र द्वितीया च ॥ उदा०--यवाग्वा अग्निहोत्र जुद्दोति। यवागूम्‌ अग्नि" | 
नै जुद्दोति ॥ | | 

है भाषार्थः [न्दत] छन्द बिषय में [होः] हु धातु के अनमिद्ित 
ही मे [तृतीया] तुतीया विभक्ति होती दै, [च] चकार से द्वितीया 
कि कोन होती है ॥ उदा०--यवाग्वा अग्निद्दोन्न जुद्देति (ढपसी को 

| नदोत्र में डालता है) यवागूस अरिनददोत्रं जुद्दोति ॥ यवायू + टा? इको 
[च माकर यवाग्वा बन गया ॥ 


हे क | 
> 5 5 (४ CI | 

। अन्तरान्तरेणयुक्त ॥२।३।४। | 

| अन्तरान्तरेणयुक्ते ७१ स०- अन्तरा च अन्तरेण च अर 

` 2) ताभ्या युक्तः अन्तरान्तरेण युक्तः, तस्मिन्‌ ०० हनु दुगर्भततीया ॥ लट. 
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२४८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 
। 
तत्पुरुष: ॥ अनु०--द्वितीया ॥ अथः-- अन्तरा अन्तरेण 
तयोर्योगे द्वितीया विभक्तिभंवति ॥ उदा०- अन्तरा त. 
कमण्डलुः, अन्तरेण पुरुषकारं न किञ्चित्‌ छभ्यते। ¦ 
कथं पचेत्‌ । अन्तरेण तवां च मां च कमण्डलुः॥ । 


माषार्थः-अन्तरा, अन्तरेण शब्द निपात हैं, [श्रता 

उनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है।। उदा०-अनतह 

| कमण्डलुः (तुम्हारे और मेरे बीच में कमण्डलु है)। अगा भ 
न किञ्चित्‌ ढभ्यते (बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राण ई (३ 
अग्निसन्तरेण कंथ॑ पचेत (अग्नि के बिना केसे पके)। छ ३ 

च मां च कमण्डलुः (तुम्हारे और मेरे बीच में कमण्डलु या 


कालाध्यनो रत्यन्तसंथोगे ।।२।३।५॥ न 

काढाध्वनो: ७२]. अत्यन्तसंयोगे ७१॥ स०- 
कालाध्वानो, तयोः काळाध्वनोः, इतरेतरद्वन्द्ठः। अर्र 
। अत्यन्तसंयोग:, तस्मिन्‌ "`` ""“कसँघारयत-पुरुषः ॥ ऋः 
. अव कालवाचिनि शब्दे, अध्ववाचिनि शाब्दे च, असत 
माने द्वितीया विभक्तिभेवति ॥ उदा०--मासम १ 
सबत्सरमू अधीतोऽष्टकः | संवत्सर कल्याणी । 
नदी | क्रोशं रमणीया बनराजी ॥ 


_ भाषाथे -[अतन्तसंयोगे] अत्यन्त संयोग 
[कालाधनो/] काळ और अध्ववाची = मागेबाची र 
विभक्ति होती है ॥ अत्यन्तसंयोग का अर्थ है ळातार रो 


ही उदा०-मासम्‌ अधीतोऽनुवाकः (महीने भर में र 


(साल भ अधी क (वर्ष भर में अष्टक पढ़ा 


के." fh... 
¢ ri 


1] ट्वितीयो<ध्याय: २४६ 
हि. व 
॥ ' अपवर्गे तृतीया ॥२।३।६॥. 


अपवग ७१॥ तृतीया १।१। अनु०-कालाष्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ 
--अपवर्गे$्ये काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया विभक्तिभेबति ॥ 
०--मासेनानुवाको5धीत:, संबत्सरेणानुवाको5धीत: । अध्वनः-- 
पनानुवाको 5धीतः । योजनेनाचुबाको5धीत: ॥ 

| 


| भाषार्थः-पू्े सुत्र से द्वितीया प्राप्त थी, यहाँ पर [अपवर्ग | अप- 
(अर्थात्‌ क्रिया की समाप्ति होने पर फळ भी मिल जाये) अथ में 
ड और मार्गबाची शब्दों से अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर [तृतीया.] 
या विभक्ति दोती दै ॥ दि 

| 


।उदा०-मासेनानुवाकोऽधीतः (मास भर में अनुवाक पढ़ लिया, 
र उसे याद भी कर लिया)। संवत्सरेणाबुवाको5धीतः । अध्वा का-- 
शेनानुबाकोऽधीतः, योजनेनालुवाक्ोऽधीतः (कोस एवं योजन भर 
डी में बैठे बैठे अनुबाक़ पढ़ लिया) ॥ मासेनालुवाकोऽधीतः का अधे 
॥ होगा कि मास भर में अनुवाक पढ़ा, और उसे अच्छी प्रकार याद्‌ 
“हो गया, सो याद हो जाना अपवर्ग हुआ ॥ अनुवाक, अष्टकादि वेद 
छ मन्त्रों कें गणन का नाम हे ॥ 


, | | 
॥ | सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये ।।२।३।७॥ 


कमीपरचम्यौ १।२।। कारकमध्ये १ स०-सप्तसी च पञ्चमी 
४ सिप्तमीपञम्यौ, इतरेतरदन्द्ः । कारकयोमेध्यः कारकमध्यः) तस्मिन्‌ 
हा “षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु०--काळाध्वनोः॥ श्र्थः--कारकयोमेध्ये यौ 
(हाध्ववाचिनो शब्दौ, ताभ्यां सप्तसीपञ्चस्यौ विभक्ती भवत: || 
2 अद्य देवदन्तो सुक्त्वा इदे भोक्ता । अद्य देवदत्तो भुक्त्वा 
{ भोक्ता, एवं, उ्यहे ज्यहाद वा भोक्ता । अध्वनः--इहस्थोऽ- 
: कोशे लक्ष्यं विध्यति । कोशात्‌ लक्ष्यं विध्यति ॥ . 

¢ भाषार्थः [कारकमध्ये] दो कारकों के बीच में जो कालवाची और 
( हे] शब्द उनमें [सप्तमीपञ्चस्यौ] सप्तमी ओर पञ्चमी विभक्ति 


कक 


कु 
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२५० *  अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


उदा०--अद्य देवदत्तो भुक्वा हयहे सोक्ता (आज । 
दो दिन के पश्चात्‌ खायेगा)। अद्य देवदत्तो सुक्खा ६ गे | 
एवं, उ्यहे ञ्यहादू वा भोक्ता । अध्वा का-इहस्थोाह। 
ढक्ष्यं विष्यति (यहाँ पर बैठा हुआ यह बाण चलाने पाग 


दो दिन के पश्चात्‌ खाने वाले देवदत्त की शक्ति | र्र 
कारकमध्य हो गया । इसी प्रकार इहस्थो5यमिष्वासः क्रोशे 
यहाँ भी इष्वासः? कत्ता हे “लक्ष्य कम है, सो # 

शब्द, कत्ता एवं कमं कारक के मध्य में हे, ह 
सप्तमी एवं पञ्चमी हो गई हे । अथवा कमं और | 
के मध्य में है। कर्म पूर्ववत्‌ ही हे, तथा अपादान शे 
छूटता है वह हे ; 


कमेप्रवचनीययुक्त द्वितीया ॥ २1३८४! 
कमप्रवचनीययुक्ते ७१॥ द्वितीया ११॥ परी 

कमेप्रवचनीययुक्त:  तस्मिन्‌ तृतीयातत्पुरुष: | 
'चनीयसव्ज्ञके: शब्दैयुक्ते द्वितीया विभक्तिभवति॥ उदा 
संहितामनुप्रावषेत्‌ ॥ ; 
'_ भावार्थः -[कर्मभरवचनीययुकते] कर्मप्रवचनीय स |` 
भे [द्वितीया] द्वितीया बिअक्ति होती हे ॥ उदाहरण 1 

| कट ८३) से अनु की कमेप्रवचनीय संज्ञा हुई है। १ 
दृतीया विभक्ति होगई॥ __ न 
यहाँ से 'कमेप्रवचनीययुक्त' की अनुवृत्ति २३११" : 


| 
जि 

i] द्वितीयोऽध्यायः २५१ 
| 


| उदा०--उपखाय्या द्रोणः। उपनिष्के कार्षापणम्‌। अधि बद्यद्तते 
(ताः, अधि पद्मालेयु ब्रह्मदत्तः ॥ | 

* | पार्थः-[यस्मात्‌] जिससे [्रविक्रम्‌] अधिक हो [च] और 
य] जिसकी [ईर्वरवचवम्‌] ईश्वरवचनवा अर्थात्‌ सामथ्ये हो 
ह] उसमें कमेप्रबचनीय के योग में [सप्तमी] सप्तमी विभक्ति होती 
पवे चूत से वीया मठ वीण ची ल। 
न उदा०--उपखाय्यो द्रोणः (्षिण-मे बडी-खास हे) । उपनिष्के 
पणम । अधि ब्रह्मदत्ते पद्चाला:। अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः ॥ 

| स्व स्वामी दोनों सम्बन्धी शब्द होने से पञ्चाछ तथा ब्रह्मदत्त दोनाँ 
पर्याय से सप्तमी विभक्ति होती है ॥ उपखायाम्‌ आदि में उप की 
॥5बिके च (१४८६) तथा अघि ब्रह्मदत्ते में अधि की अधिरारवरे 
४७६) से कमेप्रचचनीय संज्ञा है॥ 


| पः्वस्यपाडपरिभिः ॥२।३।१०॥ 
। 
पञ्चमी ११॥ अपाङ्परिभिः शेरे॥ स०--अप च आई च परि 


। अप, आङ परि इत्येतैः कर्म ग्रवचनीयस्ज्ञकेयोंगे पञ्चमी विभक्ति- 
प्रति ॥ उदा०-अप त्रिगर्त्तेभ्यो वृष्टो देव: । आपाटलिपुत्रात्‌ दृष्टो देवः । 
(परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः ॥ | 

; भाषार्थः - कर्मप्रवचनीय संज्ञक [अपाङ्परिभिः] अप आङ्‌ परि के 
॥ ॥ में [पन्चमी] पञ्चमी विभक्ति होती हे ॥ अपपरी वजने ( १४८७) 
क आडमर्यादावचने (१।४।८८) से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। 
पिग (०४१५) से “परिः को द्वि हुआ है॥ 


| 


£; यहाँ से “पश्चमी? की अबुवत्ति २३।११ तक जायगी ॥ - ॒ 


| 

॥  पग्रतिनिषिप्नतिदाने च यस्मात्‌ ॥२।३।११॥ हि 

| भतिनिधिप्रतिदाने १।२॥ च अः ॥ यस्मात्‌. १९ सर-प्रतिनिधि् ७. 

कवच) मतिनिधिभ्रतिंदाने इतरेतरः अदुः पञ्च, क ` | 
युक्ते ॥ अरथः यस्मात्‌ प्रतिनिधिः यस्माच प्रतिदानं तत र | 
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प्रवचनीययोगे पञ्चमी विभक्तिभंबति ॥ उदा. । 
प्रति। प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति ॥ विदाने प्त 
अस्मै प्रतियच्छति ॥ |. 
भाषा्:-[यस्मात्‌ ] जिससे [अतिनिधिप्रतिदाने] प 
जिससे प्रतिदान हो उससे [च] पञ्चमी विभक्ति शेर) र 
में अर्जुन तथा वासुदेव से प्रतिनिधित्व हुआ है, पे भय 
विभक्ति होने से प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः (५1४४४) से की | 
है । प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः (१।४।६१) से प्रति की रहस 
हुई है ॥ माषों के बदले तिल दिये जा रहे हैं, सो प्रतिवारती २ 
में पञ्चमी विभक्ति हुई हे ॥ यह 


२५२ अश्टाध्यायीप्रथमावत्तौ 


गत्यर्थकमेणि द्वितीयाचतुथ्यौं चेशयामनध्वनि |. 


गत्यथेकर्मेणि ७१ द्वितीयाचतुथ्यौं १२॥ टार्न 
७1१॥' स०-गतिरअर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यथातं शिये 
गत्यथेकमे, तस्मिन्‌'`` ---- बहुत्रीहिंगर्भेषष्टीतत्पुरुष'॥ पिर 
भिहदिते ॥ अर्थ: चेष्टाक्रियाणां गत्यथानां धातूनाम; कमि | 
भिद्दिते कमेणि कारके द्वितीयाचतुथ्यो विभक्ती भवतः| र 
' ब्रजति । ग्रामाय ब्रजति । म्राम गच्छति । ग्रामाय गर्छ 
भावार्थः [चेष्टायाम्‌ः] चेष्टा जिनकी क्रिया दो, ऐसे! ¢ भ्य 
गत्यथक धातुओं के [अध्वाति] मार्ग रहित कमे मे [6 
द्वितीया, और चतुर्थी विभक्ति होती हँ॥ दि 
: उदा आम जति (गाँव को जाता है) इत्यादि! 
क धातु हैं, इनका कमे ग्राम हे, सो केबल द्वितीया श 


चतुर्थी का भी विधान कर दिया है ॥ गाँव को च i 
जायगा, अतः चेष्टा क्रिया वाढी गम्‌ घातु है ॥ हे 


| चतुर्थी सम्प्रदाने ॥२।३।१२॥ 0. क 
चतुर्थी ११॥ सम्प्रदाने ७१॥ अनुन्नत 


अनभिहिते सम्भदानकारके _ चतुर्थी तिमर 
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ह. ॥ 


छू 


| ट्वितीयोऽध्यायः २५३ 


य भिक्षां ददाति । शिष्याय विद्यां दृदाति। देबदत्ताय्र रोचते 
॥ 

ह: \। 

भाषाथ:--अनभिद्दित [सम्दाने] सम्प्रदान कारक में [चतुर्थी] 
विभक्ति होती है॥ Bris 
ए ट[०--माणबकाय भिक्षां ददाति (बच्चे के लिये भिक्षा देता हे) । 


क 


भाय विद्यां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदकः ॥ 
| 1 


सम्प्रदान संज्ञा कर्मणा यममिञ (१।४।३२) से होती है। देवदत्ताय | 


है में रुच्यर्थानां ग्रीय० (१।४।३३) से सम्प्रदान संज्ञा हुई है ॥ 
यहाँ से “चतुर्थी” की अनुवृत्ति २३३१८ तक जायगी ॥ 


| Ce 
| क्रियाथोपपदस्य च कणि स्थानिनः ॥२।३।१४॥ 


ङियार्योपपदस्य ६ १॥ च अ०॥ कमेणि ७१॥ स्थानिनः दश स०-- 
ये इयं = क्रियार्था, तत्पुरुष: । क्रियाथों क्रिया उपपदं यस्य स क्रिया- 
पद: (धातुः) तस्यः ` `"उत्तरपदलोपी बहुब्रीहिः ॥ अ्नु०- चतुर्थी, ' 
sil हिते ॥ यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते शाब्दः, स स्थानी ॥ 
£ स्थानिनः = अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः, अनभिहिते 
[ण कारके चतुर्थी विभक्तिभवति॥ र्मणि द्वितीया ग्राप्त, चतुर्थी 
र ॥ उदा०- एधेभ्यो ब्रजति । पुष्पेभ्यो व्रजति। वृकेभ्यो त्रजति। 


यो ब्रजति || 
शाषाथ:-- [क्रियार्थोपपदस्य] क्रिया के लिये जो क्रिया वह हद 
शर हि में जिसके ऐसी [स्थानिनः] अप्रयुज्यमान धातु के अनभिद्दित 
॥ 171 कमे कारक में [च] भी चतुर्थी विभक्ति होती हे ॥ 


(११दा०--एवेभ्यो त्रजति (ईधन को लेने के लिये जाता दै) । पुष्पे 
fh, पदेभ्यो अजति (भेड्यि को मास्ने के लिये जाता है)। 
्रजांत ॥ टु 


रदाहरण में ब्रजति क्रियार्थ क्रिया उपपद है, क्योंकि जाना इसलिये _ 


Sr १५५1५ क कळ >. कि 
> ८? Ee, ig 


कि इधन को ठाना किया करें, या वृको को मारे सो क्रियां कें | 
। दो रही हे । यहाँ एधान्‌ (आह) ब्रजञति, बुकान्‌ (इनु) | 
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२५४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | | 
|| 
व्रजति ऐसा ` चाहिये था, पर स्थानिनः = अप्रयुज्यम्ार श 
आहते या इन्तुं का प्रयोग नहीं किया है, के ड 
हे । यहाँ पर तुमुन्बुलो क्रियायाम्‌ (३।२।१०) ३३ | 
उपपद्‌ है, क्योंकि क्रियायाम्‌ में समी हे, उसका विश 
हे, अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (२।१।९२) से उपप इ र 
तुमन्णुलौ क्रियायां० से आहत आदि सें तुन्‌ फ़ 
यह सूत्र उसी का विषय है ॥ ङं 


इस सारे सूत्र की अनुवृत्ति २।३।१५ तक जायगी „ 


दे 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ।।२।३।१५। इ 


तुमर्थात्‌ ५१॥॥ च अ5॥ भाववचनात्‌ ५।१। #7 
इघाथो यस्य स तुमर्थः, तस्मात्‌ बहुब्रीहिः। इ 
'बचनम्‌ भावस्य वचनं भाववचनम्‌ , पष्ठीतत्युरुपः॥ छः 
पपद्स्य च कमणि स्थानिनः, चतुर्थी, अनमिहिते॥ 2 i 
मानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोयेद अनभिहितं कम, १ 
भाववचनप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चतुर्थी विभक्तिः 
पाकाय ब्रजति । स्यांगाय ब्र जति । सम्पत्तये घ्र जति । छी 


भाषाथ:--क्रियाथ क्रिया उपपद्‌ में हे जिसके साड 
घातु के [तुमर्थात्‌ ] 'तुसथे [भाववचनात्‌] सवव ° 
चतुथी विभक्ति होती हे ॥ ® 

` उदा०-पाकाय व्रजति (पाक करने को जाता है)| 
सम्पत्तये व्रजति (सम्पत्ति या लिये जाता है) । इग र 
को जाता है) १ 
उदाहरण में ब्रजति क्रिया क्रियार्थ क्रिया दे 
जिसके अर्थात्‌ कत्त जो छि अप्रयुज्यमान f 
. पैचन कम पाक, त्याग: आदि, उसमें चतुर्थी विभा 

पाके धातु से तुमर्थ अर्थात्‌ तुखन्यवुलो, क्रिया” 
जिस अथे में तुमुन्‌ होता है, उस अर्थ में जो सार 41% 
भाववचनाश्च (३४११) रच से घना हुए 8 | 


ction. An eGangotri Initiative 


| ट्रितीयोऽध्यायः २५५ 
द तुमथे भाववचन प्रत्ययान्त कमे हैं, सो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो 


ह॥ 


| | नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच ॥२।३।१६॥ 


। पमःस्वस्तिस्वाहास्वघाळंवपड्योगात्‌ ५॥१॥ च अ० ॥ स०--नमश्च 
क च स्वाहा च स्वधा च 'अळञ्च चषट्‌ च, इति नम:स्वस्तिस्वाहदा 
| षद्‌, तैयोंग:, नमःस्वस्ति `ˆ “योगः तस्मात्‌""""इनद्वगभेस्तुतीया 
रुष: ॥ अनु०- चतुर्थी ॥ अर्थ:--नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलं, 
१ इत्येतैः शाब्दैयोगे चतुर्थी विभक्तिभवति ॥ उदा०-नमो गुरुभ्यः । 
| देवेभ्यः । स्वस्तिः प्रजाभ्यः । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । खघा 
भयः । अलं मल्लो महाय। अलमित्यथेप्रहणम्‌ । प्रसु्ेह्लो मह्लाय । 
अग्नये । वषड्‌ इन्द्राय ॥ 

४ भाषार्थः [नमःस्वस्तिस्वाहास्वघालंवषड्योगात्‌ ] नमः, स्वस्ति, 

डा, स्वधा, अळं, वषट्‌ इन शब्दों के योग में [च] भी चतुर्था 

सि होती है ॥ 

॥उदा०- नमो गुरुभ्यः (गुरुओं को नमस्कार है)। नमो देवेभ्यः । 

ह प्रजाभ्यः (प्रजा का कल्याण हो)। अग्नये स्वाहा (अग्नि देवता 
नमस्कार हे) । सोमाय स्वाहा (सोम के लि आहुति)। स्था | 
| (पितरों के लिए अन्न) । अळं मह्लो मल्लाय (पहलवान के ढिए 

कान समर्थ है)। ऽसुमेहो मल्लाय (मह मह के लिए समर्थ है)। 


इ अग्नये (अग्नि के लिए हवि त्याग) । वषड इन्द्राय ॥ 


१ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥२।३।१७॥ 


kh कर्मणि ७१॥ अनाद्रे. ७१॥ विभाषा १।१॥ अग्राणि उ 
१: मन्यते: कर्म, पन्यकर्भ तस्मन “~षष्ठीतत्पुरुषः | न आदर 
हिरः, तस्मिन्‌ अनादरे नञ्‌तत्पुरुषः । न प्राणिनः अग्राणिनस्तेड ` . 


hh EN: 
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२५६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


32812... 3 हई 


भाषार्थः--[अनाद्रे] अनादर गम्यमान होने पा |] 
मन्य धातु के [अग्राणिपु] प्राणिवजित अनभिहित को मे हैं 
. । 
[विभाषा] बिकल्प से होती हे ॥ 
+ ह 
उदा०--न ला तृणं मन्ये (सें तुमको तिनके के बय 
त्यात 23 नत्व ० a | 
सममता) | न स्रा तृणाय मन्ये। न व्वा बुसं मन्ये १. 
बराबर भी नहीं सममता)।.न त्वा बुसाय मन्ये ॥ 
० ८.0 द 
मन्य घातु का 'तृणं' प्राणिवजित कमे है सो उम 
चतुर्थी हो गई है। तिनका सी नहीं समता ऐसा बहस 
दर है॥ दिवादिगण की मन धातु का यहाँ ग्रहण है| 


मेँ (७ च्छ प्र 
प्राप्ति में यह विधान हे ॥ 


कत्तुकरणयोस्तृतीया ॥२।३।१८॥ १ 


कतृकरणयोः ७)२॥ तृतीया १११॥ स०-- कता चर 
करणे, तयो:'**""*इतरेतरद्न्द्ठ: ॥ अनु--अनभिदिते॥ क 
भिहितकचंकरणयोस्तृतीया विभक्तिर्भवति ॥ उदार क 
कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌। करणे--असिना छिनत्ति। क i 
अग्निना पचति ॥ | | उत 


भाषार्थ:-- अनभिहित [कतेकरणयो:] कर्ता और क्ल 
तृतीया विभक्ति द्दोती हे ॥ उदा०--देवदत्तेन कृतम ( डी | 
किया गया) । यज्ञदत्तेन सुक्तम्‌ । करण मे--असिंनां वि 
द्वारा काटता है)। दात्रेण लुनाति ( दरांती के रद ग 


अग्निना पचति (अग्नि के द्वारा पकाता है) ॥ र 
देवद्सेन कृतम्‌ आदि में. देवदत्त अनभिहित र 
कृतम में “क्तः प्रत्यय क भै तयोरेव इत्यक्त० रण 
सो कृतम्‌ क्रिया का समानाधिकरण कर्म से दै. न 

लिन rm = अकथित अनुक्त हे, सो e 
- नत्त आदि में (शा का समानाधिकरण तक 
7 अतः बहू भी अनभिहित करण है। साधक ही 


| 

| 

१] द्वितीयोऽध्यायः २५७ 
)। 
ड ॥ अनभिहिते (२।३।१) सूत्र पर अनभिहित विषय में हम पर्याप्त 
प्रा आये हॅ, उसी प्रकार यहाँ भी जान ॥ 


हों से तृतीया" की अनुवृत्ति २। २२३ तक जायगी ॥ 


पद न ८ 
| सहयुक्तेऽप्रधाने ॥२।३।१९॥ 

| 

सहयुक्ते ७१॥ अप्रधाने ५१ स०--सह शब्देन युक्तम्‌, सह- 
म्‌, तस्मि ` ` ठृतीयातस्पुरुषः। न प्रधानम्‌, अप्रघानं, तस्मिन्‌ 
।सतस्पुरुषः॥ अजु०--तृतीया ॥ अथः- सददर्थेन युक्ते5प्रधाने 
प्रा विभक्तिर्भवति ॥ उदा०-पुत्रेण सह आगतः पिता । पुत्रेण 
गोमान्‌ । पुत्रेण सह स्थूलः । पुत्रेण साद्धेम्‌ ॥ 


आपार्थः--[सहृयुक्ते] सह के अर्थवाची शब्दों के योग में 
ण अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो जाती है ॥ 


॥उदा०--पुरत्रेण सह आगतः पिता (पुत्र के साथ पिता आया)। 
प सह्‌ गोमान्‌ (पुत्र के साथ गौ वाला) । पुत्रेण सह स्थूळ: (पुत्र के 
है मोटा) । पुत्रेण साद्धेम्‌ (पुत्र के साथ) । ` 


उदाहरण में पिता प्रधान है, क्योंकि सुख्यरूप से आने की क्रिया में 
समर्थे है, पुत्र उसके केवळ साथ आया है, अतः अप्रधान दै । यदि 
(आने में असमर्थ वा निबेल हो पुत्र ही प्रधान रूप से आना क्रिया 
हा हो, तो पिता अप्रधान होगा, उसमें तृतीया हो जायेगी। 
न सहद (आगतः पुत्रः । सह के अर्थवाची के योग में 

या होती है, सो साडधम आदि के योग में भी दो गई, तथा जहाँ 
१ सह का अथे रहे, सद्दार्थ शब्दों का योग न हो, वहाँ भी एतीया हो 
। यथा--वृद्धो यूना ॥ 


येनाङ्गविकारः ।।२।३।२०॥ 


1!" ।१। अङ्गविकारः १।१॥ अङ्गम्‌ अस्यास्तीति, अङ्गः) अरांश्राद- | 
¢ dl (१२१२७) इत्यनेन मतुबर्थे अच्‌ प्रत्ययः स>-अज्स्य | 
# |° अङ्गविकार:, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 'अनुर- तृतीया ॥ अथे-येन क 
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टु ०००३, और मेखला से हजार अतः उसमें, तृतीय दी 


| 
२५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ; 
1 ८ 
अङ्गेन अङ्गस्य = शरीरस्य विकारो लक्ष्यते तत्र तृतीया दिग 
उदा०-अक्ष्णा काण: | पादेन खञ्जः । पाणिना कुष्ठः | अर्थ 


माषार्थः-[येत] जिस अङ्ग के द्वारा (शरीरावर दै 
विकार:] अङ्गी, अर्थात्‌ शरीर का विकार लच्ित हो; 
विभक्ति होती है ॥ अङ्ग अर्थात्‌ शरीर के अवयव है, डि. 
वह शरीर (समुदाय) अङ्ग कहलाया । येन अर्थात्‌ शिसंः 
आक्षेप से द्वितीय अङ्ग शरीरावयववाची लिया गारा 
अचा काणः (आँख से काना) । पादेन खञ्जः (परेशी 
कुण्ठः (हाथ से लुना) ॥ (र 


उदाहरण में आँख शरीरावयव के द्वारा शरीर सक 
विकार परिळक्षित हो रहा है, सो उसमें तृतीया हुई प 
और उदाहरणों में भी समम ॥ प 
इत्थंभूतलक्षणे ॥२।३॥२१॥ | 

इत्थंभूतलक्षणे ७१॥ लक्ष्यते अनेनेति.लक्षणम्‌। हशि 
आप्तः, इत्थम्भूतः, तस्य लक्षणम्‌ , इत्थम्भूतलक्षणम र ग 
तत्पुरुष: ॥ अनु०--तृतीया ॥ अथे:-- इत्थंभूतलक्षणे i | 

ति॥ उदा०--अपि भबान्‌ कमण्डलुना छातरमग्र्ी | 
मेखढ्या ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्‌ ॥ i 


भाषार्थः -[इत्यंभृतलच्तरो] इत्यंभूत के जो छ | 
विभक्ति होती हे ॥ इस प्रकार को जो प्राप्त हुआ ६३ 


दरात 


शया॥ उदा०--अपि सवान्‌ कमण्डलुना छात्र | 
ऋमण्डलु लिये हुए छात्र को देखा) । अपि. भवान | 
मद्राक्षीत्‌ (क्या आपने मेखढा बाले छात्र को देखा | र 

उदाहरण में मनुष्य सामान्य है, उसमें छी. रश । 
भकार हे अथात्‌ छात्रत् प्रकार = धमे को प्राप्त हुन {| 


प्रकार को प्राप्त हुआ मनुष्य, यह इत्यंभूत है। इस 


है 
° 


| 
॥ 1 द्वितीयोऽध्यायः २५९ 


[दिगणस्थ धातु से क्त प्रत्यय होकर भूत शब्द बना है, अतः भूत 
| प्राप्त है। इत्थम्‌ सें इदमस्थमुः (०३२४) से थमु प्रत्यय 
"ह 

|| 


| संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि ।।२।३।२२॥ 


| 
संज्ञः $1१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ कर्मणि ७१ अनु०-ततीया, 
सिहिते | अथ:--सम्‌ पूर्वस्य, ज्ञाधातोरनभिहिते, कर्मणि कारके 
ग्रा विभक्तिभंवति विकल्पेन ॥ उदा०-मात्रा संजानीते बाळ: । 
सञ्जानीते | पित्रा संजानीते । पितरं संजानीते ॥ 
ापा्थः-[संज्ञः] सम्‌ पूर्वक ज्ञा प्रातु के, अनभिहित [कर्मणि] 
[कारक में [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है ॥ 
| यथाप्राप्त द्वितीया विभक्ति होती है ॥ 
उदा०--मात्रा संजानीते बालः (बाळक माता को पहचानता है) । 
: सञ्ञानीते । पित्रा संजानीते । पितरं संजानीते ॥ 
प्रात शब्द संजानीते का कर्म था सो उसमें द्विदीया तथा तृतीया 
RE हैँ ॥ संग्रतिभ्याम्‌० (१।३।४६) से संजानीते में आत्मने- 
टर 1ह6॥ ॒ 


है| हेतो ॥२।३।२३॥ 

(तो ७१॥ अनु०--तृतीया ॥ अर्थः--हेतुवाचिशब्दे दतीया विभः 

॥ उदा२--बिद्यया यशः। सत्सङ्गेन बुद्धिः । धनेन कुल्म॥ 
शि4:--[ हेतौ] हेतुबाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती हे ॥ 

प || किसी काये की सिद्धि की जाये वह हेतु होता है ॥ 

॥०-विद्यया यशः (विद्या के द्वारा यश प्राप्त हुआ) । सत्सङ्गेन 
&स्सङ्ग के द्वारा बुद्धि प्राप्त हुई) । धनेन कुलप. (घन के द्वारा 
त हे) ॥ उदाहरण में विद्या के द्वारा यश प्राप्त हुआ, अतः वह . 
1 इसी प्रकार औरों में भी सममें।।| पूर्ववत्‌ 'विद्याट! आकर . 
(प: (७३१०५) से एल होकर विद्ये आ, एचोऽयवायावः (११७५) 
| "यया बन गया ॥ शेष पूबेबतू हे ॥ जि य र 
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: = ८ टी | ठ 


हि 7 ! जे ~ १७ 


हि 
२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 

यहाँ से 'हेतौ' की अनुबृत्ति २।२।२७ तक जायगी| शा 

OO 

अकत्तयुणे पञ्चमी ।२।३।२४॥ हो 


अकर्तरि ७१॥ ऋणे ७१॥ पञ्चमी १।१॥ अमु 
ऋणे वाच्ये कर्चरहिते हेतौ पञ्चमी विभक्तिभवति| ह|, 
बद्धः। सहखादू बद्ध: ॥ | कि 

माषा्थः--[अकर्चरि] कठ भिन्न देतुवाची शन्न मे तंग 


वाच्य होने प्रर [पञ्चमी] पञ्चमी विभक्ति होती है॥ ति 
'उदा०--शतादू बद्धः (सौ रुपये के ऋण से ब [न 
मालिक ने उसे नौकर बना ढिया) । सहखाद्‌ बद्धः॥ ` 
उसके बन्धन का हेतु सौ रुपये हैं, सो हेतुवाची उ 
हो गई है ॥ पूर्व सूत्र से हेतु में दृतीया प्राप्त थी, ङ्ग 


यहाँ से "पञ्चमी? की अनुबृत्ति २३।२५ तक जावी | 


विभाषा शुणेऽस्त्रियास्‌ ।२।३।९५ | 


विभाषा १।१॥ गुणे ७१) अखियाम्‌ ७१॥ i! 
अखियाम्‌ , नञृतत्पुरुषः। अनु०- हेतौ, पञ्चमी| श | 
* सङिङ्ग विहाय पुझिङ्गनपुँसकङिङ्गे वत्तमानोंयों ६७६ हो 
राब्दस्तस्मिन्‌ विकल्पेन पञ्चमी विभक्तिभवति ५ 
पूषण नित्यं तृतीया प्राप्ता विकल्प्यते ॥ उदा२- ऽ | 
' बद्धः। पाण्डित्यान्‌ मुक्त: । पाण्डित्येन मुक्त: |: है hi 
` भाषायेः-[ अल्लियाम्‌ ] ख्रीलिङ्ग को छ गुव | 
नपुंसक ढिङ्ग में त. हेतुवाची [गरे] 2. | 
[विसाषा]] विकल्प से पञ्चमी विभक्ति होती दे। , & 
. उदा०--जाड्यादू बद्ध: (मूखेता से बन्धन म 
बद्ध: | पाण्डित्यान्‌ ल (क के कारण सर ही |: 
त्येन सुक्त: ॥ जाड्य, बा पाण्डित्य नपुंसक लिन. र; 
शब्द छ, तथा बन्धन वा मुक्त होने के हेतु है? सो र) 
CC-0, गुड, | इ्तीया (२१९२) प्राप्तण्व्थी%' प्रह्वी | TF i 


कं हु 


७ 
क 


| 


| 


7 पञ्चमी होने के पश्चात्‌ पक्ष में हेतौ (२।२।२२) सूत्र से प्राप्त तृतीया 
हो गई ॥ 


| ष्ठी हेतुप्रयोगे ॥२।३।२६॥ 


| षष्ठी १।१॥ हेतुप्रयोगे ७१॥ स० हेतोः प्रयोगः, हेतुप्रयोग:, 
Grrr षष्ठीतत्पुरुषः अनु०--हेतो ॥ अर्थ:--हेतु शब्दस्य 

fn देतो द्योत्ये षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०- अन्नस्य हेतोधेनिकुले 
॥ 


॥ माषाथ :- [ हेतुग्रयोगे] हेतु शब्द के प्रयोग में, तथा जिससे हेतु 
तत हो रहा हो, उस शब्द में [पर्ष्ठी] षष्ठी विभक्ति होती है॥ 


| उद1२- अन्नस्य हेतोधेनिकुले वसति (अन्न के कारण से धनवान 
कुळ में वास करता है) । अन्न हेतु था सो उसमें षष्ठी हो गई है ॥ 


| यहाँ से 'षष्ठी हेतुअयोगे” की अनुबृत्ति २३२७ तक जायगी॥ 


। 


| 


सर्वनास्नस्तृतीया च ॥२।३।२७॥ 


दु] - ` द्वितीयोऽध्यायः २६१ | 


६ स्वेनास्नः ६।१॥ तृतीया ११॥ च अ०॥ अनुः -षष्ठी, हेतुप्रयोगे, ` 


A अथः--सवनाम्नो हेतुशब्दस्य प्रयोगो हेती द्योत्ये तृतीया विभक्ति 
१ चकारात्‌ षष्ठी च ॥ उदा०--कस्य हेतोवेसति। केन हेतुना 

। यस्य हेतोबेसति । येन हेतुना बसति ॥ 

वा हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु के विशेषणबाची 
मन; सबेनाम संज्ञक शब्द के प्रयोग में, हेतु योतित होने पर 

हा तृतीया विभक्ति होती हे, [च] चकार से षष्ठी विभक्ति भी 


॥ पर [नेमित्तकारणहेतुषु सर्वासां आयदर्शनम्‌ इस वार्षिक से प्राय 


नाम विशेषणवाची शब्द प्रयुक्त होने पर, निमित्त, कारण, हे . 


डि योग हो तो सब विभक्तियाँ होती हैं ॥ 


4 ८ 


० हेतोबेसति (किस हेतु से बसता है)। केल वेतना 
| ¢ । यस्य होह (जिस हेतु से बसता हे) । येन देतुनावसति॥ 
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/ 


शि 
| 

ङः) 
अपादाने पञ्चमी ।।२।३।२८॥ हदता 


त) । 
अपादाने ७१॥ पञमी ११॥ अञु०--अनभिहिते| त्त 
भिहितेऽपादाने कारके पञ्चमी विभक्तिर्मेवति॥ ढइचम 
पर्णानि पतन्ति। ग्रामाद्‌ आगच्छति ॥ क्षणा 
माषार्थ.-अनभिहित [अपादाने] अपादान कारको | प्र! 
पञ्चमी विभक्ति होती हे ॥ शुवमपायेऽपा० (१४२9 रक्षा है 
हुई दै ॥ उदा०- वृक्षात, पर्णानि पतन्ति (वृक्ष से पे॥३३ 
प्रामाद आगच्छति ॥ उदाहरण में आगच्छति क्रिया से कक्षणा 
भिहित है, अतः पञ्चमी हुई है ॥ 
यहाँ से पञ्चमी की अनुवृत्ति २३३५ तक जायगी॥ 


| 
अन्यारादितररत्तेदिक्छन्दाऽ्चूत्तरपदाजाहिदुक्त || | प 
अन्या'"""”“हियुक्ते ७१॥ स०-अन्यश्च आरा र 
च दिकशब्द्श्च अञ्चूत्तरपद्श्च आच्च आहि चेति स्य 
दिक्छुब्दाळ्चूत्तरपदाजाह्य:, तैयुक्त:, अन्या ” ˆ" जाहियु् मस्य 
“"दुन्द्रगभेस्तृतीयातत्पुरुष: ॥ अनु०- पञ्चमी ॥ रः भा 
इतर, ऋते, दिक्शब्द, अञ्चूत्तरपद, आच , आरि 
विभक्तिभेवति॥ उदा०- -अन्यो देवदत्तात्‌। अन्य ईर |२२ 
प्रयोगेंडपि भवति--भिज्ञो देवदत्तात्‌। अर्थान्तर देव | ड 

देबदत्तात्‌। आरात्‌ यज्ञदत्तात्‌। इतरो देवदत्तात। ' 
पूर्वो ग्रामात्‌ पवत: । उत्तरो ग्रामात्‌ । पूरवो ग्रीष्मात क पः 
० त्रपदे- प्राग. आमात्‌। प्रत्यग प्रामात्‌ । आच ६ र 
उत्तरा आमात्‌। आहि दक्षिणाहि आमात्‌ । उत्तराहि ^ 
भाषा4:--[ अन्यारादित '** --- युक्ते] अन्य, आरात प 
दिक्शब्द, अव्चूत्तरपद, हक तथा आम | 
योग में पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ 
उदार--अन्यो देवदत्तात्‌। भिन्नो देवदत्तात, (दैव र 
अर्थान्तर देवद्त्तात्‌। आरात्‌ देवदत्तात्‌ (देवदत से 


आरात्‌ यज्ञदत्तात । दे र| 
(0-0, त Kanya तात्‌ । इतरो देवदत्तात्‌ (देवदत्त Tr तसे ह { 


२६२ अं्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


| 
|; ] | द्वितीयोऽध्यायः २६३ 


दत्तात्‌ (यज्ञदत्त के बिना) । पूर्वो ग्रामात्‌ पवतः (प्राम से पूर्व 
बत) । उत्तरो ग्रामात्‌ । पूर्वो ग्रौष्मादू वसन्तः (ग्रीष्म से पूर्वे वसन्त) । 
छचूत्तरेपद मे--प्राग आमात्‌ (आम से पूव) । अत्यग आमात्‌. (प्राम से 
देचम) । आच्‌ दत्तिणा ग्रामात्‌ (गाँव से दक्षिण) उत्तरा प्रामात्‌ । 
झणाहि ग्रामात्‌ (आम से दक्षिण) । उत्तराहि आमात्‌ ॥ 


||; पूषेंक अञ्चु शब्द से क्रलिग्दघग्‌० (१२५९) से किन्‌ प्रत्यय 
आ हे । दक्षिणा में, दक्षिणादाच्‌ (५।२।३६) तथा उत्तरा में उत्तराच 
1३३८) से आच प्रत्यय हुआ है। आदि च दूरे (५३३७) से 
'क्षणाहि आदि में आहि प्रत्यय हुआ हे ॥ 


| षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन ॥२।३।३०॥ 
| 


दीतत्पुरुष: ) अतसर्थे प्रत्ययः, अतसर्थ-प्रस्ययस्तेनः'` ` '**सप्तमीतत्पुरुष: ॥ 
अतसर्थप्रत्ययेन युक्ते षष्ठीविभक्तिभवति ॥ उदा०- दक्षिणतो 


संस्य। उत्तरतो ग्रामस्य । पुरो ग्रामस्य। पुरस्तात, ग्रामस्य । उपरि 
क । उपरिष्टात्‌ रामस्य ॥ | 


/ | भाषार्थः:--[अतसथंग्रत्ययेन ] अतसर्थ प्रत्यय के योग में [पष्ठी] षष्ठी 
व होती है । अतसुच्‌ के अर्थ में विहित, दक्षिणोचराम्मामततुच्‌ 
| (२८) के अधिकार में कहे हुए प्रत्यय अतसर्थ प्रत्यय कहलाते दै ॥ 

उदा०--द्क्षिणतो मस्य (प्राम के दक्षिण मे) । उत्तरतो ग्रामस्य। 


अस आमस्य (माम के पूर्वे में) । पुरस्तात्‌ ग्रामस्य। उपरि आमस्य (आस _ 


Tf है उपरिष्टात्‌ ग्रामस्य ॥ EF 


; र शणतः आदि में दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ (५१३।२८) से अवसुचू 
1. रिआ हे । पूर्वाघरावरा० (५।३।३६) से पूर्वे को पुर्‌ आदेश तथा 


च 


दूर पेठी हो गई हे ॥ 


क NY क ९ 


॥| षष्ठी ११॥ अतसथेप्रत्ययेन २।१॥ स०--अतसो5थेः, अतसथेः, . 


प्रत्यय अतसथे में हुआ हे. दिकशब्देम्यः० (१२२७) से पुरतात. 
|. प भत्यय हुआ हे । उपयुपरिशत्‌ (१३२१) सेऊध्वेको उप . 
तया रिल रिष्टातिल प्रत्यय उपरि, उपरिष्टात्‌ में हुए हें । इन सब के 80 
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“rN 
४23० 1 60५ SN 


| | । 
` २६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 
एनपा द्वितीया ।।२।३।३१॥ 

एनपा २।१॥ द्वितीया १।१॥ अ थः--एनप्‌ प्रत्ययान्तेन क्षी 
विभक्तिभेवति ॥ पूर्वेण षी प्राप्ता द्वितीया विधीयते ॥ जल 
णेन ग्रामम्‌ । उत्तरेण आमम्‌ ॥ 


भाषार्थः--[एनपा] एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग गे | | 
द्वितीया विभक्ति होती है ॥ एनबन्यतरस्यामदूरे> (शत 
प्रत्यय का. विधान है । एनप्‌ के अतसर्थ प्रत्यय होने से if 
षष्ठी प्राप्त थी, द्वितीया का विधान कर दिया ॥ ॥ 


उदा०-दक्षिणेन आमय (ग्राम से दक्षिण) । उत्तरेण गस 
* 1 


पृथग्विनानानाभिस्दृतीया ऽन्यतरस्याम्‌ ॥२११| 


प्रथग्विनानानामि: ३॥३॥ ततीया १॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७॥ ग 
प्रथक्‌ च विना च नाना च, एथरिवनानानाः, तै र 
अनु---पञ्चमी ॥ अथे:-- पृथक , विना, नाना इत्येतैयोगे क 
क्तिभवति, अन्यतरस्यां, पञ्चमी च || उदा०--प्रथक्‌ | 
मामात्‌। बिना घृतेन। चिना घृतात्‌। नाना देवदत्तेन। नागै 

भाषाथ:-- पृथस्िनानःनामिः] पथक्‌ , विना, नाना इन 
में [तृतीया] तृतीया विभक्ति [ अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
सें पञ्चमी भी होती हे ॥ 2: 

उदा०--प्रथक्‌ ग्रामेण (ग्राम से एथक )। प्रथ र 
छृतेन (बिना घी के) । विना घृतात्‌। नाना दे । 
भिन्न) । नाना देवदत्तात्‌ ॥ 


यहाँ से “तृतीया? की अनुवृन्ति २।३।३३ तक जायगी ॥ | 


करणे च स्तोकारपक्रच्छकतिपयस्यासञ्ववचनस्य 1१1] 

करणे ७१॥च.अ०॥ स्तोकाल्पक्कच्छकतिपयस्य १९॥ _ की 

९।१ ॥ स०--स्तोकश्व अल्पञ्च कच्छश्व कतिपयश्च स्वो 4 
तस्य””समाह्ारो इनदरः ॥ न सच््चवचनम्‌ असर €। 

तत्पुरुष:॥ अन०-ततीया, पञ्चमी, अनसिहिते॥ र | 
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| 
i ] द्विवीयो$ध्यांय: २६५ 


५5 कतिपय इत्येतेभ्यो5सः्त्ववचनेभ्यो$नसिहिते करणे कारके 
पापनी विभक्ती भवत: ॥ उदा०-स्तोकान्युक्तः, स्तोकेन 
क : | अल्पानसुक्तः, अल्पेन सुक्तः। कच्छन्‌मुक्त, कृच्छेण मुक्तः । 
पंयानमुक्तः, कतिपयेन मुक्त: ॥ 

| माषार्थः--[स्तोकाल्प्च्छुकतिपरयत्य] स्तोक, अल्प, कृच्छ्र, कति- 
| इन [असत्तवचनस्य_] असत्त्ववाची = अद्रञ्यवाची शब्दों के अनः 
हित [करणे] करण कारक में तृतीया [च] और पञ्चमी विभक्ति होती 
॥॥ उदा०--स्तोकान्‌सुक्तः, स्तोकेन सुक्तः। अल्पानमुक्तः अल्पेन सुक्तः। 
(चुकत कृच्छ्रेण सुक्तः। कतिपयान्मुक्तः (कुछ लोगों से छूट 
वा) | कतिपयेन मुक्त: ॥ £ 

|| करण में तृतीया (२।३।१८) से प्राप्त ही थी, पञ्चमी का ही यहाँ 
धान किया है ॥ स्तोकान्मुक्तः आदि उदाहरणा में स्तोकान्तिकद्रार्थ० 
ह से समास तथा पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः (६।३।२) से पञ्चमी 
अलुक्‌ हुआ हे ॥ ठतीयापक्ष में समास नहीं हुआ हे । स्तोकान्‌ 
ir को न्‌ यरोनुनासिके० (८४४४) से हुआ है॥ छ) 


{i Nn 
र . दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यम्यतरस्यास्‌ ॥२।३।३४॥ 


~ 


| वा 
1॥ ररान्तिकाथे: ३।२॥ षष्ठी १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ त०= 

| अन्तिकश्च, दूरान्तिकी, तौ अथो येषां ते दूरान्तिकार्थ स्तिः "` 
(5 हन्नीहि:॥ अनु०--पञ्चमी ॥ अर्थः-दूरायानाम अन्तिः 

|. व समीपार्थानां शब्दानां योगे षष्ठी विभक्तिर्बिकल्पेन भबति, 
| र च ॥ उदा० दूर आमात्‌ । दूरं आमस्य । विना आमात्‌। 
प्रा; सय । अन्तिके--अन्तिकं आमात्‌। ; आमस्य। 
| पात | समीपं आमस्य । अभ्याशं आमात्‌। अभ्यास आमस्य । 


१ 


1 
td 


i 


# ` में पञचमी भी होती हे ॥ 


मी, 


त: [्रास्तिकार्ये:] दूर अथे वाले, तथा समीप अर्थ वाले, 


०-- परकष्टं 6 कर. 

इर आमात्‌। (माम से दूर) दूरं मामस्य विप्रकृष्टे. | 
| प्रकृष्टे र) दूर ग्रामस्य। . 
प्रष्टं भामस्य | अन्तिकं ग्रामात्‌. (आम से समीप)। अन्तिके ` 


FE ६ 
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[> योग में [पष्ठी] घ्ठी विभक्त [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से... 


२६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


न 
= “णा की की न 
कळक 32५ ee 


ग्रामस्य । समीपं ग्रामात्‌। समीपं ग्रामस्य । अभ्याशं ग्रा 
ग्रामस्य ॥ ह. 
यहाँ से 'षष्ठयन्यतरस्याम? की अनुवृत्ति २३३५तक के १ 


दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च ॥२।३।३५| ॥| 


दृरान्तिकार्थेभ्यः ५३॥ द्वितीया ११॥ च अ०॥ ॥॥. 
नुसारमेव दूरान्तिकार्थभ्य इत्यत्र समासः ॥ ks - 
पञचमी ॥ अर्थः--दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विमा 
चकारात्‌ षष्टी च भवति विकल्पेन ॥ अतः पत्ते पळचम्यपिम 
विभक्तित्रयं सिद्धं भवति ॥ उदा०--दूरं मामस्य, दूरस्य ग्रा 
रामस्य । विप्रकृष्टं, विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टाद्‌ वा ग्रामस्य । अरि 
कस्य, अन्तिकादू वा ग्रामस्य । समीपं, समीपस्य समीपाद्‌ बा 


भाषाथ:--[द्रान्तिकार्थेभ्य: ] दूर अथे बाले तथा समीप 1 
शब्दों से [द्वितीया] द्वितीया विभक्ति होती है, [त] भै | | 


षष्टी भी होती है, तथा अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति टी 


पञ्चमी भी होती है ॥ इस प्रकार तीन रूप बनते हैं। पूती 
अन्तिक के योग में षष्ठी विकल्प से कही थी तथा यहाँ दू 
से द्वितीयादि कहा है, यह भेद है ॥ | 

यहाँ से 'दूरान्तिकार्थेम्यः? की अनुवृत्ति २३२३६ तक 


+ 


सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६॥ 

सप्तमी ११॥ अधिकरणे ७१॥ च अ०॥ श्रुः 
अनभिद्दिते॥ अ्रर्थः _अनभिहितेऽधिकरणे सप्तमी 
चकारादू दृरान्तिकार्थेभ्यञ्च ॥ उदा०--कटे आस्ते दा 
स्थाल्या पचति। दूराम्तिकाथेभ्यः- दूरे ग्रामस्य । | 
अन्तिके मामस्य । अभ्याशे म्रामस्य ॥ 


|] र्य 
१. यहाँ काशिकादियो में षष्ठी की श्रनुवृत्ति न लाकर | 
- किया है। सो प्रयोगाधीन जानना चाहिये ॥ | 
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लि 
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। 1 ट्रितीयोऽध्यायः २६५ 


| माषार्थः- -अनभिहित [अधिकरणे] अधिकरण में [सप्तमी] सप्तमी 
भक्ति होती है तथा [च] चकार से दूरान्तिकार्थक शब्दों से भी होती 
॥ घारोऽविकरणम्‌ (१।४।४५) से अधिकरण संज्ञा कही है, उस 
घिकरण में यहाँ सप्तमी विभक्ति कह दी है ॥ 
| उदा०--कटे आस्ते (चटाई पर बैठता है) । शकटे आस्ते (गाडी में 
1 है)। स्थाल्यां पचति (बटलोई में पकाता है)। दूरान्तिकार्थो 
बर ग्रामस्य । विप्रकृष्टे ्रामस्य। अन्तिके मामस्य। अभ्याशे 
समस्य ॥ 


यहाँ से “सम्तर्मा’ की अनुवृत्ति २।३।४१ तक जायगी ॥ . 


यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥२।२।३७॥ 


। 
| 
। यस्य ११॥ च अ०॥ भावेन ३।१। भावलक्षणम्‌ ११॥ स०--भाव- 
(५ ढक्षणम्‌ = भावलक्षणम्‌ , षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु२- सप्तमी. धर्थः-- 
त्य च भावेन = क्रियया, भाव: = क्रियान्तरं लक्ष्यते तस्मात्‌ सप्तमी 
क्तिभवति ॥ उदा०-गोषु दुह्यमानासु गतः। दुग्धासु आगतः। 
षु हूयमानेषु गतः । हुतेष्वागतः ॥ 


h क्रिया लक्षित की जाय, उसमें [च] भी सप्तमी विभक्ति होती 
इस सूत्र में भाव का अर्थ क्रिया है ॥ 


& 12 गजु डुद्यमानासु गतः (गौओं के दोहन काल में गया था) । 
0. गत: (दोहन काल के पञ्चात्‌ आ गया )। अझिषु हूयमानेषु 


स 
|| भदा 
| एव सारे सूत्र की अनुवृत्ति २३।३८ तक जायगी ॥ 


“$ 


| री 
छ पाय [यस्य] जिसकी [भावेन] क्रिया से कोई [भावलक्षणम_ ] ` 


शः (य्‌ 
५ श्च का से गया था) । हुतेष्वागतः (यज्ञ काळ के पश्चात्‌ आ | 
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र हरण सें गौ की दोहन क्रिया से गमन क्रिया (जाना) | 
हणो ३ je है, अतः उसमें सप्तमी हो गई है, इसी प्रकार और 
भा॥ | 


है 
ह 
५ 


| 
२६८ अष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ ॥ 
। 
। । 


७ 
नदी 
“>, 


षष्ठी चानादरे ॥२॥३॥३८॥ (व 


षष्ठी ११॥ च अ०॥ अनादरे ७१॥ स०--न ती (र 
तस्मिन्‌ अनादरे नथञृतत्पुरुषः ॥ अचु०--यस्य च भावेन क 
सप्तमी ॥ अर्थः--यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततोऽन 
षष्ठी विभक्तिर्भवति, चकारात्‌ सप्तमी च ॥ उदा०--स्दत ॥ 
रुद्ति प्राव्राजीत्‌ । कोशतः प्रात्राजीत्‌ । क्रोशति प्राव्राजीत॥ | 

भाषार्थ:-- जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो उस. 
` अनादर गम्यमान होने पर [षष्ठी] षष्ठी तथा [च] च 
विभक्ति भी होती हे ।॥ श्‌ 

उदा०- रुदतः प्रात्राजीत्‌ (रोते हुए को छोड़ कर बिताए: 
परित्राजक बन गया) । रुदत्ति प्रात्राजीत्‌ । कोशतः प्रात्राजीत ! 


हुये को छोड़ कर परित्राजक बन गया) । क्रौशति प्रात्राजीत॥ 
क्रोशन क्रिया से क्रियान्तर उसका, जाना ढच्चित हो रहा दै न 
भी प्रकट हो रहा है, सो षष्टी सप्तमी विभक्ति हो गई॥ | || 

यहाँ से “षष्ठी? की अचुवृन्ति ३४१ तक जायगी॥ छी 


स्वामीश्वराषिपतिदायादसाक्षिप्रतिमूप्रसूतैथ ॥ २ 


० 
॥ | 
4 


स्वामीश्व' ` 'प्रसूतैः ३३॥च अ०॥ स०--स्वामी च ई 
दायादृर्च साक्षी च प्रतिभूशच प्रसूतश्चेति, स्वामीश्वर 
क्षिप्रतिभूग्रसूता:, ते: इतरेतरहुन्द्रः ॥ अनुशार! | 
अर्थः स्वामिन्‌ , ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्‌, ` 
इत्येतैः शब्दैयोग, षष्ठीसप्तम्यौ विभक्ती भवतः॥ उदा0 १ 
गोषु स्वासी। रावाम ईश्वरः, गोषु ईश्वरः। गवाम्‌ 4९ 
अधिपतिः । गवां दायादः, गोषु दायादः | गवां साक्षी, | 
गवा प्रतिभूः, गोषु प्रतिभूः । गबां प्र सूतः, गोषु प्रसुतः ॥ ५ | 


भाषाथ: [स्वामी ८०२००८८ प्रसूतैः] स्वामी, इश्वर; अधि f + 
साच्ची, प्रतिभू , प्रसु [च] भी प 
क्षी, प्रतिभू , प्रसुत इन शब्दों के योग में [च] भ॑. | 
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| उदा०-गवां स्वामी (गौओं का स्वामी) । गोषु स्वामी । गवाम्‌ ईश्वर: 
फिका मालिक)। गोषु ईश्वरः । गवाम्‌ अधिपतिः (गौओं का मालिक)। 
| i अधिपतिः । गबां दायादः (गौ रूपी पेतूक धन का अधिकारी) । गोषु 
हादः। गवां साक्षी (गौओं का साक्षी) | गोषु साक्षी । गवां प्रतिभूः 
i का जामिन) । गोघु प्रतिभूः । गवां प्रसूतः (गौओं का बछडा) | 
क्रोध प्रसूतः ॥ 


| | 2 

| आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥२।३।४०॥ 

' आयुक्तकुशलाभ्यां ३।२। च अ० ॥ आसेवायाम्‌. ७१॥ स०-- 
ुस्तश्च कुशलश्च, आयुक्तकुशलौ, ताभ्याम्‌'”' ““इत्तरेतरडन्द्र:॥ 
० पछी, सप्तमी ॥ अर्थः--आसेवायां गम्यमानायाम्‌, आयुक्त, 
शड इत्येताभ्या शब्दाभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यौ विभक्ती भवत: || उदा०- 


| fr युक्तः कटकरणस्य । आयुक्तः कटकरणे । कुशलः कटकरणस्य। कुशलः 


| माषा्थेः-[आयुक्तकुशलाम्याम्‌ ] आयुक्त तथा कुशळ शब्दों के 

| भें [च] भी [आसेवायाम्‌ ] आसेवा - तत्परता गम्यमान हो तो 

शि सप्तमी विभक्ति हो जाती हैं ||. | 

॥ रा? आयुक्तः कटकरणस्य (चटाई बनाने में लगा है).। आयुक्त; 
| । कुशळ: कटकरणत्य (चटाई बनाने में होशियार हे) । कुशळ: 

करणे ॥ : न 


यतश्च निद्धोरणम्‌ ॥२।३।४१॥ 


अ० ॥ च अ०॥ निद्धारणम्‌ ११॥ अच>- षष्टी, सप्तमी ॥ ; 
है - = यस्मात्‌ निद्धोरणम्‌ (जातिगुणक्रियामिः समुदायाद्‌ 
शिर णा ) भवति, तस्मात्‌. षष्ठीसप्तम्यौ विभक्ती भवतः॥ & 
ध्या मनुष्याणा क्षत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः । गवा क 
॥; ७ पन्तकीरतमा । गोषु कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा । अध्वगानां घाव- | 


ह व्या । अध्वगेषु घावन्तः शीघ्रतमाः | pe 
क जिसे [नरश्‌] निग हो उसे [र 


| ` अभी विभक्ति होती हें ॥ उदाहरण में मनुष्य गौ तथां | र. रु 
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दौड़ते हुओं से, निद्धांरण किया जा रहा हे, अतः पी ७! 
w [a प 

हैं॥ यहाँ षष्ठी समास का निषेध न निर्खारणे (२१२१७) र 


२७० अष्टाध्यायीप्रथमावत्तौ 


यहाँ से “यतश्च निर्खारणम्‌” की अनुवृत्ति २३४२ छ| 

[त्‌ 

णः 

च पथ 

पश्चमी विभक्त ॥२॥३।४२॥ प 

पञ्चमी ११॥ विभक्ते ७१॥ अचु०--यतश्च निस्‌ 
यस्मिन्‌ निद्धारणे विभागो अवति, तत्र पञ्चमी विभक्ति 

माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः । पाटलिपुत्रकेभ्यः कर 
' भाषार्थः--जिस निद्धारण में [विभक्ते] विभाग किया स 

[पन्चमी ] पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ ऊपर के सूत्र का यह षु 
उदा०-माशुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः (मधु! | 
पटना वाछों से अधिक सुकुमार हैं)। पाटलिपुत्रकेभ्यः आल) 
मथुरा और पाटलिपुत्र वालों का यहाँ विभाग है, एव | 

भीहै॥ ह. ॥ 

साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तस्य्रतेः ॥२।१।४ 


साधुनिपुणा भ्याम्‌ ३।२॥ अर्चायां ७१॥ सप्तमी ११॥ श 
स०-साघुश्च निपुणश्च, साधुनिपुणी, ताभ्याम्‌" | 
प्रति; अप्रतिस्तस्य""` -“नञ्‌त्पुरुषः।। अर्थ:--अर्चायाम < 
ह साना योगे सप्तमी विभक्तिभंवर्ति ९६ 
अरयागा भवेतू ॥ उदा०--मातरि साधु: । पितरि साुः। १ |. 

` पितरि निपुण: ॥ पक 

भाषाथ:--[अर्चायाम्‌ ] अर्चा = सत्कार गम्यमान हे न 
निएणाम्याम्‌ ] साधु, निपुण शब्दों के योग में [अंत] | | 

न हो तो [सप्तमी] सप्तमी विभक्ति होती हे ॥ | 

उदा०--मातरि साधुः (माता के प्रति साधु दै)! 
मातरि निपुणः (माता के प्रति कुशल है) । पितरि नि 
यहाँ से 'सप्तमी” की अनुबत्ति २३)४५ तंक जायेगी | 
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® ५ चाटे, 
११ ० ७७ £ 


| 
| ] द्वितीयोऽध्यायः २७१ 


ग | 
| प्रसितोत्सुझाभ्यां तृतीया च ।।२।३।४४॥ 


| प्रसितोत्सुकाभ्यां २।२॥ तृतीया ११। च अ०॥ स०--प्रसितञ्च 
त्सुकश्व, प्रसितोत्सुकी, ताथ्यां””””“इतरेतरद्न्द: ॥ अनु०--सप्तमी॥ 
(4:--प्रसित, उत्सुक इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां योगे तृतीया विभक्ति 
बति, चकारात्‌ सप्तमी च ॥ उदा०--केशे:: प्रसितः । केशेषु प्रसित: । 
गिर्सुक । केशेषूत्सुकः ॥ 
|| मापाथ --[आपितोत्सुकाभ्यामू ] प्रसित उत्सुक इन शब्दों के योग 
[तीवा] तृतीया विभक्ति होती है [च] तथा चकार से सप्तमी भी 
॥ उदा०--केशेः प्रसितः (केशों को सम्हालने में ढगा रहने 
जा) । केशेषु प्रसितः। केशीरुत्सुकः (केशों के लिये उत्सुक) । केशेषू- 


| यहाँ से तृतीया" की अनुवृत्ति २।३।४५ तक जायगी ॥ 
i नक्षत्रे च छुपि ॥२।३।४५॥ 
। पत्र ॥१। च ` अ०॥ लुपि ७१॥ अनु०--ततीया, सप्तमी ॥ 
[जात नक्षत्रशब्दात्‌ ततीयासप्तम्यौ विभक्ती भवतः ॥ 
॥|°-पुष्येण पायसमइ्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमङ्नीयात्‌ ॥ 
पी लिपि] लुबन्त [नक्षत्रे] नक्षत्रवाची शब्द से [च| भी. 
/ ७५ और सप्तमी विभक्ति होती हें ॥ नक्षत्रवाची शब्द से जहाँ काल | 
| ` "त्यय आकर लुपू हो जाता है, उसका इस सूत्र में ग्रहण है । 
उदा०--पुष्येण पायसमश्नीयात्‌. (पुष्य नक्षत्र से युक्त काळ में खीर | 
पायसमश्नीयात्‌ ॥ 
(पिरे फ से नञ्चत्रेण युक्तः कालः (४।२।३) से अण प्रत्यय होकर, 
0 ।४) से उस अणू का लुप्‌ हो गया है, अतः यह लुबन्त * 


शब्द हे, सो तृतीया सप्तमी हो गई हैं ॥ | हैः 


| गा तेषदिकाथलिङ्ग परिमाणबचनमात्रे प्रथमा ।।२।३।४६॥ 


न साने ७१॥ प्रथमा शैश। स०-प्रातिपदिकस्य अर्थ: प्राति 
तत्पुरुष: | प्रातिपदिकार्थञ्च, लिड्ठच्च परिमाणञ्च, वचनञ्च, छु 
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२७२ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो | 


प्रातिपदिक्ाथेलिङ्गपरिम'णबचनं, समाहारो इन्दूः। प्रहिः 
परिमाणवचनद्धाद्‌ः मात्र = प्राति” वचनमात्र तस्मिन्‌ ग 
तत्पुरुष:, इन्द्रान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते, इघेत! 
मात्‌ मात्रशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते ॥ अरथः प्रातिपदिद् ॥ 
लिङ्गं =स्त्रीपुंनपुंसकानि। परिमाणं = तोळनम्‌ । वचन! 
बहुबः।। प्रातिपद्काथमात्रे, छिङ्गमात्ने, परिमाणमात्रे, वचन 

. विभक्तिर्भवति॥ उदा२- प्रातिपदिकार्थमात्रे- उच्चः, गोरे 
मत्रि--कुमारी, वृत्तः, कुण्डम्‌। परिमाणमात्रे-द्रोणः, खर, व 
वचनमात्रे--एकः, दो, बहवः ] 


माषाथः--[गआ्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणक्चनमात्रे] प्राति 
ढिङ्गमात्र, परिप्राणमात्र तथा वचनमात्र सें [ग्रथमा] प्रशा ॥ 
होती है ॥ 
विशेष:--यहाँ इतनी बात समभने की हैं कि प्रतिक 
है? प्रातिपदिकाथे पञ्चक (सत्ता, द्रव्य, लिङ्ग, सदस्या 
त्रिक (सत्ता, द्रव्य, लिङ्ग) तथा द्विक (सत्ता, द्रव्य) को 
~ जब पञ्चक. प्रातिपदिकार्थं मानेंगे तो लिङ्गादि के एथक्‌ प्रश 
आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योकि वे सब प्रातिपदि] 
गये । जब द्विक मानेंगे तो बाकी सब प्रथक्‌ पृथक्‌ कहर 
मांत्र का यहा अथ यह्‌ है क्रि “जहाँ प्रातिपदिकार्थ के अ) 
भी अधिकता दो, परिमाण की भी अधिकता हौ से 
' ङिङ्गाधिक्ये, परिमाणाधिक्ये आदि अर्थ हुआ ॥ 


यहाँ से अथसा? की अनुव्रृत्ति २।३।४८ तक जायगी॥ 


सम्बोधने च ।२।३।४७॥ 


सम्बोधने ७१॥च अ०॥ सम्यग्‌ बोधनं, सम्बोधन, ८ 


अनु०-प्रथमा ॥ अथः सम्बोधने च प्रथमा विभर्ति 
देवदत्त, हे देवद, हे देवदत्ता: ॥ 


साषाय:-[ सम्बोधने] सम्बोधन में [च] भी प्रथमा 
इस प्रकार सु औ जस सम्बोध 
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| 
| ७ द्वितीयोऽध्यायः २७३ 

| ७ (| | 
१... भें सम्बोधन संज्ञा होने से २।३।४६ से सम्बुद्धि संज्ञा ह 
था सम्बुद्धि संज्ञा होने से एङहस्वात्‌ सम्बुद्धेः (६१६७) से सु 


हो गया है॥ 
| सामन्त्रितम्‌ ॥२।३।४८॥ 


शे न०--प्रथमा ॥ अर्थः---सा इत्यनेन 
₹ सा ११॥ आमन्त्रितम्‌ ११॥ अच०--श 

वे या प्रथमा सा निर्दिश्यते ॥ सम्बोधने या प्रथमा, तद्न्तं 
॥ आमन्त्रितसञ्ज्चै भवति ॥ उदा? -भग्ने ॥ `. | 
पाय: [ भें जो प्रथमा उसकी [आमन्त्रितम्‌ 

_पार्थः-[सा] सम्बोधन में जो प्र 

| १ त संज्ञा होती हे ॥ आमन्त्रित संज्ञा होने से आमन्त्रितस्य च 
॥१६२) से अग्ने को आद्युदात्त ददो गया हे । आमन्त्रित संज्ञा होने 
अन्यत्र पद्‌ से उत्तर अष्टमाध्याय का आमन्त्रितस्य च (८११९) 
ह व है॥ | 


१ से 'आमन्त्रितम_' की अनुवृत्ति २२४९ तक जायेगी ॥ 
i - ५ 


| एकवचनं सम्बुद्धिः ॥२।३।४९॥ 
१ एकवचनम्‌ ११॥ सम्बुद्धिः ११ ॥ अनु०-आमन्त्रितम अ 


i 


| माषाथे:- आमन्त्रित सञ्ज्ञक प्रथमा विभक्ति के [एकवचनम्‌ | एकः 
न की [सम्बुद्धि:] सम्बुद्धि संज्ञा होती दै ॥ अग्ने, वायो में. उ 
1 (७३१०८) से गुण तथा सम्बुद्धि संज्ञा हने से एब, ५ ७ 


१९४) से सु का लोप हो गया हे ॥ 


१८ 
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तीन्तितप्रथमाविभक्तेयेद्‌ एकवचनं तत्सम्बुद्धिसञ्ज्चक भबति ' 
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` विवक्षा न हो, तब शेष विवज्षित होने पर षष्ठी होगी॥ 
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भाषार्थ:-कर्मादि कारक जहाँ विवक्षित न हों 
शेष में [षष्ठी] षष्ठी विभक्ति होती हे | उदा० पाङ 
पुरुष) | कापांसस्य वस्नम्‌ (रुई का वरू) । बदर 
शाखा) ॥ ॥ | 
यहाँ से ष्टी शेषे! की अनुवृत्ति पाद | 
यौ नज द के अन्त ह ३.२ 
जिनःजिन सूत्रों में शेषे! अधिकार लगेगा, र । 
अधिकार नहीं लगेगा, ऐसा जानें ॥ । 


| | 
| 
( | 
NE 
| 
१, 
॥ | 


षा 
ht 


झो5विदर्थस्य करणे ॥२।३।५१॥ ॥ 
ज्ञ: ३॥१॥ अविद्थेस्य ६१॥ करणे ७९ स०-क्िक्| 
षष्ठीतत्पुरुषः, न विदर्थः, अविदर्थः, तस्य `` प | 
षष्ठी शेषे॥ अर्थः--अविद्थेस्य = अज्ञाना स्य ्ञाघात 
शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिभेवति ॥ उदां०- सर्पिषो अरः | 
जानीते ॥ | | 
र भाषायं:--[ अ्विदर्थस्य] अज्ञानार्थक जो [नञः] श पी 
करणे] करण कारक में शेष विवक्षित होने पर षष्टी | | 
है॥ घी को मानकर प्रबृत्ति हो रही है,-घो है नहीं।#| 
र अकसकाच (१३४५) से जानीते में आत्मनेपद हा | 
सब्र इसलिए कहते हैं कि कारक विवक्षाधीन हैं, सो सिं. 


>>” 


` अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥२।३।५२॥ ॥ 
अधौगर्थद्येशाम्‌ ६।३॥ ` कमणि ७१ बर 
र "अधीर अर्थो येषां धातूनां ते अधीगर्थ, ॐ 
अ, इश च, अधीरर्थद्येश:, तेवा `" बहुनि 
= अधीगर्थ, =स्मरणार्थक दय, ईश इत्येतेषां धातू 
व्र कारके षष्ठी विभक्तिसंबति॥ उदा०-मर | 
i ह । सर्पिष ईष्टे ॥ /॥ 
हज अर्घागरथदयेगार] अधि पुर्वक इक्‌ y | 
वाढी घाठुओं के; तथा द्य, और ईश घातुओं क 
कारक सें, शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती दै. 


» 48 ES 


| 
| 
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| घातु स्मरग अर्थ में होती हे॥ उदा०--मातुरध्येति (माता का 
पु करता दै) । माहुः स्मरति । सर्पिषो दयते । (धी देता है) । सर्पिष 
है (घी पर अधिकार करता है)॥ 


यहाँ से कर्मार” की अनुवृत्ति २।३।६१ तक जायगी ॥ 


] 
| | कुः प्रतियत्ने ॥२।३।५३॥ 


ग घातोः कमणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी 
क्तिमंवति ॥ .उदा०--एघश्च उद्कञ्च एधोद्कं, तत्‌ एघोदकप, 
हरियान्तस ) अत्रानेन सूत्रेण कमेणि षष्ठी--एधोद्कस्य उपस्कुरुते । 

hi [i —[इनः] ऋृष्प धातु के कम में शेष विवक्षित होने 
[.्रतियत्ने ] प्रतियरन गम्यमान हो तो षष्ठी विभक्ति होती 
| यल किसी गुण को किसी और रूप में बदलने को 

| 

, तल उपस्कुरुते। (इंधन और जळ के गुण को 

सता हे) ॥ 


रुजाथोनां भाववचनानामज्वरे! ॥२।३।५४॥ 


विश ते रुजाथाँ: तेषां बहुन्नीहिः । भावो वचनः (कत्ता) येषां ते 
¢| गा; तेषाम्‌:“““““बहुब्रीदिः ॥ न ज्वरिः अज्वरिः तस्य अज्वरे: 
९७०९१: ॥ वक्तीति वचनः कत्तेरि ल्युट्‌, तेन बचनशब्दस्य कत्तेरि 
व अनु०-कमेणि षष्ठी शेषे. ॥ अर्थः -आववचनानां = 
भां रुजार्थानां धातूनां ज्बरवर्जितानाम्‌ , कमणि कारके शेषे 


भामयति आमयः ॥ 


शेष. विवक्षित होने पर षष्ठी बिअक्ति 
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कुन: ६।१॥ प्रतियत्ने ७१॥ अनु ०--कर्मणि, षष्ठी शेषे ॥ अथः 


मास. ६३॥ भाववचनानाम्‌ ६।३॥ अज्वरेः है| स०-रुजा ' 


| 3 १ षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--चौरस्य रुजति रोगः। 


बयान भाववचनानास्‌] धात्वथे को कहने वाले जो भनांदि | 
(| जक, चे हैं. कत्तो जिन (रुजार्थानाम्‌] रुलायेक धातुं 


२७६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 
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है [ अज्वरेः] उबर धातु को छोड़कर॥ उदाए न 
रोगः (रोग चोर को कष्ट देता है) । चौरस्य आमयति ऋ| 
° भाववचन का अथे भावकत्तंक है । भाव का अर्थ ॥ 
वचन का तात्पये कर्तां से है, सो उदाहरण सें रुन | 
भोगना जो घाखथे है, बह्द घन्‌_ प्रत्ययान्त 'रोग' इन 
(रहा हे, तथा रोग शब्द रूजति का कर्ता है, अतः चोर झा 
हो गई हे॥ प 
| 

आशिषि नाथः ॥२।३।५५॥ शा 
hi 

आशिषि ७॥१॥ नाथः ६॥१॥ अनु०--कर्मणि, | 
आशिषि वत्तेमानस्य नाथधातोः, कमणि कारके, शेप | 


विभक्तिभेवात ॥ उदा०--सर्पिघो नाथते। मधुनो नाथे)! 


भाषार्थः-[आशिषि] आशीदेचन अर्थ में [नावः] क 
कमे में रोष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है| | 
का अथ इच्छा है॥ उदा२--सर्पिघो नाथते (घी की इप: 
मधुनो नाथते (शहद की इच्छा करता है)॥ i 

पश 


. जासिनिप्रहणनाटक्रा थपिषां हिंसायाम्‌ ॥२१॥॥ 


जासिनि “*पिषाम्‌ ६३॥ हिंसायाम्‌ ७१॥ त? 

च , नाटशच क्राथशच पिष्‌ च, जासिनिप्रहणनाटकार्थार रे 

“'*“इतरेवरहन्द्रः॥ अचु०-कर्मणि, ` षष्ठी रेषे | 

ताडने चुरादौ. पठ्यते, तस्येदं ग्रहणम ।. निप्रइण“'' र 

कस्य हून धातोः, ` नाट, क्राथ, पिष इत्येतेषां च डं | 

कमेणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति “| 

उज्जासयति, दुस्य निप्रहन्ति, वृषलस्य निहन्ति, । 
बिगृहीतस्य नि, प्र इत्येतस्य प्रहणम्‌। चौरस्य | 
` क्राथयति। चौरस्य पिनष्टि ॥ 10 
भाषार्थः [हिंसायाम्‌] हिंसा क्रिया/ वाली [बा | 


तट 


` विषम्‌] जसु ताडने पुर ण्यन्त ग 
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|| 
1 
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| ] द्वितीयोऽध्यायः २७७ 


हो के कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती 
| उदा०--चौरस्य उज्जासयति (चोर को मारता है) । दुष्टस्य 
हन्ति (दुष्ट को. मारता है )। दृषलस्य निहून्ति (नीच को मारता 
॥ चौरस्य प्रहन्ति (चोर को मारता हे) । चौरस्य उन्नाटयति (चोर 

करता है) । चौरस्य क्राथयति (चोर को. मारता है) । चौरस्य 
ष्टि (चोर को मार-मार कर पीसता हे) ॥ नट क्रथ धातु घटादि गण 
पढ़ी हैं, सो घटादयो मितः, (धातुपाठ भ्वादिगण का सूत्र प० १२) 
मित्‌ होकर मितां हस्वः (६।४।९२) से हुस्व प्राप्त था, पर यहाँ 
ल से बडि हो जाती है। उदाहरण. में चोर कमे था, सो यहाँ 
| गई है ॥ | ; 


| व्यवहपणोः समर्थयोः ॥२।३।५७॥ | 


| व्यवहृपणोः ६।२। समर्थयोः ६।२॥ स०-व्यवह च पणशँच 

me तयोः ° *««- `**इतरेतरटुन्द्रः ॥ अनु ०--कर्मणि, षष्ठी 
1) अर्थ-वि अव पूर्षेको यो हृञ्‌ धातु: पण धातुश्च, इत्येतयोः 
थियोः कर्मणि कारके शेषस्वेन रनभिहिते विवक्षिते षष्ठी विभक्ति 


| । सहस्रस्य पणते ॥ 
[समर्थयोः] समर्थ = समानार्थक हों तो उनके कमे में शेष 
|| थत होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ वि अव पूर्वक ह धातु 
' रने ' तथा पण घातु भी व्यबद्दार अथे वाढी ली गई है, 
॥ = भमानाथक हैं ॥ उदा०--शतस्य व्यवहरति (सौ रुपये व्यव- 
(भे अता हे) । सहस्रस्य व्यवह्रति। शतस्य पणते (सौ रुपये व्यव- 
हमा ) । सहस्नस्य पणते ॥ | "2९ 


॥ उदा०-शतस्य व्यवहरति । सहस्तस्य व्यवहरति। शतस्य 


ता व्यिबह्ृपणो:] चि अब पूर्वक हृ धातु तथा पण. 


तदर्थस्य ३।१॥ स०--सः (व्यवहार) अर्था ॥..- स्‌ः 
ट ८” षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु०--कर्मणे, षष्ठी, अनः 
| ' अद्य = व्यवहवारार्थस्य दिवधातो; अनसिदिते | 
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कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी बिअक्तिभषति। | 


दीव्यति । सहस्तस्य दीव्यति ॥ 
भाषा्ः--[तदर्थस्य] व्यवहाराथेक [दिवः] रिव 
भिहित कमे में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होते 
यहाँ हृ पण धातुओं का जो व्यवहार अर्थे हे, वह त्याग 
उदा०-शतस्य दीव्यति (सौ रुपये व्यवहार गे ' | 
सहसस्य दीव्यति ॥ 


यहाँ से दिवस्तदर्थस्य' की अनुरति २३॥६० तक जो | 


शा... र 


विभाषोपसर्गे ॥२।३।५९॥ 


विभाषा ११॥ उपसर्ग ५१। अनु०--दिवस्तदर्थत्य १ 
अनभिहिते ॥ अर्थः तदर्थस्य दिवघातो: रोष 
दिते कर्मणि कारके शेषे, विवक्षिते विभाषा षष्ठी बिमकत 
नित्यं प्राप्ते विकल्प्यते ॥ उदा२--शतस्य प्रतिदीव्य 
दीव्यति । सहस्रस्य प्रतिदीव्यति । सहस्र प्रतिदीव्यति | 


भाषाः - व्यवहाराधेक दिव्‌ घातु [उपसगे] सोप 
भिद्दित कमे कारक में शेष विवक्षित होने पर [विमा] (ह 
: विभक्ति होती है, पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया होती है॥ ॥ 


द्वितीया जाह्मणे ॥२।३२।३०॥ 
द्वितीया १।१।। ब्राह्मणे ७)१॥ अबु० __दिवस्तद्थ BY 
sl a अर्थः न्राह्मणविषयके प्रयोगे, 7 


। प्राप्त 
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प्रष्यभ्नुवो्हविषो देवतासम्प्रदाने ॥२।३।६१॥ 
|चयत्रबोः ६२॥ हविषः १।१॥ देवतासम्प्रदाने ७१॥ स०-प्रेष्यश्र 


प ्रे्यन्रवौ, तयोः" ` ` इतरेतरः । देवताभ्यः सम्प्रदानं देवता- 
मदान, : तरिमिन्‌"` "`` "चतु्थीतस्पुरुषः ॥ अघु०--ब्रा्मणे; कमणि, 
दी अनभिहिते ॥ अर्थः-म्रेष्यज्रुबोहेविषः कर्मेण:: देववासम्प्रदाने 
ते ब्राह्मणविषये षष्ठी बिभक्तिभंवति ॥ उदा०--अग्नये छागस्य हंविषो 
[या मेदसः प्रेरेष्य । अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसो5नुनरूरहि ॥ 

| मषार्थी- [प्रेष्यबुवः] प्र पूवैक इष घातु (दिवादि गण वाढी) तथा 
धातु के [हविषः] हवि कमे में, ब्राह्मण विषयक प्रयोग में [देवतातस्पर- 
गे] देवताओं को सम्प्रदान = देने अथे में षष्ठी विभक्ति .होती है ॥- 

न २9 


| तचतु्थ्यथें बहुलं छन्दसि ॥२।३।६२॥ 


| जशी बहुळम्‌ ११॥ छन्दसि शशी अनु २--घष्ठी ॥ अर्थ, 
सि विषये चतुथ्यैर्थे बहुछँ षष्ठी विभक्तिभेवति ॥ उदा०--दावाघाट- 
| बनस्पतीनाम्‌ । (यजु० २४।३५॥ तै० ५५१५१॥ मै०३।१४१६) । 
| षनस्पतिभ्यः' एवं प्राप्ते । राञ्ये हिमवतो हस्ती ॥ १ 


mess 


षष्ठी नहीं होती हे ॥ . 
| यहाँ से ‘बहुलं छन्दसि? की अनुवृत्ति २।३।६३ तक जायगी ॥ | 


के यजेश्च करणे ॥२।३॥६३॥ ` | 
| 7; ११॥ च अ० ॥ करणे ७१ अगु बहुलं छन्दसि) षष्ठी, 
| हिते॥ अर्थः--यजधातो:, अनभिहिते करणे कारके: वेदविषये 
"भी बिभक्तिभेवति ॥ उदा०- घृतस्य यजते (कौषी२ १६५॥ २० 
| ^. तेन यजते । सोमस्य अनते | सोमेन चलते ॥ | 
| ३ नेः] यज घातु के [च] भी अनभिददित [करणे] करण 


म्‌] बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ बहुळ कहने से “राच्ये 


1 भाषाः [चतुर्भ्य] चतुर्थी के अर्थ भें [छन्दसि] चेद्‌ बिषय सें | 


या विषय में बहुळ करके षष्ठी विभक्ति होती हैं| करण में... 
|" यो, बहुल कहने से पत्त में बह सींग * 
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२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती | 


कृत्वोऽ्थप्रयोगे काहेऽधिकरणे २३ 


` कृतबोऽथप्रयोगे ७१॥ काले ७१। अधिकरणे ७, 
सोऽथः, कृत्वोथेः षष्ठीतरपुरुषः। ऋत्वोथे एव अथो ष | 
कृत्वोऽथाः, बहुब्रीद्विः । कृ्योऽ्थस्य प्रयोगः, कृतो, 
Os षष्ठोतत्पुरुष: ॥ श्रनु०-षष्ठी शेषे, अनभिहिते | 9 
थानां प्रत्ययानां प्रयोगे, अनभिहिते काले अधिकरणे बह 
उदा? -पञ्चकृत्बोऽह्लो भुङक्ते । द्विरहोऽधीते । ` दिवस 
भुङ्क्ते ॥ ८ ( 

भाषार्थः-[इत्वोऽ्थ्रोगे] ऋत्वसुर्च प्रत्यय के अशी 
जो प्रत्यय हैं, तद्न्त प्रांतिपदिकों के प्रयोग में [काते] १. 
अनभिहित [अधिकरणे] अधिकरण उनमें षष्ठी विर्भाष ६ 
अधिकरण में सप्तमी प्राप्त थी, उसका यद्द अपवाद है॥ | 
उदा०-पड्चकृत्वोडह्ी भुङक्ते (दिन में ५ बार खात 


' हो5धीते (दिन में दो बार पढ़ता है) । दिवसस्य पद्नकवेरी 


अहन्‌ तथा दिवस शब्द कालवाची अधिकरण हं र ल्‍ 
गई हे ॥ संख्यायाः क्रियाम्या२ (५।४।१५) से पञ्चत" 


_ तथा द्विर्‌ में द्वित्रिचतुम्य; सुच्‌ (५।४।१८) से तवो | 
इआहे। . 


४] द्वितीयोऽध्यायः : २८१ 


| यहाँ से "कृति! की अनुवृत्ति २३।६६ तक जायगी ॥ 


उभयप्राप्तौ कर्मणि ॥२।३।६६॥ 
॥ उमयप्राप्ती ण कणि ७१॥ स०--उभयोः (कत्तेकमेणो:) प्राप्ति 
रमन (कृति), सो5यमुभयप्राभिः, तस्मिन्‌" "बहुब्रीहिः अनु०-- 
ति, षष्ठी, अनभिहिते ॥ अर्थः-उभयोः कर्तुकर्मणोः प्राप्तियेस्मिन 
ति तत्रानभिहिते कर्मण्येब षष्ठी विभक्तिभेबति, न कत्तेरीति नियम्यते ॥ 
दां - आश्चयों गां दोहो5गोपाळकेन । रोचते ओदनस्य पाको देव- 
त, क स क ॥ 
| मापार्थ: पूर्व सूत्र से कत्ता और कमे दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, सो 
हाँ नियम कर दिया कि जिस कृदन्त के योग में [उमयग्राप्ती] कर्ता 
॥) र कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो, वहाँ अनसिहित [कमणि] 
मे में षष्ठी हो, कत्ता में नहीं ॥ उदाहरण में दोहः, पाकः घम्‌ प्रत्ययान्त 
त हैं। अगोपालक तथा देवदत्त कर्ता हैं, और गौ तथा ओदन कमे 
2१ सो कृत्‌ के योग में दोनों में (कर्ता और कमे में) षष्ठी प्राप्त हुई, तंब 
: ॥ सूत्र से कमे, 'गौ? तथा 'ओदन' में ही षष्ठी हुई, कत्ता में कत्तकरण- 
10० (२।३।१८) से तृतीया हो गई ॥ कमणि च (२२१४) से गवां 

९ आदि में षष्ठी समास भी नहीं हुआ ॥ | र 


क्तस्य च वत्तमाने ॥२।३।६७। ` 


[प ११॥च अ०॥ वत्तेमाने ७१॥ अ्नु०- षष्ठी, अनभिहिते॥ 
| पेसतेमाने काले बिहितस्य क्त प्रत्ययान्तस्य प्रयोगे . षष्ठी विभक्ति 
भं ॥ उदा०- ज्ञां मतः, राज्ञां बुद्धः, राज्ञां पूजिवः। . भ 
1. [वतमाने] वत्तमान काल में.विहित जो [स्य] क्त प्रत्यय हु 
प pr मे [च] भी षष्ठी विभक्ति होती हे॥ न.लोशामवति् 
हों थी निष्ठा संज्ञक होने से क्त प्रत्ययान्त के प्रयोग में षष्ठी प्राप्त 
दिप दे पेत्तमान काळ में विहित क्त में प्राप्त करा दी। गि... 
|. (३२१८८) से बत्तमानकाल में क्तविहित है। निष्ठा (8229 | 
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शि . CC-0,Panni कट कतवान॥ देवदत्तेन झतुप्र | व 


रा 


। 
२८२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 
[ 
१०२) से भूतकाळ में होता हे ॥ क्तेन च पूजायाम्‌ (स 
हरण में षष्ठी समास का भी निषेध हो गया है॥ . ॥ 
यहाँ से “क्तस्य? की अलुबृत्ति २।२।६८ तक जायगी॥ प्र 


| 


अधिकरणवाचिनश्च ॥२।३।६८॥ ध् 


अधिकरणवाचिनः ६॥१॥च अ०। अनु ०--क्तस्य, ष 
अथः--अधिकरणवाचिनः क्त प्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी ; 
क्तोऽविकरणे० (३१४७६) इत्यनेनाधिकरणे क्तो विहि। 
इदसेषां यातम्‌ । इदमेषां सुक्तम्‌ । इदमेषां शयितम्‌। इदमे 


भाषार्थः [अधिकरणवाचिनः] अधिकरणवाची क्रसर 
में [च] भी षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ इस सूत्र का भी | 
का निषेध प्राप्त होने पर विधान है॥ कोञबिकरण० (१ 
अधिकरण में क्त होता हे । यहाँ अविक्रएवाविगा 1 
से षष्ठी समास का निषेध होता है ॥ उदा२- इदमेषा छ 
भुक्तम इदमेषां रायितम्‌ (यह इनके सोने का स्थान)। ९ 
(यह इनके जाने का स्थान) ॥ | | 


t 


| 
न लोकाव्ययनिष्ठाखलथतनाम्‌ ॥२।३।६९/ | 


अ०॥ लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेतूनाम ६२ ° ३ 
खलथे एव अर्था येषां ते खलर्थाः, बहुन्नीद्विः । ळच ° | 
यञ्च निष्ठा च खल्थेश्व तन्‌चेति; लोकाव्ययनिष्ठ ५ 

"इतरेतरद्वन्दः ॥ अनु०--षष्ठी, भनभिहिते ॥ ही. र. 
अव्यय, निष्ठा, खल्थे, तन्‌ इत्येतेषां योगे षष्टी बि र 
महणेन ये छकारस्य स्थान आदेशाः शतृद्वानची, ' ॥ 
च, ते गृह्यन्ते ॥ उदा2--ओदनं पचन्‌ । ओद क. ॥ 
ओदनं पेचानः। कसु- ओदन॑ पेचिवान। कि । शी 
दृदिगाः । उ- कटं चिकीषुँ;, ओदनं बरस त 
सुकं वाराणसीं रक्ष आहुः। अठग्रय- कट | 


SN 


। 
| 
| ] द्वितीयोऽध्यायः | २८३ 


सोमो भवता ॥ तृन्‌-सोमं पवमानः, नटमाघ्नानः। अधीयन्‌ 
म क्ता कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ ॥ तुन्‌ इत्यनेन प्रत्या- 
मणम्‌ [, खटः शात्‌० इत्यारस्य आ तूनो नकारात्‌ ॥ 


| ९ 

| षाथ गेकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम_] ल, उ, उक, अव्यय, 
hn न इनके योग में षष्ठी विभक्ति [न] नहीं होती | 
से उदेश शतू शानच्‌ कानच्‌ क्वसु र किन्‌. इनका ग्रहण है ॥ 
| मोः छाति (२३।६५) से कत्ता कम में षष्ठी प्राप्त होने पर इस 
[ने निषेध कर दिया है ॥ 
| उदा०--ओदन॑ पचन्‌, ओदन॑ पचमानः। कानच-ओदन॑ पेचानः 
हने पकाया) । कसु- ओदनं पेचिवान्‌ । किकिन्‌--पपिः सोमम्‌, 
1: । उ--कटं चिकीर्षुः (चटाई बनाने की इच्छा बाळा) । ओद्‌नं 


१ 


हु: (चावळ खाने की इच्छा बाळा) । उक़--आंगामुकं वाराणसीं 
(राक्षस लोग भी मुक्ति की इच्छा से वाराणसी की ओर आने 
| च्छा रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं) । अव्यय - कटं इत्वा (चटाई 
न ओद्नं सुक्स्वा। निष्ठा--कर्ट कृतवान्‌ (चटाई बनाई), 
ति कृतम्‌ (देवदत्त के द्वारा किया गया) । खल्थे- ईषत्करः कटो 
पे 1 (आपको चटाई बनाना आसान है)। ईषत्पानः सोमो अवता 
द्वारा सोम पीना आसान है) । तुन--सोमं पवमानः (सोम को 
| करते हुए) नटमाध्नान: (नट को मारता हुआ) । अधीयन्‌ 
| एम्‌ (पारायण को पढ़ता हुआ) । कत्ता कटान्‌ (चटाई को बनाते 
f ) बढ्ता जनापवादान्‌ (लोगों की बुराई को कहने वाला) ॥ ` ' 


{टः शातरान० (२।२।१२४) से ऊद्‌ के स्थान में रात, शानचः लिटः 
है मी १०६) से लिट के स्थान में कानच्‌ कपुरच (२३२९ १०७) 
= नाहगमहन० (३।२। १७१) से कि तथा किन्‌ प्रत्यय लिट स्था 
६. पै सब लादेश होने से “ल” कहने से ढिए गये हैं ॥ पेचिवान 
( सिद्धियाँ तत्‌ तत्‌ सूत्र में ही देखे, यहा तो यही दिखाना 


(ओदनम आदि में) जो षष्ठी प्राप्तथी, वह नहीं हुई ॥ 


ह 


अ उ: (३।२।१६८) से 8 प्रत्यय चिकीर्षुः आदि भें ॥ हुआद्द॥ | 
° (१२१५४) से उकञ्‌ जिसको सूत्र में “उक कहा हर कक. 
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२८४ ` अष्टाथ्यायीप्रथमावृत्ती ` | 


“आगामुकं में हुआ है.॥ कृत्वा की अव्यय संजा 
(११३६) से हुई है ॥ खळ्‌ के अर्थ में जो विहित प्र 
कहाये । ईषत्करः में इषद्दुःसुषु० (२।२।१२६) से खळ त्रा 
खल्थे में युच्‌ प्रत्यय हुआ हे ॥ तन से प्रत्याहार का ब्रा 
शतृशानचाव० के त॒ से लेकर तुन्‌ के नकार पयेन्त, अतह 
उसके अन्तगेत जो शानन्‌ चानशू शतृ तुन्‌, उनञर भ 
है। पवमानः में पूङ्यजोः शानन्‌ (३२१२८) सेः 
आध्नानः में आङ पूर्वक इन्‌ घातु से ताच्छील्यत्रयो० (शी? 
चानश्‌ प्रत्यय, एवं 'अधीयन में इङ्धाय्योंःशात्र० (११ 
प्रत्यय तथा क्ता में आक्वेस्तच्छील० (१२१३४) से त 
है, ये सब तुन्‌ र प्रत्याहार ग्रहण करने से आ गये॥ क 
तत्‌ तत्‌ सुन्न में ही देख ॥ सूत्र में उ+उक में श्र व 
से दोघे एकादेश होकर ऊक बना, पुनः आदगुणः (मी 
एकादेश होकर 'छोक' बन गया ॥ 


यहाँ से 'न? की अनुवृत्ति २।३।७० तक जायगी ॥ 


केनौ तयोः" इतरेतरदन्द्रः। भविष्यञ्च आधमण 
तयो:*"*““इतरेतरदून्दरः ॥ अनु०-न, षष्टी, । 
भविष्यति आधमण्य च विहितस्य अकान्तस्य, म कर 


दश 
यय 
ts i FR, 
>> कह न | 7 
. हूं, { 
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| 

5. 

| 

| द्वितीयोऽध्यायः २८५ 
यथा (इन्‌? भविष्यत्‌ और आधमण्य दोनों में हे, सो उसी प्रकार 
हण दिये हैं ॥ उदा०--कट कारको ब्रजति (चटाई बनाने बाला 
1 है)। ओदनं भोजको न्रजति॥ इनि-आमं गमी (गाँव को जाने 
ग) | ग्रामं गामी । आधमर्ण्ये-शतं दायी (सौ रुपया कजा चुकाने 
॥) । सहस्रं दायी ॥ : 

(कारक: आदि में ण्युल (३१११३३) से हुआ हे । गमी में गमेरिति 
॥[० ४६). से इनि प्रत्यय हुआ है, जो किं Hi गम्यादयः 
4२) सूत्र से भविष्यत्‌ काळ में विहित है । दायी में आवश्य- 
पएयंयो० (३३३१७०) से णिनि आधमण्ये अथ में हुआ हे) पूरी 
| त्‌ तत्‌. सूत्र में ही मिलेगी ॥ षष्ठी का प्रतिषेध करने पर कम में 
या हो गई हे । २३६५ का ही अपवाद यह सूत्र भी हे॥ 


| ) 

| कृत्यानां कत्तेरि वा ॥२।३।७१॥ 

'इृत्यानाम ६३॥ क्तरि ७१॥वा अ०॥ अनु०-_षष्ठी, अनभिहिते ॥ 
| कृत्यप्रत्ययान्तानां प्रयोगे अनभिहिते कत्तेरि बिकह्पेन षष्ठी 
| भवति, न कमेण ॥ उदा०--देवदः्तस्य कत्तव्यः। देवदत्तन 


|! भवत: कट: कत्तेव्य:। अवता कटः क्तंव्य: ॥ 


(कर्ता में [वा विक्रल्प से पष्ठी होती हे न कि कमे में । कत्त कर्म ० 
AR) से नित्य कर्ता में षष्ठी प्राप्त थी बिकल्प क दिया है ॥ 
| देवदत्तस्य कर्त्तव्य: (देवदत्त के करने योग्य) । देवदत्तेन 
|>) तः कटः कर्तव्यः (आपके द्वारा चटाई बनाई जानी 
| भवता कट: क्तव्यः ॥ देवदत्त तथा भवत्‌ शब्द कर्ता हैं, 
तथा पश्च में कतृकरण यो० (२।३।१८) से तृतीया भी हो गई 
अभिहित कर्म है अतः इसमें क्त कर्मणो; कृति से त्‌ का प्रयोग 
पा मकर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ 'अनभिहित कमे. कहा हे, 
४९) जा बचन तिड्समानाधिकरणे अर्थमा ( महाभाष्य 
॥. : 
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यसा हो गई हे । तव्य प्रत्यय इत्या: (२ १९१) से इत्य | 1 नु 


थे:--[कृत्यानाम्‌ ] कृत्य प्रत्ययान्तों के योग में अनभिहितं न 


24 
न 2 | १३७३१ 
वर की TS, है ) 
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२८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो « | 


तुर्या थैरतुलोपमाभ्यां तृतीया5न्यतरस्याग | 


तल्यारथैः' ३।२॥ अतुलोपमाभ्याम्‌ ३।२॥ तृतीया १॥| ई 
७१॥ स०--तुल्यः अर्थो येषां, ते तुल्याथाः, ते." |. 
तुला च उपमा च, तुळोपमे, न तुळोपमे, अतुलोपमे, गधा 
गभो नन्‌तत्पुरुषः ॥ अनु०--षष्ठी शेषे ॥ अ्थे:-तुत्ो, 
शेषे विवक्षिते तृतीया विभक्तिमेधति, अन्यतरस्याम्‌, प! 
तुलोपमाशब्दौ बजेयित्वा ॥ उदाऽ--तुल्यो देवदत्तेन। तुला 
सदृशो देवदत्तेन । सदृशो देवदत्तस्य॥ : 


भाषार्थ:--[तुल्याथें:] तुल्य के पर्यायवाची शब्दों ४६. 
विवक्षित होने पर [अतुलोपमाभ्याम्‌] तुला और उपमा एर 
कर, [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [तृतीया] तृतीया विभि 
में षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ उदाः--तुल्यो देवदच || 
तुल्य) । तुल्यो देवदत्तस्य । सदृशो देवदत्तेन। 


यहाँ से “अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति २१३१७३ तर 


चतुथी चाशिष्यायुष्यमद्र भद्रकुशलसुखा्थहि ॥! 


| ४; 
| ] द्वितीयोऽध्यायः | 2 १ २८७ 
॥ 

जन देवदत्तस्य। हितं देवद्त्ताय । हितं देवदत्तस्य । पथ्यं देवद्त्ताय। 
ध्य देवदत्तस्य ।। 

| मापार्थ:-- [आशिषि] आशीवेचन गम्यमान हो तो [आयुष्यमद्रभद्र- 
शलतुखाअहिते!] आयुष्य मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अथे, हित ड्न 
|| हें के योग में शेष विवक्षित होने पर [चतुर्थी] चतुर्थी विभक्ति होती 
। [च] चकार से पत्त में षष्ठो भी होती है। यहाँ आयुष्य इत्यादि 
f दो के पर्यायवाचियों का भी ग्रहण होता है ॥ 


| उदा०-आयुष्यं देवदत्ताय भूयात (देवदत्त की आयु बढ़े).। आयु- 
1 देवदत्तस्य भूयात्‌ । चिरं जीवितं देवदत्ताय, देवदत्तस्य वा भूयात्‌। 
य देवदत्ताय (देवदत्त का भढा हो) । मद्र देवदत्तस्य ॥ भद्र देवदत्ताय 
त का कल्याण हो) । भद्र देवदत्तस्य । कुशळं देवदत्ताय (देवदत्त 
॥| कुशल हो )। कुशलं देवदत्तस्य । निरामयं देवदत्ताय ( देवदत्त 
॥ रहित हो) । निरामयं देवदत्तस्य। सुखं देवदत्ताय (देवदत्त को 
| दो) | सुखं देवदत्तस्य । श॑ देवदत्ताय | श॑ देवदत्तस्य | अर्थो देवः 
प्राय (देवदत्त का प्रयोजन सिद्ध हो) । अर्था देवदत्तस्थ। प्रयोजन 
त्व | न देवदत्तस्य । हितं देवदत्ताय (देवदत्त का हित हो)। ` 
| `तस्य । पथ्यं देवदत्ताय । पथ्यं देवदत्तस्य ॥ [ 


/ ॥ इति तृतीय: पाद: ॥ 


| ० 
° > ° 


चतुर्थः पादः ` 


[ एकवङ्भावप्रकरणम्‌ ] 


कक “द्विगुसमास एकवचनं = एकस्य अधेस्थ वाचको ._ है 
स्तपूला: समाहृताः = पञ्चपूढी | दशपूली | Pe हक 
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२८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


: माषाथः-[द्विगुः] द्विण समास [एकवचनम्‌ ] एक 
एक अर्थे का वाचक होता है ॥ सङ्ख्याफूगो द्विः (२१५१) 
पूर्वे चाले तत्पुरुष की द्विगु. संज्ञा कही है॥ पञ्चपू गा 
परि० २।१।५० में देखें ॥ एकवद्भाव हो जाने से सनष 
(१४२२) से एकवचन होकर “सु' आ जाता है.॥ 


यहाँ से 'एकवचनम_? की अलुवृत्ति २७१६ तक Rh 


` इन्दर प्राणितूर्य सेनाङ्गानाम्‌ ॥२।४।२। 


i 


इन्द्रः च अ० ॥ प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्‌ ९१॥ गन 
तूर्यश्न सेना च, प्राणितूर्येसेनाः, तासाम्‌ अङ्गानि प्राण्‌ 
तेषां“ “` “` द््द्रगरभषष्ठीतत्पुरुषः ॥ अडु°०- एकाच 
प्राण्यङ्गाना तुङ्गानां सेनाङ्गानां च इन्द्र एकबद्भवति॥ मे 
` च पादौ च पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च = शिरीग्रीबम्‌। | 
स्ह - मार्देद्धिकश्व < ७ शा 
मादेङ्गिकश्च पाणविकश्व = माेङ्गिकपाणविकम्‌। वीणावाद । 
बंशी च वीणा च, बंशीबीणम्‌। मृदङ्गञ्च शाङ्खश्च पण | 
वम्‌ सेनाङ्गान।म—रथिकाश्च अश्वारोह्वाञ्च = रथिक | 
पादातम्‌ । हस्तिनश्च अश्चाञ्च, उष्ट्रश्च = दस््यश्वोष्टम ॥ 


बाढ) 


1 
| 
| 
| द्वितीयोऽध्यायः २८६ 
| में द्विंबचन, तथा बहुतों में बहुबचन प्राप्त था, सो एकवद्भाव 
से एक्रवचन ही हो ॥ 
पद से द्वन्द्व" की अनुवृत्ति २।४।१६ तक जायेगी ॥ 
॥। 
| अनुवादे चरणानाम्‌ ॥२।४।३॥ 
अनुवादे ७१॥ चरणानाम्‌ १।३॥ अनु०- दन्दः, एकवचनम्‌ ॥ अर्थः- 
दे गम्यमाने चरणानां इन्टर एकवद्भवति ॥ उदा०--उद्गात्‌ कठ- 
म । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌.॥ 
नाषा्थः-[चरणानाम्‌] चरणवाचियों का जो द्वन्द्व उसको [अनुवादे] 
हद गम्यमान होने पर एकवद्भाव हो जाता है ॥ 
[९1०--डद्गात्‌ कठकालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌. ( कठ और 
| की उन्नति हुई, और प्रतिष्ठा हुई, ऐसा पुनः कहा ) ॥ 


#| अध्वर्युकतरनपुंसकम्‌ ॥२।४।४। 


। मन्द ११॥ अनपुंसकम्‌ १।१। स०--अध्वर्योः (सम्बन्धी) 
|अष्वियुक्रतुः षष्ठीतत्पुरुषः । न नपुंसकम्‌, अनपुसकम्‌ ,' नन्‌: 
| ॥ अनु०- इन्द्र, एकवचनम्‌॥ अर्थः--अध्वयुवेदे विहितो 
05 हे अध्वयुक्रतुरित्युच्यते । अनपुंसकलिङ्गानाम्‌ . अध्वयुकतु- 
॥ शब्दानां इन्द्र्समास एकबदू भवति ॥ उदा०--अर्काश्च, अश्वः 
#5 अकोरवमेधम्‌ । सायाहुश्व अतिरात्रश्न  साया- ह्वातिरात्रम्‌ । 
॥गराजसूर यम्‌॥ ` 
५1. चरणा शाखा के प्रवत्तंक ग्रन्थ का नाम है, चरण की बहुत सी 


' सो शाखा के. भ्रादि ग्रन्थ का नाम ही चरण है। हम यहाँ 
चें स्कालर श्री» पं० अगवहृतत जी के ग्रंथ “वैदिक वाडमय 


| । धो वाष्कल, वाजसनेय, चरक प्रादि चरण हैं, इनकी भागे क्रमश) ५ 


१६ 


"स से उद्धरण उपस्थित करते हैं। “शाखा चरण का अवान्तर विभाग | 


१ खायें , न जमदस्निप्रवः 
शि केप “खायें हे । इस विचार का पोषक एक पाठ है-जमदरिति्र . 
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. जायेगा। क्रमादिभ्यो उन (२६०) से पर्द 
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२९० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


: 
| 

भाषाथः--[ अध्वयुक्रतु:॥ अध्वयु (यजुवद) में क 
यज्ञवाची शब्द वह [अनपुंसकम्‌] नपुंसकलिङ्ग में क) 
उनका द्वन्द्व एकवद्धाव को प्राप्त होता है । न 


उदा०--अकॉशधमेघम (अक यज्ञ और अग्नेष र 
तिरात्रम्‌ (सायाह्न यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ) । सोमागा 
याग और राजसूय यज्ञ) ॥ गा 


॥ 
अध्ययनतोऽविप्रकृष्टार्यानाम्‌ ।२।१॥|| 


अध्ययनतः ॐ०॥ अविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ १३॥ 7४४ 
अविप्रकृष्ट, नञ्‌तरपुरुषः। अविप्रकृष्टा आख्या येष॑ ) 
ख्यास्तेथां बहुन्री हिः ॥ अनु०- इन्रः, एकी 
अध्ययननिमित्तेन येषां शब्दानाम्‌ अविप्रद्ख्या सौ 
तेषां इन्द्र एकबदू भवति॥ उदा०--अष्टाध्यायीमहग 
रणनिरुक्तम्‌ । पदकक्रमकम्‌ । क्रमकवात्तिकप॥ १ 


भावार्थः [अध्ययनतः] अध्ययन के निमित्त रे | 
ख्यानाम्‌] समीप की आख्या वाले जो शब्द दे, ९१ 
को प्राप्त होता हे ॥ 


उदा०- अष्टाध्यायीमहाभाष्यम्‌ (अष्टाध्यायी ब | 
वयाकरणनिर्क्तम्‌ (वयाकरण और निरुक्त) पदक 
क्रमपाठ का ग्रन्थ )। क्रमकवात्तिकम ( करमपाठ 
अन्थ )॥ : 4 
1: अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति पढ्ने ॥ पी 
भाष्य पढ़ा जाता है, अतः अध्ययन की दृष्टि से १ 
इसी प्रकार, व्याकरण पूर्ण करने के पश्चात, पो 
वेद का पद पाठ; पढ़ लेने. के पश्‍चात क्रम पाठ 
अध्ययन की अपेक्षा से समीप की आख्या व. त 
वद्धाव..झो. गया हे (ल नपुंसकम्‌ (२४१७) से. | 


, /9-£ 0४१ ४ 
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|] द्वितीयोऽध्यायः २६१ 


डे 


जातिः ११॥ अप्राणिनाम्‌ ६३॥ स०--न प्राणिनः अप्राणिनः तेषां 
(पुरुषः ॥ अनु०- द्वन्द्व, एकवचनम्‌ ॥ अथः अप्राणिवाचिनां 
छाब्दानां द्वन्द्व एकवद्‌ अबति ॥ 'उदा०-आराशास्त्रि। घाना- 


4 


बढि | खट्वापीठम्‌। घटपटम्‌ ॥ 

ावार्थः-[अग्राशिनाम्‌ ] प्राणिरहित [जातिः] जातिवाची शब्दों 
| इन्द्र है, उसे एकबद्भाव होता है ॥ 

।उदा०-आराशर्त्र (छोद्दे का अस्त्र एवं छुरिका) घानाशष्कुलि (सत्त 
- पूरी) खद्वापीठम्‌ (खाट और चौकी) । घटपटम्‌ (घड़े और 


| जातिरप्राणिनामू ॥२।४।६।। 
फे 


।| ॥ पूर्ववत्‌ नपुंसकलिंग होकर, शस्त्री शष्कुली को हृस्वो नपुंसके 
ब (१।२।४७) से हस्व हो गया है ॥ 
| विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः ॥२।४।७॥ 
[ष १॥१॥ नदी ११॥ देशः १११) अग्नामा:-१२॥ स०-- 
) ढे ' भिन्नः लिङ्ग यस्य, स विशिष्टलिङ्ग;, बहुन्नीहिः ॥ अनु२ इन्द्र: 
[i ॥ अथः-विशिष्टङिङ्गानां = भिन्नलिङ्गानां नदीबाचिनां देशः 
राब्दानां डून्दर एकवदू भवति, आमवाचिशब्दान्‌ वर्जयित्वा ॥ 
न इरावती च = उद्ध्येरावति । गङ्गा च शोणं च = गज्गा- 
। ० “ कुरचश्च कुरुक्तेत्रव्व = कुरुकुरक्षेत्रम । कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ 
+. विशिष्टलिज्ञ:] भिन्न २ ढिङ्ग वाले [नदी] नदीवाची, 
र ग रावाची शब्दों का जो इन्द्र है, उसे एकबद्धाव होता है, 
कि शब्दों को छोड़कर॥ | ु 
को 7 जति (उद्धय' और इरावती) | गङ्गाशोणम (गङ्गा 
कलम्‌ - कझस्कुरुक्तेत्रम्‌ (कुरु तथा कुरुक्षेत्र नामक देश)। 
i कर तथा कुरुनाङ्गल देशी॥  । ` | 
उदय का वत्त जिले में। 
ही. र बेचमान नाम उक है । यह जम्मू प्रान्त के जसरोटा जिले में 
है, जाब में बहकर गुरुदासपुर जिले में रावी के दाहिने किनारे पर 


; | हिती सं. 1 प्रन रावी का नाम है॥ हो पाणितिकालीन मारतवर्ष दु दु | ः 
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२९२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


= 


| 
। 

उदाहरण में उद्धय पुलिङ्ग तथा इरावती खोलिक्ग, ते 
लिङ्ग तथा शोण नपुंसकलिङ्ग में है, अतः विशिष्ट" 
नदीबाची शब्द हैँ | इसी प्रकार कुरु पुल्लिङ्ग तथा पुरक 
नपुंसकलिङ्ग हैँ, सो भिन्न लिङ्ग बाले देशवाची शब्द हँ श्‌ 
होकर पूदेवत्‌ कार्ये हुआ हे । ग्राम भी देश में आ जोत 
वाची शब्दों को छोड़ कर कह दिया है॥ i 


षुद्रजन्तवः॥२।४।८। ह्न 


क्षुद्रजन्तवः १।३॥ स०- श्रुद्राश्च ते जन्तवश्च; षुत 
तत्पुरुष: ॥ अनु०-इन्दरः, एकवचनम्‌॥ श्रः | | 
शब्दानां इन्दर एकवद्भवति ॥ उदा०- यूकाश्च सा 
दंशमशकम्‌ । कीटपिपीलिकम्‌ ह 
माषाथेः-[नुद्रजन्तवः] क्षुद्रजन्तु वाची शब्दों भ 

को प्राप्त होता हे ॥ क्षुद्र जन्तु से नेवले से लेकर र 
जायेंगे । महाभाष्य में क्षुद्र की व्याख्या कई ढगे * | 
| 

| 


उदा०--यूकाठिक्षम (जूँ और लीख) | दंशमशक | 
मच्छर) । कीटपिपीलिकम्‌ (कीड़ी और चिऊंटी) ॥ 


| येषां च विरोधः शाइवतिक/ ॥२४॥ 
येषां ६३॥ च अ०॥ विरोधः ११॥ शाखे 


इन्द्रः, एकवचनम्‌ ॥ अथे:-येषां जीवानां शाश्वत १ ॥ 
कालिक; विरोधः = वैरं तद्राचिशब्दाना द्वन्द्व ९ ७ 
माजारमूषकम्‌ | अहिनकुलम्‌ ॥ ह... 

भाषार्थः [येषां] जिन जीवों का [राहि गै 
` [विरोधः] बिरोध हे तद्वाची शब्दों का 4. | 
अआप्त होता दै ॥ | 


ioe ER 
Sa ०-ेनुछा) || बिल्ली, जहाँ भी. चूहे को,देखेगी दसेल द | 


/] द्वितीयोऽभ्यायः २६३ 


ते ही मार डालेगा, इस प्रकार इनका आपस में स्वाभाविक सनातन 


ह|: . | 
| | ञद्राणामनि रंचसितानाम्‌ ॥२।४।१०॥ 


द्ाणाम ६)३॥ अनिरवसितानाम्‌ १।३॥ स०--न निरवसिताः' अनि. 
ताः तेषां“ नमूतत्पुरुषः ॥ अनु०-इन्द्रः; पकबचनम्‌ ॥ अरः 
खिसितशूद्रवाचिशब्दानां इन्द्र एकवद्भवति ॥ यैसुक्ते पात्र 
रिण (माजेनेन) शुध्यति, तेऽनिरवसिताः। उदा०-तक्षायस्कारम्‌ । 
न्तुवायम्‌। रजककुलालम ॥ 
बापा -[अनिरव्तितानाम्‌] अनिरवसित [शुद्राणाम्‌ ] शूद्ववाची 
| का जो इन्टर समास है, वह एकवद्भाव को प्राप्त होता है॥ जिन 
रकि भोजन के पात्र माजेन करने के पश्चात्‌ शुद्ध माने जायें वे 
रवसित शुद्र कहे जाते हैं, तथा जिनके शुद्ध नहीं माने जाते, बे 
[सित होते हैं ॥ - | 
रदार तक्षायस्कारप (बढृई ओर लुहार) । र॒जकतन्तुवायम_ (धोबी 
(जहा) । रजककुढाठम्‌ (धोबी और कुम्हार) ॥ तक्ष अयस्कारादि 
व शूद्र हैं ॥ 
र 
। गवाश्वप्रभूतीनि च ॥२॥४॥११॥ | 
'पारूप्रथतीनि १३॥ च अ०॥ स०- गवार्श॑ प्रभति येषां तानि 
मश्वतीनि, बहुन्नीहिः ॥ अनु०- इन्द्रः, एकवचनम ॥ अर्थे;--गवा- 
| " इन्द्ररूपाणि, कृतैकवद्धावानि साधूनि भवन्ति ॥ उदा०- 
5 । गवाविकम्‌ । गबैडकम्‌ । अजाविकम्‌ ॥ ह 
क ईस एकवद्भाव के अधिकार में [गवाश्‍वम्रधरतीनि] यवाश्च 
हद बाव किये हुये जस पदे ह बसे [च] दी साउ स 
(| डन ज षम (गौ ओर घोडा) । गवाविकप. (गौ और 
॥ रप गो और भेड़) । अजाविकप॥ | be 
| 4 स्तन में वह होता है, जिसको पढ़ाने पर भी कुछ न. भागे । जन्म से 
५ है हैं, विद्या भर संस्कार से द्विज बनते हैं। तक्ष और ्यस्‍्कार भी ._ 


भौर दविज मी तक्ष झयस्कारबन सकते है, यह सी एक पर ह] 
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२६४ . अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तौ 


गो अश्व का समास (२२२९) होकर एकवद्भाव ह: 
यनस्य (६।१।११६) से अवङ्‌ आदेश होकर गवाश ब. 


विभाषा वक्षमृगतृण घान्यव्यज्ञनपशुशकु न्यशवपर 
तराणाम ॥२।४।१२॥ 


विभाषा १॥१॥ वृक्षसग' ' "”” घरोत्तराणाम्‌ १३९ 
इत्यत्र इतरेतरइन्दरः ॥ अनु०--द्वन्द्र!, 2 र 
तण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूर्वापर 
इन्द्रो विभाषा एकवदू भवति ॥ उदा०-सक्षाश्च सप्रेफदु 
घम्‌ । सक्षन्यग्रोधाः। मृग-रुरवञ्च प्रषवाम्र य | 
तृण-कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः । घान्य-न्रीहियवम ह 
दधिघृतम्‌ । दुघिघृते । पशु-गोमहिषम्‌। गोमहिषाः १ 
कपिज्ञढम्‌ । तित्तिरिकपिञ्जलाः। अश्चवडवम्‌ । 
पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे ॥ 


भाषाथ [वक्त ७००००९७००७ णाम्‌] वृक्ष, मृग, तृण, ॥ | 
पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूवोपर, अधरोत्तर वाची 
इन्द्र समास वह [विभाषा] विकल्प से एकत्रदू पर 
वृक्ष, तृण, धान्य, व्यञजनवाचियों के इन्दर में भा 
शब्द होने से जातिर्आाणिनाम्‌ (२।४।६) से नित | 
यहाँ विकल्प कर दिया है, शेष में किसी से प्राथ 
विधान कर दिया है। यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा 


न्य-त्रीदियवम- „|| 
ख धी) [ढी 


Neer ।। गोम 
र 


> 
पु गोम 


-दृधिघुतम्‌। 
पोः rf हः 


{ 
| 
| ] द्वितीयो ऽध्यायः २६५ 


काका 


यहाँ से विभाषा? की अचुवृत्ति २४१३ तक जायेगी | 


१ 
|| क्रितिपिड चानधिकरणवाचि ॥२।४।१३॥ 


|विप्रतिषिद्धम्‌ २२ च अ०॥ अनधिकरणवाचि १॥१॥ स०-अघि 
॥ बक्ति, इति अधिकरणवाचि उपपदम० (२।२।१६) इत्यनेन तत्पु 
समासः। न अधिकरणवबाचि, अनधिकरणवाचि, नगृतत्पुरुषः ॥ 
*3--विभाषा, इन्दः, एकवचनम्‌ 'अथ:-विप्रतिषिद्ध॑ = परस्पर 
। नाम, अनधिकरणबाचिनां = अद्रव्यवाचिनाम्‌ , द्वन्द्र्समास एक- 
॥ भबति विकल्पेन ॥ उदा०- शीतोष्णमू । शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌ । 
टु खे । जीवितमरणम्‌ । जीवितमरणे ॥ 
॥|भावार्थेः-[विग्रतिषिद्धम्‌ ] विप्रतिषिद्ध = परस्पर विरुद्ध [अन 
हिएवाच्ति] अनधिकरणवा'ची = अद्रेव्यवाची शब्दों का: जो इन्दर 
[च] भी विकल्प से षकबद्भाव होता हें॥ ठण्डा और गरम आदि ' 
॥ परस्पर बिरोधी = विप्रतिषिद्ध हें ॥ उदा०--शीतोष्णम्‌ (ठण्डा . 
| गरम)। शीतोष्णे। सुखदुःखम (सुख और दुःख) । सुखदुःखे । 
बतमरणम्‌ (जीना और मरना) । जीवितमरणे ॥ 


| न दधिपयआदीनि ॥२।४।१४॥ 


॒ सी ॥ दधिपयआदीनि १।३।। स०--दृधि च पयश्च, दधिपयसी 
a आदियेषां तानि दधिपयआदीनि, इन्द्रो बहुत्रीहिः ॥ 
। व एकवचनम्‌ ॥ अथै;--दधिपयआदीनि .द्वन्द्रशब्दरुपाणि 
॥ उदा०--दघिपयसी । सर्पिमधुनी । मधुसपिंषी ॥ 


सो (दही और दूध) संपिमंघुनी (घी और शहद) 
व्यज्ञनबाची होने से उदाहरणा में विभाषा वक्ष? (२४ 


किसी द्रव्य -मूत्तंपदार्थ का हो हो सकता है? क्रिया या 
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यहाँ भ्रधिक रण शब्द से द्रव्य लिया गया दै, भ्रनधिकरण' ह 


२६६ अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्तौ 


जननम्‌ CE 


१२) से एकवद्भाव प्राप्त था निषेध कर दिया हे) गा । 
में भी पूवेसूत्रो से एकबद्धाव प्राप्त होने पर यह निषेध पु 
यहाँ से “न! की अनुवृत्ति २४।१५ तक जायगी॥ 


>... 
SED CS 


पप] हता 


~ 


अधिकरणेतावरषे च ॥२।४।१५॥ 


अधिकरणेतावत्त्वे ७१॥ च अ०॥ स०--एतावतो पापी 
अधिकरणस्य एतावत्त्वं = इयत्ता, परिमाणम्‌, अधिकरणे i 

षष्टठीतत्पुरुषः।। अनु०--न, इन्द्रः, एकवचनम॥ 
करणतावरवे यो इन्द्रः स एकवदू न भवति। उदार | 
पादाः। दश दन्तोष्ठाः । 


माषाथः-[अ्रधिकरणातावत्त्वै] अधिकरण का il 
जो इन्द्र समास बह्‌ [च] भी एकवद्भाव को प्राप्त नहीं) 


उदा०--चत्वारो हस्तपादाः (चार हाथ और ११॥ 
(दसे दाँत और होठ) ॥ | 


चार हाथ पैर, वा दश दग्तोष्ठ में चार, तथा दस 
हाथ पेर वा दन्तोष्ठ हें । उन हाथ पेर तथा दन्तो 
माण चार तथा दस से प्रकट दो रदी दै, इस १% || 
एतावर्व कहा जा रहा हे ॥ प्राणियों का अवयव | 
प्राणि० (२१४२) से एकवद्भाव प्राप्त था, यहाँ इय | 

निषेध कर दिया हे ॥ | 


` यहाँ से “अषिकररौतावत्त्वेः की अनुइत्ति रश | 


विभाषा समीपे ।।२।४।१६। 


विभाषा ११॥ समीपे ७ १ अचु०- अघिको 6, 
बचनम्‌॥ अ्थ:--अधिकरणैतावत्त्वस्य समीपे5* _, (f 
एकवदू भवतिः। उदा०--उपददशँ दन्तोष्टम । 
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SSP 


॥ 1 ` _ द्वितीयोऽध्यायः २६७ 

॥| आषागी -अधिकरण के एतावत्त्व का [सर्मापे] समीप अथे कहना हो 

(हिन्द समास में [विभाषा] विकल्प से एकवद्भाव होता हे ॥ पूर्व सूत्र 

नित्य निषेध प्राप्त था, विकल्प कर द्या ॥ 

| उदा०--उपद॒र्श दन्तोष्ठम्‌ (दस के ल्माभग दाँत और होठ) । 

पदशाः दन्तोष्ठाः। उपदशं जाचुजङ्कम्‌ (दस के ढगभग घुटने और 

हला न) । उपदशाः जानुजद्वाः ॥ दन्तोष्ठ आदि अधिकरण (द्रव्य) हैं 

का एतावत्त्व दश से प्रकट हों रहा है, तथा उप से समीप अर्थ भी 

शीत हो रदा है ॥ | - 

न [लिडराप्रकरणमू ] 

४ } 

| स नपुसकस ॥ २।४।१७॥ 

|e ११॥ नपुंसकम्‌ १॥१॥ श्र्थः-अस्मिन्‌' एकंबद्धावप्र करण यस्य 

॥द्भावो विहितः:, स नपुंसकलिङ्गो भवति ॥ उदा०--पञ्चगवम | 

की । टेन्द:-पाणिपादम्‌ । शिरोग्रीम्‌॥ 

|| भाषाथः:--इस एकबद्धाव प्रकरण में जिस (द्विगु और इन्द्र) को 

i व विधान किया है, [सः] वह [नपुंसकम्‌ ] नपुंसक लिङ्ग होता 
| पत्‌ तत्‌ सूत्र में इसके उदाहरण आ ही गये हें ॥ पञ्चगवम्‌ में 

A > (९१५०) से समास. तथा पंखूपापूर्वो२ (२।१।१०) से द्विगु 

|॥ | एन गोरतबितलुकि (५।४।९२) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय भी हुआ 
पथात्‌ अवादेश होकर पञ्चगवम्‌ बना दै । द्रियुरेकवचनम (२४१) 

ङ्गाव होकर, नपुंसक लिङ्ग होता है ॥ छि 


| | दोसे (नपुसकमू? की अनुवृत्ति २४।२५ तक जायेगी ॥ 


अव्ययी भावश्च ॥२।४।१८। | 

क २।शा च अ= ॥ अतु०--नपुंसकेस्‌॥ अर्थ अव्ययी 

अ नपुसकलिङ्गो भवति॥ उदा०--अघिखि।' उपकुमारि। 

॥ मा य LN ° `. 

(0६ दो. माक अव्ययीभाव समास [च] सी नपुंसक ः Ee 
॥ नएंसकलिङ्ग होने से १।२।४७ से ह्र हो जाताहे। 
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२९८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती । | 


अधिसरि की सिद्धि परि० १।१।४० में देख । उन्मत्तगङ्गम्‌ ‡ 
(२१२०) से समास हुआ है. । नपुंसक ढिङ्ग होने से स 
हुस्व हो गया ॥ | 


तत्पुरुषोऽनञूकमं धारयः ।२।४।१९। | 


तत्पुरुषः १।१॥ अननूकमंघारयः १।१॥ स०-नन्‌ व र 
ननूकमंधारयः, समाद्दारो इन्द्रः। न नगकमेधारयः, अञ 
नञूतरपुरुषः॥ अचु०--नएुसकम्‌ ॥ श्रथृः—नन्‌तसु न 
तत्पुरुषं च विहाय, अस्मिन्‌ प्रकरणे योऽन्यस्तसपुरुषसमा 
ढिङ्गो भवति, इत्यधिकारो वेदितिव्य्रः ॥ उदा० तरा 


ब्राह्मणसेनम , ब्राह्मणसेना । असुरसेनम्‌ , असुरसेना॥ ॥ 


माषार्थः--[अननकर्मघारय;] नन्‌ तत्पुरुष तथा काध 
को छोड़कर, जो अन्य [तत्पुरुषः] तत्पुरुष वह नपुंसि 
यह अधिकार २।४।२५ तक जानना चाहिये ॥ 
` उदा०--ब्राह्मणसेनम्‌ , ब्राह्मणसेना (ब्राह्मणा की ब 
सेनम्‌, असुरसेना (असुरो की सेना) ॥ 


। F 


f 


संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ॥ २।४।२१॥ | 


सज्ञायाम्‌ ७१॥ कन्था १।१॥ उशीनरेषु ७२॥ ge | 
कमंधारय:, नपुंसकम्‌ ॥ अर्थ;--संज्ञायाँ विषये अन 
न्तस्तत्युरुषो नपुंसऋलिज्ञो भवति, सा चेत्कन्था र 
उदा०- सौगमीना कन्था, = सौशमिकन्थम्‌ । आर हुक 
भाषार्थः [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में नन्‌ वर्णी || 
छोड़कर [कन्या] कन्थान्त तत्पुरुष नपुं be १ 
[उर्शीनरेपु] यदि बह्‌ कन्था उशीनर जनपद सम्बत ५ 
तबि | 


| १. उशीनर एक जनपद (जिला) का नाम था। शीं | 
चनाब के बीच का निचला भुभाग था । देखो; पाणि | 
CC-0 ०» ११८ पैंजी 'पाणित्रिक्ालीन भरवत ५९5३], Initiative ० के 


| 


he ˆ द्वितीयोऽध्यायः ' २६६ 
| उदा०-सौशमिकन्थम्‌ (सौशमि लोगों का नगर)। आह्वरकन्थम्‌. 
(ह्वर छोगों का नगर) । नपुंसक ढिङ्ग होने से हस्यो नपुंसके० (११२४७) 
} कन्या को हस्त हो गया है ॥ | 


| उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिर्यासायाम्‌ ॥२।४।२१॥ 


१ | उपज्ञोपक्रमम्‌ १।१॥ तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ७१॥ उपज्ञायतेऽसौ 
जञा । उपक्रम्यतेऽसौ, उपक्रमः ॥ स०--उपज्ञा च उपक्रमश्च, उपज्ञो- 
क्रमम्‌, समाहारो इन्दरः। आख्यातुमिच्छा = आचिख्यासा। तयोः 
। नञोपक्रमयोः) आदिः, तदादिः षष्ठीतत्पुरुषः । तदादेः, आचिख्यासा, 
गदाद्याचिर्यासा तस्याम्‌ः'`"""षष्ठीतत्युरुषः ॥ अञु०-तत्युरुषोऽनभ्‌ः 
शिधारय:, नपुंसकम्‌ ॥ अर्थ:--अनन्‌कमेघारय:, उपज्ञान्त उपक्रमान्त- 
|. तुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति यदि तयोः, उपज्ञोपक्रमयोरादिः = प्रथम: 
त्य आख्यातुमिच्छा = आचिख्यासा भवेत्‌ ॥ उदा०-पाणिनेः उपज्ञा = 
॥णिन्युपज्ञमू अकाळकं व्याकरणम्‌। व्याञ्युपज्ञं दुष्करणम्‌ः। नन्दोप- 
णि मानानि ॥ 
| माषाथः-[उपज्ञोपक्रमम_ ] उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुंसक 
- सं होता हे, नञ्‌ कमेघारय तत्पुरुष को छोड़कर[तदाद्ाचिख्यासायाम्‌ ] 
[दि उपज्ञेय तथा उपक्रस्य के आदि = प्रथमकर्त्ता को कहने की इच्छा हो॥ 
ने ह नई सूझ को कहते हैं, तथा उपक्रम किसी.चीज के प्रारम्भ 
फी कहते हैं। उपज्ञा तथा उपक्रम में भेद इतना हे कि उपज्ञा सबे- 
| नई वस्तु नहीं होती, किन्तु उसमें कोई विशेष सूझ ही होती हे; जैसे 
पाणिनि से पूर्व भी और व्याकरण थे, उसमें केवल 'अकालकं व्याक- 
= गनेकी उपज्ञा पाणिनि ने की है। किन्तु उपक्रम सवेथा चये 
। को कहते हैँ। जैसे बाटो का नया प्रारम्भ नन्द का ही हे ॥ 
दी०-पाणिन्थुपज्ञम्‌ अकाळकं व्याकरणम (काळ की परिभाषा से 
क याकरणरचना पाणिनि की ही उपज्ञा हे) । व्याड्युपज्ञं दुष्कर 
न (न्दे नामक अन्थ व्याडि की उपज्ञा है)। नन्दोपक्रमाणि मानाः ` 
र्त, पहले पहले तौलने के बाँटों का प्रारम्भ किया) ॥ FN 
(व है, भु इसी सूत्र पर 'दशहुष्करणम्‌ पाठ है। दशहुष्करणे व्याडिशत एक 
| लादि की परिमाषाये की हुई थो ॥ 4 222. 
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छाया बाइल्ये ॥२।४।२२। [६ 


छाया १।१:। बाहुल्ये ७१॥ अचु० -त्पुरुषऽतङ्ेष 
कम्‌ ॥ अर्थः- बाहुल्ये = बहुत्वे गम्यमाने, अनना 
त्पुरुषः, नपुंसकलिज्ञो भवति ॥ उदा०--शलभच्छायम धुर | 
भाषार्थः-[बाहुल्ये] बाहुल्य अर्थात्‌ बहुत्व गम्यमानशे 
कमेधारय तत्पुरुष को छोड़कर [छाया] छायान्त जो तुझ 
सक छिंग में होता है ॥ f 
शल्भच्छायम (पतज्ञों की छाया) । इक्षुच्छायम्‌ (ईह 
उदाहरण में शळभ इत्यादि का बाहुल्य प्रकट हो रहा है॥ शिर 
सुराच्छाया० (२।४।२५) से विकल्प से छायान्त तुर १ 
लिङ्ग प्राप्त था, यहाँ बाहुल्य गम्यमान होने पर बित i 
दिया हैं ॥ पम 
सभा राजा5मनुष्यपूवा ॥२।४।२३॥ | ं 
सभा ११ राजाउमनुष्यपूर्वा ११ स०--न ग 
नन्तत्ुरुषः। राजा च अमनुष्यश्च, राजामदुष्यी, 6 
राजामचुष्यौ पूर्वो यस्याः सा राजाऽमनुष्यपूर्वा (सभ) १ 
अनु०-वसुरुषोडनअकर्मघारयः, नपुंसकम्‌। अब 
सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गे भवति, सा चेत्‌ सभा 0 * ॥ 
पूर्वी च भवति ॥ उदा०-इनसभम्‌। ईश्वरम ` | 
रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ ॥ | | 
 साषार्थः-नम्‌_, कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़कर 0“ 
राजा और अमनुष्यपूवै जो [समा] सभान्त ०७. | 
लिङ्ग में होता हे ॥ + 
यहाँ स्व॑ रूपं शब्द० (१।१।६८) से राजा ब ला शब्द 
चाहिये, उसके पर्यायों का नहीं, किन्तु | 
म (वा० ११६८) इस वाशिक से राजा के पर्याय | | 
है, राजा शब्द का नहीं ॥ रक्ष पिशाच मदुष्य % 
= उदा०--इनसभम (राजा की सभा) ईखरसम ह 
०० [सभम (राको, समता), प्रिशाचसभम ' । म 


] द्वितीयोऽध्यायः ३०१ 


| | यहाँ से समा की अनुवृत्ति २४२४ तक जायेगी॥ 
|| | 


| 
| अश्ञाला च ॥२।४।२४॥ 

| अशाला ११॥ च अ> ॥ स०--न शाला अशाला, नबतत्पुरुषः ॥ 
हु०--सभा, तत्युरुषोडनञूकमेधारयः, नपुंसकम्‌ ॥ अर्थ:--शाढाभिन्ना 
|. सभा तदन्तो नञकमेधारयभिन्नस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति ॥ 


~ 


दा०--स्त्रीणां सभा स्त्रीसभम्‌। दासीसभम्‌ ॥ ` 


| | माषार्थः-[अशाला] शाला अर्थ से भिन्न जो सभा तदन्त ननुकमे- 
शपयभिन्न तत्पुरुष [च] भी नपुंसक लिङ्ग में होता हे ॥ 


॥ उदा०- स्त्रीसभम्‌ | (स्त्रियों की सभा) दासीसभम्‌ (दासियों की 


भा) । स्त्रीसभम्‌ आदि में शाला नहीं कहा जा रहा हे, स्त्रियों का 
॥मुदाय कहा जा रहा है॥ 


विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम ॥ २।४।२५॥ 


| विभाषा ११॥ सेनासुराच्छायाशालानिशानाम ६॥३॥ स०-सैना 
सुरा च छाया च शाळा च निशा च, सेनासुराच्छायाशालानिशाः, 
(पम इतरेतरकुन्दू: ॥ अनु--तत्पुरुषोऽनञ्‌ कममेघारयः, नपुं- 


हा अर्थ:--सेना, सुरा, छाया, शाळा, निशा इत्येतदन्तो5नन्‌- 
|  प्यस्तत्पुरुषो विकल्पेन नपुंसकलिङ्गो भवति ॥ उदा०-जाक्षण- 


"प: आझणसेना । असुरसेनम्‌ , असुरसेना । यबसुरं, यबसुरा। कुड्य- 


मा निशा अन्त वाळा जो नन्‌ और कर्मधारय को छोड़कर तंत्युरुप 
अ किसी से सार लिंग में [विभाषा] विकल्प से होता हे ॥ पूर्वे सूत्रों 
4 टक नपुंसक ढिङ्ग नहीं प्राप्त था सो यहाँ अप्राप्त विकल्प है॥ | 
गी सेना) । उ सनम , नाह्मणसेना । असुरसेनम असुरसेना (असुरॉ 
शया) । कुल्य असुर (जौ की शराब)। यवसुरा । कुड्यच्छायम (दीवार की 
हितों की आया । गोशालम्‌ (गोशाळा) । गोशाळा । ख़तिशम 
|) । अनिशा |... 0. क य कात 
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परवहिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयो! ।।२।२।२॥| 


परवत्‌ अ० ॥ लिङ्गम्‌ १।१॥ इन्द्तत्पुरुषयोः १२ पत 
षष्ठ्यर्थे (५।१।११५) वतिः. स०-द्वन्द्वञ्ज तसुर्षश्च शत 
तयोः"”“इतरेतरद्न्द्र' ॥ अर्थ: - ट्रून्द्वसमासस्य तुस्व 
परस्येव लिङ्गं भवति ॥ उदा०--कुक्कुटञ्च मयुरी चः शी 
इमे । मयुरीकुक्कुटी । गुंणवृद्धी, वृद्धिणुणौ । तसरे 
अधपिप्पछी, अधकोशातकी । अधनखरञ्जनी ॥ 


भाषाथे:--[दृन्द्रतत्पुरुषयो:] द्वन्द्व तथा तत्पुरुष समा ॥ 
पर के समान अर्थात्‌ उत्तरपद का [लिङ्गम. ] ढिङ्ग होत 

में जब प्रत्येक पद्‌ भिन्न लिङ्गां वाले होते हैं, तो कौत झरि 
समास में तो सारे पद प्रधान होते हैं, सो किसी भी पर| 
सकता था अतः नियम किया कि परवत्‌ ढिंङ्ग ही हो; 
समास तो उत्तरपद प्रधान ही होता है, सो परवत. लिङ्ग पि | 
एकदेशी तसुरुष समास के लिए यहाँ परवत्‌ लिङ्ग कहा है| र 


उत्तरपढ्‌ प्रधान नहीं होता ॥ . ॥ 


उदा०-ङुक्कुटमयूयौँ इमे (मुर्गा और मोरनी)। की 
'गुणवृद्धी, वृद्धिगुणौ । तत्पुरुष भँ- अर्घपिप्पढी। १ | 
अधनखरञ्जनी (मेंहदी का आधा भाग) ॥ 


उदाहरण में मयूरी पद जब उत्तरपद में था तब पर । 
से स्त्रीढिग तथा जब कुक्कुट उत्तरपद में था तब १९६ | 
पुलिंग हो गया हे । इसी प्रकार गुणवृद्धी में भी 1 
वृद्धिगुणी राजदन्तादि भै (२१२१३१) पढ़ा है ॥ रष 
से अधेपिप्पढी आदि सें समास हुआ हे ॥ 


4-५ xy ८ वी RET 


पूर्ववददववडवो ॥२।४।२७॥ 


पूवेबत्‌ अ० ॥ अदववडवौ १।२। स? ह... 
वडवौ, इतरेतरद्वन्द्ू ॥ अशथे--अश्ववडव व 
00-0 वति MELEE EO । : 2 


~ 
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यो विकल्पेनोक्तस्ततरेकबद्धावादन्यत्र परवङ्ञिगतायां प्राप्तायामिद्माः 
श्यते ॥ उदा०--अश्ववडबौ ॥ 

3 | ्ाषार्थः-[अर्ववडवौं ] अश्ववडवा शब्दों के द्वन्द्व समास में [पूर्ववत्‌] 
| पत्‌ लिजञ हो ॥ पूरे सूत्र से परवत्‌ लिङ्ग प्राप्त था उसका अपवाद 
[न किया है ॥ विभाषा वृद्तमग० सूत्र से अश्‍व बडव शब्दों को 
(कल्प से एकवद्भाव कहा है, सो एकवद्भाव पक्ष में तो, स नपुंसकम्‌ 
(४१७) से नपुंसक लिङ्ग हो गया, जिस पत्त में एकबद्भाव नहीं हुआ 
प पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । पूर्ववत्‌ लिङ्ग कहने से समास 
अश्‍व के समान लिङ्ग हो गया ॥ [ | 

यहाँ से “पूववत्‌? की अनुवृत्ति २।४।२८ तक जायेगी ॥ 

| 

{| 

| हेमन्तशिशिरावहो रात्रे च च्छन्दसि ।२।४।२८॥ 


| देमन्तशिशिरौ १।२॥ अद्दोरात्रे १।२।च अः छन्दसि ७१॥ स०-- 
शिन्तरच शिशिरं च, हेमन्तशिशिरौ, इतरेतरद्वन्द्वः । अहश्च रात्रिश्च, 
En इतरेतरदरन्द्रः ॥ अनु०--पू्देबत्‌ ॥ अर्थः- हेमन्तशिशिरश- 
हर ५ अहोरात्रशब्दयोश्च इन्द्रसमासे, छन्दसि विषये पूर्ववत्‌ लिखे 
व | उदा5--हेमन्तशिशिरावृतू । वच द्रविणाम (यजु० १०१४) । 
ण ऊध्वष्ठीवे (यजु० १८२३) । अहानि च रात्रयश्च = अहोरा- 


क 


(1 व हिमन्तरिशिरौ] हेमन्त और शिश्रिर शब्द [च] तथा 
शि विष ] उदन ओर रात्रि शब्दों का इन्द्र समासं में [इन्दि] 
लि १ वत्‌ जङ होता हे ॥ यहाँ परवत्‌. ढिङ् राया पू 
$ न कर दिया हे । हेमन्त पुलिङ्ग था, शिशिर नपुंसक लिङ्ग था, 
थारा से हेमन्त पुलिङ्ग हो गया । इसी प्रकार अददः नपुसक 
पाहे न खीलिङ्ग था, सो पूयवत्‌ ढिङ्ग होकर नपुंसकलिड्ठ हो 


रत्राह्माहाः पुसि॥र0४0२९ | 
त, i १।३॥ पुंसि ण ९ स२-रात्रश्च, अह्नश्च, अहम) रावा” व मड 


#| `` दन्दः अर्थ: -रात्र, अहु अह इत्येतेषां पुवं भवति ॥  *. 
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३०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


रात्राह्महानां कृतसमासान्तानां ग्रहणम्‌ ॥ उदा 
हारः, ट्विरात्रः। त्रिरात्रः । चतूरात्रः। पूवाहः । अपाह 
थः । च्यः ॥ || 
माषार्थ:--परवक्षिङ्ग० (२४२६) का अपवाद यह छू 
हाहाः] रात्र अह अह इन कृत समासान्त शब्दों को [ऽ 
होता हे ॥ त 
अपर्थ नपुंसकम्‌ ।।२।४।३०॥ र 
अपथम्‌ १॥१॥ नपुंसकम्‌ ११॥ अरथः-अपयशनोसी 
भवति । उदा०--अपथम्‌ इद्म्‌ । अपथानि गाहते मूढ' | 
माषार्थः--नञ्‌ समास किया हुआ जो [अपथम ] शा, 

बह [नपुंसकम्‌ ] नपुंसक लिङ्ग में हो ॥ 
उदा०--अपथम्‌ इदम्‌ (यह कुमाग हे) । अपथानि गह( 
यहाँ से “नपुंसकम्‌? की अनुवृत्ति २।४।३१ तक जायगी । 


अधचोः पुंसि च ॥२।४।३१॥ 
अधचाः १३॥ पुंसि ७१॥ च अ०॥ अनु० नुर 
अघचाोदयः शब्दा: पुंसि चकारात्‌ नपुंसके च भवन्ति॥ उदा | 
अधेचेम । गोमय: | गोमयम्‌ ॥ । 
` साषार्थः-[अधचाः] अर्धचादि शब्द [पुति] पर्ण; 
कार से नपुंसक ढिङ्ग में भी होते हें ॥ अर्घचाँ; में ६ 
होने से अधेचांदि गण लिया गया हे ॥ sb 
उदा०--अर्धचेः (आधी ऋच) । अधेचम |. | 
गोबर) । गोमयम्‌ ॥ 
[प्रन्वादेशप्रकरणम्‌] 


| रि 
दमो5न्वादेशे5शचुदा तस्ततीयादी ॥१४ ॥ 


इदमः ९।१॥ अन्वादेशे ७१॥ अश ११॥ ब 
cco दिशते ५इस्तिमदेश्सःः "पञ्चाः “भादेश ४ 


| 
2 
(| 
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या आदिर्यस्याः, सा. तृतीयादिः, तस्यां'**'**बहुत्रीहिः ॥ अथः 
देश वत्तमानस्य, इदं शब्दस्य ततीयादौः विभक्तौ परतः, अनुदात्तः 
ए आदेशो भवति ॥ उदा०-आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता (आदेश- 
यम) अथो आभ्यांमहरप्यधीतम्‌ ।. अस्मे छात्राय कम्बलं देहि, 
ऽस्मे शाटकमपि देहि । अस्य छात्रस्य शोभनं शीलम्‌ , अथोऽस्य 
तै स्म. ॥ । 

(गार्थः [अन्वादेशे] अन्वादेश में वत्तमान जो [इदमः] इदम्‌ शब्द 
हे [अनुदाच'] अबुदात्त [अश ] अश्‌ आदेश होता है, 
पगरी] तृतीयादि विभक्तियो के परे रहते ॥ 


उदा०--आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता (आदेशवाक्य) अथो आभ्या- 
प्यधीतम्‌ (इन छात्रों के द्वारा रात भर पढ़ा गया, तथा इन छात्रों 

मै भी पढ़ा)। अस्मे छात्राय कम्बळं देहि, अथोडस्मे शाटकमपि 
(इस छात्र को कम्बल दो, तथा इसे घोती भो दो)। अस्य छात्रस्य 
| ही » अथोऽस्य प्रभूतं स्वम्‌ (इस छात्र की सुशीलता अच्छी 


| यह धनवान्‌ भी हे) ॥ 


रि हुये वाक्य के पीछे, उसी को कुछ और कहने को अन्वादेश 
न के हैं ॥ उदाहरण में आभ्यां छात्राभ्यां राजिरधीता' यह आदेश वाक्य 
a पश्चात्‌ उन्हीं छात्रों के विषय में कुछ और कहा गया है, सो 
(विदिश हे । इसी प्रकार और उदाहरणों में भी सममें। भ्याम. 
| तुतीयादि विभक्तियों के परे रहते अश्‌ आदेश हो गया हे ॥ 
| भेद है होने पर रूप में भेद नहीं होता. हे । केवळ स्वर 

मे. । जब अव्ययसवे० (५।२।७१) से अकच्‌ करेगें उस समय 
Re होता है॥ शित्‌ होने से अश सारे इदम्‌ के स्थान में होता 
त होकर अन्यन्न जडिदम्पदाद्यपुम्रेद्युम्यः (६ १११६५) से विभक्ति 
देश आभ्याम ऐसा स्वर रहेगा । अन्वादेश स्थळ में अनुदात्त 
गया से फि को भी अनुदाचौ सुधितौ (३।१।३) से अनु 
छान _ भ्याम्‌ ऐसा स्वर खा । अन्वादेश सा में ऊडिदम्प? 
1 “बह्‌ अन्तोदात्त से उत्तर विभक्ति को उदात्त करता 
| जातत अश्‌ से उत्तर हे.॥ कन ep 
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न्यु 


३०६ _ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती 


यहाँ से 'इृदमोउन्वादेशे, अनुदात्त? की अनु 
जायेगी तथा “अश? की २१४३३ तक जायेगी॥ 


ee वि 


एतद्स्त्रवसोस्त्रतसो चाजुदात्तो ॥२॥॥॥॥ 


` एतदः ६।१॥ त्रतसोः ७२! त्रतसो १।२॥ च अ] 
स०--त्रश्न तश्चेति त्रतसौ, तयोः" "`` इतरेतरद्वळूः तंग 
अवु>--अन्बादेशे5शनुदात्तः ॥ श्रथ:--अन्वादेशे 
शब्दस्य, त्रतसोः प्रत्यययोः परतो3नुदात्तः ‘अश्‌’ बार । 
चापि त्रतसावनुदात्तौ भवत: ॥ उदा०--एतस्मिन्‌ 
अथो अत्र युक्ताउधीमदे। एतस्मात्‌ छात्रात्‌ छदो 
व्याकरणमप्यधीष्व ॥ 

मांषार्थः--अन्बादेश विषय में वर्तमान जो [| 
उसे अनुदात्त अश आदेश होता दै, [त्रतसोः] त त 
रहते, [च] और वे [त्रतसौ] त्र, तस्‌ प्रत्यय [ 

होते हें ॥ इदम्‌ की अलुवृत्ति का सम्बन्ध इस प 
अगले सूत्र में लगेगा ॥ 

उदा०-एतस्मिन्‌ आमे सुखं वसामः, अथो 
ग्राम में सुख से रहते हैं, और यहाँ छगकर पई 

छात्रादू व्याकरणमधीष्व, अथो अतः छ 
व्याकरण पढ़ो और इससे वेद सी पदो) ॥ 

अथो अत्र' यह अन्वादेश में हैं, अतः त्र; 
के परे रहते एतद को अश आदेश, दो 

(६।१।१८७) से प्रत्यय से पूरवे को उदात 
कर दिया है॥ | 


यहाँ से “एतद. की अनुवृत्ति २४२४ वक 


|: १ 


जाग । 

। ¢ 
_ द्वितीयोटोरवेनः ॥२४१४ । 
. - _ ड्वितीयाटौस्सु ७३॥ एनः ११॥ स द्विती 
| सि EE हम 2S [रबु hs | 
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क ॥ अर्थ: द्वितीया, टा, ओस्‌ इत्येतासु विभक्तिषु परतोऽन्बा- 
| वत्तेमानयोः इऱमएतदूशब्दयोरनुदात्त एन! आदेशो भवति ॥ 
[इमं छात्रं छन्दो$ध्यापय, अथो एनं व्याकरणमध्यापय़ | टा-- 
न छात्रेण रात्रिरधीता, अथो एनेन अहरप्यधीतम्‌ । ओस्‌-अनयो- 
योः शोभनं शीलम्‌, अथो एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ । ` एतद्‌ः-एतं छात्र 
होऽभ्यापय, अथो एनं व्याकरणमध्यापय । एतेन छात्रेण रात्रिरधीता, 
| एनेनं अदरप्यधीतम्‌। एतयोश्छात्रयोः शोभना प्रकृतिः, अथो एनयोः 
वाणी ॥ 
| 22/02/0021 द्वितीया, टा, ओस्‌ विभक्तियों के परे 
| अन्वादेश में वत्तमान जो इदम्‌ तथा एतदू शब्द उनको अनुदात्त 
म] एन आदेश होता है ॥ उदा०-इमं छात्र छन्दोऽध्यापय 
गे रानं. व्याकरणमध्यापय ( इस छात्र को वेद पढ़ाओ, और 
याकरण भी पढ़ाओ) । टा- अनेन छात्रेण रात्रिरधीता, अथो एनेन 
॥ (इस छात्रने रात्रि भर पढा और इसने दिन में भी 
|) । ओस--अनयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम्‌ , अथो एनयोः प्रभूतं 
11 (इन दोनों छात्रों का स्वभाव अच्छा है, और खूब घन बाले हैं) । 
का--एतं छात्र छन्दोऽध्यापय, अथो एनं व्याकरणमध्यापय । 
धानण रात्रिरधीता, अथो. एनेन अहदरप्यधीतम्‌। एतयोश्छात्रयोः 
गा भृतिः अथो एनयोः मृदुवाणी ॥ | 


जे! अमर पनम्‌ , एन (टा) इन=एनेन, एन+ ओस्‌ न एनयो) 


| श विषय में हो गया हे ॥ 


[भा॑घातुकप्रकरणम] 
आधेधातुके।। २।४।३५॥ 


3 


|आधेघातुके ७१॥: अथै--आधेघातुके इत्यधिकारसूत्रम॥ | 
॥ षेश्यमाणानि षन अबन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
| उदाइरिष्याम: | हि आवाड ए भवन्तीति वेद्तिव्यम | 


तये क कहेंगे, वे [आधंघातुके] आधेधातुक विषय में होंगे अ 1 3. 
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३०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 
आर्धधातुके में विषय सप्तमी है, अर्थात्‌ आगे पे! 
आयेगा यह मानकर (परे न हो तो भी) आधधातुक र 
ही कार्य होंगे । 1! 
विशेष:--सप्तमी तीन प्रकार की होती है । सा । 
सप्तमी, निमित्त सप्तमी, सो यहाँ विषयसप्तमी है। छि 
क्डिति च (१११५) में है, तथा परसप्तमी के अनेकों का 
पर “परे रहते? ऐसा कहा जाये वह पर सप्तमी हे, का 
वह है, जहाँ बह विषय अभी आया न हो, केवढ क्‌ ॥1 
ऐसा विषय आगे आयेगा, सो ऐसा मानकर काय! 
अस्तेभू: (२४५२) सँ आधंधातुक का विषय आयेगा, ह 
ही आधेघातुक प्रत्यय लाने से पूर्व दी भू आदेश कर के, 
सप्तमी का विशेष प्रयोजन अस्तेभू: (२४५२) बुवो वार! 
(२४५३-५४) में ही हे, न कि सब सूत्रों में । न म 
११४) से घातोः (३।१९१) के अधिकार में घातुसे शो | 
प्रत्ययाँ को आधेधातुक संज्ञा कही है ॥ ४ । 


अदो जग्धिल्यप्ति किति ॥२।४।३६ 


अदः ६१॥ जग्घि ११॥ ल्यप्‌ त्यि 
किति ७१॥ अनु ०-आर्घधातुके ॥ अक 
ल्यपि आधधातुके परतः, तक्रारादौ किति च °| 
उदा०--प्रजग्ध्य । विजग्ध्य । जग्धः । जरधवान ॥ फो 

भाषाथ:--[अदः] अद्‌ को [जर्धि] जि | 
` [स्यपि किति] ल्यप्‌ तथा तकारादि कित आधे 
स इकार उच्चारण के लिए छाया है, वु | | 


|. 


च सं 
आधात वीर छ 
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1 द्वितीयोऽध्यायः ३०९ 

तुके परतः अद्घातोः “घस्छः आदेशो भवति ॥ उदा०-अघः ` 
)| । सनि- जिघत्सति । जिघत्सतः || 

| माषार्थः~-[लुङ्सनोः] लुङ ओर सन्‌ आधेधातुक के परे रहते 


— 2923235200 ४५, १८०० 


८८, 


a 


ण्य 


न; 


धातु को [बस्छ घस्ल आदेश होता है ॥ / 
॥ घञपोश्च ॥२।४।३८॥ 
| 


| वनपः ७२॥ च अ० ॥ स०-घञ्‌ च अप्‌ च, घनपौ, तयोः""**“ 

हतरहुन्द्रः॥ अचु०--अदः, आधेघातुके ॥ त्रथैः-घञि अपि च 

गा [तुके परतः, अदो घस्ळ--आदेशो भवति ॥ उदा०--घासः। 
॥. 


थः-[ञपोः] बन्‌ और अप्‌ आर्धधातुक के परे रहते [च] 
दृ घातु को घरल आदेश होता है ॥ उरा०-घासः (भोजन) 
३ (भोजन) ॥ ळे. 


Ey 


§ १११ भागः के समान सिद्धि सममें। प्रघसः में उपसगऽदः 

य १५९) से अप्‌ प्रत्यय हुआ है। यहाँ वृद्धि जित्‌ णित. प्रत्यय परे 
नि से नहीं हुई ॥ 

[से 'धजपो? को अनुवृत्ति २।४।३९ तक जायगी ॥ 


| : बहुले छन्द्सि ॥२॥४॥३९॥ 

| ख्य १।१॥ छन्दसि ७१॥ अनु०--घनपोः, अदः, आधेघातुके ॥ 

| रा विषये घञि, अपि चार्धधातुके परतो बहुलम्‌ अदो 
देशो अवति ॥ उदा०--अश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने (अथश 


Ff 


1] 


| अभस । न च भवति-प्राद्‌ः ॥ अन्यत्रापि बहुलग्रहणात्‌ 
| जु? २१।४३।) सग्धिदच मे (यजु १८६) ॥ 


मदू घातु से मावे (३ ।३।१ ८) से घन्‌ होकर घस्ल आदेश हुआ है। | 


५ > 
| 2 नच भवति--अष्टा महो दिव आदो हरी इब (क? १।१- 


| हेव अन्द विषयी. प अप परे रहते अद्को > 
¢ -- बहुल करके होता हे॥ बहुल कहने से घञ तथा 
| ते घस्‌ आदेश दो भी गया, और नहीं भी हुआ है। एबं. | 
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| 
| 


| 
जहा घञ्‌ अप परे नहीं भी था वहां भी घर भाव है श 
घस्ताम्‌’ लङ्‌ ठकार में, तथा सग्धि क्तिन्‌ परे रहते भी ३६ 


परि०१।१।५७ में देख ॥ 


अकळ 


३१० अष्टाध्यायीप्रयमावत्तौ 


लिट्यन्यतरस्याम्‌ ॥२।४।४०। 


लिटि ७१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१।। अनु०- अदइ र 
अर्थ:--लिटि परतोऽदो अन्यतरस्यां 'घस्ट' आदेशो मर्ग!!! 
जघास, जक्षतुः, जश्लुः । पक्षे--आद, आदतुः, आदुः॥ ९ 


भाषार्थ:--[लिटि] ढिट परे रहते अद को [धत 
से घस्ठ आदेश होता हे ॥ परि० १।१।१७ में जद्ततु य 
देख । जघास में णळ के परे अत उपधायाः (१२११ 
गई, यही विशेष हे । यहाँ असंयोगा० (१२५) से गि 


उपघालोप नहीं हुआ । जब घस्छ आदेश नहीं हुआ ल । 
बन गया हे ॥ 


१ 
|| 
| 1 

१ 
!| 


यहाँ से सारे सूत्र की अनुवृत्ति २४४१ तक जाये ॥ 


वेओ वयिः ॥२।४।४१॥ 


वेज: ३।१॥ बयिः ११॥ अनु २--लिट्यन्यतरला | 
अथः-वेनः स्थाने 'बंयि” आदेशो विकल्पेन म 
परत: ॥ उदा०--उवाय, ऊयतुः, ऊयुः। उ )ई 

` भाषाथः--[वेब:] वेञ्‌ को [वर्यि:] बयि आदेश पि 

, धातुक के परे रहते हो जाता हे ॥ ' 


_ इनो वध लिङि॥२।४।४२। | 


हन: ६१॥ वघ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश ॥ वि f 
« आधधातुके ॥. अर्थ:--हनो वध आदेशो 125 
cco, "प्रस्त SRT जब्स ६बभ्यास्तामःवे-बाह i 


re) 
क ७। 


| 


| द्वितीयोऽध्यायः ३१२ 


वार; [इनः] इन को [वध] बघ आदेश आघेघातुक [लिङि] 
पर ह हो जाता हे ॥ लिडाशिरषि (२।४।११६) से आशी्ढिङ्‌ 


[धातुक होता दै, विधिलिङ्‌ नहीं ॥ 
या से 'हनो वष’ की अचुबृत्ति २४४४ तक जायगी ॥ 


| 


| | 


क. ` छबि च॥२।४।४३॥। 


डि ७१॥ चःअ3 ॥ अनु०--हनो वघ, आधेघातुके ॥ अर्थः-- 
थाधेधातुके परतो इनधातोः “बघ? आदेशो भवति ॥ उदा०-- 
शीत । अवधिष्टाम्‌। अवधिषुः | 

ग | & । 

(पाथ [लुङि] लुङ्‌ आधेधातुक के परे रहते [च] भी हे. 
आदेश दो जाता हे ॥ अवधीत की सिद्धि परि० ११५६ में देख। 
विम शाम्‌ में भी पूवेबत्‌ तस्‌ को ताम तथा आदेशग्रत्य० (८३५६) से 
शी प्‌ छुना ष्टुः (८।४।४०) से त को ट्‌ होकर अवधिष्टाम बना शेष पूवे- 
हो है । अवधिषुः में झि को जुस्‌ सिजभ्यस्त० (३।४।१०९) से होकर 
। ॥ उस्‌ = अवधिघुः पूर्ववत्‌ सब कायें होकर बन गया दै ॥ 


| आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥२।४।४४। 


| ॥ अथः लुङ्छकारे, आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु परतो इनो वध आदेः 
त स्पेन भवति ।। उदा०--आवधिष्ट, आवधिषाताम्‌, आवधिषत | 
100 2 आहसाताम्‌ 3 आहसत 1 १ 2 ) ०" 


| १२१४ में आइत आदि की सिद्धि समझें । यहाँ आडी वमह 
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पाय: --लुङ कार में [आत्मनेपदेषु] आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययों | 
| ते [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके इनः को वध आदेश होता 


भि इस आत्मनेपद होता हे ॥ आ अद्‌ वध इटू स्‌ त = रि ना ळर न 1 
॥॥ `` अपस्या में पू्वेवत्‌ पत्व तथा ष्टुत्व होकर आव ब क 
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आत्मनेपदेषु ७३॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ अनु०-हनो वघ, आधेः | 


न 
७6२ 


सै 
“ 
२ 


३१२ अष्टाध्यायीप्रथमावृक्तौ | 


इणो गा इङि॥२।४।४५॥ | 


हुन ६१॥ गा १।१॥ लुङि ७१॥ अघु०- आपा 
इणधातोः 'गा’ आदेशो अवति लुड्याधेधातुके प] 
अगात्‌ । अगाताम । अशुः ॥ चुत 
भाषा्थः-[इणः] इण्‌ को [गा] गा आदेश [तुह | 
घातुक परे रहते हो जाता है ॥ अदू गा स्‌ त्‌ इस अका 


लुक गातिस्थाघु२ (२।४।७७) से होकर अगात्‌ (वह गग ह | 
पूवेबत्‌ हे । अगुः मै झि को जुस्‌ जातः (३९११०) सेत 


हे | 
यहाँ से 'इण:' की अनुवृत्ति २।४।४७ तक जायेगी] ॥ 
णो गमिरबोधने ॥२।४।४६॥ | 


| 
दे 
| 
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तस्मिन्‌'**** रञ्‌तरपुरूषः ॥ अचु०--इणः, आधेधातुषे | ॥ 

आधेधातुके परतः, अबोधनाथेस्य = अज्ञाना्थस्य शो ' । 

भवति ॥ उदा०--गमयति | गमयतः । गमयन्ति ॥ | 
भाषार्थः -[णौ] णिच्‌ आर्धधातुक के परे रहते 

९ ९ न 

नायक अर्थात्‌ अज्ञानाथेक इण घातु को [गमिः] गि 

हे ॥ गमि में इकार उच्चारणार्थ है ॥ 
उदा०-गमयति (भेजता है) । गमयतः । गरत 

सिद्धि हम बहुत बार कर आये हैं, सो उसी प्रकार सप 
यहाँ से “गमिः? की अनुवृत्ति २४४४८ तक तथा“ झो 

तक जायेगी ॥ : | 
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सनि ७१॥ च अ०॥ अनु०--गमिरबो 1 ० 
अथः--अबोधनाशर्थस्य ३ “इणः सनि | र 
भवति ॥ उदा०--जिगमिषति । जिगमिषतः। जि पे ६ 
भाषार्थः [सनि] सन्‌ आर्धधातुक प्रत्यय |: हः 
अबोधनाथेक इण्‌ धातु को गमि आदेश हो जावा ” | 
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| उदा०-जिंगमिषति (जाना चाहता है)। जिगमिषतः । जिगमिषन्ति॥ 
त की सिद्धियाँ भी हम पूर्णे दिखा चुके हैं, उसी प्रकार सममें। 
| स के ग॒ को ज्‌ कुहोरचुः (१४६२) से होकर, सन्यतः (७९७९) 
इहृवहोग्याहे॥ टी . 

| & 

॥ F से सनि' की अनुवृत्ति २४४८ तक जायेगी ॥ ' 

ह LER UR 

| ` इड ॥२।४।४९॥ 

॥ इङः ६॥१॥ च अ०॥ अनु०--सनि, गमिः, आधेघातुके॥: भथेः-- 
धातो: 'सन्याधेघातुके परतो गमिरादेशो भवति॥ उदा०--अधि- . 
गंसते। अधिजिगांसेते ॥ ४ हठ 


| भावार्थः [इडः] इङ घातु को [च] भी सन्‌ प्रत्यय के परे गमि 
देश हो जाता हे ॥ उदा>--अधिजिगांसते (पढ़ना चाहता है) । 
| | जिगांसेते॥ ` Rg 


| ॥ इङ के ङिति. होने से अनुदात्तब्ति० (१।२।१२) से उदाहरण में 
ह होगा । अज्फनगमां० (६।४।१६) से ग के अ को दीघे, तथा स्‌ 
hi सवार नरचापदान्तस्य झलि (८।३।२४) से हो गया हे । शेष सिद्धि 

से के समान ही है ॥ इङ धातु का अधि पूरक ही प्रयोग होता _ 
| ॥ अतः बैसे ही उदाहरण दिये हैं ॥ 00. 


॥यढाँ से इङः की अनुवृत्ति २४५१ तक जायेगी ॥ 


| गाङ्‌ रिटि ॥२।४।४९। . | 

गाडू ११॥ ढिटि ७१॥ अनु०- इः, आर्धधाहुके ॥ ति 
£ गोदेशो भवति लिऱ््याधैघातुके परतः ॥ :उदा०--अधिजगे | 
| ठ अधिजगिरेि॥ : | 5 
भाषाथ; [ , क 
ते "--इड को [गाढ गाङ आदेश [लिटि] लिट लकार ह, 
Fe होता | ॥ जुका सिल (उसने पढ़ा)। . अधिजगाते । डी 


क ज 


| 

| 

३१४ अष्टाध्यायीप्रंथमावृत्तौ ॥ 
॥ 

|| 

1 


लिटस्तरूयो० (२।४।८१) से त को एकू तथा आतो तो, 
आकार लोप होकर 'अधि ग ए' इस अवस्था में दिके 
से स्थानिवदूभाव होकर लिटि धातोर० (६१८) से द्वित । 
गा गू ए' ऐसा बनकर पूववत्‌ अभ्यास कार्य होकर अपिगे | 

यहाँ से 'गाड” की अनुवृत्ति २४५१ तक जायेगी॥ 


विभाषा छुङ्लडोः ॥२।४।५०॥ 
विभाषा ११॥ लुङ्लङोः ७॥२॥ स०--लुड च हा? 


तथोः" * *९«९ इतरेतरदन्टरः ॥ अचनु०--इंडः, गाङ्‌, शदे 
अ्थ:--इडधातोबिभाषा गाङ आदेशो भवति, लुडि त व 
परत: ॥ उदा०- अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌ । पे 
षाताम्‌। लङ्‌--अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌। पे कै 
घ्येताम ॥ | 
माषार्थः--इङ घातु को [विभाषा] विकल्प से गाई, 
लडोः] लुङ लड लकार परे रहते हो जाता है /। 


` यहाँ से “विभाषा? की अनुवृत्ति २४५१ तक जायेगी। | 


णो च संश्रडो! ॥२।४।५१॥ 
णौ ७१॥ च.अ? ॥ संश्चङोः ७२॥ प०-सनर १ 5 
दम इतरेतरद्न्द्वः ॥ अनु० --विभाषा, गाङ्‌.” 
अथ:--सनूपरे यो णिच , चङ परे च यो णिच्‌ 
विकल्पेन गाड आदेशो भवति ॥ उदां०--अधिजिंगा। 
यिषति | चङि- अध्यजीगपत्‌ , अध्यापिपत्‌ || 
भाषाथ:--[संश्रडोः] सन्‌ परे है जिससे तथा 
ऐसा जो. [णौ] शिच्‌, उसके परे रहते [च] भी 5 
गाङ्‌ आदेश होता है॥ . 
अस्तेभूः ॥२।४।५२॥ 
अस्तेः १।१॥ भूः ११॥ अनु? आर्ष ॥ 4 
स्थाने “भू? इत्ययमादेशो भवति, आर्धधातुके | 
CC ०भुवितुप्रू.५ अत्िताम॥॥00100101 An eGangotri Initiative 
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वी 
a, 


| 
* 
॥] द्वितीयोऽध्यायः ३१५ 


| वा्थः--आधैघातुक का बिषय यदि उपस्थित होः तो [अस्तेः] अस्‌ 
को [मुः] मू आदेश होता दै ॥ परि० ११४८ में सिद्धियाँ देखें॥ 
प. 


| 
| हे भ्रुवो वचिः ॥२।४।५३॥ 
(बः ९१॥ वचिः १॥१॥ अनु>--आधेघातुके ॥, अर्थ:--आधेघातुके 
ये बधातोः, वचिरादेशो भवति ॥ उदा+-वक्ता,वक्‍तुम , वक्तव्यम्‌ ॥ 
१ भाषय:--आर्धघातुक विषय में [बुवः] जज धातु को [विः] वाचि 
वदेश होता है ॥ परि२ ११४८ में सिद्धि देखें। बचि में इकार उच्चा- 
के लिये दे, वस्तुतः बच्‌ आदेश होता है ॥ 


हि १ 

त चक्षिङः ख्याञ्‌ ॥२।४।५४॥ | 

पिक : ६१॥ ख्यान्‌ ११॥ अनु०--आधेघातुके ॥ अर्थः--चक्षिङ: 

ला : ख्याम्‌ आदेशो भवति, आधेधातुके विषये ॥ उदा०- आख्याता, 
ल्यातुम्‌ , आख्यातव्यम्‌ ॥ 

| भाषायै [चक्षिङः] चक्षिङ्‌ धातु को [ख्याञ्‌ ] ख्याञ्‌ आदेश 
| ठक विषय में होता हे॥ | | 
॥उद०- आख्याता .(कहने वाला) । आख्यातुम्‌। आख्यातव्यम्‌ 

भरन ११४८ के समान -ही सिद्धियाँ हें । ख्याञ्‌ में बर, 

न्ध ढगाया है ॥ व Re 

यहाँ से “चत्तिङ: ख्याञ्‌? की अनुवृत्ति २४४५५ तक जायेगी ॥ | ifs 


वा रिटि ॥२॥४॥५५॥ 

(षाअऽ॥ काल १॥ अनु२--चच्चिङः ख्या, ता ॥ 
ल्स्यि धघातुके परतः व्वक्षिङः ख्यान आदेशो बा भवति ॥ 
शि , आचख्यतुः, आचख्युः । आचचत्ते, आचचक्षाते, 


£|] बिकल्प उ लि आधेधातुक के परे रहते, चक्षिङ्‌ घातु को fs ड 
| ख्यानम्‌ आदेश होता है॥ उदा०-आचस्यौ (बसने $ 
र 60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotr initiative उ 
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कहा) आचख्यतुः आचख्यु:। आचचत्ते, आः 
चक्षिरे आचख्यतुः आचख्युः की सिद्धि परि शश 
के समान जानें। केवल यहाँ ख्याञ्‌ आदेश ही विशेष) 
णलू' को आत आ णलः (७११४) से औकारादेश र 
देश हो गया है। आचचत्ते में चक्षिङ को ख्यान्‌ भरेर 
सो पूवेवत्‌ द्वित्व अभ्यास कार्य और “त? को एश (11% 
च चत्त ए-आचचक्षे बना। आचचत्तिरे में म बो]. 
हो गया है | 


यहाँ से “वा” की अनुवृत्ति २१४५६ तक जायेगी ॥ 


- अजेव्येघजपोः ॥२॥४॥५६॥ 


अजेः ६१॥ वी ११॥ अघञपोः ७२॥ वा 
घञपौ, इतरेतर्रद्वन्दूः न घञपौ अधञपौ) तयो F 
अबु०-वा आधेघातुके ॥ अथः--अजधातोः 'बी' भः 
भवति, आध्धातुके परतः, घञपौ वजेयिता॥ उदा०- शि 
प्रवेतुम्‌ । प्राजितुम्‌ । प्रवेतव्यम्‌ । प्राजितव्यम्‌॥ i 


भाषाथ:-[अजे:] अज घातु को [वी] वी. 
आधधातुक परे रहते होता है, [अघजपोः] घन्‌ भर | 
छोड़कर ॥ उदा०-प्रवेता (ले जाने बाळा) । पराज़िता। 
्रवेतव्यम्‌। प्राजितव्यम्‌ ॥ परि०१।१।४८ के समान ६ 
जब अज' आदेश नहीं हुआ तो सेट्‌ दने से इड! | 
आदेश हुआ तो एकाच उपदेशे० (७२१०) से इद्‌ ^| 
पाहु० (७३४८४) से गुण हो गया ॥ | 


। 
| ] द्वितीयोऽध्यायः ३१५ 
वाः--अंज को [वा] आदेश होता दै, औणादिक [यौ] युच्‌ 
ण होता क्योंकि युवोरनाकों से सानुनासिक यु, बु को ही अन, आदेश 
[३ हे, और यह निरनुनासिक यु है ॥ यजिमनिशान्धिदसिजनिभ्यो 
है| (उणा० ३।२०) इस उणादिसूत्र से युच्‌ प्रत्यय होता है, सो 
॥ठक से अज धातु से भी युच्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 


है | [चुकप्रकरणम्‌] 


fr रन्न 

 वाचिगोत्र्ययानतात्‌ , ऋषिवाचिगोत्रग्रत्ययान्तात्‌ ,. जिंतगोन्न- 
100 युवापत्ये बिहितयो:, अण्‌इनोलुंग्‌ भवति॥ उदा०- 
i कौरव्यः पुत्रः । क्षत्रिय श्वाफल्कः पिता, ht पुत्र: | 
पि: "बासिष्ठ: पिता, वासिष्ठः पुत्र: । नित-बेदः पिता, बेद: पुत्र: । 
Kf पिता, तैकायनिः पुत्रः ॥ | 

९ रयानियार्पनित:] ण्यन्त गोत्रप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाचि 
॥ । त्ययान्त, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययान्त, तथा न. जिनका इत्‌ गया हो 
गोत्र प्रत्ययान्त शब्द, उनसे जो [यूनि] युवापत्य में आये 
॥ 1: | अण्‌ और इच्मू प्रत्यय, उनका [लुक्‌ ] लुक हो जाता है 


| ध । पक आष से युबापत्य में अण का उदाहरण नहीं मिळता, 


यूनि की अनुबृत्ति २७६१ तथा लुक! की अलुशृत्ति 
पैक जायगी ॥ | i 


पेलादिम्यञ्च ।।२।४।५९॥ 


| ॥"बहुन्रोरि, | 
' ज्य ॥ अनु०-युनि लुक्‌॥ शर्थः ढे 


िघातुकअत्यय के परे रहते ॥ यहाँ यु को युवोरनाकी से अन आदेश . 


सं उत्पन्न अण्‌? का ही उदाहरण दिया है॥ . . 


` ५५ च अ०॥ स०--पेळ आदियेषां ते पेढाद्यस्ते ho टच्ह 5 
_यपेलांदिभ्यो गोत्र „ | 

२ क 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative > क त्य 


Pho 3 


» oe 
4...” K+ v 


३१८ | | अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 
वाचिभ्यः शब्देभ्यः, युवापत्ये प्रत्ययस्य-लुग्‌ अबत | | 1 
पिता, पेलः पुत्रः ॥ 

. माषार्थः-गोत्रवाची जो [पेलादिम्य:] पे्तारिश ` 
भी युबापत्य में विहित जो प्रत्यय उसका लुक्‌ हो जाग पप 


पीला शब्द्‌ से गोत्रापत्य में पीलाया वा (४११ | 
हुआ है, तदन्त से पुनः युवापत्य में जो अणो दब | 
फिञ्‌ आया उसका लुक्‌ प्रकृत सूत्र से हो गया, सो 
पेलः कहलाये ॥ पेलादि गण में जो इजन्त शब्द ह शे 
(४११०१) से युवापत्य में प्राप्त फक्‌ का तथा जो हि | | 
हैं उनसे .युवापत्य में ग्रारदीव्यतो० (४१८३) से प्राण 
गया है॥ ` : ै 


इन! ्राचास्‌ ॥२।४।६०॥ | 


इनः ५१॥ प्राचाम्‌ ६३॥ अनु०यूनि दुर है 
गोत्रे विहितो य इज तदन्तात्‌ युअप्रत्ययरय लुग्‌ मी 
पान्नागारिः पिता, पान्नागारिः पुत्र; । मान्थरेषणिः bs 
पुत्रः॥ ` | Se 
भाषा्थ:--[ग्राचाम्‌ ] प्राग्देश बाले गोत्रापल | दि 
` इञ्‌ प्रत्यय तदन्त से, युवापत्य में विहित प्रयो द्री 
गोत्र मै अत इञ्‌ (0१६५) से इन्‌ हुआ या. | 
यचि नोश्च (8११० १) से फक्‌ आया, उसका छक. ह नः 


न तौरबलिम्यः ॥२।४।६१ 1 


+ is 
> 9 
है| र 
॥- 
nf 
i 
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| 
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| 
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दब गण पठित शब्दों में गोत्रापत्य में इम्‌ आता है, सो उससे 
जो युवापत्य में यत्रिजोश्च (४११०१) से फक आयेगा, उसका 
नहीं हुआ तो तौल्वलछायनः पुत्रः आदि प्रयोग बने । इस प्रकार 
॥ सूत्र से जो लुक की प्राप्ति थी, उसका यह्‌ निषेध सूत्र है ॥ तौल्व- 
यः में बहुवचन प्रण करने से तौत्त्रल्यादि गण छिया गया हे. ॥ 


| तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियास्‌ ॥२।४।६२॥ 
ह तद्राजस्य ६१॥ बहुषु ७३ तेन ३॥१॥ एव अ०॥ अस्त्रियाम्‌ 
॥॥ स०--न स्त्री, अस्त्री, तस्याम्‌ः"" ' 'नन्‌तृत्पुरुषः ॥ अघु०-- 
॥)॥ अर्थै:--अस्त्रीळिंगस्य बहुषु बत्त॑मानस्यः तद्राजसंज्ञकस्प्र प्रत्ययस्य 
भवति, यदि तेनैव = तद्राजसंज्ञकेनेव कृतं बहुत्वं स्यात्‌ ॥ उदा०= 
[:, वङ्गाः, मगधाः, कलिङ्गाः ॥ 

भाषाथः- [बहुषु] बहुत्व अर्थं में वत्तेमान [तद्राजस्य] तद्राज 
क्षक प्रत्यय का लुक हो जाता है, [अंश्रियांगू] स्त्रीलिंग को छोड़कर 
१ बह बहुत्व [तेनैव] तद्राज सञ्ज्ञक कृत हो॥ ते - तद्राजा 
0172) तथा ञ्यादयस्तद्राजाः (५।३।११६) से तद्राज संज्ञा 


हि यश से 'बहुषु तेनेव? की अनुवृत्ति २४७० तक जायेगी, तथा 
० ॥ म्‌ की अनुवृत्ति २४६५ तक जायगी॥ | 


| | Ea a 
i यस्कादिस्यो गोत्रे ।। २।४।६३।। 
पस्कादिश्य ५।३॥ गोत्रे ७श॥ त०-यस्क आदियेंषां ते यस्कादयः, 
। ` ` बहुतरः ॥ अनु०- लुक्‌ , बहुषु तेनेबास्त्रियाम्‌॥ अथ? 
बिहितो यो गोत्रप्रत्ययस्तस्य बहुषु वत्तेमानस्य; 


१) भवति, यदि तेसैव = गोत्रप्रस्ययेनैव कृतं बहुत्वे स्यात्‌ ॥ उदा०-- 
(ढ्भ्या॥ ` 


में जो [गोत्रे] गोत्रप्रत्यय उसका लुक हो जाये; स्त्रीलिंग 
यदि बह बहुत, गोत्र प्रत्यय कृत हो॥ यसका 


पार्थः यस्कादिभ्यः] यस्कादि गण पठित शब्दों से be व 
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३२० : अष्टाध्यायीप्र थमावृत्तौ 


पत्य में यस्क्रस्य गोत्रापत्यानि बहूनि इस अर्थ मैं 
११२) से जो अण्‌ आया उसका प्रकृत सूत्र से 
लुक हो गया है, सो यास्कः, यास्को, यस्काः ऐसे रुप षो 


। ङ 


यहाँ से गोत्रे' की अनुवृत्ति २।४।७० तक जायगी ॥ ` 


यञञनोश्च ।२।४।६४॥ 


यञञोः १।२।च अ०॥ स०-यन्‌ च अन्‌ च, यग 
इतरेतरदवन्द्रः ॥ अनु०--गोत्रे, लुक्‌ , बहुषु द 
गोत्रे विद्दितस्य, यञ्‌ऽत्ययस्य अन्‌श्रत्ययस्य च तुग 
गोत्रप्रत्ययकृत॑ यदि बहुत्व॑ स्यात्‌, ख्रीलिङ्गं विद्दय॥ ह 
वत्साः। अन्‌-बिदाः, उर्चाः॥ . 

भाषाथ;- गोत्र में विहित जो [यचजोः] यन्‌ | 
[ च ] भी तत्कृत बहुत्व में लुक होता है, खी 
गर्गाः की सिद्धि परि० ११६३ में देखे । विदाः उब गै 
(४११०४) से बहुत अपत्या को कहने में जो अबू १ 
उसका लुक्‌ प्रकृत सूत्र से होकर तन्निमित्तक वृद्धि आरि 
बेदौ बिदाः ऐसे रूप चलेगें॥ 


अतरिसूगुत्सवसिष्ठगोतमाहिरोग्य्व ॥ री 


... अत्रिशशु"-``--रोभ्यः ५३॥ च अ2॥ स०- अति 
वसिष्ठश्च गोतमश्च, अङ्गिराश्चेति  अत्रिभरगुळुत्सव 
भ्य”””“इतरेतरदून्द्रः ॥ अनु०--गोत्रे, लुक, १६८, 
अथः- अत्रि श्रगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, ङ्िरिस बी 
गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुबचने लुग भव दा 

३५३८ र मच _ कुत्साः, वसिष्ठाः; गोतमा 


| 
| 
if 
षेय 


] ट्रितीयोऽध्यायः ३२१ 
रः आत्ेयौ बनेगा। शेष श्रगु आदियों से ऋष्यन्धक० (४११११४) 


अण प्रत्यय बहुत्व अथे सें हुआ है, सो उसका लुक्‌ हो गया। सगु 
अति च (ॐ३।१०९) से गुण होकर श्गवः बना है ॥ 
ff " 


| ` बृहच इञः प्राच्यभरतेषु ॥२।४।६६॥ 


| 
|बहृचः ५१। इञः ६)१॥ प्राच्यभरतेषु ७२॥ त०-प्राक्कु भवा: . 


| 


fr प्राच्याश्च भंरताश्च प्राच्यभरतास्तेषु "` ` 'इतरेतरदून्द्र: । बहवो 
यस्मिन्‌ स बह्वच्‌ , तस्मात्‌“'"” ` ` 'बहुत्रीहिः ॥ अघु०- गोत्रे, 
# , बहुषु तेनेब अर्थैः¬बह्वच्‌शब्दात्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च य 
1 बिहितस्तस्य तत्कृत = गोत्रप्रत्ययक्तबहुबचने लुग्‌ भवति ॥ 
[० पन्नागाराः, मन्यरेषणाः । अरतगोत्रे - युधिष्ठिराः, अजुना: ॥ 


i 
भाषाथ: [वहृचः] बह्वच्‌ शब्द्‌ से [प्राच्यभरतेषु] प्राच्यगोत्र तथा 


गत्र भें विहित जो [इजः] इञ्‌_ प्रत्यय उसका तत्क्ृतबहुबचन में . 


हो जाता है ॥ 


उदा०--पन्नागाराः, मन्थरेषणाः (मन्यरेषण नामक व्यक्ति के बहुत 
गन प्रपौत्र आदि) । भरतगोत्र में -युधिष्टिरा:, अर्जुना; ॥ 


1 भागार युधिष्ठिर आदि बद्दच शब्द हैं, सो उनके बहुत से पौत्र 

| को कहने में गोत्र प्रत्यय जो अत इज्‌ (४१९१) से इन्‌ आया 

“सका लुक्‌ हो गया है । एकत्व द्वित्व अर्थ में लुक न होने से 
र, पान्नागारी” बनता है ॥ 


| न गोपवनादिभ्यः ॥ २४1६७ 


।गे.अ० 


| स गोपवना दि हुन्रीहिः॥ अचु०- गोत्रे, लुक, बहुषु तेनैव | 
मयः प 7206: 2० 

(१ भवति॥ बिदा रस्य गोत्र विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुव 

(थिते]| णार यजजोरच(२।४।६४)इति लुकि रपत प्रतिः 
। व गौपवनाः, शैमवाः 


॥ गोपवनादिभ्यः ५।३॥ स०-गोपवन आदिषां ते गोपवेना- | 
द्यन्तगेणो5यं गोपबनादिः, तत्र अननृष्या०(४१।१०४) 
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३२२. अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


माषारथ:--[गोपवनादिभ्य:] गोपवनादि शब्दों से पे « 
का तत्कृत बहुवचन में लुक [न] नहीं होता हे॥ ग ः 
बिदादिगण के अन्तर्गत ही हैं, सो अनृष्यानन्तये० से हो. 
अञ्‌ का बहुत्व में यजजोश्च से लुक्‌ प्राप्त था, अग्र | 
प्रतिषेध कर दिया, तो गौपबनाः ही बना ॥ ह 


तिककितवादिभ्यो इन्ढे ।।२।४।६८॥ | 


तिककितवादिभ्यः ५३॥ इन्हें ७१॥ स०--तिकर कि 
कितबौँ, आदिश्च आदिश्च आदी, तौ आदी येषां ते तिकि 
---°° "हन्द्रो बहुत्रीहिः ॥ अनु०- गोते, लुक, बहुपु 


तत्कृतबहुबचने लुग्‌ भवति उदा०- तैकायनयश्च किह 
तिककितवाः । बाङ्घरयशच भाणडीरथयश्च = बह्करभाणडि। 


भाषार्थः [तिककितवादिभ्यः] तिकादि एवं ति | र 
शब्दों से [द्वन्द्व] इन्द्र समास में, तत्कृत बहुल ह आ 
प्रत्यय का लुक होता है ॥ उदाहरण “तिककितवाः ॥ 


१९! 


र द्वितीयोऽध्यायः ३२३ 
{ति। उपकाः औपकायनाः, लमकाः लामकायनाः इत्यादि: | परि- 
शष्ठाना तु इन्द्ेऽद्वरद्वे सवेत्र विकल्पो भवति ॥ 
ड 
|| माषाथ:--[उपकादिभ्यः] उपकादि शब्दों से परे गोत्र में विहित 
तत्क्ृत-बहुवचन में प्रत्यय उनका लुक्‌ [श्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्पं 
होता है [अद्वन्द्दे ] इन्द्र समास में भी और अइन्द्र समास 


[मी ॥ 


| यहाँ ‘अद्रेः प्रदण ऊपर से आने वाले (इन्द्रे के अधिकार की 


प्ति के लिये है, न कि “इन्द्र समास में न हो” इसलिए है, अतः 
हाँ इन्र और अइन्द्र दोनों में ही विकल्प होता है ॥ 


| गण पठित उपकलमकाः भ्रष्टककपिष्ठढाः, कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः ये 
| शब्द द्वन्द समास किये हुए तिककितवादिं गण में पढ़े हैं, अतः 
॥ पूव सूत्र से ही नित्य लुक प्राप्त था, यहाँ अदद में बिकल्प के लिए 
४ ९॥। यथा उपकाः, औपकायनाः लमकाः, ळामकायनाः आदि। शेष 
पठित शब्दों में इन्द्र एवं अद्वन्द्व दोनों में विकल्प होता है ॥ उपक 
| । समक शब्दों से नडादिभ्यः फक (9१६७) से गोत्र प्रत्यय फक 
॥ 3 उसी का इस सूत्र से लुक्‌ हुआ है॥ अद्वन्द्र में विकल्प होने 
|... अवण भी हो गया है । अ्रष्टक एवं कपिष्टळ शब्दों से अत 
| । एवं कृष्णाजिन में गोत्र प्रत्यय अण तथा कृष्णसुन्दर में 
इ प्रत्यय हुआ था, उसी का यहाँ लुक दो गया दै॥ 


| गस्यकोण्डिन्ययो रगस्तिकु ण्डिनच्‌ ॥२।४।७०॥ 


ण्डिन्य 


॥॥पिमागस्य 3_ प्ययस्य तत्कृतबहुवचने लुक भवति, परिशिष्टस्य च 


३, प्यकोण्डिन्ययो: ६]२॥ अगस्तिकृण्डिनच्‌ ॥१॥ स०-झाग- ` 


६५) से गोत्र प्रत्यय इञ्‌ हुआ हे, उसी का इस सूत्र ने लुक 


जभ्र उनचू इत्येतौ आदेशौ यथासंख्यं भवतः॥ 
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३२४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 


' भाषार्थः [आगस्त्यकौण्डिन्ययो:] आगरत्य तथा कलि | 
गोत्र में विहित जो तत्कृतबहुबचन में प्रत्यय, उसका लुक हे ॥ 
बची अगस्त्य एवं कुण्डिनी प्रकृति को [अगस्तिकुरिडगन्‌ | 
कुण्डिनच्‌ आदेश भी हो जाते हैं॥ आगस्त्य कौण्डिय शा 
उत्पन्न करके यहाँ निर्दिष्ट हैं॥ 

सुपो धातुप्रातिपदिकयों! ॥२।४।५१| हाँ 

सुपः ६१९॥ घातुभातिपदिकयोः ६२॥ स०-धातुशच र 
घाहुप्रातिपदिके, तयो."'' ` "इतरेतरद्वन्टरः ॥ अबु” इ 
घात्ववयवस्य, प्रातपदिकाबयवस्य च सुपो लुग भवति॥ ई | १ 

यति, घटीयति. प्रातिपदिके कष्टश्रितः, राजपुत्रः ॥ | 

भाषा्ैः-[घातुप्रातिपदिकयोः] घातु और श्राति | 

[सुपः] सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है ॥ 


अदिग्रभृतिस्यः शपः ।२।४।०२॥ 


` अदिप्रश्चतिभ्यः ५।३॥ शापः ११॥ त-अ 
्रसृतयस्तेभ्यः""` “बहुत्रीहिः अनु०- लुक ` 
पठितेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शपो लुग भवति॥ उदा | 
दृष्टि ॥ | = परेशी | 
भाषाः [अदिप्रभृतिभ्यः] अदादि घातुओं = ही 
आता है, उसका लुक दो जाता है ॥ "अदू श A) र 
शप्‌ का लुक होकर अदू ति रहा, खरि प ( | 
होकर, अत्ति (खाता है)। हन्ति (मारवा हैँ) म गु i 
का लुक्‌ होकर, ष्टुना ष्टुः (८४४०) से ष्डल ° | 

ति २४५३१९ शो 
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वः. 
। ग हनति (न६० ८८९) ३) अशयंदिन्द्रशत्रः (ऋ० १३२१०) बहुल- 
। णसामर्थ्यांद अन्येभ्योऽपि गणेभ्यो लुग भवति । त्राध्वं नो देवाः 
० २२९६) ॥ सा 
| माषाथः-[छन्दसि ] वैदिक प्रयोग विषय में राप्‌ का लुक्‌ [बहुलम्‌] 
हुछ करके होता है ॥ जहाँ प्राप्त हे, वहाँ नहीं होता, जहाँ नहीं प्राप्त है 
हाँ हो जाता है ॥ हन्‌ शीङ अदादिगण की धातु हैं, सो लुक प्राप्त था, 
ही हुआ । अशयत्‌ शीङ्‌ धातु का ढङ्‌ लकार का रूप है, शीङ को 
।ए तथा शप्‌ परे मानकर अयादेश हो गया है ॥ त्रेङ पालने भ्वादिगण 
हौ पाउ है, सो लुक्‌ प्राप्त नहीं था, हो गया है । लोट में ध्वम्‌ आदेश . 
कर त्राध्वं रूप बना हे ॥ 


| यहाँ से “बहुलम्‌? की अनुवृत्ति २४७४ तक जाती है ॥ 


द्विवीयो5ध्याय: ३२५ 


| यङोऽचि च ॥२।४।७४॥ | 

| यङः १।१॥ अचि ७१॥ च अ०॥ अनु०--बहुलम्‌ , लुक्‌ ॥ अर्थः 

(च त्यये परतो यङो बहुळं लुग्‌ भवति, बहुल्म्रदणादू अनच्यपि 
$ उदा०--छोलुबः । पोपुबः। मरीमृजः । सरीसूपः। अनच्यपि— 

हीति छालपीति ॥. 

| गीषा:--[अचि] अच्‌ प्रत्यय के परे रहते [यङः] यङ का लुक 

| गाता हे [च] र से बहुल करके अच परे न हो तो भी लुकू 

| ॥ ऊपर से छन्द्सि की अनुवृत्ति नहीं आती, अतः भाषा . 

॥ छन्द दोनों में ये प्रयोग बनेंगे ॥ [ र 


जुहदोत्यादिभ्यः इछ! ।२।४।७५॥ 

| पिभ्यः ५।३॥ शलुः ११॥ स०--जुद्दोति ऑव्यिंबा ते जदो 
॥ ६. बहुत्रीहिः ॥ अनु०-शपः ॥ अर्थ: जुहोत्यादिः 
||| 3 उत्तरस्य शपः श्लुभेवति॥ उदा०-जुद्दोतिं। बिर्भाच। 


0 भाषायै; [ जुहोत्या क क | ze ँ 
| 0. ae जुहोत्यादि गण से वाग 
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ता है, अथात्‌ श्लु कहकर अदर्शन दोता ह। . 


३२६ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तो 


यहाँ से “जुहोत्यादिभ्यः श्लुः? की अनुवृत्ति २९७ | 


बहुलं छन्दसि ॥२।४।७६॥ 


बहुढम्‌ ११॥ छन्दसि ७१॥ अडु०- शपः जुरा 
अर्थः-छन्द्सि = बैदिकप्रयोगविषये जुद्दोत्यादिभ्यः परस ह 
शलुरादेशो भवति ॥ उदा०- दाति प्रियाणि, (० शग 
प्रियाणि, पूर्णा विवष्टि (ऋ० ७१६११) जनिमा विवक्ति॥ |" 


भाषार्थः- [चन्दसि] छन्द विषय भें जुददोत्यादि धु | 
को श्लु आदेश [बहुलम्‌ ] बहुळ करके होता है॥ [| 
गातिस्थाघुपाभूम्यः सिचः परस्मैपदेषु ॥२४४ 


गातिस्थाघुपाभूभ्यः १३॥ सिचः ६।१॥ परस्मेपदेप | 
गाविश्च, स्थाश्च, घुरच, पाश्च, भूश्च, गातिस्था ; 
इतरेतरद्न्द्र: ॥ अनु०- लुक्‌॥ अर्थे-गा स्थाई |: 
परस्य सिचो लुग्‌ भवति परस्मैपदेषु परतः॥ उदार आति 
घु-अदातू अघात्‌ , अपात्‌। अमूत्‌ू ॥ . | 
पति का साषाथैः-[गातिस्याघुपायूभ्यः]] गा, स्था, हर ॥ 
i क अरू इन धातुओं से परे [सिचः] सिच्‌ का लुक | 
` स्मेपदेषु] परस्मैपद्‌ परे रहते ॥ ह ॥ | 
उदा०--अगात्‌ , अस्थात्‌. (वह ठहरा)। घु 
अधात्‌ (उसने धारण किया) । अपात्‌ ` (इसन i श | 
लुङि (२४४५) से जो इण को गा ह 

मण हे ) ३३ 


चुके है 


। 


द्वितीयोऽध्यायः ३२७ 


| विभाषा प्राधेट्शाच्छासः ।।२।४।७८। म 
| विभाषा १९ घ्राधेट्शाच्छासः ५॥१॥ स०--प्राइच घेट च शाश्च 
|रच साश्वेति, घाघेटशाच्छासम्‌ , तस्मात्‌ ”“”" समाहारो इन्रः ॥ 
तर-सिचः, परस्मैपदेघु, लुक॥ अर्थः--घ्रा घेट शा छा सा, इत्येतेभ्य ` 
जतस्य परस्मैपदेषु परतः सिचो लुग्‌ विकल्पेन भवति ॥ उदा०--अघात्‌ 
नासीत्‌, अधात्‌ अधासीत्‌, अशात्‌ अशासीत्‌, अच्छात्‌ अच्छासीत्‌} 
[त्‌ असासीत्‌ ॥ | | 
॥ भाषाय:--[आधेट्शाच्छास:] घरा, घेद्‌, शा, छा, सा इन धातुओं 
|परे [विभाषा] विकल्प करके परस्मैपद्‌ परे रहते सिच्‌ का लुक्‌ हो 
[वा हे॥ घेद्‌ धातु घु संज्ञक थी, सो पूणे सूत्र से नित्य सिचका 
ER प्राप्त था, विकल्प विधान कर दिया हे, शेष धातुओं से लुक्‌ 
आप्त था, सो विकल्प कह दिया है ॥ ट 
|| उदा०- अघ्रात्‌ अधासीत्‌ , अधात्‌ अधासीत्‌, अशात्‌-अशासीत्‌ 
सने पतढा किया) । अच्छात्‌ अच्छासीत्‌, असात्‌ असासीत्‌ (उसने. 
प समाप्त कर लिया) ॥ सिच्‌ के अलुक्‌ पक्ष में “अ घा सिच्‌ ईदू 
11परिं० १।१।१ अलावीत्‌ के समान बनकर, यमरमनमातां सरक च 
२७३) से सक्‌' और इट्‌ आगम होकर 'अ घा सक इट सिच इंट 
बना, इट इंटि (८।२।२८) से सिच्‌ लोप तथा अनुबन्ध लोप होकर 
।भास्‌ इ ई तूर, सवणे दीर्घ होकर अघ्रासीत्‌ बन गया है, इसी प्रकार 
में भी सममें। अच्छात्‌ में छे च (६।१।७१) से तुक 
' पथा श्चुत्व विशेष है ॥ 
ष से “विभाषा? की अनुबृत्ति २४७७६ तक जायेगी ॥ 


५! 
न | दि तनादिभ्यस्तथासोः ॥।२।४।७९॥ 
लिक ५२॥ तथासोः ७२॥ स०--तन्‌ आदियेषां ते वताः 


“  बहुज्रीहि: । तश्च थाश्च, तथासौ, तयोस्वथासोः, इतः 
लि अनु०--विभाषा, सिचः, . लुक॥ | 'अ्र्थः--तनादिभ्यो 
ह विभाषा लुग भवति, तथासोः र परतः ॥ 
पः । बत रह । असात असनिष्ट। थासू--अतथा: अतः 
10 1 असनिष्ठाः ॥ ु र > 


च ७ ७ ह. 
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३२८ अंष्टाध्यायीप्रेथमावृत्तौ | र 


माषार्थः= [तनादिभ्यः] तनादि गण की घातुओं से क्त 
उसका [तथासोः] त और थास्‌ परे रहते विकल्प से हु 


उदा०--अतत (उसने विस्तार किया) । अतनिष्ट। क; 
विस्तार किया )। अतनिष्ठाः। असात ( उसने दिया) 
असाथाः असनिष्ठाः (तुमने दान दिया) ॥ सिच्‌ के हुक 
दात्तो० (६४३७) से न्‌ लोप भी हो जायगा। अळुर 
आगम होकर अतनिष त, अतनिष्‌ थास्‌, इस अवस्था ४ 
अतनिष्ट, अतनिष्ठास बना । पूर्ववत्‌ रुत्व बिसजेनीय शेष 
हो गया ॥ 


मन्त्रे घसह्वरणशतुदहाद्वुच्कुगमिजनिम्यो छे; | 


- मन्त्रे जश घस””-जनिञ्य;ः ५।३॥ लेः र 
रश्च णशश्च वृ च दृहश्च आश्व इज्‌ च कु च गमिश्र 

जनयः, तेभ्यः `` इतरेतरडन्द्ः॥ अनु०- लुक! 
घस, हर, णशा, वृ, दह, आत्‌ वृज , क, गमि, ज 
लेः = च्लिप्रत्ययस्य लुग्‌ भवति ॥ उदा० छ 
१८२११) हर-माहमित्रस्य त्वम्‌। नशर 
१।१८।३) वृङ्वृञोः सामान्येन ग्रहणमृ- सुरुचो गे 
१३।३)। दृह-मा न आ धक्‌ (ऋ० ६।६९।१४) आप ॥) 
ग्रहणम--आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ (० (१ 
नो अस्मिन्‌ महाधने परा बकं. (कटु? ८७० २)$ | 
कृतः (यजुः २।४७) गमि-अग्मन्‌ (क? ९४ श | 
अस्य दन्ताः (ऐ० ब्रा ७१४१५) ॥ | 


भाषार्थः [मन्ते] सन्त्र बिषय में [पत 0? 
णश, बृ, दद, आत्‌= आकारान्त, दज! प्रत 


द्वितीयोऽध्यायः | ३२8 


| 
| आमः ॥२।४।८१॥ 

| आमः.११) अनु०-लेः, लुक ॥ अर्थ:--आम उत्तरस्य॑ लेलुंग 
त ॥ उदा०-ईहांचक्रे, ऊहांचक्रे, ईक्षांचक्रे ॥ ॥ 

| मपार्थ- [आमः] आम्‌ प्रत्यय से उत्तर छि का लुक्‌ हो जाता 
|| सिद्धियाँ परि०-१।२।६३ में देखं॥ यहाँ सामथ्यं से लेः से लिट्‌ 
ग्रहण होता है, न कि च्लि का ॥ 


1 अव्ययादाप्सुपः ॥२।४।८२॥ 


| अव्ययात्‌ ५॥१॥ आप्सुपः ६१॥ स०--आपू च, सुप्‌ च, आप्पुप्‌, 
पृ "“`समाद्दारो इन्दः ॥ अनु ०--लुक॥ अथः-अव्ययादू उत्तरस्य, 


| : सुपश्च, लुंग भवति ॥ उदा०--तत्र झाछायाम्‌। यत्र शाज्ञायाम। 

- कृत्वा, हृत्वा ॥ १ 

| भाषाथ:-- [अव्ययात्‌ ] अव्यय से उत्तर [आप्सुपः] आप्‌= (टापू , 

प, चाप्‌ ) स्रीप्रत्यय, तथा सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है॥ | 
उदा०-तत्र शालायाम्‌ (उस शाला में) । यत्र शाळायाम्‌ । सुप 

ह्री । हेत्वा ॥ 

ह पत्र यत्र की सिद्धि परि० १।१।३७ में देखें, यहाँ विशेष यह है किं 

|च संञा होने से ख्रीलिक् मै जब अभाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) से टाप 

i दल उसका लुक्‌ प्रकृत सुत्र से हो गया है ॥ परि० ११३६ में 
। की सिद्धि देखें। अव्यय संज्ञा होकर कत्वा हृत्वा के आगे 

॥ आया था उसका लुक्‌ हो गया है ॥ 3 य 


| दासे धुप” की अनुवृत्ति २।४।८३ तक जायेगी ॥ 


नाव्ययीभावादतोऽम्स्वपञ्चम्याः ।।२।४।८३॥ 
| ॥ अव्ययीभावात्‌ ५१॥ अतः ५॥१॥ अम. १९ तु अश ॥ 


fe) 


७९०१ ४००० 


' ३॥१॥ स०--न पञ्चमी अपद्भमो, तस्याः" "नचत्र ॥ 
सप: लुक्‌ ॥ अर्थ:--अत: = अदन्तात्‌ अव्ययीसाबसमांसाद्‌ 


EN... , 


डो लुङ्‌ न अबति, तस्य सुप» ‘अमः आदेरास्त अबति) अपः 
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. सप्तमी विभक्ति के स्थान में [बहुलम्‌ ] बहुल से. 
| आदेश नहीं हुआ तो बिभक्ति का लुक्‌भी नहीं 


३३० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


०, 


अस्याः = पञ्चमी विभक्तिं विहाय ॥ उदा०--उपकुमं शि. 
पश्य ॥ < व). 

[ ९०0? ८ क्री य 
भाषाथ:--न्‌ अ्रत: | अद्न्त | अव्ययीभावात्‌ ] अगदि 
उत्तर, सुप्‌ का लुक [न] नहीं होता है, अपितु उस झुका । 
आदेश [तु] तो होता है. [पञ्चम्याः] पञ्चमी विभति 
अव्ययीभावश्च (१९४०) सूत्र से अव्ययीभाव समास क्षको 
होता है, सो पूर्व सूत्र से लुक की प्राप्ति थी, यहाँ निप्र 
उपकुम्भ॑ तिष्ठति (कुम्भ के समीप बेठता हे) में ऋण 
(२१६) से समास हुआ है, उपकुम्भ शब्द अदन्त अग 
है, सो इसके सुप्‌ को अम्‌ आदेश हो गया है॥ | 


भाषा 


ती 
क 


यहाँ से “अव्ययीभावादतोऽम्‌? की अनुवृत्ति ९४५४१ | 


तृती यासप्तम्यो ष हुरम्‌ ।२।४।८४ | 
तृतीयासप्तम्योः ६।२।। बहुळम्‌ १।१। स०--दुतीया च अ 


सप्तम्यौ, तयोः ००० ७०० इतरेतरद्वन्द्रः | | अतु ०० ठग 2 
अथः--अदन्तादव्ययी भावात्‌ , उत्तरयोः ९ Ee 
स्थाने बहुलम्‌ अमुभावो भवति॥ उदा०--उपञङुत | 


कृतम्‌ । सप्तमी -उपकुम्भे निघेहि । उपकुम्भं निषे | ॥। है 
भाषाओः--अदन्त अव्ययीभाव से उत्तर [त शा i 


पू सूत्र से नित्य अम्‌ आदेश पाता था, ब आईं : 


> 


oN छुट; प्रथमस्य डारोरसः २४ त 


MN रोर 


। ] द्वितीयोऽभ्यायः ३३१ 
म वार्थः लिटः] लुडादेश जो (तिप्‌ आदि) [अथमस्य | प्रथम पुरुष में 


यथासङ्ख्य करके [डारौरसः] डा, रौ, रस्‌ आदेश हो जाते हैं.॥ 
प परि० १९ के समान दी है, केवळ यहां एकाच उप०(५२।१०)से 


इन द्विव भी दो जायगा। तस्‌ को रौ, झि. को रस्‌ आदेश होकर भी 
त्‌ ही सिद्धि होगी ॥ आत्मनेपद तथा परस्मैपद दोनों के स्थान में 
नडा रौ रस्‌ आदेश हो जाते हैं:। 


फर | ॥ इति द्विंतीयोऽध्यायः॥ . 
| 
| 


त 


। 
| 
। 
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अथ लतोयोऽध्यायः | 
प्रथमः पाद्‌ः 


अत्ययः ॥।३।१।१॥ 


प्रत्यय: १।१। श्रथृः--इतोऽम्रे आपञ्चमाध्यायपरिसमाः 
इति यावत्‌ प्रत्ययः’ इति संज्ञात्वेनाधिक्रियते ॥ उ हे 
करणीयम्‌ ॥ | 


पर्यन्त [अत्यय:] प्रत्यय संज्ञा का अधिकार जायेगा इ 
संज्ञा सूत्र दोनों ही है ॥ हि 


उदा०--कत्तेव्यम्‌ , करणीयम्‌ , (करना चाहिए) ॥ गय | 


परश्च ॥२।१।२॥ 


परः ११। च अ०॥ अनु>-प्रत्ययः॥ अथै 
बिहिता स प्रत्ययः, परञ्च भवति, इत्यधिकारो वेदित | 
परिसमाप्तेः ॥ उदा०--कत्तेव्यम्‌ , तैत्तिरीय4 ॥ | 


भाषार्थ:--जिसकी प्रत्यय संज्ञा कही दै [च] प ४ 
प्रातिपदिक से) विधान किया जावे, उससे [. दती 
अधिकार भी पञ्चमाध्याय की समाप्ति (१४१९०) 
अगले सूत्र ३१३ के परि० में उदाहरणों की 1 


आध्दात्तश्च ॥३।१।३॥ 


आढ्युदात्तः ११॥ च अ०॥ सफ माबि 
युदात्तः, बहुत्नीहिः॥ अचु०-प्रत्ययः ॥ अ 
७ ०विदित्ता5/स£४५० भ्रस्यस्‌/१ व्लॉयदासोडप्रि० मत, हि ३ 


तृतीयोऽध्यायः ३३३ 
्रा्यायपर्यन्तम्‌ ) परिभाषासुत्रं वा॥ उदा०- कन्तेव्यम्‌ „ 
रीर्यम्‌॥ 
माषार्थ--जिसकी प्रत्यय संज्ञा कही है वह [श्राद्युदाचः] आद्यु- 
[च] भी होता दै । यह भी अधिकार सुत्र हे, पश्चमाध्याय की 
| पि पर्यन्त जायेगा । जद्दाँ जो प्रत्यय विधान किया जायेगा, उसको 
आददात्त भी करता जायेगा, अथवा इसको परिभाषा सूत्र भी माना 
हि है॥ | 
। ` अनुदात्तो सुप्पितों ॥३।१।४॥ 
| 
| अनुदात्तौ १२॥ सुप्पितौ १२॥ स०--सुप्च पिच्च सुप्पितौ, इतरेतरः 
रः ॥ अनु ०--प्रत्ययः ॥ अथे:-- सुप्पितौ प्रत्ययौ अनुदात्तौ भवतः ॥ 
यदात प्राप्ते, अजुदात्तो बिधीयते ॥ उदा? -डषदौ , षद: ॥ 
_-पर्च॑ति, पठति ॥ - 
 मापार्थः पूर्व सूत्र का यह अपवाद हे । [तुथितो] सुप्‌ तथा पित्त 
पय [अनुदाचौ ] अनुदात्त होते हें । यह भी अधिकार पञ्चमाध्याय 
ति जानना चाहिए । अथवा यद्द भी परिभाषा सूत्र माना जा सकता है॥ 
|] 


गुप्तिज्किद्भ्यः सत्‌ ॥३।१।५॥ 


 गुपिक्किद्‌भ्यः ५३॥ सन्‌ ११। स०--शुप्‌ च तिज्‌ च कितः चः 

ज्फत्स्ते भ्यः “०२०० "--इतरेतरदन्द्: ॥ 'अनु०-प्रत्ययः, परर्ष : हि 
“गुप गोपने, तिज निशाने, कित निवासे रोगापनयने च, एतेभ्य . 
। भ्यः) गा प्रत्यय: परश्च भवति ॥ उदा०--जुग़ुप्सते, तितिक्षते, न 


गाए हिः] शाप, तिज, कित इन भां से खाये 
| ~ भन प्रत्यय होता है, और वह परे होता हे.॥ 2 छै 
| अ जुगुप्सते (निन्दा करता हे), तितिक्षते (क्षमा करता दै) 
कारण (रोग का इलाज करता है) ॥ इस सूत्र में कही हुई अ १4 
श्न निर्दिष्ट अर्था में हदी इन धातुओं से, सन्‌ प्रत्यय होता है ० 
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सन्नन्त की सिद्धि दम बहुत बार दिखा चुके हैं IR 
जान ॥ 
यहाँ से सन्‌! की अचुवृत्ति २।१।७ तक जायेगी॥ kr 


न्वधदान्शान्स्यौ दीघेइचाभ्यासस्य|॥|॥| है 


मान्बधदार्शान्भ्यः र दीघेः १॥१॥ च अ०॥ बाह 


स०--मान्‌ च बधञ्च दान्‌ च शान्‌ च = मान्वपदाणार क 
इतरेतरड्रन्दः॥ अभ्यासस्य विकारः, आभ्यासस्तस इद 
अनु ०-सन्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-मान पूजाया, | 
दान खण्डने, शान तेजने इत्येतेभ्यः (धातुभ्यः) सग 
अभ्यासविकारस्य च दीघांदेशो भवति ॥ उदा” 
दीदांसते, शीशांसते ॥ ह 
` ` सषार्थः-[मात्‌'"`"`'म्यः] मान्‌ , बघ, दात्‌ शे 

से सन प्रत्यय होता है [च] तथा [आभ्यासस्य] अश] 

अर्थात्‌ अभ्यास को सन्यतः (७४७७६) से इत्व कण % 
दीघे आदेश हो जाता है ॥ [मि | 


धातोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छायां व 


धातोः ५ १॥ कर्मणः ६॥१॥ समानकर्चुकात ॥ 2 
वा अ० ॥ स०--समानः कत्ता यस्य स समान१८ 7५ ४ 
` काढू, बहुब्रीहि:॥ अचु०-सन, प्रत्ययः, परख „ 
यो धातुः समानकतुंकः (इषिणा सद समान ह 
वा सन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कतु 


भाषाथः¬-[कमंणः] कमे का 
कतँकात्‌ | समानकर्वक (अथात्‌. इष घाठु 
उससे [इच्छायाम्‌ ] इच्छा अर्थ में सन्‌ 
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तृतीयोऽध्यायः ३३५ 


९. तरण में. “कते, इच्छति क्रिया का कमे है, उसका अवयव 
चातु है. सो छ घाठु से सन्‌ प्रत्यय हुआ हे । कत्त, तथा 
ति का कर्ता एक दी देवदत्त हे, इसलिए क घाठु समानकतृक 
३ वा कहने से पक्ष में 'कत्तमिच्छतिं ऐसा वाक्य भी प्रयोग में 
॥  है। ऐसे ही अन्य उदाहरणा में भी समझ लेना चाहिए ॥ 


(चिकीर्पति की सिद्धि परिशिष्ट ११५७ के चिकीर्षकः के समान 
Rt बना कर शप्‌ तिप्‌ लाकर जानें । अथवा परि० १२९ में देख ॥ 
हे से “वा? की त्ति ३।११२२ तथा “कमणः” की ३११० 
दोसे वा की अलुद्॒ 

[. | की ३।१।३ तक जावेगी ॥ 

[ह 


सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥३।१।८॥ 
|सुपः ५१॥ आत्मन: ६।१॥। क्यच्‌ ११॥ अघु०--कमण', इच्छायाम्‌, 


म “ त्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--आत्मसम्बन्धिनः सुबन्वात्कमण: इच्छाः 
पी वा क्यच्‌ प्रत्ययो भवति परश्च॥ उदा० --आत्सनः पुर्त्रसिच्छति = 
जिति ॥ 


हिः [आनः आत्म सम्बन्धी [बुः] सुत्रन्त कम से इच्छा 
में विकल्प से [क्यच्‌] क्यच्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परिशिष्ट 


॥ में देख । 
न [1 १ की 
4 से सुप" की अनुवृत्ति ३३१११ तक तथा आतनः 
छ 1) एवं क्यच्‌ की अनुवृत्ति २।१।१० तक जावेगी ॥ ` 


yl 


॥ काम्यच ॥३१९॥ कह 
कि भिष्यच्‌ १।१॥ च अ०॥ अनु०- सुपः, आत्मनः, कमणः, इच्छायामू, 
(४ परश्च॥ अर्थः--आत्मसम्बन्धिनः सुबन्वात्कमेणः इच्छा 
गा र काम्यच्‌ प्रस्ययो भवति, परश्च ॥ उदा0- आत्मनः उ | 
पम > एनकास्यति, वस्त्रकाम्यति॥ ` | i 
0 0010 `, | कड: से ह... 
| शः वैर आत्मसम्बन्धी सुबन्त कम से इच्छा अर्थ/में विकल्प से | नी. हक 
| ~ अन्यच्‌ प्रत्यय [च] भी होता दै ॥ जब काम्यच्‌ प्रथा ० 
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पक्ष में नहीं होगा तो विग्रह वाक्य रद्द जावेगा। 

पुत्रमिच्छति = पुत्रकाम्यति (अपने पुत्र की इच्छा झर 
काम्यति (अपने वस्त्र को चाहता है) ॥ पुत्रकाण हम 
(३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर पूववत्‌ शपू तिप्‌ ऋ 
बना. है ॥ 


उपमानादाचारे ॥३।१।१०| 


उपमानात्‌ ५१॥ आचारे ७।१॥ अनु०-सुप्मा 
प्रत्ययः परश्च ॥ अथः-उपमानवाचिनः - सुबनाता 
वा क्यच्‌, प्रत्ययः परश्च भवति ॥ . उदा०-पुन्रमित्राा 
शिष्यम्‌ = पुत्रीयति शिष्यम्‌, गद्भसिवाचरति अश्‍व 


माषार्थः-[उपमानात्‌ ] उपमानबाची सुबन्त का 
आचार अर्थ में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता दै। अः 
चरति अध्यापकः शिष्यम्‌ = पुत्रीयति शिष्यम्‌ (अध्या 
शिष्य मै आचरण करता है) गदेभमिवाचरति भरी 
(घोड़े के साथ गधे जैसा बरतता है) ॥ सिद्धि रै 
समझ ॥ 

यहाँ से सम्पूणं सुत्र की अनुव्वृत्ति ३११६१ प 


कर्तः क्यङ सलोपइ्चः॥३।१।१९ 
। ब 


 . कत्तः५।१॥ क्यङ्‌ १।१॥ सलोपः ११ 
+ लोप: सलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु? 
हः. ` प्रत्ययः, परश्च॥ श्रथेः- उपमानवाचिन 
 वाक्यङ्‌ प्रस्ययः परश्च भवति; तत्र 
सकारस्य च वा. लोपो भवति ॥ उदा? र 


(| 
| 


| टु 
पाद: ] 407 


का दा०-स्थेनायते (कोआ वाज के समान आचरण करता है) पण्डितायते 
मूर्ख पण्डित के. समान आचरण करता है) पुष्करायते (नीळा कमळ 
फेद कमळ के समान खिळ रहा है) पयायते (मट दूध के समान 
हता है) पयस्यते॥ पयस्‌ आदि के सकार का छोप विकल्प से हो गया 
'|। सिद्धि पुत्रीयति के समान ही है। क्यङ्‌ के डितू होने से 
[त्मनेपद अनुदाचड्ति० (१।२।१२) से हो जाता है ॥. 
| यहाँ से क्यङ्‌ की अलुडत्ति ३३११८ तक जायेगी ॥ 
१ 
९ सूचादिस्यो झव्यच्चेलोंपशच हल! ॥३।१।१२॥। | 
ह| रसादिभ्यः ५२॥ भुवि ७१॥ अच्वेः ५१॥ लोपः ॥१॥ च अ० ॥ 
_ ९ त० खश आदियेंषां ते भ्रशादयस्तेभ्यः ` ``-बहुन्ीहिः । 
ग च्चिः अच्चि:, तस्मात्‌ अच्वेः, चञूतत्पुरुषः | अनु२-वा, क्यङ्‌, 
अर्थः:--अंच्व्यन्तेभ्यो अ्रशादिभ्यः शब्देभ्य: 


तृतीयोऽध्यायः 


i 


गयः परश्च ॥ 
इ = भवत्यर्थ क्यङ प्रत्ययः परश्च भवति, यश्च हछन्तः शब्द्स्तस्य 
; ॥ उदा०--अश्वशो श्चशो. भवति = भृशायते, अशीघ्रः 
धी भवति शीघ्रायते, अनुन्मन: उन्मनो भवति उन्मनायते) ˆ 
मा पाथः [अचेः] अच्व्यन्त [ भृशादिभ्यः ] भ्रशादि शब्दों से 
i (भू कि अर्थे में क्यङ्‌ प्रत्यय होता हे और उन भ्रशादि 
॥ ३] न्तत जो हलन्त शब्द्‌ हैं, उनके [हलः] हल का [लोपः] 
01 भी होता हे॥ उदाहरणों में च्वि प्रत्यय का अर्थ, अभूततद्भाव 
"९, अथात्‌ जो 
विद्यमान हे परन्तु ये शब्द च्व्यन्त नहीं हैं, अतः क्यङ्‌ 
ps है ॥ उद्ा ०--अश्वशो श्रशो भवति = भशायते (जो 
i ल अधिक होता है) अशीघ: शीघ्रो भवति शीघ्रायते 
नहीं बहू शीघ्रकारी बनता है) उन्मनायतेः (जिसका मन ` 


८ च्ल साया) „७ ० 
अचेः, भुवि” की अनुवृत्ति ३११३ तक जायगी |. 


dis छोहितादिडाज्म्यः क्यष - ३॥ = 
हिता दिड ३४ { ।।३।१।१३। 


श॒श नहीं बह भ्रश होता है, सो यहाँ च्चि 


> कड़े NF शी < 
द 
> 


बर, लोहिवादल वयप. ११॥ ल०--जेहित शिषे 
1168 २२ यशच. डाच्‌ च, लोह्वितादिडाचस्तेभ्यः ` बहु" SR 
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ब्रीहिंगर्मेतरेतरहन्द्र: ॥ अच ०-सुवि, अच्चेः, वा, प्रका, | 
अर्थ: अच्व्यन्तेम्यो लोहितादिभ्यः शब्देभ्यः, डाज॒तेक्न, 
क्यष प्रत्ययः परश्च भवति ॥ उदा०--अलोहितो लेहित | | 
तायते, लोहितायति । डाप्च--पटपटायते, पटपटायति|॥ | | 

माषार्थ:--अच्व्यन्त [ लोहितादिडाजभ्य: | लोहिता 
डाच्‌ ऽत्ययान्त शब्दों से भू धातु के अथे में [प्‌] 
होता है ॥ परि० १।२।६° ने सिद्धियाँ देखँ। | 


कष्टाय क्रमणे ॥३।१।१४॥ 

_ कष्टाय ४९ क्रमणे ` ७१ अचु०--क्यडूवा मा 
अर्थ:--चतुर्थीसमथांत्‌ कष्टशब्दात्‌ क शा 
क्यङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कष्टाय (कर्मणे) करामत 

माषाः चतुर्थी समथ [कष्टाय] कष्ट शब्द सेती 
मै क्यङ्‌ प्रत्यय होताह्र। | ॥ ही 
कष्ट शब्द के चतुर्थी विभक्ति से निर्दिष्ट, होने से के! 
ऐसा अर्थ यहाँ लिया गया हे. ॥ उदा हैः 
कष्टायते (क्लिष्ट काये भै कुटिलता पूर्वक प ष ब 


कमेणो रोमन्थतपोभ्यां वर्चिचरो! [शॉ 


कर्शणः ५।१। रोमन्थतपोभ्यां वारो १ बति त 


-रोमन्थतपसी ताभ्या ` छ. | 
तयोः वर्तिचरोः, इत 
थी:--रोमन्यशब्दा 


हु ik 


री 


Sa 
है ४८, 


SR 
ee 


, ] तृतीयोऽध्यायः ३३६ 
॥ 
टाळत ( १३१२ ) से आत्मनेपद ही प्राप्त था, सो तपतत 
द च (वा० १३1१५) इस वात्तिक से परस्मैपद हो गया हे॥ 
बा गोः ( गौ जुगाली करती है) तपस्यति (तपस्या 
द) ॥ 
ह से कर्मशः की अनुवृत्ति ३।१।२१ तक जायेगी ॥ 
१ 
|. वाष्पोष्मम्याधयद्मने ॥३।१।१६॥ 
ताष्पोष्मभ्याम्‌ ५२॥ उद्धमने ७१॥ स० वाष्पश्च ऊष्मा च 
माणो ताभ्यां" इतरेतरदनद्रः। 'अनु०--कमेणः क्यङ्‌ वा 
कः पररच ॥ अर्थ:---कमेभ्याँ वाष्पोष्मशब्दाभ्यामुद्ठमने5्य क्यङ्‌ 
यी भवति ॥ उदा०--वाष्पमुद्दमति वाष्पायते कूपः। ऊष्माणमुद्दमति 
यते मनुष्यः ॥ | 
पोस } वाष्प और ऊष्म कर्म से [उद्वमने] 
नि अथे में क्यङ प्रत्यय होता है ॥ 
दा>-वाष्पायंते कूपः (कूआ भाप को ऊपर फेकता है) ऊष्मायते 
गी (मनुष्य सुख से गरम वायु निकालता है) ॥ 
॥ णो मै अशत्सावंधातुकबो० (७४२५) से दीं होता है. ॥ 
1: ऊष्मन्‌ की नः क्ये (१७१५) से पद्‌ संज्ञा होकर न लोपः 
| (८२) से नकार का लोप हो जाता है ॥ 


॥ | 
1 वैरकलहाभ्रकण्वमेघेम्यः करणे ॥३।१।१७॥ 
| भ्सद्ाञ्रकण्वमेघेभ्यः ५॥३॥ .करणे ७१॥ त०-शब्दश् 


॥॥ य अश्च कण्बब्व सेघञ्च, शब्दवेरकलद्दाभ्रकणवमेघास्तेभ्यः 
पर ३३: अनु०-कमंणः क्यङ्‌ वा प्रत्ययः परश्च | अथः 
| इ अञ्च, कण्व, मेघ इस्येतेभ्यः कर्मवाचिभ्यः शब्देभ्यः . 
| पैर करोति. त्ययो भवति ॥ उदा०--शब्दं करोति = शबदाः 


[A कण्वा पन वैरायते। कलहं करोति = कलद्दायते। अश्रायते ७ 6: 
॥ 110 9 इन कलहाव शब्द, वेर, | कलह, अन्न, के क 5 

| भाची शब्दों से [करणे] करण “अर्थात्‌ करोतिकें _ 
त CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri pres Ee 

क: I, प” क्क 


३४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


अथे में क्यङ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--शब्दायते (न, 
चैरायते ( वैर करता है ) कलहायते ( कलह करता है) ६ 
(सुर्य बादछ बनाता है) कण्वायते (याप करता है) न 
बादल बनाता दै)। यहाँ सबेत्र सनाचन्ता घातव: (२११३ ई 
तथा क्यङ्‌ के डित्‌ होने से आत्मनेपद होता है। झ्य 

` दीर्घ भी जानें ।! । 
यहाँ से करणे की अुवृत्ति २।१।२१ तक जायेगी | 


सुखादिभ्यः कस वेदनायाम्‌ ॥३।१।१५ |च 
सुखादिभ्यः ५।२॥ कर्त लु्तपष्ड्यन्तनिदेशः | | ` 
स०-सुख आदिर्येषां ते सुखादयः, तेभ्यः” बहि 
कर्मणः क्यङ्‌ वा प्रत्ययः परञ्च ॥ अर्थः सुखारिग हय 
शब्दे भ्यो वेदनायाम्‌ = अनुभवेऽ्थे क्यंड त्ययो मद 
कत्त सम्बन्धीनि सुखादीनि भवन्ति । उदा” सुख. 
:खायते ॥ ८ 

| 4 भाषार्थ:--कर्मवाची [सुखादिभ्यः] सुखादि a | 
वेदना अर्थात्‌ अनुभव करने अथे में यङ अत्य होव 0 
शब्द वेदयिता [कर्तु] कर्ता सम्बन्धी ही हों, अर्थ दब 


अनुभव करने वाला भी वही हो, कोई अन्य 2 शी. र 


*, 


म क शनन. Pik ७८.७७ SC २:०८ >> के 


ने वाला 


_ अनुभव करता हे) ॥ | क 
क | डी ; ३1 व र 
..  नमोवरिवरित्रङः क्य त 


02 | / 


 'ननोवरिवञ्मित्रङः ५॥१॥ क्यच्‌, १९ ली ही. 
 नमोबरिवश्रिजंड: ५1९ क्य रोह 


म 
ई क 
| 


यः परञ्च ॥ अर्थ:--नमस्‌ वरिवः 


| ] तुती योऽध्यायः ३४१ 
| | ग्ाषाथः--[नमोवरिवश्चित्रङः] नमस्‌ , वरिवस्‌ , चित्रङ , इन कमे- 
$ शब्दों ले करोति के अर्थ में [क्च ] क्यच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
भुत तथा क्यङ प्रत्यय में यदी भेद है कि क्यच करने से परस्मैपद 
शा क्यङ में आत्मनेपद होगा ॥ चित्रङ शब्द में ङित्‌ करने से आत्म- 
पद ही होता है ॥ उदा०-नमस्यति देवान्‌ (देवों को नमस्कार करता है), 
यति गुरून्‌ (गुरुओं की सेवा करता हे), चित्रीयते (आश्चर्ये करता है)॥ 
। पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌ ॥३।१।२०॥ 
(| पुच्छभाष्डचीवरात्‌ ५।१॥ णिङ्‌ ११॥ त०-पुच्छन्च, भाण्डम्च, चीव- 
| पुच्छभाण्डचीवरं तस्मात्‌“"“““समाहारो न्द्रः ॥ अबु०--करणे 
हि बा अत्ययः परञ्च ॥ अर्थ:-- पुच्छ, भाण्ड, चीवर इत्येतेभ्यः कमे- 
f 1 शब्दे म्यो णिङ्‌ प्रत्ययो भवति करणविशेषे॥ उदा०--पुच्छं 
यति उत्पुच्छयते गौ: । परिपुच्छयते । भाण्डं समाचिनोति सम्भा- 


पुण्डसिश्रश्‍ल६णलवणत्रतवस्त्रहलकलकृतत्स्तेभ्यो 


/ णिच्‌ ॥३।१।२१॥ 
! 
| Rl पञ्चच ७०५००५०००० 


वव वसन इश्च कल्ख तञ्च तृस्तन, के सल 
5... इतरेलरदन्द्र:॥ अनु०--कर्मणः करणे वा भत्यः 


१५२ 
KF, 3: ह 
“EFS 

< >” 


> 
> 8” कि ॥ 
CI 

Er मी ॥ 22% ५ ह 

0 ३ ८३५ 21 


ब्रतयति, वस्त्रमाच्छादयति = संवस्त्रयति, इलि गृह! 
शुह्णाति= कलयति, निपातनादकारः स च सनदा 


गृह्णाति = कृतयति, तूस्तानि विदन्ति = वितूस्तयति वेश 


माषार्थः-[मुएड' ` `'"'तूस्तेभ्यः] मुरड, मिश्र, ऋ 
बस्न, हळ, कळ, कृत, तूस्त, इन कमवाची शब्दों से कोकंब्रम्य 
णिच प्रत्यय होता है ॥ लवण, व्रत वल्लादि शब्द अक | मा 
लोपः (६।४।४८) से अकार छोप होकर यथाप्राप्त वृद्धि गहर 
लोगे तो अकार स्थानिवत्‌ (१।१।५५) हो जायेगा॥ छ| या 
(बाळ काटता है) श्खक्षगयति (चिकना करता है) ह 
बनाता है) पयो ब्रतयति (दूध का ब्रत करता है) संह छ 
ढाँपता हे) हल्यात (हल चलाता है) कल्यति (कलर 
कृतयति (फल को ग्रहण करता है) वितूस्तयति कं 
अछग-अछग करता है)॥ hl 
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१३ 


घातोरेकाचो हलादेः क्रियासममिहारे गढ. | 


- न|! ! ॥ |) 


घातोः ५१॥ एकाचः ५१॥ हळादेः ५१॥ नि, 
यङ १।१। स०--क्रियायाः सभभिद्दारः क्रियासम ⁄ 


षष्ठीतत्पुरुषः | एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तस्मात थे 
आदियेस्य स हलादिः, तस्मात्‌ हलादेः, बहुत्रीहि रर 
परश्च अर्थः-एकाच्‌ यो धातुदळादिस्तस्मात. = | | 

यो घातु्ैजदिस् | 


RE पुन्येडर्थ (अ्र॒शार्थ वा) यङ. प्रत्ययो विकल्प ठो जी द | 
. ` पुनः पचति पापच्यते, पापल्यते, भ्रुश उवल्तिं “ग 


> माषार्थः- [एकाचः] एक अच वाळी जो [ टॅ 2 FR 
र घातु उससे [क्रियापममिहारे ] कियासमभि 
यक: थमं और भ्रशा्थे (अतिशय) में वि 


होता है । 
पाप के ८ 
he SFE 

७ ॥ 
फे क): ts 
का Be के की 

FT .... 
छ ७ 

2 


। नित्यं कोटिल्ये गतो ॥३।१।२३॥ 


| नित्यम १।१॥ कौटिल्ये ॥१॥ गतौ जश। अचु०-घातो१, यङ्‌ प्रत्यय! 
छ ॥ अ्थः-गत्यर्थभ्यो घातुभ्यो नित्यं कोटिल्ये गम्यमाने यङः 
यो भबति न ठु समभिद्दारे॥ उदा०--कुटिलं क्रामति = चडक्कम्यते 
|, गम्यते ॥ - । 

| भाषाथी-[गरतों] गत्यथेक घातुओं से [नित्यम्‌ ] नित्य [कोटिल्ये] 
टेढ गति गम्यमान होने पर ही यङ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


१] 


| यहाँ से नित्य की अनुवृत्ति ३।१।२४ तक जायेगी ॥ 


िपरपरजपवभद हद युसय भावगहोयाम्‌ ॥३।१।२४॥ 


| 
|; ] दृंतीयोऽध्याय॑ः ३४३ 
| 


: 


|| डुपसद्‌' "गम्य: ५।३॥ भावगहांयाम्‌ ७१॥ स०--लुपसद० 
अन्रेतरेतरदधन्द्वः । भावस्य गदौ भावगहा तस्याम. भावगहांयां, षष्ठीतत्पु 
॥ ब्रनु ०--नित्य॑, घातोः, यडः प्रत्ययः, परश्च अरथः लुप, सद्‌) | 
| जप, जभ, दह, देश, गु इत्येतेभ्यो घातुभ्यो नित्यं सावगहायां = 
न यङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गर्दितँ लुम्पति = लोलुप्यते 
| चञ्चूर्यते। जञ्जप्यते । जञ्जभ्यते । दन्दह्मते। दन्दशयते । 
| \ | 
¦| भाषार्थः -[लुपस्तद्‌"" ``" गृम्यः] लुप, सद्‌, चर, जप, जम, दह, द्श, 
| धातुओं से नित्य Mn आव की निन्दा अर्थात्‌ घाते 
गरा में ही यङ्‌ प्रत्यय होता दै । लोलुप्यते में छोप करने वाला अथात 
7 पाणा निन्दित नहीं है, अपितु उसके काटने में ही निन्दा दै वह 
क्रिया खराब ढंग से करता है, सो भावगहां है ॥ 


| पत्यापपाशरूपवी णातलइलो कसेनालोमत्वचवर्म वर्ण चृण- र 
चुरादिभ्यो णिचू ॥३१२५॥ ` कु. ह 
i चूणचुरादिभ्यः ५।३॥ णिच्‌ ११॥ स०--चुर् लार ५ 
॥ च दय: सस्यापञ्च पाशञ्च रूपं च वीणा च तूलश्च उहाक... 
| शेम च त्वचं च बसे च बणं च चण पच चुरादयञ्च, सत्यापपाश | $ 5 
यय. रञ्च उ तेभ्यः, बहुत्री हिरासे तरेतरदन्दः ॥_ अनु०- थातो क 
अर्थ:--सत्याप, 'पाशु, रूप, त्रोणा, तूल, क, सेना, ५ 3: 


PP 


भे A Fo 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri nitiative_ . 


‘9? हि” $ "न “NEES ! Se 
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लोम, स्वच, वर्म, बण, चूणेँ इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः, 
णिच प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सत्यम आचष्टे सः 
रूपयति, वीणया उपगायति = उपवीणयति, तूलेन र 
यति, श्छोकैरूपस्तौति = उपश्लोकयति, सेनयाऽभियातिः 
ढोमान्यनुमाष्टि अनुळोमयति, त्वचं गृह्णाति खचयति, प 
5S ९ 2 र च्छ हि छ 
. संवमेयति, वणं गृह्णाति = बणयति, चूणरवध्वंसयतिःक्चणाः 
 चुणदिभ्यः-चोरयति, चिन्तयति ॥ 1 त 
माषार्थः-[ सत्याप""चुरादिभ्यः ] सत्याप, पाश हतः 
इल्लोक सेना, लोम, रच, वमे, वणे, चूर्णे, इन गोमा 
(धातुपाठ में पढ़ी) धातुओं से [ {रच्‌ ] णिच्‌ प्रसदः 
उदा०--सत्यापयति (सत्य का आचरण करता है), विमा 
से छुडाता है), रूपयति (दर्शाता है), उपवीणयति (18. 
अनुतूळ्यति (रूई केद्वारा कान की मेळ आदि खींचता है 
(शलोक से स्तुति करता है), अभिषेणयति (सेना सहिश 
है), अनुलोमयति (बालों को साफ करता है), खची” 
पकड़ता है), संवर्मयति (कवच सहित तैयार होता ह) 
पकड़ता दै), अवचूर्णयति (चूणे से किसी वस्तु का र| 

दियों से-चोरयति (चुराता है), चिन्तयति (चिन्ता कर 
प्रथम भूवादयो० (१।३।१) से धातु संज्ञा करके ज i 
 यन्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा हुई, तत्पश्चात्‌ छ ना 
शप्‌ को मानकर सार्वधातु-(७३।८४)से 'रि'को रेगुण 
“चोरयति' बना ॥ चुरादि गण में सत्र एक बार मूषा र 
होकर. णिच्‌ प्रत्यय लाकर पुनः सनाधन्ता पातर. से 
- करेगी । सत्यापयति आदि में तो पूर्ववत्‌ ही 


(सा 


[९] 


रट NIN 15०, ४ TEE 
MR 


होकर गिच्‌ लाकर सनादयन्ता० से घाठु संश. यति 
So ति > करके सय 
वेबत्‌ शप्‌ तिप्‌ लाकर गुण अयादेशकर* _. 


. यहाँसे णिच्‌ की अनुबत्ति २१२६ तक ग _ 


` ` १, घातोः का अधिकार श्राते हुए भी यहाँ उ. 
ठता है, सत्यापपाश० प्रादि के साथ नहीं, क्योंकि 


; 
BN 
हर 

३ । ॥ 


ya ® 


तृतीयोऽध्यायः ३४५ 


हेतुमति च ॥३।१।२६॥ 


| शतुमति ७१॥ च अ०॥ अघु०-णिच्‌. प्रत्ययः परञ्च अर्थः 
वस्त्रत्य कत्ते: प्रयोजको हेतु:। त्रयोजको हेतुश्च (१।४।५५) 
नेन न हेतुसंज्ञा भवति । हेतुरस्यास्तीति हेतुमान्‌ तदीयः व्यापारः 
पादिलक्षणः, तस्मिन्‌ हेतुमति-अभिधेये घातोर्णिच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
[दैवदत्तः कटं करोति = कटं कारयति देवदत्तेन यज्ञदृत्तः। 
न पाचयति ॥ 


| भाषाथ:--स्व॒तन्त्र कत्ता के प्रयोजक को हेतु कहते हैं। उसका जो 
गदिलक्षण व्यापार बह हेतुमान्‌ हुआ, उसके अर्थात्‌ [हेतुमति] 
न न्‌ के अभिधेय होने पर [च] भी धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है॥ 
बाई बनाते हुए देवदत्त को यज्ञदत्त के द्वारा प्रेष (प्रेरणा) दिया जा 
| है कि चटाई बनाओ, सो उदाहरण के द्वितीय वाक्य में हेतुमत्‌ 
भपेय है, अतः णिच्‌ प्रस्य, कृ तथा पच्‌ धातुओं से हो गया॥ 
1 -देवदत्त: कटं करोति= कटं कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः 
बृत्त देवदत्त से चटाई बनवा रहा है), ओदन पाचयति (चावल 
हि रदा हे) ॥ सिद्धियो में कुछ भी. विशेष नहीं है ॥ 


कण्ड्वादिभ्यो यकू॥३।१२७॥ 


1 इवादिभ्य: ५।३॥ यक ११॥ स०--कण्डू आदियेषां ते कण्डवा- ` 
सभ्य; कण्ड्वादिभ्यः, बहुब्रीहिः ॥ अनु ~-घातोः प्रत्ययः परश्च ॥ 
कण्डवादिभ्यो धातुभ्यो यक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ण्डूर्यात, 
| मन्तूयति ॥ 


1५ 17 [करड्यादिम्य:] कण्ड्वादि धातुओं से [यक्‌ ] यक प्रत्यय _ 
॥ कण्वादि घातु तथा प्रातिपदिके दोनों हैं, सो धातोः झा | 

( होने से यहाँ कण्ड्वादि घातु ही ढी गई हैं॥ उदा०-कण्डूः 

: जी करता है) कण्डूयते, मन्तूयति (अपराध करता हें)! 

| अकर हि क 0३७२) से कण्डूयति में उभयपद होता है ॥ सन्तु को “ 

[० (0१३२) हे) से दोता दे॥ कूम, मलन सरा. 

१२२) से धातु संज्ञा होकर शप तिप्‌ आही जायेंगे॥ ` + 

| Bo 
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` ` घाहुपाठ में नहीं, उसे सौत्र धातु कहते 


। कमे शशा णिङ्‌ ११॥ अड 


ल्क हन, 
७३७०-०० 
Yo सम्सेः 
५) २० ७ क ९ ९ fos RE 
९३ bs, नकाम क्र 
त ल्या भि = हु AN नन 
क EES) i 2७ 


३४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ । 
गुपूधूषविच्छिपणिपनिश्य आय; ॥२॥॥॥ 
गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यः ५३॥ आयः ॥॥ ४॥ 
धूपश्च विच्छिशच पणिश्च पनिश्च, गुपूधूपबिच्छिपणिर२ 
इतरेतरद्ून्हः ॥ अगु०- धातोः प्रत्ययः ॥ रः 
विच्छ, पण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च इत्येतेभ्यो घातु 
भवति ॥ उदा०--गोपायति, धूपायति, विचरा | 


पनायति ॥ _ | 2 
भाषार्थ:--[युपृधूपविच्छिपणिपनिभ्य: | गुपू धूप भि 


गोपायति (रक्षा करता है) धूपायति (पीड़ा देता है) पिक | 
है), पणायति (स्तुति करता है), पनायति (स्तुतिकता || २ 
ऊकार अनुबन्ध हे । लघूपध गुण होकर 'गोपाय घात १९1. 
शप्‌ तिपू आकर गोपायति बना हे ॥ 


ऋतेरीयड ॥३।१।२%॥ 


पनि, इन घातुओं से [आयः] आय प्रत्यय होता ह 


ऋतिधातोः 'ईयङ प्रस्ययो भवति ॥ उदा? i 05 


भाषाथ:--[ऋतेः] ऋति धातु से 100 | 
हे ॥ उदा०--ऋतीयते (घृणा करता हे)॥ ^ 
(३१३२) से धातु संज्ञा होकर शप्‌ त 


अनुदाचडित० (१।३।१२) से हो गया हे॥ 


विशेष:--ऋति धातु धातुपाठ में नदी की 


घृणा अथे में है । जो धातु सूत्रपाठ रे पा | 
कमै ॥शरीर 
र »--धातोः पर कति 
उदा 


कु घातोरिङ्‌ अत्ययो भवति ॥ 


॥ र ०६ १, हा हे क 2 
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| 
| 
दः ] 
| मापार्थः--[किमेः]कमु कान्तौ धातु से [णिङ्‌ ] णिङ्‌ प्रत्यय होता 
| | डकार अनुबन्ध आत्मनेपदाथे हे, तथा णकार अत उपधायाः 
३२१११) से वृद्धि करने के लिए हे ॥ कमु में उकार अनुबन्ध है ॥ 


| | उदा०--कामयते (कामना करता है) ॥ 
|! 


| आयादय आर्धधातुके वा ॥३।१।३१॥ 


|| आयादयः, बहुत्नीहि: ॥ अनु०--अत्ययः ॥ अर्थः-आयादयः प्रत्यया 


सनाद्यन्ता धातव, ।।३।१।३२।। 
ध्य १।३॥ घातवः १३॥ स०--सन्‌ आदिर्येषां ते सनादय:, 
नहि: । सनादयोऽन्ते येषां ते सनाद्यन्ताः, बहुब्रीहिः॥ अय 
न्ताः समुदायाः धातुसंज्ञक्रा भवन्ति उदा - पुत्रीयति 
/ भ्यति, चिकीषति ॥ 


[ 


(1 प गुप्तिज्किदृभ्य: सन्‌ (२।१।५) के सन्‌ से लेकर प्रकृत सूत्र तक 
१! वयच काम्यच्‌ क्यङ णिङ आदि प्रत्यय हैँ, वे सब सनादि हुए। 
र्त द्‌ प्रत्यय हैं अन्त में जिस शब्द के वह सारा समुदाय (सनादि 
| न सनाद्यन्त हुआ, उस [सनाद्यन्ताः] सनायन्त समुदाय की 
७२. उ संज्ञा होती हे ॥ पिछले सारे सूत्रों के उदाहरण इस 
या पय बनेंगे | इस प्रकरण में प्रातिपदिको एवं सुबन्तं से भी 
१ शश, पुत्र आदि से) प्रत्यय की उत्पत्ति करके पुनः प्रत्य” 


तृतीयो5ध्यायः १४७ . 


। आयादयः १।२॥ आधंघातुके ७१॥ वा अ०॥ स०--आय आदियेषां 


सन्‌ जिनके आदि में है वे सनादि प्रत्यय कहळाण | 


| की रहत सूत्र से धातु संज्ञा कर दी जाती है, जिससे प्रातिपदिक : 


३४८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


भी तिङन्त बन जाते हैं, अतः उन्हें नामधातु कहते है, ३: ] 
से ही तिङन्त बनते हैं ॥ 
जें [वष 
स्यतासी छछटो; ॥३।१।३३॥ पाम 
स्यतासी १।२॥ डूलुटोः ७२॥ स०--स्यश्च तासिश्च ङग जे 
इन्द्रः । ढ च लुट च लूलुटौ तयोः ठूलुटोः, इतरेत ' 
घातोः प्रत्ययः परश्च अर्थः--छ्‌ इत्यनेन ढुट्‌ उञ्ञ; ४ 
लुलुटोः परतो घातोः स्यतासी प्रत्ययौ यथाक्रमं सकष 
करिष्यति, अकरिष्यत्‌ । लुट-कर्ता, पठिता॥ हा 
माषा्थः--लु से यहाँ छूट ढुङ्‌ दोनों लकारों का प्रह | 
[लुलुटोः]ल लुट , लुड_) तथा लुद्‌ परे रहते यथांते 
सी] स्य, वास्‌ प्रत्यय हो जाते हैं॥ सिद्धियाँ फे 
चुकी हैं ॥ | 


व्‌ 


सिब्बहुलं हेटि॥३।१।३श _ 
सिप्‌ ११॥ बहुलम्‌ १॥१॥ लेटि ७९ अपर 


परश्च॥ अर्थ:-लेदलकारे परतो धातोबहुल 6; 

भवति ॥ उदा०---भविषति, अविषाति। मित 

` अविषदू, भविषाद्‌ ॥ भाविषति, भाविषाति। छ सा 
घातू। भाविषदू , भाविषादू॥ न च भवति | क 

भवत्‌ , भवात्‌ । भवद्‌, भवादू ॥ एवं तसि- भिर) 

भाविषतः, भाविषातः । भवतः, भवातः ॥ मि भिर ] 

.._ भविषन्‌, अविषान्‌ । भाविषन्ति, भाविषान्ति | हि शी 
॥ भवन्ति भवान्ति। भवन्‌, भवान्‌ ॥ सिपि- 
हँ भविष:, भविषा; । भाविषसि, भाषिषासि। भा! बि 
 सवासि। भवः, भवाः॥ यसि माच >. 
 माविषाथः। भवथः, भवाथः॥ थम पं | 
नी: कती » साविषाथ । भवथ, भवाथ ॥ लिपि 

. घम्‌, भविषाम्‌। साविषमि, भाविषामि । भा 
भवा वाम्‌. वसि __भविषवः, गै 

[विपावः । मि 


यी 


| 

| ; 

] तृतीयोऽध्यायः ३४६ 
विषमः, साविषामः। साविषम, भाविषाम । भवमः, भवामः । भवम, 


|} 
राम ॥ ; | 
| जोषिषत्‌, तारिषत्‌ , मन्दिषत्‌। न च भवति--पताति विद्युत्‌। 
४० ७।२५।१)। उदधिं च्यावयाति (तुळना अथव० १०१।१२, त? ब्रा 
६७५, ता० ब्रा० ६१०१६, १११०११, १३५१२, सवत्र तत्सदृश 
| पाठो न तु पूर्ण) जीवाति शरदः शतम्‌ ( ४० १०८५३९) स देवा 
बक्षति (त्र०१।१।२) ॥ [ 
। | भाषार्थः-[लेटि] लेट लकार परे रहते धातु से [बहुलम्‌ ] बहुल 
र [सिम्‌ ] सिप प्रत्यय होता है ॥ 

| 
| कारम्रत्ययादासमन्त्रे लिटि ॥३।१।३५॥ 

| कारप्रत्ययात्‌ ५॥१॥ आम्‌ १॥१॥ अमन्त्रे ७१॥ छिटि ७१॥ ञ्ञ 
शी च प्रत्ययश्च कास्प्रत्ययं तस्मात समाहारो इन्द्रः । न मन्त्रः 
न्तिस्तस्मिन्‌' ` `` ` ` नअ्‌तप्पुरुषः ।। अनु०-धातोः प्रत्ययः परश्च ॥ 
बै कास्‌ शब्दंकुत्सायां धातोः, प्रत्ययान्वाञ्च घातोः आम प्रत्ययो ` 
कति पे ढिटि परतः, अमन्त्रबिषये = छौकिऋप्रयोगविषये | उदा०-- 
खक) लोलूयाव्यक्रे, पोपूयाब्क्ने ॥ 

मावः [कास्मत्ययात्‌] “कास शब्दकुत्सायाम्‌ घातु से; तथा 
त धातुओं से [लिरि] लिट लार परे रहते [आम्‌] आम्‌ प्रत्यय 

॥ है, यदि [अमन्त्रे | मन्त्रविषयक अर्थात्‌ वेदविषय़क प्रयोग न हो तो॥ 

॥ _भासाञ्चक्र (बह खांसा) लोलूयाञ्चक्रे उसने बार-बार काटा) 
१ विक (बार-बार पवित्र क्रिया) ॥ | | 
0 सिद परिशिष्ट १३६३ के समान समझें । पहले लोलूय की सना 
छै (३१३२) से धातु संज्ञा करके परि? ११४ के समान सिद्धि | 
¢ | ग तिमी । अब यह्‌ लोलूय घातु यङश्प्रत्ययान्त हो गई, सो आम. 
ff | सूत्र से आकर लोलूयान्भक्रे परि० १३४३ के समान 
१ की अनुवूरि तथा “मन्त्रे लिदि की | 
॥ ३९ तक हा | चि ३१४० तक तथा “गमले लिदि क. ब 
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३५० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | ] 
= ॥ 0 
इजादेश्च गुरुमतो 5न्‌ च्छः ।।३।१।३६। | 
इजादेः ११ च अ० ॥ गुरुमतः ५।१॥ अनृच्छ: |... 
आदिर्यस्य स इजादिः, तस्मात्‌ बहुन्रीहि:। न ऋच्छ कर 
नञतत्पुरुषः॥ शुरु वणो विद्यतेऽस्मिन्‌ इति गुरुमार क घ 
तदस्यास्त्य० (५।२।६४) इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययः ॥ शरनुः- इ 
ढिटि, घातोः, प्रययः, परश्च अथः--इंजादियों धातुर २ 
` आम प्रत्ययो अवति, अमन्त्रे, लिटि परतः ऋच्छः 
उदा०- ईद्दाञ्चक्रे ऊद्दाञ्नक्र ॥ भा 
माषार्थः-[इजादेः] इजादि [च] तथा [गुरुमतः] गुल 
उससे आम प्रत्यय हो' जाता है, लौकिक प्रयोग विषय में ३ 
[अनृच्छ:] ऋच्छ्‌ घातु को छोड़कर ॥ इह चेष्टायाम्‌, य 
इजादि हैं तथा दी च (१।४।१२) से गुरु संज्ञा होने ऐ 
हैं, सो आम प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हो गया । कच्छ धा 
संयोगे गुरु (१४११) से गुरु संज्ञा होने से गुरुमा व 
प्रत्यय की प्राप्ति थी, पर अनच्छः कहने से निषेध हो गग! 
३।६३ में सिद्धि देख ॥ 


दयायासश्च ॥३।१।२७। 

दयायास: ५११॥ च अञ॥ स०--द्यञ्च अयर 2४ 
तस्मात्‌”””” 'समाहारो दृन्द: अघु > अमि हि 
परश्च ॥ अर्थः दय दानगतिरक्षणेषु, अय गती! परी 
इत्येतेभ्यो धातुभ्यो लिटि परतोऽमन्तरे विषये आ. ॥ 
` उदा०-दयाञ्चक्रे, पलायाञ्के, आसाञ्चक्र । ३0: 
' माषार्थः-[दयायातः] दय, अय, आस घा, If 
हो जाता * 


| 

| ] तृतीयोऽध्यायः " ३५१ 
| -पिदजाशुभ्योऽन्यतरस्यास्‌ ॥३।१।३८॥ | 

| बबिदजागृभ्य: ५१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स८--उपश्च विदश्च 
| च उषविद्जागरः तेभ्य:”" ˆ इतरेतरद्वन्दः॥ अनु०-आममन्त्रे 
च धातो: प्रत्यय: परश्च अथैः-'उष दाहे', “विद ज्ञाने") “जा्‌ निद्रा- 
१ तेभ्यो धातुभ्योऽमन्त्रे विषये लिटि परत आम प्रत्ययो विक- 
1 भवति ॥ उदा०--ओषाञ्चकार, उवोष। विदाञ्चकार, विवेद । 
गज्ञकार, जजागार ॥ 

| \ 
|मावा्थः--[उषिदजाय्भ्यः] उष विद तथा जाग धातुओं से [अन्य- 
म्‌ ] विकल्प से अमन्त्र विषय भें लिट परे रहते आम्‌ प्रत्यय 
| हे॥ 

2 ७ र 

| से “अन्यतरस्याम्‌? की अनुबृत्ति २।१।३६ तक जायेगी ॥ 


भीहीभूहुवां श्छ॒वच्च ॥३।१।३९॥ 


बभार । जुइ्वाञ्नकार, जुद्दाव ॥ 

र्थः [भीहामुहुवाम्‌ ] भी, ही, श्र, हु, इन घातुओं से अमन्त्रः 

ट परे रहते बिकल्प से आम्‌ प्रत्यय होता दै [च] तथा इनको 

१] रलुवत्‌ कार्ये अर्थात्‌ श्लु के परे रहते जो काये दोने चाहिये, वे 
जाते हैं॥ लौ (३।१।१०) से द्विल्व तथा भुजागित (७४७६) 

|| नदी श्लुवत्‌ काये हैं॥ उदा०- बिभयाञ्चकार, बिभाय 


7 षभार (उसने पाढन किया था) । 


पि > था था) | जिह्रुयाब्च कार, जिहाय (वह लज्जित हो गया या) |. 


|| ` किया या) | 'औ' इत्यादि घातुओं को रलौ (80१०) से, हु 
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द्विव अभ्यास कार्ये आदि सब पृजबत्‌ होगा] भृ 

भुजामित्‌ से इत्व होगा, अन्यत्र सन्यतः (3७७७ पे. 
प्रत्यय नहीं दोगा तो तिपू के स्थान में परस्पर 
णल होगा तथा लिटि धातोरनम्यासस्य (६।१।८) से हि 
पक्ष में लिट के पूव आम्‌ प्रत्यय का व्यवधान हेग |: 
रनभ्यासस्य से द्वित्व प्राप्त नहीं होता था, अतः शु : 


कुश्वाजुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।१ 
` कृन्‌ ११॥ च अ०॥ अहुप्रयुञ्यते तिङ्‌॥ लिटि 
इत्यत्र पश्चादर्थे “अनुः ॥ अनु०--आम्‌ धातोः प्रयः ए हो 
आम्‌ प्रत्ययस्य पश्चात्‌ कृल्‌ अनुप्रयुज्यते, लिटि परः 
प्रत्याहारम्रहणम्‌ , इम्वस्तियोगे० (५।४।५०) इत्यतः परु 
तृतीय० (५।४।५८) इत्यस्य अकारात्‌ उदाए पाप, 
याम्बभूव, पाठयामास ॥ ff 
भाषार्थः--आम्प्रत्यय के पश्चात्‌ [ङन्‌] इन्‌ या ह् 
का [च] भी [अनुपयुज्यते | अनुप्रयोग होता है [तिर 
कृन्‌? से कुन्‌ प्रत्याहार लिया गया है कृभ्वत्तियोगे! 
लेकर इनो द्वितीयतृतीय० (५४५८) के नकार 
तीन धातुओं का इससे ग्रहण होता है ॥ 

ऊपर से ही यहाँ 'लिटि' की अनुबृत्ति आ 

. 'हिटि' ग्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन है 
| लिट्‌ का लुक करने के पश्चात्‌ क भू अस की 
लिट की पुनस्त्पत्ति हो जावे, जैसा कि परि 
भी दिखा आये हैं ॥ 


स 


'विदाङ्क क तिङ्‌॥ इति अ०॥ अ थे 


तिद इत्येतद्‌ रूपं विकल्पेन निपाते ` = १ 
Er थः ने १ आम ह न | 


| 
} 


| 


| ] तृतीयो5ध्यायः ३५३ 


। छ | 
आपार्थ-[तिदाङकुवन्तु] बिदाङुबेन्तु [इति] यह रूप छोद के 
प पुरुष के बहुवचन में निपातन किया जाता है [अन्यतरस्याम्‌] 
जप करके, पक्ष में विदन्तु भी बनेगा ॥ विद धातु को छोट लकार 


१९ 


॥ पुरुष बहुवचन के परे रहते आम्‌ प्रत्यय तथा उस आम्‌ प्रत्यय 

मानकर विदू को जो पुगन्तलघूपधस्य च (७३८६) से गुण पाता है 

का अभाव, उस लोटू का लुक्‌ तथा लोट्परक कुञ्‌ धातु का अनुः 
ग यह सब निपातन से यहाँ सिद्ध किया जाता हे ॥ शेष कुबेन्तु में 

को अन्तादेश एरुः (३॥४८६) से इ को उ, तनादिक्षव्भ्य उ: (३३१७६) 
॥विकरण, सावधातुकाजंधातु० (७३८४) उरण्रपरः (११५०) से 
होकर 'कर्‌ उ अन्तु? बना, अत उत्सावेधातुके (६०११०) से उत्व 
|| यणादेश होकर कुवेन्तु बन ही जावेगा॥ विदाकुबेन्तु = 

अन्त ॥ 

*विशेष--जो कार्य लक्षणों से अर्थात्‌ सूत्रों से सिद्ध नहीं होते उन्हें. 
॥ करना “निपातन” कहा जाता हे ॥ 

, 


ष से 'अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति ३।१।४२ तक जावेगी ॥ 


अस्युत्साद्यास्प्रजनयाञ्चिकयांरमयामकः पावयां- 
| क्रियाद्िदामक्रर्नितिच्छन्दसि ॥३।१।४२॥ 


॥ “युत्सादयांप्रजनयांचिकर्‍यांरमयामकः १।१॥ पावयांक्रियात्‌ तिङ्‌॥ 


ह्‌ 
र पावयांक्रियात्त , विदामक्रन्‌ इत्येते शाब्दाः छन्दसि 


आम्‌ सियो निपात्यते | चिकयामकः इत्यत्रापि चिनू तिति 
२ 


॥ पुने आयते, द्विवचनं कुत्वव्वात्र विशेषः । पावयाक्रियादिति 
ह उनातेवा ण्यन्तस्य लिङि “आम्‌? निपात्यते | क्रियादिति वास्यानु" ४! है 
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प्रयोगः । विदामत्र निति विदेलुङि, आम्‌ निपाते गा. 
नित्यस्य चालुप्रयोगः ॥ उदा०--अभ्युत्सादयामक, प. : | 
अभ्युद्सीषदत्‌ । प्रजनयामकः, अपरप््ते-प्रजीक्शा 
पत्ते अचेषीत्‌। रमयामकः, पत्ते -अरीरमत्‌ । पाए ग ॉँ 
पाव्यात्‌ । विदामक्रन्‌, पक्षे अवेदिषुः । | 
| भाषार्थ:--[ अभ्यु“मकः, पावयांकियात्‌ विदानतः 
मकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, रमयामकः, पी ` 
मक्रन्‌ [इति] ये शब्द [छन्दसि] वेद विषय में विज 
किये जाते हें. ॥ रमयाम्‌ के पश्चात्‌ रखा हुआ अ हरि 
दयाम्‌? आदि चारों शब्दों के साथ अभिसस्बद् ह. 
अभ्युर्साद्यामादि चारों शब्दों में 'अक' का अ 
होता हे ॥ इन शब्दों में क्या क्या काये निपात ३ 
हैं यह यहाँ बताते हैं-- | | 
सद्‌, जन, रम णिजन्त धातुओं से लुङ, ल्मा" 
किया गया है, तत्पश्चात्‌ अक का अनुप्रयोग iy | 
आदि सवेत्र होती जायेगी । चिकयामकः यहाँ विग १८ 
रहते, आम्‌ प्रत्यय, चि धातु को द्विवेचन एवं कत ⁄ 
अक का अनुप्रयोग भी निपातित है । ण्यी छ ॥ 
(६४५५५) से णि को अयादेश हो ही जायगा। 
पूछ या पून्‌ ण्यन्त धातुओं से छिङ परे रह | 
तथा क्रियात्‌ का अनुप्रयोग भी. निपातन बह | 
धातु से लुङ: परेः रहते आम. प्रत्यय _ 82: 
अक्रन्‌ का अनुप्रयोग निपातन है ॥ पक्ष मे 
जिनकी सिद्धियाँ परिशिष्ट में देखें || री ४७२ 
शा 


415 
१ 


से जित जनि नागे से निल माथे 


5445 2१८: र 
0 ` च्छिलुङि॥२१ 
दु र, ESP लक oe | 9 

शं त र PR पका न्तनि छ देश क य लङिं ७ 


-लुङि परतो घा 


| तृतीयोऽध्यायः `| ३५५. 
॥पागै-धातु से [लुङि] छुछ ढफार परे रहते [च्लि] च्छ 
|द्दोतादैत | | 
से लुङि की अनुवृत्ति ३१६६ तक जावेगी ॥ 


| च्लेः सिच्‌॥३।१।४४॥ 

हः 00॥ सिच्‌ १।१॥ अच०--लुडि ॥ अर्थ: च्लेः स्थाने सिच्‌ 
हो भबति छुङि परत:॥ उदा अकार्षीत्‌ अद्दा्षीत्‌॥ | 
र [च्लेः] च्छि के स्थान में [सिच्‌ ] सिच्‌ आदेश होता. 
ही लिदँ परि” ११ में देख छं॥ 

से च्लेः'की अलुवृत्ति ३१६६ तक जावेगी ॥ 


| ` शर इगुपधादनिटः क्सः ॥३॥१॥४५॥ _ 

1 ५१॥ इशुपधात्‌ ५१॥ अनिटः ५१॥ क्सः १९ सश 
आधा यस्य स इगुपघः तस्माद्‌ इगुपधाद्‌ बहुन्रीहि:॥ न विद्यते 
1 सन्‌ सोडनिट्‌ तस्माद्‌ `` "बहुब्रीहिः ॥ अनु०-च्लेः लुङि 
¢ अ्थः--शङन्तो यो धातुः, अनिट्‌. इशुपधः, तस्मात्‌ च्लेः स्थाने 
(आदेशों सवति लुङि परतः ॥ उदा०--अघुक्षत्‌, अलि्षत्‌॥ 

रि र [शलः] शढन्त - [इगुपधात्‌ ] इक्‌ उपघावाढी जो 
[£] अनिट्‌ धातु उससे च्लि के स्थान में [कसः] क्स आदेश 
|? उद परे रहते ॥ | 


हसे क्सः की अनुवृत्ति ३।१।४७ तक जावेगी ॥ 
र्लिष आरिङ्गने ॥३।१।४६॥ 


। `श्छिषधातो 
॥ उदा ~ आश्िक्षत्‌ माता पुत्रीम ॥ 


| A रया शिलषः] श्िष घातु से [आलिङ्गने] आइिल्गत अये में 
में कस आदेश होता है लुङ परे रहते ॥ उदा?- आशि 


। | ५॥१॥ आलिङ्गने ७१॥ अनु०--क्सः च्लेः ठि घातोः ॥ 2 
घातो:, आलिङ्गनेऽ्थं च्लेः स्थाने 'क्सः आदेशो भवति 
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प्राप्त होने पर निषेध हे । क्स के प्रतिषे हो 


न _ भाइ तक जावेगी ॥ 


३५६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


क्षत माता पुत्रीम्‌ (माता ने अपनी पुत्री का आहिङग 
कत्‌ में षढोः कः सि (८२४१) से शिष्‌ के घ को कपुर 
को “आदेशप्रत्यययोः (८।२।५६) से षस होकर पर्ष ॥ अः 
दी जावेगा ॥ 

न इशः ॥३।१।४७॥ 

न अ०॥ दशः ५१॥ ्रगु०—क्सः च्लेः तुहि 
दृशधातोः परस्य च्लेः 'वस' आदेशो न भवति॥ रत फ 
इत्यनेन क्स आदेशे प्राप्ते प्रतिषिध्यते तसन्‌ शी 
अवतः॥ उदा०--अदशत , अद्राक्षीत्‌ ॥ 

भाषार्थः-[इशः] रश घातु से उत्तर च्छिके 
[न] नहीं दोता, लुङ परे रहते ॥ शल षाः 


हृ 
७ | 


| 


(३१५७) से अङ तथा पक्ष में सिच्‌ आदेश हो जो: 


णिभ्रिद्ुखुभ्यः कत्तेरि चढ ॥३ं 


णिश्चिहुखुभ्यः ५३॥ कत्रि भश च हैँ 


तरेतरद्दन्द्ठ:॥ अनु०-च्लेः, खु 
द्र स्र इत्येतेभ्यश्च घातुभ्य उत्तरस्य 
कत्तेरि लुङि परतः॥ उदा०० 
अशिश्रियत्‌ । अदुद्रुवत्‌ । असुखुवत. ॥ 

भाषार्थः-[णिश्रिद्व सुभ्य ] ण्यन्त तथ श्र 
धातुओं से च्लि के स्थान में [चङ्‌] चर 
कत्तंबाची लुङ्‌ परे रहते ॥ 


यहाँ से चढ़ की अनुवृत्ति २१९४९ ह 


वि २. 
] `  तुवीयोऽध्यायः ३५७ 
शि गतिवृद्धयोः इत्येताभ्यां धातुभ्याम्‌ उत्तरस्य च्लेः स्थाने 
| चङ आदेशो भवति, कर्तृवाचिनि लुङि परतः॥ उदा०-अद्धत्‌ , 
| अधासीत्‌ । शि--अशिश्चियत्‌ , अश्वत्‌ , अश्वयीत्‌ ॥ 
र्य+--[विदःव्योः] घेद्‌ तथा इुओग्धि धातुओं से उत्तर च्छि 
न में चङ आदेश होता है [विभाषा] विकल्प से, कर्त्तावाची डु 
हृते ॥ 

हाँ से 'विमाषा' की अनुवृत्ति २।१।५० तक जावेगी ॥ ' 


गुपेश्छन्दसि ।।३।१।५०॥ 


परः ॥१॥ छन्दसि ७१॥ अडु>--विभाषा कत्तेरि चङ्‌ च्लेः लुङि 
॥ अथ:-शुपू घातोरुत्तरश्य च्लेिंभाषा चङ्‌ आदेशो भवति 
१ विषये कत्तंवाचिनि लुङि परतः॥ उद़ाऽ- इमान्नौ मिन्नावरुणौ 
नूंगुपतम्‌ , अगौप्तम्‌ , अगोपिष्टम्‌ , अगो पायिष्टम्‌ ॥ 


र्थः [गुपेः] शुप घातु से उत्तर च्छि के स्थान में विकल्प 
| आदेश होता है [घन्दसि] वेद विषय में ॥ 


। से छन्दसि की अनुवृत्ति ३।१।५१ तक जावेगी ॥ | 
|| नोनयतिष्वनयं्येलयत्यरदयतिभ्यः ॥३।१।५१॥ 


|° ॥ ऊनयतिष्वनयत्ये्यत्यदेयतिभ्यः ५३॥ स०--ऊनय- 

पियतिश्च एलयतिइच अदेयतिश्च, ऊनयतिष्वनयत्येळ्यत्यदयतयः 

।शरेतरदन्ह: ॥ अनु<-छन्दसि कत्तेरि चङ च्लेः, लुङि घातोः॥ 

/ शी परि्दाणे? “च्च शब्दे! “इ प्रेरणे १ “द्द गतौ याचने च्‌ | | 
| तयो ण्यन्तेभ्य उत्तरस्य छन्दसि विषये च्लेः स्थाने चक ड 
f अवति, कत्तैरि लुङि परतः॥ उदा०--मा खायतो जरितुः ` | 
(७० १५३४) औनिनः इति भाषायाम। मा त्वारिनध्वै- 
|= ।१३२।१५) अदिध्वसत्‌ इति भाषायाम। काममेल्यी*, 
` भाषायाम्‌ । सैनमदेयीत्‌ , आहिदत्‌ इति साषायाम्‌। . 
ही घातु अगयतिध से 'वनयत्येल्रयत्यदेयतिभ्यः] अन, ध्वन, इळ अई - हट 
#| ` से उत्तर वेद विषय में च्छि के स्थात में चक्षआदेश | 


७. 
| छ 5६५०१ & 
BN) 

+ 


(छः 
९. 
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अ/डजादीनाम्‌ तथा लुङलङलुङसडुदाचः (६४०४. 
अदू का आगम नहीं होता क्योंकि यहाँ माइत 
“न माङयोगे' (६४१७४) से निषेध हो जाता है। ऐर | 
«इल्‌? के इ को आटश्च (९११८७) से बृद्धि होती हैक 
चङ होकर चडि (६१११) से द्विंत्वादि हो जावेगो। शि! 

७. 1152 
अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो 55, ॥२ म 


अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यः ५३॥ अङ ९९) प्र 
रेतरदन्द्वः ॥ अचु०-कत्तरि च्लेः, लुङि धातोः॥ ष ji 
"बच परिभाषणे?, ख्याञ्‌ प्रकथने’ इत्येतेभ्यो प. 
स्थाने अझादेशो भवति, कत्तेरि लुङि परत: ॥ ॐ" | 
स्थेताम्‌, पर्यास्थन्त । अवोचत्‌, ` अवोचताम्‌.) १ 
आख्यताम्‌ , आख्यन्‌ ॥ f पप 
माषार्थः-[अस्यंतिवक्तिस्यातिम्यः] १8 ब । 
से उत्तर च्छि के स्थान में [अड] अर्ष, दोश ॥ 
लुङ परे रहते ॥ वच से नून के स्थान = ही 
तथा बच परिभाषणे धातु, दोनों ^ गये 9 
चक्षिङ्‌ को जो ख्यान्‌ आदेश, (२४५४), वाच, 
दोनों ही लिये गए हैं ॥ हर 


| ] तृतीयो5ध्याय: ३५४ 


ते यो घातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने अङ्‌ आदेशो भवति कत्तेरि कुङि 
८, || उदा०--अछिपत्‌ , असिचत्‌ , आह्वत्‌ ॥ 

| गाषाथे-[लिगितिचिह-] लिप सिच ह्वेम इन धातुओं से [च] 
कर्रावाची लुङ परे रहते च्छि के स्थान में अङ आदेश होता हैँ ॥ 
| यहाँ से लिपिसिचिहः की अनुवृत्ति ३ १॥५४ तक जायेगी ॥ ` 


| आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम ॥३।१।५४॥ 
आत्मनेपदेषु ७३॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अनु०-खिपिसिचिह 
#कर्तरि च्लेः लुङि घातोः॥ अर्थः- लिप्यादिभ्यो धातुभ्यः क्तवा 
नि लुङि, आत्मनेपदेषु परतः च्लेः “अङ्‌? आदेशो विकल्पेन भवति ॥ 
1०--अलिपत, अलिप्त । असिचत, असिक्त। अह्वत, अह्वास्त ॥ 

| भाषाय:--लिप इत्यादि धातुओं से कत्तोबाची लुङ [आत्मनेपदेपु] 
‘a परे रहते [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से च्छि के स्थान में अङ 
1 होता है ॥ पूर्व सूत्र से नित्य अङ प्राप्त था यहाँ विकल्प कर दिया 
| हे) जब अङ नहीं होगा तो सिच्‌ हो जायेगा ॥ 


| पुपादिधुताधकदितः परस्मैपदेषु ॥३।१।५५॥। 

। पुपादिचुतायकुदितः ५।१॥ परस्मैपदेषु ७३॥ त०- पुष आदियेषां 
ने द्यः, चुत आद्यिषा ते द्युतादयः, तत्‌ इत्‌ यस्य स लुदितू | पुषा- 
॥| पवादयश्च, लदित्‌ च इति पुषादिद्युतायलुदित्‌ तस्मात, पुषादिः 
/पिछुदितः बदुन्रीहिगर्भसमाहारो इन्दः अबु०-अङ Ri 

॥ लुङि घातोः॥ - अथ:--पुषादिभ्यः, द्युतादिभ्यः; द्द 
«भ्यः कतेबाचिनि लुङि परस्मैपदेषु परतः च्ले:'अडर आदेशो सबति॥ 


) Ts 
टा jos 


। खु पुष पुष्टी इत्यारभ्य, गृघु अभिकाङक्षायाम इति याबत्‌ उभा 
|| भ्वादिषु 'द्युत दीप्तो? इत्यारभ्य कपू. सामथ्ये इति यावत. 
ह मि उदा०--पुषादिभ्यः--अपुषत्‌ , अशुषत्‌। युतादिभ्यः ¬ 
१ षा । लूद्दिभ्यः--अगसत्‌ , अशकत्‌ ॥ 2 र 
re हि दिः थि तादि था लाद ह 
म से स पुषादिद्युता्लूदितः ] पुषाद्‌ द्युतादि तथा सोपे त. «ह 
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के स्थान में अङ होता है कर्तावाची लङ [परस्मेपदेपु] ४ 


नन खै “क कक = 
Nf 22 
द बै दे 


३६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 
लेकर गृघु अभिकांक्षायाम्‌' तक पुषादि गण माना फा) | !] 
` दीप्तौ! (भ्वादि अन्तगत) से लेकर “कृपू सामध्ये' कः | ` 
मानी गयी हैं ॥. अङ के डित्‌ होने से सत्र बलि ज 
निषेधं होता है ॥ उदा०--पुषादियों का--अपुषत्‌ (न 
अशुषत्‌ (सुख गया) । द्युतादियों का--अद्युतत्‌ (बहुच 
(बह सफेद हो गया) लदितों क!--अगमतू (वह गवा) छ 

समथ दो गया) ॥ 

यहाँ से “परस्मैपदेषु? की अनुवृत्ति २११७ तक 


=: 


स्र 
सत्तिशास्त्यत्तिभ्यश्च ।।३।१।५३| पीच 
सत्तिशास्त्यतिभ्यः ५।२। च अ3॥ Er 

` इन्द्रः ॥ अनु०- परस्मैपदेषु, अङ कत्तेरि, च्लेः लुन, 
सृ गतौ शासु अनुशिष्टौ? “ऋ गतौ? इत्येतेभ्यो छ 
च्लेः स्थाने अङ आदेशो भवति कर्तवाचिनि लङि 

उदा+--असरत्‌ अशिषत्‌, आरत्‌ ॥ 

भाषार्थः-[सतिशास्त्यिभ्यः] सु, शासु तथा ४९ 

उत्तर [च] भी च्छि के स्थान में अङ आदेश होता है 
परस्मैपद परे रहते ॥ | 
इरितो वा॥३।१।५७॥ 


इरितः ५१॥ वा अ०॥ स०- इश्च रश्च इर, तौ 
तस्मादू इरितः, बहुत्रीहिः ॥ अघु०प रसा PF 
लुङि घातोः॥ अरथः--इरितो धातो रुततरस्य च्लेः स... 
. अवति कर्तवाचिनि लुङि परस्मैपदेषु परतः॥ उ १4 
 -अरौत्सीत्‌। भिद्रि-अभिदत्‌, अमेत्सीतं। ` || 
_ अच्छैत्सीत्‌॥ दत chk 
1 भाषार्थ-[इरितः] इरित्‌ जो धातु उनसे ९ | 
वा] विकल्प करके अङ आदेश होता है, क 


1 
। ] ठृतीयो$ध्याय: . ३६१ 
| ुसन्झश्चम्डचयुचग्डचग्छुधिभ्यश्च ॥२३।१।५८॥ 
| जस्त" "`` “भ्यः ५३॥ च अ०॥ स२- जस्तम्मु० इत्यत्रेतरे- 
इन्द्र ॥ अनु०--वा, परस्मैपदेषु, अङ्‌, कत्तेरि, च्लेः, लुङि घातोः॥ 
|. -(जुष्‌ बयोददानौ', स्तम्भुः सौत्रो धातुः, “मुचु म्लुचु गत्यथो, 
ग्लुचु स्तेयकरणे, ग्लुञ्चु गत्यर्थः, टुओश्ि गतिवृद्ध्योः, 
ह धातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने वा अङ्‌ आदेशो भवति कत 
तिनि लुङि परस्मेपदेषु परतः || उदा०-अजरत्‌ , अजारीत्‌ अस्तभत्‌ 
भीत्‌ । अम्रुचत्‌ , अन्नोचीत्‌। अम्लुचत्‌ , अस्लोचीत्‌ | अग्रुचत्‌ , 
प्चीत्‌। अग्लुचत्‌ , अग्लोचीत्‌ । . अग्लुचत्‌, अग्लुञ्चीत्‌ । अश्वत्‌ , 
ृ्ीत्‌ , अशिश्चियत्‌ ॥ 
| भाषा] जृस्तम्भु “भय: ] जुष्‌, स्तम्मु, सरु, स्लुचु, चु, गलुचु, 
चु श्चि इन धातुओं से उत्तर [च] भी च्छि के स्थान में अङ आदेश 
ता हे, कर्त्तावाची लुङ परस्मेपद परे रहते॥ जिस पक्ष में अङ्‌ नहीं 
उस पक्ष में सिच्‌ होता है ॥ 
) कृमृररुहिभ्यञ्छस्द्सि ।३।१।५९॥ 
॥। ₹ुसटरुहिभ्य: ५।३॥ छन्द्सि ७१॥ स०--कृ चमू च दृ च रुहिश्च, 
A ह्य: तेभ्यः" `` `` "इतरेतरहन्द्रः ॥ अचु०-अङ्‌, कत्तेरि च्लेः लुडि, 
*॥ अर्थ: “डुक्कन्‌ करण", मृङ प्राणत्यागें, '€ विदारणे’ “रुद 
॥ जन्मनि प्रादुभावे च! इत्येतेभ्यो घातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने अब 
हिरो भवति, छन्दसि विषये क॒तृवाचिनि लुङि परतः ॥ उदा०-शकः 
॥ ऽकरत्‌। अथोज्मरत्‌। अद्रत्‌ अर्थांन्‌। पर्वेतमारुहत्‌। 
॥ चादिवसारुहम्‌ ॥ 

0 4: [ङमुहरुहिस्य:] क, म, र, सद इन धातुओं से उत्तर च्लि 
(गन से अङ आदेश होता है, कर्त्तावाची लुङ परे रहते [कदि] . 
॥ अमरत्‌ यहाँ व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८%) से व्यत्यय से 
दो गया है ॥ 9 0 क, 


भिण चिण्ते पद! ।३।१।६०॥ यी 3 
११ ते ७१॥ पदः ५।१॥ अन्ञु०-फत्तरि, च्लेः, लुङि, घातो॥ | 
. ` गतो! इत्येतस्माद्‌ घातोरुत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो i 


त 
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७ २ क्रे 


३६९ | अष्टाध्याथीप्रथमावृत्तो | 


भवति, कर्तेवाचिनि लुङि तशब्दे परतः॥ ^ 
समपादि भैक्षम ॥ गा 
भाषार्थ:--[पिद:] पद धातु से उत्तर च्छिके सो 
आदेश होता है, कत्तांबाची लुङ्‌ [ते] त शब्द परे छो र 
उदपादि सस्यम्‌ (उसने फसल को उत्पन्न किया), सपर |. 
भिक्षा की) ॥ उत्‌. पूवेक पद धातु से “उत्‌ अद्‌ पद च| 
होकर प्रकृत सूत्र से चिण्‌ होकर, चिणो लुक्‌ (१४१७). 
हो गया हे । 'उत अट्‌ पदू चिण्‌ = इ अब इस अमाप 
(॥२।११६) से वृद्धि होकर उदपादि बन गया ॥ | 
यहाँ से “चिण्‌? की अनुवृत्ति ३।१।६५ तक तथा तै म 
जायेगी ॥ न 


दीपजनडुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्ा एर 
दीपजनवुधपूरितायिप्यायिभ्यः ५२ | अन्यतरा । 


|| 


दीपजन० इत्यत्रेतरेतरद्दन्द्ठ: ॥ अघु० चण 0 / 
लुङि, घातोः ॥ अर्थः-दीपी दीप्ती!, जब f 
अवगमने', “पूरी आप्यायने, "ताय स मी 

| „= वृद्धौ? इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने ति 
चति, कर्तवाचिनि लुङि तशब्दे- परत: ॥ उदाः 
अजनि, अजनिष्ट अबोधि, अबुद्ध १% 
अतायिष्ट। अप्यायि, अप्यायिष्ट ॥ i हि 
भाषा्थः--[दीपजनबुधपूरितायिष्यायिम्ब'| दीप २ |. 

तायु, ओप्यायी इन धातुओं से उत्तर च्छ र्वी । | 
[अन्यतरस्याम्‌ ] बिकल्प से हो जाता है, 7: af 
परे रहते॥. उदा०--अदीपि, अदीपिष्ट ° द| 
अजनिष्ट (वह उत्पन्न हुआ) । अबोधि, अ (8 
अपूरिष्ट (उसने पूणे किया) । अतायि, । 
अप्यायि, अप्यायिष्ट (वह बढ़ा) ॥ ति 

. अजनि में जनिवध्योश्व (४३२३१) ५. [कि ॥॥ 

पक्त में सिद्धि पूव सूत्र के अनुसार जी | 


| चिण पक्ष 
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तृतीयोङध्यायः ३६३ 


गा उस पक्ष में सिच होकर पूवेवत्‌ आत्मनेपद में “अद्‌ दीप्‌ इट्‌ 
सच त! दोकर सिच के स को घ्‌ तथा ष्टुत्व होकर अदीपिष्ट आदि 
बनेगा ॥ अबुद्ध की सिद्धि परिशिष्ट ११२११ में देखं ॥ बुध धातु अनिट्‌ 
है सो इढागम भी नहीं हुआ है ॥ । 


| यहाँ से अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति ३११६३ .तक जावेगी ॥ 
४ | | ५ 


॥ 


| 
र | 
| 
दः 


| अचः कर्मकर्तरि ॥३।१।६२॥ 
| 
1 


|| अचः ५१॥ कमेकत्तेरि ७१॥ स०-कर्म चासौ कत्ता च कमेकत्ता 
सिन्‌" ““क्मधारयस्तत्पुरुष: ॥ अनु०- अन्यतरस्याम्‌ , चिण्‌ , ते, 
हतेः, लुङि ॥ अर्थः-_अजन्ताद्धातो रुत्तरस्य कर्मकत्तेरि लुङि तशब्दे 

|परतः, च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो विकल्पेन भवति ॥ उदा०--अकारि 
कुट स्वयमेव, अकृत कटः स्त्रयमेव । अलाबि केदारः स्वयमेव, अलविष्ट 


करार स्वयमेव ॥ 


| भाषा: [अचः] अजन्त धातुओं से [कर्मकचरि] कमेकत्ता लुङ 
| आ हु न 
¢ त शब्द परे रहते च्लि के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता 
हिमे व | अछावि केदारः स्वयमेव (खेती स्वयं कट गई) अलविष्ट स 
गया सेव ॥ चिण्‌ पक्ष में अचो व्णिति (४२११५) से वृद्धि काय ह | 
सिच्‌ पक्ष में अकृत की सिद्धि परिशिष्ट १२१२ में देख । अल- 
ष्ट मे कुछ भी विशेष नहीं है। सौकर्य के अतिशय 


रि अत काये, चिरमावकमंणो: (२॥१॥६६) से जो चिण्‌ होना दै, वह 
1. प्त ही था, अजन्त धातुओं से विकल्प. करके चिण्‌ हो, इसलिए यह 
£९ ३ ॥ कमेकत्ता किसे कहते हैं! बह कब होता है! इसकी, 


२।१।८७ सूत्र पर ही देखें । कमेवाच्य को कहे हुए क 


(११२) से आत्मनेपद सबेत्र होगा ॥ 


है ॥ उदा०- अकारि कटः स्वयमेव (चटाई स्वयमेव बन गई) अकृत कद 


समान विवक्षा हो जाती है, अर्थात्‌ कमें कत्त बन जता | 
क्तो को कमेबद्धाब कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः (२१0८७) से षी | 
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ये शेश८७ | 


जिसे कमेबद्धा होने से कमकत भै भी दोते दे, अतः पहाणी! | 


३६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 
यहाँ से कर्मकरे की अनुवृत्ति ३१६५ तक जागे [दः 


दुहश्च ॥३।१।६२॥ 


दुहः ५१। च अ० ॥ अडुऽ--कमकत्तेरि, अन्यतरा हे 

ते, च्लेः, लुङि, धातो:॥ अथः- दुद्द प्रपूरणे असार क्षते 
कर्मकत्तेरि च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो भवति बिकल्पेन तराव 

) उदा०--अदोहि गौः स्वयमेव, अढुग्घ गौः स्वयमेव | 


~ 
उत्त 
५2 


भाषाथः--[दुहः] दुह धातु से उत्तर [च] भी क 
के स्थान में चिण आदेश विकल्प से होता है, त श्र 
न दुहस्नुनमां यक्चिणों (३३१८६) से कर्मकत्ता में दुइ धप 
नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया है॥ 
कमेवद्धाव होकर कर्मवाच्य में कहे हुए कारे पूर्वोत्तर 
होते हैं ॥ है 

ह] प 
र्‌ 


न रुधः ॥३॥१॥६६४॥ र 


न अ०॥ रुघः ५।१॥ अनुर२ -_कर्मकत्तरि, चिण न 


घातो; ॥ अर्थ:-रुधिर आवरणे, धातोरुत्तरसय “` 


स्थाने चिण्‌ आदेशो न भवति तशब्दे परतः ॥ उदा” 
गोः स्वयमेव ॥ ह| 


पे 


|| 


भाषार्थेः-[रुधः] रुधिर्‌ धातु से उत्तर कमेंकर्ता श्र 
में चिण्‌ आदेश [नं] नहीं होता त शब्द परे जं 
1१८७ से कमंबद्धाव होकर 'चिएमावक्रमणी 
हो निषेध कर दिया है ॥ उदा०- अन्ववारुद 
आप सूक गई) ॥ अनु अव पूर्वक रुधिर...ाई 2 
सलि (८२।२६) से सिच्‌ ढोप, लो जा 


तृतीयोऽध्यायः ३६५ 


kee व्या ms 
Cl 


| तपोऽनुतापे च ॥३।१।६५॥ 


| तपः ११॥ अलुतापे ७१॥ च अ०॥ अनु२--न, कमेकत्तेरे, चिण्‌ , 
लेः लुङि, घातोः ॥ अर्थःअचुतापः= पश्चात्तापः। तप संतापे 
शवोरुत्तरंस्य, कमकत्तरि, अनुतापे च च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो न भवति 
शब्दे परतः ॥ उदा? --कमेक॒त्तेरि--अतप्त तपस्तापसः। अनुतापे 
एन्ववातप्त पापेन कर्मणा ॥ 

| भाषायः-- [तपः] तप धातु से उत्तर क्मेकत्ता में [च] तथा [अंबु- 
पे] अनुताप अथे में च्लि के स्थान मै चिण आदेश नहीं होता है, त 
१ ब्द परे हो तो || अनुताप पश्चात्ताप को कहते हैं ॥ 


1 


|| अतप्त तपस्तापसः (तपस्वी स्वयमेव स्वगोदि कामना के लिए तप को 
प करता है) में तपस्तपः कमंकस्येव (३।१।८८).से तप को यहाँ कमे- 
शि होने से चिण प्राप्त था, सो यहाँ निषेध कर दिया हे । अनुताप 
थि में कर्तेस्थभावक तप धातु अकर्मक हे, अतः इसको कमवद्धाव 
[पि ही नहीं था, सो “अन्बवातप्त पापेन कर्मणा” (जो पहले पाप किया 


३ अनुतप्त हुआ) में कर्म में (शुद्ध कर्मवाच्य में) लकार हुए हैं, 


‘oan 


कि क्संकत्तो में । यहाँ दोनों दी स्थानों में प्रकृत सूत्र से चिण्‌का 
ग हो गया है, चिण का निषेध होने से सिच हो जाता है, जिसका 
बा फलि (८।२।२६) से लोप हो जाता है । शेष सिद्धि पूर्ववत है ॥ 


चिण्भावकमंणोः ॥ ३।१।६६॥ 
i चिण्‌ १।१॥ भावकर्मणोः ७२॥ स०--भावश्च कमं च, भावकमणी 


रत: | उदाः अकारि 
| ह नल भवता। कर्मणि 


¢` ` ` 'इतरेत्तरदून्द्र: ॥ अनु०- ते, च्लेः, लुङि, घातोः ॥ अथी. 
गोरत्तरस्य चे चिण्‌ आदेशो भवति, भावे कमणि च लुङि तशब्दे _ 
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या जौरा में [बिए] चिण्‌ आदेश होता दै, लुङ त शब्द परेरहतेो । 
फ क क्या है, यह सब हमने भावकरमणो” (११२१३) सुत्र पर 


३६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


उदा०--भाव में-अशायि भवता (आप सो गये) 
करो देवदत्तेन ( देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई ग 
(७२।१११) से वृद्धि आदि होकर सिद्धि पूर्ववत्‌ जाने 


यहाँ से भावकर्मणोः? की अबुवुन्ति ३३१६७ तक 


सावधातुके यक ।।३।१।६७॥ 


सावधातुके ७१॥ यक्‌ १।१॥ अनु०--भावकमंणो 
परश्च ।। अर्थः--सावकमेचाचिनि सावधातुके प्रत्य र 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भावे-आस्यते भवता, छ 
कर्मणि--क्रियते कटः, गम्यते प्राम: || ं 
माषार्थ:--भाव और कमे में विद्दित [सावधातुके 

परे हाँ तो, घालु मात्र से [यक्‌ ] यक प्रत्यय होता है॥ 
में--आस्यते भवता (आपके द्वारा बैठा जाता है) शा 
द्वारा सोया जाता है)। कमे में -क्रियते कट: ( 
गम्यते ग्राम: (गाँव को जाया जाता हैं) ॥ सिद्धिया परत] 
देखें॥ शय्यते में केबल यह विशेष है किं “अर्प यितिर 
से अयङ आदेश भो होता है ॥ ॥। 
बगी, 


यहाँ से “सार्वधातुके? की अनुबृत्ति २१८२ १% 


कत्तरि शप ॥३।१।६५॥ 


कत्तरे ७१॥ शप्‌ १।१॥ अनु०- सार्वधातुक fF 
परश्च | अर्थः कर्तृवाचिनि सावेधातुके | 
भवति ॥ उदा०--भवति, पठति। भवतु, 
भवेत्‌ पठेत्‌ ॥ 8 
._ साषार्थः-[कर्चरि] कत्तोबाची सा. ` 5 हु 
(इ प्‌] त्र होता हे ॥ छंद | र) 
एत्‌ सावधातुकम (३1४११३) 


ह] तृतीयोऽध्यायः ३६७ 


| ` दिवादिभ्यः ञ्यन्‌॥३।१।६९॥ 
| दिवादिभ्यः ५।३॥ श्यन्‌ ११॥ स०--दिव आदियेषां ते दिवादय- 
अवः" "बहुन्नीहिः। अनु०- सावेधातुके कत्तेरि, धातोः, प्रत्ययः, 


2 ॥ अर्थः-दिवादिभ्यो धातुभ्यः श्यन्‌ प्रत्ययो भवति कर्तरि साथे- 
तुके परतः ॥ उदा० --दीव्यति, सीव्यति । 2 
 आषार्थ:--[दिवादिम्य:] दिवादि गण की धातुओं से [रयन्‌ ] श्यन्‌ 
य य होता है, कत्तावाची सावधातुक परे रहते ॥ धातुमात्र से शप्‌ 
रे य प्राप्त था उसके अपवाद ये सब सूत्र विधान किये हें ॥ भाष्य के 
सार यहाँ शप के स्थान में इयन्‌ , श्नु आदि आदेश होते हैं, ऐसा 
प्रमना चाहिए ॥ 

| यहाँ से 'श्यन्‌ की अनुवृत्ति ३१७७२ तक जायेगी ॥ 


ह | वा आशम्लाशभ्रपुक्रषुक्टपुत्रसित्रुटिलष; ॥२।१।७०॥ 


| बा अ०॥ भ्राशभ्लागभ्रमुक्रमुक्ल्मुत्रासत्रुटिलषः ५१॥ प०- 
[राख भ्डाशद्व असुश्च ऋमुश्च क्ळमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्व लघ्‌ च इति 
१शभ्छाश i लष , तस्मात्‌ समाहारो द्वन्द्व: ॥ अनु०- श्यन्‌ क्तरि 
हिधातुके, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-ुञ्राश्ट डभ्लाश्च दीप्त, 
टि अनवस्थाने, असु 'चढने ठ्र्योरपि ग्रहणं, क्रसु पादविक्षेपे, क्ल्मु 
नि ) नसी उड्टेगे, इटी छेदने, लष कान्तौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वा श्यन्‌ 
शयः परश्च भवति कत्तेरि साबधातुके परतः ॥ उदाः भाशते, 
[यते। भ्छाशते, भ्ढाश्यते। भ्रमति भाम्यति । क्रामति, क्राम्यति। 
) शमयति । त्रसति, त्रस्यति । डुटति, त्रुट्यति । अभिळपति; 
॥मिलष्यति ॥ 
€ षार: [आशम्लाराज्मुक्मु कमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः] इञश्च उभ्लाश्य; 
| भेस, क्छ्यु, त्रसि, चटी, ष इन धातुओं से [वा] विकल्प 


|  पत्यय होता हे, क्ुंचाची सावेधातुक परे रहते॥ पक्ष में शप्‌ | 


शि शैगा॥ उदा०-श्राशते, आाश्यते (चमकता हे) अशते, भ्लाश्यते 
ह) मा र मर. अमति, आम्यति (घूमता है) क्रामति; क्रास्यति (चढता 


fa 
a 


| भति =” क्छास्यति (रलानि करता दै) त्रसपिः स्यति लिना 
|” ` बुस्यति (दूरता हे) अभिलषति, अभिढष्यवि (चाहता हे) || 


लट PR 
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३६८ *. अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


शमामष्टानां दीः श्यति (७२।७५) से श्राम्यति में शग ॥ 
होता है। ष्ठिवुक्लमुचमां० (७।३।३५) से क्लामति सारत, 
(शप तथा श्यन्‌ दोनों पक्षों में शित्‌ परे होने से) र 
परस्मैपदेषु (७३।७६) से कामति, नम्यति में दीधे होत 
तुदादिगण में पढ़ी है, अतः पक्ष में शा प्रलय होगा॥ 


यहाँ से 'वा? की अनुवृत्ति ३३१७२ तक जायेगी 


यसोऽनुपसगात्‌ ॥३।१७१॥ ठर 
यसः ५)१॥ अनुपसगातू ५ १॥ अनु२ वा सत्‌, 
कत्तेरि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ;- अपुपसगाद्‌ सु 
विकल्पेन श्यन्‌ प्रत्ययो भवति कत्तेरि सावंधातुके पश 
दैवादिकः तस्मिन्नित्ये श्यनि प्राप्ते विकल्पेन विधे 
यस्यति, यसति ॥ 
माषाथै:--[अनुपसर्गात्‌ ] अनुपसगे [यसः] यस्‌ ॥ 

से श्यन्‌ प्रत्यय होता है, कत्त वाची सावधातुक 
दिवादि गण की घातु है, उससे नित्य श्यन्‌ प्राप्त 
दिया है, पक्ष में शप्‌ होगा ॥ उदाए यर्खाण |: 
करता हे) ॥। है 


| श 


संयसश्च 
संयसः ५।२। च अ०॥ अनु०--वा श्य पी | 


प्रत्य4: परश्च ॥ अर्थः-सम्पू्ांदू यसघातो य 
॥ 


कर्षवाचिनि सार्वधातुके परतः ।। उदा?- 
Oe माषार्थः-[संयसः] सम्‌ पूवक यस्‌ धातु 
विकल्प से होता है, कत्तेवाची सावेधातुक १ 
पगे यस घातु से विकल्प कहा था, अप” स्‌ 
gr न कर दिया है ॥ उदा०- संयस्यति 


| तृतीयोऽध्यायः ` ३६९ - 
; । अर्थ घुन्‌ अभिषवे, इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यो इनुप्रत्ययो 
तारः स्वादिम्यः] पुष्प अभिषवे इत्यादि धातुओं से [श्चुः] 
फय होता हे, कत्तंवाची सावेधातुक परे रहते ॥ 

| से “शु? की अनुवृत्ति ३११७६ तक जायेगी ॥ 
| श्ुवः शू च ॥३।१।७४॥ 


अवः णश श लुप्त प्रथमान्तनिर्देश। ॥ च अ०॥ अबु शु"? ` 


fe कर्तरि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-श्रु श्रवणे, अस्मादू 
॥ प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनि सावेधातुके परतः, शश आदेशश्च 


| 
$ 
मेषि उदा ०--श्ट्णोति, श्टणुत' ॥ 
३। तार्थः [श्रुवः] शु धातु से श्नु प्रत्यय होता है, कर्त्तावाची सावे- 


| क परे रहते, साथ ही श्र घातु को [श्र] र आदेश [च] भी हो 
॥ है उदा०--श्वणोति (सुनता है) » श्णुतः ॥ 


ती अध्षोऽन्यतरस्याम्‌ ॥३।१।७५॥ EF 
(मक्षः ५१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७१।। अनु०- श्लुः) सार्वधातुके, १ 
|: त्ययः, परश्च ॥ अर्थ: अक्ष्‌ व्याप्तौ इत्येतस्मादू धातोः श्चुः प्रत्ययो 
[र सवि कत्तेरि सावधातुके परतः॥ उदा०- अचणोति, अक्ञति ॥ 
भाषा: [अचः] अक्ष घातु से [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से i | 
होता हे, कत्तेवाची सार्वधातुक परे रहते ॥ अक्ष धातु भ्वादिगण 

हसो नित्य शप्‌ प्राप्त था बिकल्प कर दिया है ॥ उदा०- अक्ष्णोवि, 
री ॥ (व्याप्त होता है) ॥ | 


से ‘अन्यतरस्याम्‌? की अनुवृत्ति ३१७६ तक जायेगी ॥ 


| तनूकरणे तक्षः ।।३।१।७६। . | 
ब (रणे ७१॥ तक्षः ५।१॥ अनु०-अन्यतरस्याँ शठः सत... 
|ॐ, धातोः प्रत्ययः परश्च॥ अर्थः वरनूकरणे = सुक्ष्म 
ति बेत्तेमानात तक्षधातो:, विकल्पेन श्नुः प्रत्ययो,भवति|॥| ९1० -- 


र), 
र ? क्षणोति ॥ . । > 
1 : है 3३ > - 305. “हे १ दर १ ५ so ~ र 7 शन र». 
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३७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ह : 


भाषार्थः~-[तन्तः] तक्षू धातु [त गूकरणे] 
अर्थ में वतमान हो तो, श्नु प्रत्यय विकल्प से र 
सार्वधातुक परे रहते ॥ तक्षा धातु भी भ्वादिगण hi 
प्राप्त था विकल्प कर दिया है ॥ 'उदा०-इक्ग ह 
(लकडी छीळता है) ॥ 


तुदादिभ्यः शः ॥३।१।७१| k 

तुदादिभ्यः ५॥३॥ शः १११ स०--तुद आसि 

“7 ““बहुब्नीहि:॥ अनु<--सावेघातुके, कत्त, घावे 
अथः--तुद्‌ व्यथने इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यः इ 
कतूंबाचिनि सावेधातुके परतः ॥ उदा०-तुदति रि 
मापार्थः- [तुदादिभ्यः] तुदादि धातुओं से [॥]॥९ 

है, कत्तोवाची सावेधातुक परे रहते ॥ श प्रत्य तक 
से डितवत्‌ है, सो क्डिति च (११४५) से तुद को आ. 
जाता है ॥ उदा०--तुदति (पीडा देता है) बुदा क 


रुधादिभ्यः रनम्‌ ॥३।१ |०८॥ | 

रुधादिभ्यः ५३॥ श्नम्‌ ९४ | 

स्तेभ्यः" *“““बहुच्रीहिः ॥ अनु०- सार्वघाठुके। लगे | 

परश्च अर्थः- रुघादिभ्यो धातुभ्यः शनम्‌ ^ | 

सावधातुके परतः ॥ उदा०--रुणद्धि, भिनत्ति | छ? 

भाषार्थः-[रुधादिभ्यः] रुधादिगण की. ल 
प्रत्यय होता है, कर्त्तावाची सार्वधातुक परे र 

११४६ में देख ॥ _ ; 
तनादिकृञ्भ्य उ; ॥२। 

न ` तनादिकृव्भ्य: ५श॥ उः ११॥ स?” 
______ तनादयक्व कम च तनादिक्ष्स्तेम्यः १, हरा” 
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तृतीयोऽध्यायः ३७१ 


| — Ss FA ००. > 


। उ: प्रत्ययो भवति, कतृवाचिनि सावधातुके परत: || उदा०-- 
त, सनोति, करोति ॥ 

[तनादिभ्य :] तनादिगण की धातुओं से तथा कृञ्‌ 
से [उः] उ प्रत्यय होता है, कत्तंवाचो सावेधातुक परे रहते ॥ 
| तनोति (विस्तार करता हे) सनोति (देता है) करोति (करता 
डी उ ति? पूर्वेवत्‌ होकर, सावधातुका२ (७३।८४)से “र” को “ओः 
होकर तनोति बन जावेगा ॥ | 

i श से “उ: की अनुव्रुति ३११८३ तक जावेगी ॥ 

धिन्विकृण्व्योर च ॥३।१।८०॥ 


॥धिन्विकृण्व्यो: ६२) अ, लुप्तप्र्थमान्तनिदेशः ॥ च अ०॥ स०-- 


] ह, कुण्विश्च घिन्विक्ण्वी तयोः, धिन्विकृण्व्योः, इतरेतरदुन्द्ः ॥ 
) RN हः, सावधातुके, कत्तेरि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः=धिवि 


ह यिताभ्यां धातुभ्याम्‌ उः प्रत्ययो भवति कत्तंबाचिनि सार्वधातुके 

र अक्रारश्चान्तादेशो भवति ॥ उदा०--धिनोति, कृणोति ॥ 
पाय [विनिकरव्यो:] थिवि, ऋषि घातुओं से उ प्रत्यय [च] 

पो [अ] अकार अन्तादेश भी हौ जाता है, कत्तैवाची साव- 


की परे रहते ॥ ये भ्वादिगण की धातुएँ हैं सो शप प्राप्त था (३ 
| कर दिया है ॥ 


क्रचादिभ्यः इना ॥३।१।८१॥ 


दिभ्यः ५३ शना १॥ सरकी आदिय ते न 
"` ` “बहुत्नीहिः ॥ अनु०--सावंधातुके, कत्तेरिः धातोः; 


° सावेधातुके परत: ॥ उदा०- क्रीणाति, क्रोणीतः॥ 
_ *[कियादिम्य:] डुक्रीञ्‌ द्रव्यविततिमये इत्यादि धातुओं 


्छ 


||. रणा अत्यय होता है, कत्तांबाची साबैधातुक परे रहते॥ उदा०- 


#1 ' (१४११३) से इत्र हो गया दै ॥ 


ह लरीदता है) क्रोणीत: । “क्री ना ति? 'अटकुवाडवुख्यवायेठ | 
सेनको णः होकर क्रीणाति बन गया॥ क्रीणीतंः में र 
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६ पच अर्थः--डुक्तीन्‌ इत्येवमादिभ्यो घातुभ्यः शना प्रत्ययो - . 


र __ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 
यहाँ से ना? की अनुद्ृत्ति २।१।८२ तक जारेग। 


स्तम्मुस्तुम्थुस्कम्थरकुम्थुरकुञ्स्य) सुनन | 


सम्मुसतुम्भुस्कम्मुस्कुस्मुस्कुकभ्यः ५।३॥ शु: ॥॥ 
स्तम्भु० इत्यत्रेतरेतरदरन्ह: ॥ अघु०-श्ना, सो 
घातोः, प्रत्ययः परश्च ॥ अर्थ:-स्तम्भु, स्तुम्यु, सम 
चत्वारः सौत्रा धातवः, स्कुञ्‌ आप्रबणे, इसत । 
भवति, चकारात्‌ शना च कर्तवाचिनि सावेधातुके गर ६ 
स्तभ्नाति; स्तभ्नोति । स्तुश्नाति, स्तुभ्नोति। कर्मा! : 
स्कुभ्नाति, स्कुभ्नोति । स्कुनाति, स्कुनोति ॥ 

माषार्थः--[स्तम्मुस्तुम्मुस्कम्मुस्कुम्मुखुन्थ:] समा 
[शतुः] श्नु प्रत्यय होता है [च] तथा सना र 
स्तम्मादि ४ धातुएँ सौत्रपाठ की रोकने अथे में ह। छी 
पढी है सो इससे शना प्रत्यय सिद्ध ही था, पुनः ५, 
लिए बचन है ॥ उदा०--स्तभ्नाति (रोकता ४) त 
(रोकता हे) स्तुभ्नोति । स्कभ्नाति (रोकवा है) 
| (रोकता है) स्कुभ्नोति । स्कुनाति (कूदता दै) खुरो यः 


८१) 
१॥ 


हल; इन? छ्यानज्झो ॥३।१ 


। ' हुल: ५१ श्नः ६।१॥ शानच ११॥ दौ 0 
धातोरुत्तरस्य शना प्रत्ययस्य स्थाने शानच्‌ 
उदा०--मुषाण ररनानि। पुषाण ॥ 


भाषाथ्‌ः-[हलः] इळन्त धातु 
स्थान में [शानच्‌] शानच्‌ आदेश ददो ॐ 
हो तो ॥ उदा०--सुषाण रत्नानि (र्वो न 
करो) ॥ युष पुष हलन्त धातुएँ से 
बनकर सेहबग्चि (२।४।८०) ¬ 
को शानच आदेश होकर 2 


(१ 
छा 
1 तृतौयोऽध्यायः ३७३ 


| छन्दसि शायजपि ॥३।१।८४॥ 


सि ७९ ०॥ अनु०-श्न:॥ अरथः 
नसि ७१॥ शायच्‌ १।१॥ अपि अ ॥ 
स विषये श्नः स्थाने “शायच्‌? आदेशो . भवति, शानजपि॥ 


$ गृभाय जिहया मधु (5० ८१७५) । शानच्‌-बधान पशुम्‌॥ 
न षाथी-[झन्दाति] वेद में शना के स्थान में [शायच्‌ | शायच्‌ 
|| होता है, तथा शानच्‌ [आपि] भी होता है ॥ इना को शायच्‌ 
| होकर गृभ शायच्‌ = गृभाय बनेगा ॥ 


॥ 


| हाँ से 'छन्दासि की अनुवृत्ति ३।१।८६ तक जाती है ॥ 
॥। 


|| व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥३।१।८५॥ 


॥ त्ययः १।१। बहुछम्‌ ११॥ अचु०_-छन्दसि॥ अर्थ छन्दसि 
छ सबेषां विधीनां बहुलप्रकारेण व्यत्ययो भवति ॥ अत्र महाभाष्य 
# फिरणान्तरविद्वितानां स्यादिविकरणानासपि व्यत्ययसिद्ध यथे योगः 
|| करोति । यथा--“व्यत्ययः' इत्येको योगस्तस्यायमर्था व्यत्ययो 
| ॥ स्यादिविकरणानाम्‌ । ततश्च . “बहुळम्‌' व्यत्यय इत्युबचते, 
मथः बहुल छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति ॥ किं पुनरिद॑ व्यत्ययो 
॥ इत्तरयति व्यतिगमनं व्यत्ययः। यस्य प्राप्तिः का स्याद्न्य 
तया कोऽपि न स्यात्‌ ॥ के च ते विधयो येषां व्यत्ययो 
1 उच्यते-सुपां व्यत्यय:, तिडां व्यत्ययः, वणेव्यत्ययः, लिखे ` 
110 काळऱ्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, आत्मनेपद्व्यत्ययः, - 
॥पय:। तत्र क्रमेणोदाहियते ॥ उदा२-ुपाँ व्यत्ययः--्युक्ता . 
१ घुरि दक्षिणायाः (ऋक० ११६७७) राहि 
व्यत्ययेन षष्ठी । तिङां व्यत्ययः-चषालं ये अरव 
En pi तत राप्ते, ,मि विषये अ | 
॥ ` "निष्ट्भौजः शुभितसुम्रबीरम्‌ । शुधितमिति आप्ते) धव 

| र ळक सप णल 
| शन इति पराप्ते, नपुंसकळिङ्गविषये पुलिङ्गव्यत्ययः । 0 || 
ts खो कग्तीनाधास्य नेन । श्व: सोमेन यक्ष्यमाणेन आधा 
हप्ते अनद्यतनभविष्यत्कालविदितलुटलकारविषये ्यत्ययेन | 
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छटलकारः । पुरुषव्यत्ययः--अधा स वीरेश 
१५) वियूयादिति प्राप्ते, प्रथमपुरुषविषये व्यय (को 
आत्मनेपदव्यत्यय:-_ ब्रह्मचारिणमिच्छुते (अथः ११५ 
राप्ते, परस्मैपदविषये आत्मनेपद्व्यत्ययः | परसपर 
ऊर्मियुध्यति । “युध्यते? इति प्राप्ते, आत्मनेपद्बिषये प । 
भाषाथ:--वेद्‌ विषय सें [बहुलम्‌] बहुल करके त 
[व्यत्ययः] व्यत्यय होता है ॥ 
यहाँ महाभाष्यकार ने “व्यत्ययः ऐसा सूत्र का ग 
प्रकरण विहित जो स्यादिबिकरण उनका भी व्यस 
तथा द्वितीय योगविभाग 'बहुलम्‌' से वेदविषय में 
व्यत्यय सिद्ध किया है। वे कौन कौन सी विधियाँ ह १ 
महाभाष्य में निम्न प्रकार से हे-- 
सुपिडुपमहलिङ्गनराणाँ कालहलच्सरका || 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च पिद 
उपग्रह, परस्मैपद्‌, आत्मनेपद को कहते हैं। तर 
इन सबके उदाहरण ऊपर सस्कृत भाग में दिखा ही 
बता दिया है कि कहाँ पर क्या व्यत्यय हुआ है! 
। अतः यहाँ पुनः उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं 


माण लक 


| १, यहाँ व्यत्यय के विषय में लोगों में बड़ी भ्रात्ति है 
कहते हैं कि 'बाउला छन्दसि' ऐसा सूत्र बनाना चाहिए 
कि वेद में व्यत्यय हो ही क्यों ? जब परमात्मा नै वे 
पूरा पुरा ठीक क्‍यों न बना दिया । इसका समाधातं र्द ह 
ही. मर्यादा एवं प्रक्रिया को पढा नहीं, या उसकी बुद्धि कुक 

यी में यह बात ठोक बैठी नहीं, ऐसे ज्ञानलवदु वदर pe 
. ` जनता उनको पण्डित या विद्वान्‌ पुकारने लग जावे, ५४ 

भो कठिन है। तो भी हम जनता के भर 


का 
जम” 


व ¢ 
प ही । 
स्पष्ट : है ज्ञात; र ¥ द्र 41५ ७. 
ष्ट ज्ञात नहीं होता) शब्दों का निर्वचन 
ya Maha ४ dyalaya Collection An eGangotri ॥ 
क 


तृतीयोऽध्यायः ३७५ 


| कहते हँ, अर्थात्‌ किसी विषय में कुछ प्राप्तं हो और कुछ दो 
॥ अथवा कुळ न होना यही व्यत्यय है ॥ 

| | 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥२।१।८६। 
लिङि त आशिषि ७१॥ अडः ११॥ अबु०-छन्दसि, थातोः, 
द. परश्च ॥ अर्थः--छन्दसि विषये आशिषि यो लिङ विधीयते 
न परतोंऽङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा? --उपस्थेयं वृषभं तुग्रियाणाम्‌ 
ुपरोयम्‌ । गमेम जानतो ग्रहान । मन्त्र वोचेमाग्नये (यञ्ुः,२।११) । 
भिन मनसि प्रविष्टाम्‌ (अथ० १९।४।२)। व्रतं चरिष्यामि तच्छुके- 
| केस त्वा समिधम्‌ (कट ११९४३) अखवन्तीमा रुहेमा खस्तये 
१०६३११०) ॥ ` 

| गाषाथ--वेद विषय सें. [लिङि आशिषि] आशिषि लिङ के परे 
॥ [अन्‌ ] अङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

Vo का प्रयोजन स्था, गा, गम, वच, विद, शक, रुद इन्दी 
ह हे, सो इसी मकार संव आता म च्यात या में है, सो इसी प्रकार संस्कृत भाग में उदाहरण द्रिये है. ॥ 


! 
(ए, शब्दसाल्प्य तथा झर्थोपपत्ति इन चार बातों के श्राधार पर होता है, 
टे प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार भनिवाय मानी गई है । 


६ 
f 


{ भु I 


] 


त परीक्षेत प्र्थात्‌ ग्रथ को प्रधान मान कर निर्वचन करना ही निरु: 
छ सिद्धान्त है, सो इसी प्रकार वेद में जहाँ पूर्वापर प्रकरणादि के अनुसार 
बद सामान्य व्याकरण की दृष्टि से ठोक नहीं प्रतीत होता, वही के लिए 
॥ मुनि एवं महाभाष्यकार पतज्ञलि मुनि ने भी व्यत्यय के सिद्धान्त को मान 
मलो के व्यापक ग्रथ का प्रतिपादन किया है, नहीं तो मन्त्र संकुचित धर 


ही है, जो कि “छन्द्सि लुङ्लर्ड्ललटः (३।४।६) से कहा है इस 


इस पर उपहास करने वाले स्वयं उपहास के पात्र है) 


| बाते । जैसा कि “हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत i 
f [ष यहाँ दाघार का भर्थ घारण करता है; घारण किया, घार 
| 4 गो बालों में होता है, केवल भुतकाल में ही नहीं, यह भी एक प्रकार का . 


1 मल के अरे की व्यापकता सिद्ध होती है, नेचले भूतकालिक अर्थ कलेले | 
ह ` भे हो जाता, प्रत; व्यत्यय वेद का एक मूलभूत अनिवार्य एवं मही | 
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३७६ - अष्टाध्यायीप्रथमावत्तै 
९९ तुर ु | 
कमेवत्कसणा तुस्यक्रियः ।।३।१।८७/ 


कर्मवत्‌ अ०॥ कसंणा ३।१॥ तुल्यक्रिय पा कृत 
यस्य, स तुल्यक्रियः, ( कत्तो ) बहुन्नीहिः॥ ऋ, 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः (५।९।११४) इति बति 
कर्मणा = कमेस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कत्ता ग्र. 
यस्मिन्‌ कर्मणि कएभूतेऽपि क्रिया तद्वक्ष्यते यष क 
कर्मबद्भवति ॥ तेन कर्माश्रयाणि कायाणि प्रतिपद्यते॥ १ 
१॥ ६८) इत्यतोऽत्र कर्तृग्रहणं मण्डूकप्लुतगत्याऽतु थी, 
विपरिणम्यते ॥ यक-आस्मनेपद्‌-चिण्‌-चिण्बद्भावाः रोस | 
भिद्यते काष्ठं स्वयमेव । अभेदि काष्ठं स्वयमेव । कारि 


भाषार्थः जिस कमे के कर्ता हो जाने पर भी, विगत 
हो, जैसी की कर्मावस्था में थी, उस [कर्मणा] कमे के सा 
तुल्यक्रियाबाले कत्ती को [कर्मवत्‌ ] कमेबद्धाव होता है| 
, कत्तरि शप्‌ (३।१।६८) से कत्तरि की 000 
रही है, जिसका प्रथमा में विपरिणाम हो जाता है॥ 


देवदत्त: काष्ठं भिनत्ति! यहाँ देवदत्त कती ता 
१ बही काष्ठ अत्यन्त सूखा हुआ दो, फाडने में को ई 
' सौकयातिशय विवक्षा में कमे ही कर्ता बन जाता दै “| 
८. ही कख विवक्षा होती हे। जैसे काष्ठं भित 
८ ` 'फटी जा रही है, सो ऐसी अवस्था में उस 
जाय, कमंबद्धाव हो जाय इसलिए यह सू है! कशी 
.. प्रयोजनहे-सावेधातुके यक (३४१३९) | 
02 से आत्मनेपद, चिएमावकर्मणोः (३१९९) 
कर 2 (६४६२) से चिण्बद्धाव, इन्‌ चारों प्र जन 
संस्कृत भाग में दिखा दिये हैं. ॥ ही 


प . तृदीयोञध्यायः * ३७७ 
ही है 

ही काडता दै, यहाँ फटना रूपी व्यापार लकडी कमे में हो रहा हे, न 
कता देवदत्त में, सो फाडूना (भिनत्ति) क्रिया कमस्थक्रियक हे ॥ 
परका धात्व कर्म में हो वह कमेस्थभावक हैं, यथा अग्नि: घटं 
ति (अग्नि घट को पकाता हे) यहाँ पकना रूपी धात्वथ कर्म 
> हे, अतः पकना क्रिया कमेस्थभावक है । इस प्रकार जिन 
i 'का व्यापार कत्ता में स्थित हो, वह .कर्तृस्थक्रियक हें । यथा 
त गांव को जाता है, यहाँ “जाना रूपी व्यापार कर्ता में हे, न किं 
लि है, इसी प्रकार कत्ता में स्थित घातवर्थ को कर्तृस्थ भावक कहते 
पथा देवदत्तः चिन्तयति = देवदत्त चिन्ता करता हे”, यहाँ चिन्तन 
पातर देवदत्त में हे ॥ सामान्य रूप में क्रियां एवं भाव में इतना 
नर माना गया है, कि “अपरिस्पन्दनसाघनसाध्यो धातवो भावः” 
त्‌ जिसमें हिलना जुळना चेष्टा न हो ऐसे साधनों से सिद्ध करने 
धावे भाव है, तथा “सपरिस्पन्दनसाषनसाभ्यस्तु क्रिया” जिसमें 
||दिउ्ना जुळना पाया जावे ऐसे साधनों से सिद्ध करने योग्य 
कुथे का नाम क्रिया हे । इस प्रकार जहा कुछ क्रियाकृत विशेष 
बह कमेस्थक्रियक कर्तेस्थक्रियक, जहाँ न हो वह कमेस्थभावक 
वक है, जैसा क्रि उदाहरणों से स्पष्ट हे इस तरह सूत्र 
मणा? शब्द्‌ 'कर्मस्थक्रिया' का वाचक होने से यह निकला कि कमे” 
| कमेस्थक्रियक' एवं कर्मस्थभावक' को ही होता है कप स्थक्रियक 


श्ट्िभावक को नहीं होता ॥ 


अथे का, सो सूत्र का अथे हुआ--जिस कमे के कत्तो बन जाने 


कत्तों को कमेबद्धाव = कमे के सद्दश कार्य होता है । उदाहरण 
| भेदन क्रिया काष्ठ की कर्मावस्था में थी, वही भेदन क्रिया काष्ठ 
॥ ऽन जाने पर भी है, अतः तुल्यक्रियत्व हे ही॥ 


बै का प्रयोजन हे 


१  तुल्यक्रियः में तुल्य शब्द सादृश्य अथे का वाचक है, नकि 


) (अर्थात्‌ उदाहरण में काष्ठ पहले कमे था, उसके कत्ता बन जाने 
॥। क्रिया तदत्‌ छतक्तित हो, जैसी की कमावस्था में थी, ऐसे तुल्यः 


 कसेवाच्य में कहे हुए काये केकचा मं भी दो जाते है, यही. 
॥ ; आकः 


दै से "कर्म Ma त कती 
से 'कमवतः की अनुवृत्ति ३१९० तक जायेगी। * त 
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३७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


तपस्तपःकर्मकस्येव ॥३१८०॥ नजी 


तपः ६।१॥ तपःकर्मकस्य ६।१॥ एव अ०॥ ए 
स तपःकर्मकस्तस्य ““ `` बहुत्रीहिः अनु०--कमेवत| मि) : 
सन्तापे अस्य धातोः कर्ता, कर्मेवद्धवति स च तपमान 
कस्य ॥ तुल्यक्रिया5भावात्पूर्वेणा5प्राप्तो विधीयते| ह+, 
स्तापसः, अतप्त तपस्तापसः ॥ [दि 

माषार्थः--[तपः] तप सन्तापे धातु के कताको आफ होते 
है, यदि वह तप घालु [तपःकर्मकस्य] तप कर्बाही [से र 
कोई कमेवाली न हो तो ॥ यदि सकमेक धातुओं को झह | 
तप को ही हो ऐसा द्वितीय नियम भी महामाणंती 
योगविभाग से निकाला हे ॥ | 


सत्याचरणादि तप कम हैं। तपांसि तापसं 

सदाचारादि व्रत के पाळनरूपी तप कर्म दुःख.दे 
घातु का तपांसि कर्ता तथा तापसं कम है, यही णी 
पूर्वोक्त रीति से कर्ता बन जाता है तो तप्यते तपला। 
भेव स्वादि कामना के लिए तप को प्राप्त करता है] र (स 
हो जाता है. ॥ कर्मावस्था में “तपन्वि” का अर्थ व ह 
कमेकत्ता बन जाने पर “प्राप्त होना” है, अतः | 
क्रियस्व न होने से पूर्व सूत्र से कमेबद्धाव भा "चि 
विधान है ॥ “तप्यते’ में कमंवद्धाव होने पूर्ववत र | 
पद्‌ हो गये हैं, तथा 'अतप्त' में चि भावकम 3) i 
चिण्‌ का तपोऽनुतापे च (३१६५) से निषेध दो क 4h 
जाता है, जिसका कलो कॉल (५२२९) से 


सिद्धियाँ पूवेबत्‌ ही हैं ॥ 


तप है 


न दुहस्नुनमां यक्चिणों ॥ 
` न अ० ॥ दुहस्नुनमाम्‌ ९३ ॥ यक्चिगौ ¦ 


{ 


i 


शि | ¢ 


Ed 
१ 


~ ७३ व दिष्ट | र्क्चि 
अवावा यक, 


> हु >- 
FE 5 Cs 


| 
| ] तृतीयो5ध्याय: ३७६ 
य > चिण तु दुहश्च (२।१।६३) इत्यनेन -पूर्वेमेव विभाषितः ॥ 
न तः स्वयमेव, अदोहि गौः स्वयमेव | प्रस्तुते शोणितं 
७ , प्रास्नो2-शोणितं स्वयमेव । नमते दण्ड; स्वयमेव, अनंस्त दण्ड: 
| जड [दुहस्वुनमाम्‌ ] दुद दु नम इन धातुओं को कमवद्धाव 
। पार्थः [दुह ह, २५) 
ff हुए काध [यक्चिणौ] यक्‌ और चिण्‌ [न] नहीं होत हे. ॥. 
विद्धाव = कमेकत्ता में यक्‌ , चिण्‌ ; आत्मनेपद्‌, चिण्बृद्धाव यह चार 
। होते हैं, उनमें से यक्‌ और चिण्‌ का प्रकृत सूत्र से प्रतिषेध हो 
प्रि से यहाँ आत्मनेपद और चिण्बद्भाव हो होता है। चिण्वद्धाव भी | 
हुनत (६।४।६२) अङ्ग को ही कहा है, अतः दु्द_नम्‌ के अजन्त अन्ग न 
पसे इनको चिण्बद्धाव नहीं होता, केवळ.स्नु जो कि अजन्त हैं, उसे 
॥ हि चिण्बद्धाब होकर लुङ छकार में “प्रास्नाविष्ट” रूप भी 
[रा ह ॥। 
दोग्थि पयः? यहाँ गां कर्म हे, जब गो स्वयमेव दोहन क्रिया 
को इच्छा से खड़ी हो जाती है, तब सौक्र्यातिशय विवक्षा में 
(कमे, क्तो बन जाता है, उस अवस्था में कमेवकमंणा० (३१८७) 
| ब्मिंबद्धाव होकर सब कारये प्राप्त थे, निषेध कर दिया हे । इसी 
औरो में भी समम ॥ दुद्द धातु को कर्म छत्ता में केवळ यक का 
दी इस सूत्र से होता है, चिण्‌ तो दुहश्च से विकल्प करके 
१ ही हे । यक का निषेध होने पर यथाप्राप्त शप्‌ हो जाता है, 
[चिण्‌ का निषेध होने पर सिच दो जाता है॥ __ ' 


| र इषिरजो? प्राचां इयम्परस्मैपदं च ।॥३।१।९०॥ | 
। १२) प्राचाम्‌ ६।३॥ श्यन्‌ १।१॥ परस्मैपदम्‌ १॥१॥ नच, 
| = पिर रज्‌ च कुषिरजौ तयोः कुषिरजोः, इतरेतरद्वन्दः छ) 
वित्‌ घातोः प्रत्ययः परञ्च ॥ अर्थःकुष निष्कर्ष, रखे क 


I, 
Sg 


न Mes शयन्‌ प्रत्ययो भवति, परस्मैपदं च प्राचामाचा- 
(पादः कमेवद्धावेन यकप्राप्तस्तस्यापबाद्‌ः श्यन्‌) एवमात्मने 
भवत ए परस्मेपदम्‌॥ प्राचां प्रहणं विकल्पार्थमन्येषां मते यगात्मने  . 
| अन्येषा रे उदा०--कुष्यति पाद: स्वयमेव, रज्यति वस्त्रं स्वयः यी 
मु कुष्यते, रज्यते ॥ 0 1 ही 5 डर 
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भाषार्थ:--[कुषिरिजोः] कुष और रज धातु के 

श्यन्‌ प्रत्यय [च] और [परस्मैपदम्‌] परस्मैपद त 
प्राचीन आचायाँ के मत में॥ कम वत्कमंरा तुल्यकि/॥॥६ 
बद्धाव होकर कमेकत्ता में यक्‌ और आत्मनेपद प्राप 
वाद यह श्यन्‌ और परस्मेपद का विधान दै ॥ प्रा 
विकल्पार्थे है, अर्थात्‌ प्राचीन आचायाँ के मत में सर. 
होगा, अन्यां के मत में यक एवं आत्मनेपद ही होगा॥ | 
_ उदा०-_कुष्यति पादः स्वयमेव (पेर खय बिका 
बस्त्र स्वयसेंच (कपड़ा स्वयं रँगा जा रहा हे) पक्ष में-इ(रक 

सिद्धियों में कुछ भी विशेष नदीं है. ॥ 


धातोः ॥३॥१॥९१॥ 


घातोः ५।१॥ अर्थः-आ तृतीयाध्यायपरिसमाणे'((॥' | 
रित्ययमधिकारो वेदितव्यः॥ तव्यत्तव्यानीयर (३१६ ने 
वक्ष्यति, ते घातोरेवोत्पत्स्यन्ते ॥ रि 

भाषा4:--यहाँ से [घातोः] धातोः का अधि | 
समाप्ति पर्यन्त जायेगा, ऐसा जानना चा ही 
समाप्ति पर्यन्त तव्यत्‌ तव्य अनीयर_ आदि 


से ही होंगे ॥ । 
` - तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥३।१।९%॥ है! 
तत्र अ० ॥ उपपदम्‌ ११॥ सप्तमीस्थम्‌. १९ पी | 


 उपपद्म्‌।स०-सप्तम्यां विभ तीति ` क |] 
.. झबु०-घातो: ॥ अर्थ:--तत्र = एतस्मिन्‌ १ 4 
क सप्तमीनिदिष्टं यत्पदं तदुपपदसज्ञ भवति ॥ है 
क. , 0 
क. क - गं श श्री! 


________ साषार्थेश [तत्र] इस घाठुके अ. 
ओ- सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद हैं, क ही 
____ है ॥ कर्मण्यण्‌ (३२१) में 'कंमेणि सप 


चिकार १. | हर 


कर्मर छ ०० ०७४०५) 
- हि > +. 


उपपद. संज्ञा, १ होते,से, काड पप, ते it 


। ] “ तृतीयोऽध्यायः ३ ८ १ 


मतिङ (२२१९) से समास हो गया हे ॥ सप्तमीनिर्दिष्ट पद्‌ कहीं 
संज्ञक तथा कहीं अर्थवाचक भी है सोय भेद तत्तत्‌ सूत्र में दी 
दित होगा ॥ सिद्धियाँ २1२११६ सूत्र में देखें॥ 
| यहाँ से 'तत्र' की अनुवृत्ति ११६४ तेक जायेगी ॥ 


कृदतिङ्‌ ॥३।१।९३॥ ~ 


| कृत्‌ १।१॥ अतिङ ११॥ अनु०-तत्र, घातोः प्रत्ययः ॥ अर्थः-अस्मिन्‌ 
(धिकारे तिङ भिन्नाः प्रस्ययाः कृतूसंज्ञक्ञा भवन्ति ॥ .उदा०-कत्ता, 
रकः, कत्तव्यम्‌ ॥ | 
। माषाथे:- इस धातु के अधिकार में [अतिङ्‌ ] तिङ भिन्न जो प्रत्यय 
[कृत्‌] कृत्संज्ञा होती हे ॥ कृत्‌ संज्ञा होने से कत्तदितसमा? 
। 
{ 


२४६) से कृतप्रत्ययान्त शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा दो 
वी है, जो कि अर्थवदघाठु० (१२४५) में 'अप्रत्ययः निषेध करने से 
| नहीं थी, एवं क्ता, कारकः में ण्युल ठच्‌ प्रत्यय भी, कृत्‌. संज्ञक 
ने से कतरि कृत्‌ (२।४।६७) से कत्ता में हो जाते हैं। कर्त्ता, कारकः 
[सिद्धि परि० -१।१।१-२ में देखें, तथा कत्तेव्यम्‌ की सिद्धि परि० 
(रे से देखं। | व 00. | 
3 ° वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ॥३।१।९४॥ ` 
| षा अ०॥ असरूपः १।१। अखियाम्‌ ७१ स०- समानं रूप 
भस सरूपः, बहुत्रीहिः । न सरूपः, असरूपः, नन्‌तत्युरुषः । i स्त्री. | 
क, तस्या'**नव्तत्पुरुष: ॥ 'अनु०--तत्र, घातोः, प्रत्यय: अन 
|| पात्वधिकारे असरूपः = असमानरूपः प्रत्यय: विकल क वशे 

Er ति वर्जेयित्वा ॥ के os: 

' बाध्यन्ते इति नियमः, तत्र योऽसरूपोऽपवांद्‌ः म" ` 

ने बाधकः स्यात्‌ नतु नित्यम्‌ एतदर्थं सुत्रमिदमारम्य 
>्वुल्त्चौ उत्सर्गो “विक्षेपकः बिच्ेप्ता” "य गुपधत्ञा' आ 
११३५) इत्ययमपबादः स विकल्पेन बाधको अर्वाति, नि 
"इस घातु के अधिकार में [असरूप 
ग] बिकल्प से बाधक होते हैं [अलियार] * 

अपवाद सूत्र उत्सगे सूत्रों को नित्य ही' 


८-0, Panini Kanya Maha Vidyal 
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अतः विकल्प से बाधक हों, पक्ष में औत्सगिक रकी 
इसीलिए यहद सुत्र बनाया हे ॥ रपृल्तृचो यह इस | 

` इगुपघज्ञा० (३११३५) यह उसका अपवाद है, सो झा 
से क प्रत्यय भी हुआ, तथा ण्वुलू तच भी विकत ऐश 
ये परस्पर असरूप थे ॥ | 


फ) 

हे तथा ण्वुड और तच , वु तथा ठ हैं, सोये फ़ 
समान रूप वाले नहीं हैं ॥ उद/०--बविक्तेपकः, विता 

डालने वाडा) ॥ ३ 

` कृत्या; ॥३। १॥९५॥ | 

` कृत्याः १३॥ अनु०--प्रत्ययः ॥ अथे:-अविद्रोफ । 

(३११३३) इति यावत्‌ ये प्रत्यया विधासते ५ 

भविष्यन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ उदा०-गनतबयो 

देवदत्तेन बा ॥ | 

माषार्थः-यहाँ से आगे 'प्वुल्ट्चो' सूत्र तक सोभ 

वे [कृत्याः] कृत्य संज्ञक होंगे, ऐसा अधिकार कः | 

घातु से तव्य प्रत्यय हुआ हे जिसकी कृत्य ९ .॥| 

कतरि वा (२।२।७१) से - देवदत्त में विकल्प १; 

हे ॥ क संज्ञा करने से कृत संज्ञा की नि I 

` कृत्‌ संज्ञा भी कृत्यों की होती है, अत | 

पदिक संज्ञा सिद्ध हो जाती है ॥ 


खु ती तव्यत्तव्यानीयरः ॥२१४ | 
वि र >> तव्यत्तव्यानीयर १।३॥ स०--तव्यच ¶ 
र तव्यत्तव्यानीयरः, इतरेतरद्वन्हः ॥ भ 
[ES धातोः तव्यत्‌ , .तव्य, अनीयर_ * 
| >. ` उदा०--कृत्त व्यम्‌ , कत्तं म्‌ करणीयम्‌ ॥ 
5 च “चालु से [तब्यचव्यानीयर ] हे, 

दरो हू है (721 है?! तत्‌, सर 


| का] तृतीयोऽध्यायः ` ३८३ 
|) से तव्य का.'य' स्वरित होता है, तथा तव्यप्रत्यय आद्युदात्तश्च 
(१३) से आयुदात्त होता है, शेष अनुदात्त हो ही जायगा । अचीयर, 
| चमं रिति (६१२११) से मध्योदात्त करने के लिए है॥ 


। अचो यत्‌ ॥३।१।९७॥ 

| अचः ५१९ यत्‌ १।१। अनु०--घातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ अथे: 

७ जन्ताद्धावोर्यत्‌ प्रत्ययः परश्च भवति॥ उदा? >-गेयम्‌ , पेयम्‌ , 

चे परम्‌, जेयम्‌ ॥ १ | 

| आपार्थ:--[अच:] अजन्त घातु से [यत्‌] यत्‌. प्रत्यय होता है, 

और बह परे होता है ॥ र + आग 
यहाँ से 'यवः की अनुवृत्ति ३११०४ तक जायेगी॥ ' 


र | 

। पोरदुपधात्‌ ॥३।१।९८॥ 

॥। पोःप।१॥ अदुपघात्‌ ५।१। स०-अत्‌ उपधा यस्य स अङ 
प्रस्तस्मात्‌““““बहुत्नीहिं: ॥ अनु९- यत, घातोः, प्रत्ययः, परश्च 


थैः अदुपधात्‌ पवर्गान्ताद्धातोर्यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा2 राप 
प्यम्‌। जप्‌-जप्यम्‌। रभ्‌-रभ्यम्‌। डुलमघ्‌ळभ्यम। गम्लु -- 
, हस्यम्‌ ॥ . #35381 * मे. 170] 
| भाषा्थ:--[अहुपघात्‌] अकार. उपघा बाढी [पोः] पान्त घातु 
| i प्रत्यय होता हे । उदा०--शप्यम्‌. (शाप कें योग्य), जप्यम- 
जपने योग्य), रभ्यम (वीघ्रता से. करने योग्य) ढभ्यम (परापत 
ग्य), गम्यम्‌ (जाने योग्य) ॥ उदाहरण में अशर अनुबन्ध । 
र सब धातुएँ अदुपध तथा पवर्गान्त हैँ, सो यत्‌ प्रत्यय हो र 


= पर * ५०३० 

१५ 2.» उन 

तट a 

08.4 
मं सद 


५ दव (३।१।१२४) से ण्यत्‌. प्राप्त था, उसका यह ' 


` _ ` शकिसहोश्‍्च ॥२।१।९% . 
होः ६।२। च अ० ॥ स०"-शकिशच 


२८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


भाषाथः-[शकिसहोः] शकल शक्तौ, पह मी: 
[च] भी यत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ यह भी ण्यत्‌ का आपकर 
पञ्चस्यथै में षष्ठी का विधान हे ॥ उदार--शव 
सह्यम्‌ (सहन करने योग्य) ॥ 


गदमद्चरयमशाजुपसर्गे ॥३।११०१| ६ 


गदमदचरयम: ५॥१॥ च अ०॥ अनुपसग ५ #।- 
मदश्च, चरश्च, यम चेति गदमद्चरयम्‌ तस्मात्‌"””“सागै 
विद्यते उपसगों यस्य सोऽनुपसगस्तस्मिन्‌ ``" बहुब्रीहिः 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। अथेः--गद्‌ व्यक्तायां वा 
गतिभक्षणयोः, यम उपरमे, इत्येतेभ्य उपसगरहितेभयो 
प्रत्ययो भवति। उदा०- गद्यम्‌, मद्यम्‌, चयम्‌, यम्य 


भाषाथः- [गदमदचरयमः] गद्‌, मद्‌, चर, यम ह) 
उपसग रहित धातुओं से [च] भी यत्‌ प्रत्यय 
पूवेबत्‌ ण्यत्‌ का अपवाद हे ॥ उदा०--गद्यम्‌ ( 
(हषे करने योग्य) चर्यम्‌ (खाने योग्य) यम्यम्‌ (शात 


अवद्यपण्यवर्या गद्यपणितव्यानिरीधेपु ॥१॥॥ 


अवद्यपण्यवर्याः १३॥ गह्मेपणितव्यानिरोधेषु ऽ ॥ 
पण्यवर्या, गह्योपणितव्या», उअयत्रापि, इतरेतरद्रळ' & 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थः- गह्योम्‌ = 
; ` क्रेतव्यम्‌ , अनिरोधः = अप्रतिबन्ध इतयेतेष्वरथे 
 पणयवयो इत्येते शब्दा यतप्रत्ययान्ता नि 


'  पापम। पण्यः कम्बढः, पण्या गौः । शतेनं वया य 
: + 


ह... 
है] 

| 

४ 

क 

। 
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! ] तृतीयो5ध्याय: ३८४ 


वद धातु से क्यपू की प्राप्ति सँ यत्‌ निपातन किया है 
से भिन्न अर्था में वृञ्‌ धातु से एतिस्ठुशास्‌ब० (३११०९) 
यप प्रत्यय होगा ॥ 


| वद्य करणम्‌ ॥३।१।१०२॥ . 


म १॥१॥ करणम्‌“१।१॥ अनु०--यत्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परञ्च,॥ 
॥ ह्यम्‌ इत्यत्र वह धातोः करणे यत्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥ उदा०-- 
येनेति = वह्यं शकटम्‌ ॥ 


[वह्यम्‌] बह्म शब्द में वह धातु से [करणाम्‌ ] करण कारक 
त प्रत्यय का निपातन किया जाता है ॥ कृत्य प्रत्यय भाव तथा कमं 
॥७०) में ही होते हैं, सो यहाँ करण में भी निपातन कर दिया है ॥ 


|उदा०-बह्मं शकटम्‌ (जिसके द्वारा भार ढोया जाता है, ऐसी 

॥। | 

| अप: स्वामिवैश्ययोः ॥३।१।१०३॥ 

शिः ११ स्वामिवैश्ययोः ७२॥ स०- स्वामी च वैश्यश्च खामिवेश्यौ | 

खामिवेश्ययो: इतरेतरदरन्द्ः॥ अनु०-यत्‌., घातोः, प्रत्ययः, परश्च 

५ अय इत्यत्र स्वामिवेश्‍्ययोरभिघेययो: 'ऋ गतौ? अस्मात्‌ घातोयत्‌ 
निपास्यते ॥ उदा०--अर्य: स्वामी, अयो वैश्यः ॥ 

| थे: [स्वानिवैश्ययो ] स्वामी और वैश्य अभिधेय हों तो उ 
] अये शब्द ऋ घातु से यतृप्रत्ययान्त निपातन है ॥ झहलोण्येत्‌ 

११४) से ण्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह अपवाद हे ॥ कट 


\ 


। निपात्यते, प्रजनेऽथे, काल्या चेत. 
Sr सा काल्या, कालाद 
या गौः, उपसया बडबा ॥ 


३८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


भाषाथेः-[उपसर्या] उपसया शब्द उपपूवेक सु | 
यान्त निपातन किया जाता है [प्रजने]. प्रजन शे! 
का [काल्या] समय जिसका हो गया हे इस अ । पदि २ 
प्राप्त था, उसका यह अपवाद है ॥ उदा०--उपसग {। सर 

. गर्भप्रहण का समय जिसका आ गया हो ऐसी गौ) क्र 


बा अजय सङ्गतम्‌ ॥३।१।१०५| 


अजर्यम्‌ ११ सङ्गतम्‌_१।१॥ न घातोः 
अर्थः--अजयेसिरयत्र नन्‌ पूर्वात्‌ ज॒ष्‌ वयोहानो, पः | 
यखत्ययो निपात्यते कतरि वाच्ये ॥ उदा०-अतया 
नोऽस्तु सङ्गतम्‌॥ 


भापार्थः--नन्‌ पूर्वक जूप घातु से [श्रजयंग्‌ | 


i 
सङ्गत अभिधेय हो तो, कर्तृवाच्य में थला 


....] 


जाता दै ॥ उदा०--अजयमायसज्ञतम (कभी छ व 


5... सज्ञति)। अजयं नोऽस्तु सङ्गतम्‌ (हमारी सङ्गत | 
| पूवेबत्‌ ण्यत्‌. प्राप्त था, यत्‌ निपातन कर दिया है, न न; १ 
से तयोरेव कृत्यक्तवलर्था: (३१४७०) से भावके यप 


कर्ता में निपातन कर दिया है ॥ प 
बदः सुपि क्यप्‌ च ॥३॥११ पाय 


4 ह" 


बदः ५१ सुपि 3९ क्यप्‌ ११ च 
प्रत्ययः, परश्च। गदमदचर० इत्यतः 'अदुपसगे | ङ था 
_ तगत्या ॥ अर्थः--वद्‌ घातोरुपसगेरहिते दुक | 
भवति, चकारादू यत्‌ च। उदा०-र्न i 4 
द्यम । सत्योद्यम्‌, सत्यवद्यम ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३८७ 


पादि कार्य हो गए हैं ॥ उदा० -त्रह्मोद्यम्‌ (ब्रह्म का कथन), ब्रह्म- 
'॥ सत्योद्यम्‌ (सत्य कथन) सत्यवद्यम्‌॥ . 
हॉ से सु की अनुवृत्ति २१११०८ तथा 'क्यप्‌' की अनुवृत्ति 


क्री 


शुचो भावे ॥३।१।१०७॥ 


नव: ५॥१॥ भावे ७१॥ अचु०--सुपि, क्यप्‌, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च, 
॥ अर्थः--अनुपसगे सुप्युपपदे भूधातोभाँवे क्यप्‌ प्रत्ययो 


--अनुपसर्ग [भुवः] भू धातु से सुबन्त उपपद होने पर 
| में क्यप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-ब्रह्भूयं गतः (ब्रह्मता 
"प हुआ), देवभूयं गतः (देवत्व को प्राप्त हुआ) ॥ 


हनस्त च ॥३।१।१०८॥ 


त; १।१॥ त लुप्तप्रथमान्तनिदेश; ॥ च अ० ॥ अबु०-भावे 
वयप अनुपसगे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ: -अनुपसगे सुबन्त 


| छने = ब्रह्महत्या, दस्युद्दत्या ॥ [ । हे 
 111--अलुपसर्ग [हनः] इन्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहतै 

| फ्यपृ प्रत्यय होता है, [च] तथा [त] तकार अन्वादेश सी. 
स्व १।१।५१ से हो जाता हे ॥ उदा०- ब्रद्दाइत्या (ईश्वरवा 
निशा का उलङ्घन करना), द्युत्या (दस्यु का इनन) 


र एतिस्तुशास्वृद्दयुष: क्यष्‌ ॥३।१।१०९॥ 
ासबृहजुष ५१॥ क्यप्‌ ११॥ ह 


शुप्‌ च, एतिस्तुशास्वृदजुष तस्मात्‌ 
घावो:, प्रत्यय, परञ्च अर्थः--इ 
भ्यो धातुभ्यः क्यपू प्रत्ययो 


| 1 या )1 ऽयः 
i >” ता 8 41% ही 


३८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


माषार्थः--[एतिस्तुशास्वृहजुषः] इण्‌ , न, हा 
जुषी इन धातुओं से [क्यप ] क्यप्‌ प्रत्यय होता है| हई: 
होने योग्य), स्तुत्यः (स्तुति के योग्य), शिष्यः (शात 
(स्वीकार करने योग्य), आइत्यः (आदर करने येग]; थर 
करने योग्य) ॥ 'इत्य आदि सें. हस्वस्य पिति० (६1, 
हो जायेगा, शेष पूर्ववत्‌ हे । “शिष्यः में शात रक प्र 
से उपधा को इत्व एवं शासिवसिघ्‌० (८३६०) से फ) | ए 


4, 


नऋ दुपधाच्चाकरूपिचतेः।२।१।१११| 


ऋदुपधात्‌ ५११॥ च अ०॥ अक्लपिचतेः ॥ हः ` 
उपधा यस्य स ऋदुपधस्तस्मातू  ' "बहुब्रीहिः | व| टर 
दिचुतिः,न बूपिचुतिः, अवरूपिचूवस्तस्मतः' 
अनु०--क्यप्‌ , घातोः, प्रत्ययः, पररच॥ रा 
क्यपू प्रत्ययो भवति, क्ळपिचूती वजेयित्वा ॥ शी". i 
बृधु वृथ्यम्‌॥ गो 

भाषा:--[ऋदुपघात्‌ | आकार उपा बह ः 
क्यपू प्रत्यय होता हे [अक्लूपिचतेः | क्लप और ८ वृ 
कर ॥ हळन्त घातु होने से पूर्ववत. ण्यत, प्रात थ र) 
हे । कलप्‌ , चृत्‌ घाठुएँ भी क्रदुपध क र्ष | 
पर उनका निषेध कर दिया है ॥ उद ˆ" | 
(बढ़ने योग्य) ॥ 0 

जे १११ 


_ इच खनः ॥३! 


ई १।१। च अ२॥ खनः ६९ म 
तो प प्रद त 


हे परश्च ॥ अर्थ;--खन्‌' घातोः कय. र 
` नाषारथः-[खनः] खु अवदारणे 
> र ईकारादेश भी 


16५ 
2० र ( खो दने योग्य र ) 


च्‌] त्त 
म 
डफ ९.) $ 
Ne 


| ठृतीयोऽभ्यायः ३८६ 


मृओोऽसंज्ञायाम्‌ ॥३।१।११२॥ 
५१॥ असंज्ञायाम्‌ ७१॥ स०- असज्ञायामत्यत्र नन्‌तप्पु- 
॥ अनु०--क्यप्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ्‌ः-असंज्ञायां 
उन्‌ घातोः क्यपू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ञ्चत्याः कमेकरा: ॥ 


[मनः] भ्रम धातु से [असंज्ञायाम्‌ ] असंज्ञाविषय 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--श्च॒त्याः कमेकराः (पालने योग्य 
| पूर्ववत्‌ उदाहरण में तुक आगम हो जायेगा ॥ 


“| 


| मृजेर्विभाषा ॥३।१।११३॥ 
| गजे: ५१॥ विभाषा १॥१॥ अनु२- क्यपू , घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ 


मृजूष्‌ शुद्धौ घातोः, विकल्पेन क्यप्‌ प्रत्ययो भवति । पत्ते ण्यदू 
म उदा०--परिसृज्यः, परिमाग्ये: ॥ 


र्थः [मृजेः] सृज्‌ धातु से [विभाषा] विकल्प से क्यपू प्रत्यय 
ह ॥ ऋदुपघ होने से निस्य च्छदुपधाचा० (३।१११०) से 

' यहाँ विकल्प विधान कर दिया है ॥ उदा०-परिसुज्यः (शुद्ध 
शिष्य), परिमाग्यः। करदुपघाचा० सूत्र भी ऋहलोरयत्‌ (२1१ 


उस पक्ष में मजेवैद्धि: (७२११४) से वृद्धि तथा चजोः कु? 
से कुख भी हो जाता है ॥ 


य सषोदयरुच्यडुप्यकृष्टपच्याव्यथ्या; ॥२।१।११४॥ 


अपवाद है, अतः पक्ष में यहाँ ण्यत्‌ दोता है। जिस पक्ष में... 


१९० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ |= 


(३।१।१०६) इति यत्क्यपौ प्राप्तयोः नित्यं क्‌ ! 
इति रूच्‌ धातोः कतोरि क्यप्‌ निपात्यते । प्यतोष्णाा _ 
शुप्‌ घातोःक्यप्‌ आदेः गकारस्य च कत्वं निपाते छ? उ 
तो5पबादः। 'कृष्टपच्यः इति कृष्टपू्वात्‌ पचधातोः । 
क्यन्‌ निपायते। 'अव्यथ्यः इति नम्मूपूरवादू व्यय धते वा 
त्यते ॥ उदा०-राज्ञा सोतव्यो-राजसुयो यज्ञः। सरशी 3 
गच्छतीति = सेः, अथवा कमेणि-खियते पाक्न 
(यजुः ७४१) सुर्य: । यद्वा--घू घातोः सुवति प्रेरक को 
बाक्यम्‌ । रोचतेऽसौ रुच्यः । कुप्यम्‌। कृ्टे पच्ने 
व्यथते अव्यथ्यः ॥ | 
माषा्थ:--[राजतूयसूयंमृषोदयरुच्यकुप्यकृष्टचयानश 
सृषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य ये शगु 
निपातन हें । “राजसूयः (राजसूय नामक यज्ञ) यो शरू: 
घुञ्‌ धातु से कमै या अधिकरण में क्यपू प्रत्य, सि 
डु दीर्घ का निपातन हे । “सूर्य पू प्रेरणे तथा युग स्मिन्‌ 
` बन सकता है। स्‌ घातु से क्यपू 1. : ह 
से कर दिया हे, तत्पश्चात्‌ हलि च च (४२०५) धा 
अथवा पू घातु से करें वो सुद आग गत 3 | 
होगा । मूषा उपपद्‌ रहते बदू धातु से कः है 
६ बोद्यम! -। रि |. 
तन करके “सुषोद्यम' (झूठा वचन) बना | | 


धा को “क निपातन किया है. । 'कृष्पच्या ख, 
स्वयं जो पक जाते हैं) में कष्ट पूवक पच्‌ थ [त दी पियन 


न. में क्यप्‌ निपातन हैः। 'अव्यथ्य' (जो 
पूर्वक व्यथ घातु से क्यप्‌ निपातन द 


उदाहरण के साथ हैं. ॥ 


नदे ।।३।१ ( 
है, ५ | | ) 
; न्‌ हट 4 भि अवार > 
। उ (१ 4१ | | 
र क 2 सक) A > 
अ». ळे तोः, १ रे F 


> ८" प 
fl a 
९० गाचिद्धय? 'इस्येती,० शड्दी।--ते $ गे: 
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न ॥ उदा०- भिदूधातोः- कूढानि भिनत्ति = भिद्यः। उज्म 
ह, उन्दी क्लेदने इत्येतस्माद्वा--उज्मति, उत्सृजति जढानीत्युद्धयो 


| वार्थः-[मिद'योयःयौ] भिद्य, उद्धथ शब्दो में [नदे] नद (नदी) 
प्रेय हो तो कत्ता में क्यपू प्रत्यय भिदू तथा इन्दी धातु से निपातन 
ता जाता है ॥ उद्धयः में उन्दी धातु से नकार का लोप तथा धकार 
भूतन से हो जाता है अथवा 'उज्म. उत्सर्ग! घातु से क्यपू परे रहते, 
दिको घत्व भी निपातन से होता है ॥ उदा०--भिद्यः (किनारों 
वोइने वाळी नदी) । उद्धयो नदः (तटों को गीला करने वाळा नद्‌)॥ 


पुष्यसिद्धयो नक्षत्रे ॥३।१।११६॥ 


#धुष्यसिद््यौ १२॥ नक्षत्रे ७१॥ स०--पुष्यसिद्धयौ' इत्यन्नेतरे- 
हद | अनु ०--क्यप्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः-नक्षत्रे5मिघेये 
७ सिधेश्च घातोः क्यप्‌ निपात्यतेऽधिकरणे कारके ॥ उदा०--पुष्य- 
स्मिन्‌ कार्याणि स पुष्यः, सिद्ध'यन्त्यस्मिन्‌ कार्याणि स सिद्धयः ॥ 

पापाः [नचत्र] नक्षत्र अभिधेय हो तो, अधिकरण कारक में पुष, 
| धातुओं से क्यप्‌. प्रस्ययान्त [पुष्यसिद्ध्यौ] पुष्य सिद्धय शब्द 
शिन किये गए हैं ॥ उदा०-पुष्यः (नक्षत्रविशेष)। सिद्धयः (नक्षत्र- 


१ विपूयविनीयजित्या दु्जकरकहलिषु ॥३।१।११७ _ je [ 
| लप धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ म | 
117 जित्य 1 यना ययासङ्कथ मुख कल्क इखि इत्येतेष्वये 
क ति तपस्त विपूर्वात पून पवने इत्वेतसमाद्वातो अ 

न बिपूर्वाज्जीघातो; क्यप , जित्येत्यत्रच जिजये 


गते ॥ उदा०-बिपूयो युजः, विनीयः कल्क 


| `` दि अर्थ में जित्य शब्द निपातन 
0020, Panini Kanya Maha Vidyalaya Coleci, Ai 


RET SN के 


३६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


में तुक आगम हृस्वस्य. पिति० (६११६९) से हेवा ३... 
मुझः (मूंज)। विनीयः कल्कः (मैल)। आ है | 
जब मुझ, कल्क, दाळ ये अथे नहीं होंगे, तब झन! | 
होने से अचो यत्‌ (२।१।९७) से यत्‌ प्रत्यय होता ह| | 


` प्रत्यपिश्यां ग्रहेः ।३।१।११८ 


प्रत्यपिभ्यां -५२॥ अहेः ५१॥ ,स०--भरति च ह| भाष 
ताभ्याम्‌ इतरेतरडन्टू: ॥ अबु०--क्यप्‌ , घातोः न्प म 
अर्थ:-प्रति, अपि इत्येवं पूवाद्‌ ग्रहेघातो; क्य यत्‌ 


उदा०--मत्तस्य न प्रतिगृह्यम्‌ (ते० ब्रा? १३९) छ न 
(का० सं० १४५) ॥. . . थ्‌ 

भाषार्थ:--]अत्यपिस्याम्‌ प्रति, अपि पूर्वक [महे] 
प्रत्यय होता है ॥ प्रत्यापिम्यां महेश्छन्दाति (वा० रत 
वार्तिक से छन्द में ही ये प्रयोग बनेंगे ॥ 


यहां से गे की अनुवृत्ति ३१११६ तक जागे 4 


पदास्बैरिबाद्यापक्षयेपु च ॥३११ ५ 


पदास्बैरिबाह्यापक्ष्येपु अंश च अशे प० ९ 

च, पच्यश्च, पदास्वैरिबाद्यापक्ष्यास्तछु | 
र्वे, क्यप्‌ , घातोः, प्रत्ययः, पररच॥ अरव ली च 
बाह्या न बहिभूता, पत्ते भवः पक्षः इ रात 
भवति ॥ उदा०--पदं--प्रग्ृह्यं पदम). 
इमे । बाह्या- प्रामग्रद्या सेना, नगरगृह्या सेता 
अजुनगृह्या: ॥ ल 
भाषार्थः [पदासैरिबाह्मापच्येषु] १४! हो > 
अर्था में [च] भी ग्रह धातु से क्यप प्रत्य थी 
प्रगृह्म॑ पदम (प्रगृह्मसंज्ञक पद), 
ह... द इमे. (ये. पराधीन क 


। ] तृतीयो5ध्यायः ३६३ 
_ विभाषा कृवृषीः ॥३।१।१२०॥ 


| ापार्थः-[इवृषोः] ऋ तथा वृष धातुओं से [विभाषा] विकल्प से 
प प्रत्यय होता दै, पक्ष में ण्यत्‌ होता हे ॥ क धातु से चहो रयत 
(यत्‌ प्राप्त था, क्यप्‌ विकल्प से विधान कर दिया हे, सो पक्ष में 
नत होगा। इसी प्रकार वृष घाठु से ऋदुपघाच्चा०, से नित्य क्यप्‌ 
स्था, यहाँ विकल्प कर दिया हे ॥ इत्यम (करने योग्य) में तुक 
शाम, एवं कायम में अचो ज्णिति (७२११ ५) से वृद्धि होती है। वृष्यम्‌ 
पन्तानोत्पत्ति के योग्य) यहाँ क्यपू तथा वष्यम्‌ में ण्यत्‌ हुआ है॥ 


युग्यं च पत्रे ॥३।१।१२१॥ 


|| युग्यम्‌ ११॥ च अ०॥ पत्रे ७१॥ अचु ०--क्यप्‌ , धातोः, प्रत्ययः; 

॥ पतति गच्छति अनेनेति पत्रं वाहनसुच्यते ॥ अर्थः-युग्यमि- 
न पत्रे वाच्ये युज्घावोः कयप्‌ , जकारस्य च सवं निपात्यते॥ उदा . [ 
मदः = युग्यो गौः, युग्योऽश्वः ॥ र 
माषाथ:--[पत्रे] पत्र अर्थात्‌ बाहन को कहना दो तो युज्‌ धातु | 
[च] भी क्यपू प्रत्यय तथा जकार को छुत्व [युग्यम्‌ | य्य शब्द में ड 
तन किया गया है ॥ उदा२- युग्यो गौः (जोतने योग्य बेल), | 
"शः (चलने योग्य घोडा) ॥ 00 


_ अमावस्यदन्यतरस्यास्‌ ॥३।१।१२२॥ कट 
अमावस्यत्‌ RE अन्यतरस्याम्‌ १॥ अच॒०-घातोः अत्ययः र 


i 
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माषाथः-[अमावस्यत्‌ ] अमावस्या में अम 
के अधिकरण में बतमान होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय परे खो 
बिकल्प से वृद्धि निपातन किया हे ॥ ण्यत्‌ परे रहे 
थी, विकल्प कर दिया हे अमा शब्द सह अथे मे 
काळ में सूये चन्द्रमा साथ-साथ रहते हें, बह काळ 
का अभाव निपातन करने से अमावस्या भी बन हनन 1 


छन्द्सि निशक्यंदेवहूयप्रणीयोजीयोन्छिणपाली 
खान्यदेवयज्यापूच्छयप्रतिषीव्यनद्मपाग्रा य 
स्ताव्योपचाय्यपडानि ॥३।१।१२३॥ ॥ ण्य 
छन्दसि ७१॥ निष्टक्यं' ` """घुडानि १श॥ त 
इत्यन्रेतरेतरद्रुन्द्र: ॥ अनु०- धातोः प्रत्ययः परख्र॥ ४ 
विषये निष्टक्यं, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष 
ध्यय, खन्य खान्य, देवयज्या, आएृच्छथ) * पाट 
भाव्य, स्ताव्य, उपचाय्यप्रृड इत्येते शब्दा १ र 
“निष्टक्ये’ ` इत्यत्र निपूर्वात्‌ क्ती छेदने’ 
(२।१।११०) क्यपि प्राप्ते ण्यदू निपात्यत, कु येर 
निसः षत्वज्ञापि निपात्यते । निष्टक्यं चिन्वीत 
पर्यस्योध्वेप्रन्थि निष्टक्यै बध्नाति (ऐ० आ० १३) 7 १९० 
बध्नाति प्रजानाम्‌ (तै० सं ११७२), गभ इ 
बध्नाति (काऽ २४।१)। “देवहूय? इत्यत्र देवशब्द छ 
त्येतस्माद्धातोः क्यप्‌ प्रत्ययो दीघेत्वं तुगभावश्र 
घातोः क्यपि कृते संप्रसारणं कृत्वा उकारस्य दीधे 
बा उ देवहूये (ऋ० ७८५२) । प्रपूर्वाज्ञयतेः १" 
नयतेः क्यप = उन्नीयः। त्रिभ्यो धाठुभ्योऽ 
त्यते । उत्‌ पूर्वात्‌ “शासु अनुशिष्टी! इस्येव , | 
निपास्यते। उच्छिष्यः (आ० भ्री० ११७३) 
इति चत्वारो यद्न्ताः शाब्दाः । “सर ws दि 
हच्छेने', खनु अवदारणे इत्येतेभ्यो वाह वर त ` 
निपात्यते। स्तर्या स्त्रियामेब । खलु ^ गी 


2 तोण्येति र ह - दद 
CC-0 उरा इति /दैवपूव द याया तती ath ie 


क 
Re 


LS 
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न | _ग्नेतत्‌। 'आएच्छयः, प्रतिषीव्य” एती क्यबन्तौ । आढपूर्वात्‌ 
| ज्ञीप्सायाम्‌, प्रतिपूर्वात्‌ 'षिवु तन्तुसन्ताने' इत्येताभ्यां यथाक्रमं 
प भवति बरह्मणि उपपदे वढतेण्यत्‌ ब्रह्मवाद्यः। भवतेः स्तौतेश्च ण्यत्‌ 


या ते, आवादेशश्व भवति बान्तो यि० (९१७६) इत्यनेन, भाव्यः, 

बाव्यः1 उप पूर्वात्‌ चिञूघातोण्येत निपात्यते। एड उत्तरपदे वृद्धी ` 

| तायाम्‌. आयादेशश्च निपातनाद्भवति, उपचाय्यएडमू | 

|. मषार्थ--[छन्दसि] वेद विषय में [निष्ठक्य ` "”"पु॒डानि] निष्ठ 
दीदि शब्दों का निपातन किया जाता है शी किस शब्द में क्या निपा- 

बिन हे यह आगे दिखाते हैं--'निष्टक्य' में निस्‌ पूवेक कृती छेदने धातु 

| त प्रत्यय निपातन से करके, ढघुपघगुण होकर “निस्‌, कते. यः 
र: करै को आद्यन्तविपर्यय तथा निस्‌ के स्‌ को षू निपातन से होकर 

घ्‌ त्य’ बना, ष्टुत्व होकर “निष्टक्यं? बना है। दिवद्वय' से देव शब्द 

| पद रहते हु धातु से क्यप्‌ निपातन करते हैं, तथा तुक आगम का अभाव . 

नीर धातु को दीघ भी निपातन से होता है। अथवा हेन धातु से क्यप्‌ 
E तन से करके संप्रसारण कर लेने के पश्चात्‌ धातु को दीघे निपातन 

> दोगा। णीयः, “उनीयः' में प्रपूर्वेक तथा उत्पू्वेक नी धातु से क्यप 

“पातन है। यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (८।४।४१) से “त्‌? को 'न हो ही 

जायेगा । उच्बिष्यः में उत्पूर्वक शासु धातु से क्यप्‌ निपातन दै । यहाँ 

शास इदङहलो:(६।४।३४) से उपधा को इत्व तथा शातिवर्पिसीना च (a 

११९०) से घत्व होकर उतृक्रिष्य बना । शश्डोऽटि (7४६२) से “श को 

छ एवं स्तोः श्चुना० (०४२९) से श्चुत्व होकर 'उच्छिष्यः' बनता हे । 
ङ्‌ स्तन्‌ , ध्वू नु इन चारों घातुओं से ण्यत्‌ की प्राप्ति में यठृत्यय | 

गपातन करके यथाकम से ४ शब्द मर्य, सत्या, भ्व्य, सन्य शब्द बनते दैत | 


1 में यत्तत्यय खीलिङ्ग में ही निपातन दै। खनु से ण्यत्‌ प्रत्यय करके 
डि ' भी बनेगा । 'देवयज्या? में देव उपपद रहते यज धातु सेय. / 
भय खोढिङ्ग में निपातन हे । आङपूर्वेक प्रच्छ धातु से क्यपू निपातत 
कि हे आपृच्छ्यः? बनता है । यहाँ प्रहिज्याव० (९१११६) से सम्पसाः 
दोकर “पुच्छ! बनता हैं। प्रति पूवेक षिंबु घात से भी क्यप. तथा 
निपातन से. करके “प्रतिषीव्यः बनता है । यहाँ पाल से पक. 
नर पे बिजु के “घ' को 'सः तथा हलि च (८२७४) से 
"१ भी होता हे । ब्रह्म उपपद्‌ रहते बद घा से ण्यत्‌ 


.CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वाद्यः बनता हे । यहाँ वदः सुपि क्यप्‌ च (३।१।१०१)३३४ 
भू तथा स्तु धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से करके, घर 


५ 


कि | 


११५) से वृद्धि होकर “भौ य, स्तौ य बना, पुरक; 
आवादेश करके माव्यः, स्ताव्यः बना हे । उप पूरक रि 
उत्तरपद होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से किया है, पू हा 
आयादेश निपातन से करके “उपचाय्यपुडं हिररयग्‌ कत्रा 
क्रहकोण्यत्‌ ॥३।१।१२४॥ | 
भा 
ऋहलोः ६२॥ ण्यत्‌ ११॥ स०--ऋ च हल्‌ ६ , 
इतरेतरद्वन्दर: ॥ अचु०-धातोः प्रत्ययः, परश्च॥ ऋज उ 
छन्ताच्च धातोण्येत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-क किस 
शृ-धायंम्‌, स्स-स्मार्यम्‌ । इलन्तात-पठू-पहा तार 
माषार्थः-[ऋहलोः] क्रुवर्णान्त तथा हृलन्त धातु | 
ण्यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--कायेम., स | 
धार्यम्‌. (धारण करने योग्य), स्मायेम (स्मरण करने यो! ह 
पाव्यम्‌ (पढ्ने योग्य), पाक्यम्‌ (पकने योग्य); वाक्या, [~¬ 


1 
हीं 


___ कारान्त घातुओं को अचो न्णिति (4२११) से ता 
| हलन्त धातुओं को अत उपधाया: (७२११६) बे ग्र । 

; तथा बच घातुओं को चजोः कु (५३५२) से ई छ छि 
विशेष:--ऋषलोः में पक्चम्यर्थ में षष्टी दै ॥ न 1 


यहां से “रयत्‌' की अनुदृत्ति ३६४ 
ओरावश्यके ॥३॥११९ |` 


ओः पाशा आवश्यके ७१॥ Ee ॥ 
ओ। परश्च अरथः-उचणान्ताद्धातोराबश्यके च 
: उदा०-लाव्यम्‌, पाव्य ६, 

By 24 rh [ओः] उबणौन्त धातुओं 5 ˆ 


होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय होता है 


वा - ती 
nini Kanya Maha alaya Collection. An 


। मो 
३१ तक जी |. 
ही 8 
५ 


८ । ] तृतीयोऽध्यायः ३७७ 


। आसुयुवपिरपिलपित्रपिचसशच ॥३।१।१२६॥ 
आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमः ५॥१॥च अ० ॥ स०- आसुएच, युश्च, 
हर रपिश्व, लपिश्च, त्रपिश्च, चम्‌ च आसुयुवपिरपिलपित्रपिचम्‌ 
न समाहारो इन्दः ॥ अर्थ:--आइड पूर्वोत्‌ सुनोतेः) वि, र्‌पि, 
इ प, त्रपि, चम्‌ इत्येतेभ्यो घातुभ्यञ्च ण्यत्‌ प्रययो भवति ॥ उदा०-- 
व्यम्‌ याव्यम्‌ , वाप्यम्‌ , राप्यम्‌ , लाप्यम्‌ , त्राप्यम्‌ , आचाम्यम 
माषार्थ-[आहुयुत्रपिरिषिल्लपित्रापिचमः] आङ पूर्वेक षुञ्‌, यु, वप्‌ , 
, प्‌ , त्रप्‌, और चम्‌ इन धातुओं से [च] भी ण्यत्‌. प्रत्यय होता 
2॥ उदा०-आसाव्यम्‌ (उत्पन्न करने योग्य), याव्यम्‌ (मिळाने योग्य) 
यम (बीज बोने योग्य), राप्यम्‌ (बोलने योग्य) प्यम्‌ (बोलने योग्य), 
प्यम्‌ (छञ्जा करने योग्य), आचाम्यम्‌ (आचमन करने योग्य) ॥ 
साव्यम्‌ , याव्यम्‌ में वृद्धि होकर, वान्तो यि त्यय (६१७६) से 
तादेशा होता है। अन्यत्र अत उपधायाः (५२११६) से वृद्धि होगी॥ 


|” नज्‌तत्पुरुः ॥ अनु०- ण्यत्‌ , घातोः प्रत्ययः, पररच। अनन 
र. य्य इति निपात्यतेऽनित्येऽभिघेये । आङ पूर्वाज्नयते; “ण्यतः आया. 
रिच अवति, निपातनात्‌ ॥ उदा०--आनाय्यो दक्षिगाग्निः ॥ र 
"| गापाथैः-[आनास्यः] आनाय्य शब्द आङ पूवक णीमुधातु स | 
पत्‌ प्रत्ययान्त [अनित्ये] अनित्य अथे को कहना हो तो निपातन किया _ द 
| हि है॥ वृद्धि करने पर आयादेश भी निपातन से दो जाताहे॥ 


ह प्रणाय्योऽसंमतौ ॥३॥१।१२८॥ | 
अणार्‍्यः १।१॥ असंमतौ ७१॥ संमननं संमतिः स 
संमतिरस्मिन्‌ स्मन्‌ सोऽसंमतिस्तस्मिन्‌ ६92 __---_ "-“बहुब्रीहिः ॥ 
4 ड, गाइपत्य कुएड से लाकर प्रज्वलित की. अतः 
[भोके वह हर समय नहीं जलती । 
को कहने में र 


LH A 


टण) 


२९६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


वाद्यः बनता है । यहाँ वदः सुपि क्यप्‌ च ह , 
भू तथा स्तु घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से करके, घर: 
११५) से वृद्धि होकर “भौ य, स्तौ यः बना, पुनन 
आवादेश करके भाव्यः, स्ताव्यः बना है। उप पूर्व ` 
उत्तरपद होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से किया है, एः 
आयादेश निपातन से करके 'उपचाय्यपृडं रस 


क्रहलोण्यंत्‌ ।३।१।१२४॥ | 


ऋहलोः ६।२॥ ण्यत्‌ ११॥ स०--ऽऋट च हलू च ऋ, 
इतरेतरहुन्द्रः । | अचु०-धातोः प्रत्ययः, परश्च त्रय 
ढन्ताच्च धातोण्यंत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-क काग 
घृ-धघायंम्‌, स्सृ-स्मायंम्‌ । हलन्तातू-पठ-पत्रा।। 
पाक्यम्‌ ॥ क: 

भाषाथ:--[ ऋहलो:] ऋवर्णान्त तथा हलन्त धातुओं | 
ण्यतू प्रत्यय होता है ॥ उदा०--कार्यम., हायम (ही 
घायेम (धारण करने योग्य), स्मायँम (स्मरण करने योग) 
न पाञ्चम्‌ (पढ़ने योग्य), पाक्यम्‌ (पकने योग्य), वाकय | 
, ऋकारान्त धातुओं को अचो स्थिति (७२११५) से ग 
हलन्त धातुओं को अत उपधायाः (७२११६) से ६ नवी 
तथा बच धातुओं को चजोः कु० (७१५२) से इव. छ| 


अः ५श आवश्यके ७१॥ अवर 
परश्च ॥ अर्थ;--उवणोन्ताद्धातोरावश्यके योतय 3! 
._. उदा०-लाव्यम्‌ , पाव्यम ॥ आ 
Te थोतित माषार्थः--[ओः] उवणान्त धातुओं 

` द्योतित होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय होता हे। | 


| | | 
| 
i 


¦| आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ॥३।१।१२६॥ 


। | आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमः %१च अः ॥ स°०-आसुइच, युश्च, 
पिश्च, रपिश्व, लपिश्च, त्रपिश्च, चम्‌ चच आसुयुवपिरपिळपित्रपिचम्‌ 
॥ात्‌.......समाहारो इन्रः ॥ अर्थः- आड पुबात्‌ सुनोतेः, बपि, इषि, 
मया ्रपि, चम्‌ इत्येतेभ्यो घातुभ्यञ्च ण्यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
[साव्यम , याव्यम्‌ , वाप्यम्‌ , राप्यम्‌ , ढाप्यम्‌ , त्राप्यम्‌ , आचाम्यम्‌ ॥ 


[ | माषार्थ:--[[आपुयुवर्पिरापिलपित्रापिचमः ] आङ पूर्वेक षुञ्‌, यु, वप्‌, 
र, लप्‌, त्रप , और चम्‌ इन घातुओं से [च] भी ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
र ॥ उदा०--आसाव्यम्‌ (उत्पन्न करने योग्य), याव्यम्‌ (मिलने योग्य) 
पयम्‌ (बीज बोने योग्य), राप्यम्‌ (बोलने योग्य) लाप्यम्‌ (बोलने योग्य), 
| [प्यम्‌ (छञ्जा करने योग्य), आचाम्यम्‌ (आचमन करने योग्य) ॥ 
॥साव्यम_, याव्यम्‌ में वृद्धि होकर, वान्तो यि प्रत्यये (६१७६) 
| देश होता हे । अन्यत्र अत उपधायाः (७२१११६) से वृद्धि होगी॥ 


आनाय्यो5नित्ये ३।१।१२७॥ 

॥ आनाय्यः १।१॥ अनित्ये ७१॥। स«-न नित्योऽनित्यस्तस्मिन्‌ 
१ 00 ॥ अचु०--ण्यत्‌ , घातोः प्रत्ययः, परश्च। हद 
प इति निपात्यतेऽनिर्येऽभिधेये | आङ पूर्वोशययतेः ण्यतः आया 
शरच भवति, निपातनात्‌ ॥ उदा०--आनाय्यो दक्षिणारिनिः ॥ 
भाषार्थः [आनाय्यः] आनाय्य शब्द आङ पूर्वक णीम्‌ घातु य से 
त प्रत्ययान्त [अनित्ये] अनित्य अथे को कहना हो तो निपातन किया 
[ता हे ॥ बृद्धि करने पर आयादेश भी निपातन से दो जाता हे 


| प्रणाय्यो5संमतो ॥३।१।१२८॥ 0. 
कं भणाय्यः १।१॥ असंमतो ७।१॥ संमननं संमतिः ॥ स 5 
| । संमतिरस्सिन्‌ स्मना सोडसंमतिस्तस्मिन्‌ “बहुत ६ 100 ६६००: बहुब्रीदि॥ _ अंश्‌ 


को कहने 


ड 


] तृतीयोडध्यायः ३७७ 


| (.यक्ष की अग्नियाँ तोन होती हे गाहपत्य, भाहवनीय, दकषिणाग्ति, सो 


मेंहीहुआओ॥ 7... क >... 
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0. गाहेपत्य कुण्ड से लाकर प्रज्वलित की जाती है, अतः वह तत्य oe 


+ RI > 


RO) 
न है खड़े 


३६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ः 


घातोः प्रत्ययः परश्च॥ अर्थ :--संसति: = पूजा। अस 
जयतेः ण्यत्‌ प्रत्ययः, आयादेशश्च निपात्यते ॥ उदा, 


भाषार्थ:--अ पूर्वक णीञ्‌ घातु से [असंमतो] अ 
तो ण्यत्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि कर लेने पर आयादेश 
शब्द में निपातन किया जाता है ॥ चोर निन्दित हे अ 
कहा गया हे । अट्‌ कुप्वाङ्‌० (८४१२) से प्रणाय्य में फ) 


पाय्यसान्नाव्यनिकाय्यधाय्या मानहा 
सामिधेनीषु ॥३।१।१२९। | 


पाय्यसान्नाय्यनिकाययघाय्याः १।३॥ मानहृवि 
स०-पाय्यञ्च, सान्नाय्यञ्च, निकाय्यञ्च धाय्या च इति 
काय्यघाय्याः, इतरेतरहून्हूः । मानञ्च, हविश्च, निवास 
मानद्विनिवाससामिधेन्यस्तासु'``` इतरेतरदन्द्वः ॥ शरु 
प्रत्ययः परश्च अर्थ:--पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य धारण 
यथाक्रमं मान, विः, निवास, सामिधेनी इत्वेतेष्वभिमेगे 
पाय्य इति माङ धातोः “ण्यतः प्रत्ययः, आदेमेकारत्य परक 
घेये निपात्यते। साचाय्य' इति संपूर्वान्नयते ५६ ग 
कृतायाम्‌ आयादेशः, उपसर्गस्य दीर्घत्वञ्च 
निकाय्य? इति निपूर्षाच्चिञ्‌ धातोः ण्यत्‌. प्रत्यय री 
आदेश्चकारस्य कुस्वञ्च निपात्यते, निवासेऽ 
इधाम्‌ घातोण्यंत्‌ प्रस्ययो निपात्यते “पि 
| साषाथः--[पाय्यताबाय्यनिकाय्यधाय्या:] गि क 
' धाय्या शब्द यथासङ्कथ करके [मानहतितिवार थे 
' निवास तथा सामिधेनी अभिधेय हों तो निपातं 


साङ माने धातु से ण्यत्‌, तथा आदि मकार की. | पी i 

हे, मान कहना हो तो। 'सान्नाय्य' में सम पूर्व ff 
। उपसगकोद्रीघे, तथा वृद्धि करने के पश्चात भ शाय ak 
bat है, हवि को कहने में । निकाय्य में चिञ्‌ घाउ पा | 


| ] तृतीयोऽध्याय! ३९९ 
हि में। 


हुने में | पाय्य एबं धाय्या में आतो युक्‌० (७३३३) से युक आगम हो 
६ ायगा॥ सब उदाहरणों में अजन्त धातुओं के होने से यत्‌ प्रत्यय की 
[प्ति थी, ण्यत्‌ . निपातन कर दिया है, . मान, इवि आदि अर्थो सें, 
न अर्थो से अतिरिक्त स्थल में यत्‌ ही होगा ॥ उदा०--पाय्यं मानम्‌ 
भोहने के बाट), मेयम्‌ अन्य अर्था में बनेगा । सान्ञाय्यं हृविः (हवि 
स न्‌ 'सन्नेयम्‌’ अन्यन्न बनेगा । निकाय्यो निवास; (निकाय्य 
हास को कहते हैं), निचेयम्‌ अन्यत्र बनेगा । घाय्या सामिधेनी 
र का नाम) घेयम्‌ अन्यत्र. बनेगा ॥ 

| . कतौ इण्डपाय्यसंचाय्यो ॥३।१| १३०॥ 

४ क्रतौ ७१॥ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ १।२॥ स०- कुण्डपाय्यञ्च सञ्चा- 
॥। ' कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ, इतरेतरद्वन्द्व: ॥ अनु८-ण्यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, 
ही अथ:--कुण्डपाय्य, संचाय्य इत्येतौ शब्दौ क्रताबसिधेये 
Bi कुण्डपाय्येत्यत्र कुण्डशब्दे तृतीयान्त उपपदे पिबतेर्धातो- 
२ यत्‌अत्ययो निपात्यते, युक्‌ चागमः। संचाय्य इत्यत्र सम्‌ 
चिञ्‌धातोः “ण्यत्‌? प्रत्यय;, आयादेशश्च निपात्यते, अधिकरणे 
९ | उदा०--कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्‌ सोम इति कुण्डपाय्यः क्रतुः । 
तेऽस्मि सोम इति संचाय्यः क्रतुः ॥ 


पाः कतु यज्ञ विशेषों की संज्ञा हे ॥ [क्रतौ] कतु अभिधेय 
[4 “2 ज्याय्यसंचाय्यो] कुण्डपाय्य, तथा संचाय्य शब्द निपातन 
| भते हैं॥ कुण्ड शब्द तृतीयान्त उपपद्‌ रहते पापाने धातु से 
पत्‌ ऽत्यय तथा युक्‌ का आगम निपातन करके कुण्डपाय्य 
 हें। सम्‌ पूवेक चिञ्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि कर 
आयादेश निपातन करके “संचाय्य' शब्द बनता है ॥ 
॥ स पो्य: क्रतुः (कुण्ड के द्वारा सोम पिया जाता है, २ 
सा यज्ञ) । 0 क्रतु: (जिसमें सोम का सङ्ग्रह किया जाता. 


)) [गि परिचाय्योपचाय्यसमृद्याः ३।१।१३१॥ र 
५ ७१] पचाय्यसमूद्या: ११३॥ स०--परिचाय्य* . 
सा *३०--ण्यत्‌ , घातोः, प्रत्यय, परश्च अभी 


BR 2 क र; i$ 
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प्रत्यय निपातन करने से आदुदा 


9०0 अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


प्रत्यय आयादेशश्च निपात्यते। समूह्य इत्यत्र सु ए 
ण्यति सम्प्रसारणं दीघेत्व्च निपात्यते ॥ ‘Ee 
माषार्थः-[परिचा' ` ```“ह्माः] परिचाय्य उपचाण 
[अग्नौ] अग्नि अभिधेय हो तो निपातन किये बा 
उप पूरक चिञ्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय तथा आया | 
करके परिचाय्य उपचाय्य शब्द बनते हैं॥ समपर 
ण्यत्‌ प्रत्यय एवं सम्प्रसारण निपातन से करके सर 
पुनः निपातन से ही दीघं करके “सम्‌ ऊह_य =स 
उदा०-परिचीयतेऽस्मिन्‌ परिचाय्यः (यज्ञः की भ 
की जाती हे) । उपचीयते असौ उपचाय्यः (यह्ञ में ४, 
आग) समूह्यं चिन्वीत पशुकामः (पशु की कामना 
यज्ञ की अग्नि का चयन करे) ॥ | 


यहाँ से “अग्नो' की अलुबृत्ति २१९११३२ तक गा 


चित्याग्निचित्ये च ॥३।१।१२॥ ॥ 


चित्याग्निचित्ये १२॥ च अ०॥ सफ चित 
चित्याग्निचित्ये, इतरेतरद्वन्द्वः ॥ अडु° १ ४ 
अथेः--चित्यूशब्दः- अग्निचित्याशब् छ 
चिअघातोः केमेणि क्यपू प्रत्ययो निपात्यते प 
चिञघातोः भावे यकरप्रत्ययः गुणामा पर 
उदा०--चीयतेडसौ चित्यः । अग्निचयनमें 2. =| 


माषा्थेः-[चित्याग्तिचित्ये] चित्य तथा 
भी निपातन किये जाते हैं, अग्नि आर . 
कर्म में क्यप प्रत्यय निपातन हे, तुक 
से हो ही जागा । अग्निचित्या शब्द में 
घातु से आव में यकार प्रत्यय, तुक आ 


| ग] तृतीयोऽध्यायः ४०१ 


ण्बुळतृचो ।।३।१।१३३॥ 


| खुट्तुचौ १२॥ स०--ण्बुटू'च तृच्च ण्बुल्तुचौ, इतरेतरदन्द्रः ॥ 
५ _ घातोः, प्रत्ययः, परञ्च अर्थः-धातोः ण्वुलतुचो प्रत्ययौ भवत: || 
[० -कारकः, हारकः पाठकः, कतां, हर्ता, पठिता ॥ 


पार्थ —घातुमात्र से [ण्वृल्‌ठ्चौ] ण्बुड्‌ तथा तृच्‌ प्रत्यय होते 
१॥ सिद्धियाँ परिशिष्ट १।१।१, २ में देखे ॥ 


नन्दिग्रहिपचादिश्थो स्युणिन्यचः ॥३।१।१३४॥ 


ह! नन्दिम्रहिपचादिभ्य: . ५।३॥ ल्युणिन्यचः १।३। स०-नन्दिश्च; 
क, पच्‌ च, नन्दिग्रहिपच्‌ , नन्दिग्रहिपच्‌ आदियेंषां ते नन्दिगरदि 
शयः, तेभ्यः" ```द्वन्टगभों बहुन्रीहिः। आदिशब्दः प्रत्येकमभि 
| 9 | ल्युश्च, णिनिश्च, अञ्च ल्युणिन्यचः, इतरेतरहन्दरः॥ 
धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः-नन्द्यादिभ्यो ग्रहादिभ्यः पचा- 
श्च धातुभ्यो यथासङ्कचं ल्यु, णिनि, अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति॥ 


॥||१_नन्यादि- नन्दयतीति नन्दनः । वाझयतीति वाशनः । अद्दादि-- 


¬ नन्दियहिपचादिभ्यः] नन्द्यादि, ग्रहादि तथा पचादि 
५ से यथासङ्कय करके [ल्याणिन्यचः] ल्यु, णिनि तथा अच्‌ प्रत्यय 
र हैं॥ इस प्रकार तीनों गणा से तीन प्रत्यय यथासङ्कय करके, अथात्‌ 
॥ यो से ल्यु, अद्दादियाँ से णिनि, तथा पचादियों से अच प्रत्यय 
1०--नन्यादियो से--नन्दनः (प्रसन्न करने वा म 
र करने वाळा पक्षी) । प्रहदियों से--आही (अदण करनेबाळा) उत्साही 
[करने वाढा), उद्दासी (निकलने वाढा) । पचादियों से 
त पाढा), वपः (बोने वाळा), बद: (बोलने वाला नः 
ह र रिट (वा० ३११३४) इस वात्तिक 
चू छाकर ही ल्यु प्रत्यय होता. है 


के 


र ई | (५१) से लोप हो जाता है। 


` लित... 


४०२ . अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


(८२७) से न्‌ का लोप होकर “ही? बन गया है। ३ 
(आ० वा? ३।११२४) इस महा भाष्य की वातिक सेन 
माना जाता है ॥ | 


इगुपधज्ञाप्रीकिरः क! ।।३।१।१३॥ ण 


इशुपघज्ञाप्रीकिरः ५॥१॥ कः ११॥ स०--इक्‌ ड 
पधः, बहुत्रीहिः । इशुपधश्च, ज्ञा च, प्रीञ्‌ च कृप शाक 
तस्मात्‌" “समाहारो इन्दः ॥ अनु०-धातोः, ऋः 
अर्थः-इणुपधेभ्यो, ज्ञा, प्रीम्‌ , कृ (तुदादि) छः 
प्रत्ययो अवति॥ उदा०--विक्षिपतौति वित्निप, कि 
जानातीति ज्ञः ।. प्रियः । किरः ॥ 


भाषार्थेः-[इगुपधज्ञा्रीकिरः] इक्‌ (प्रत्याहार) पपप 
तथा ज्ञा, प्रीञ्‌ , क्‌ इन धातुओं से [कः] क प्रत्यय हेग 
विक्षिपः ( विघ्न डालने वाळा ) विलिखः ( क 
(विद्वान्‌) ज्ञ। (जानने बाळा) प्रियः (प्रेम करने बाग) | 
आंतो लोप० (६४६४) से ज्ञा के आका जेप शेर 
प्रिय: में अचि रनु० (६ ४५७) से इयङ्‌ होता दै 


यहाँ से 'कः की अनुवृत्ति ३।१।१३६ तक जे |, ् 


आतश्रोपसर्गे ॥३।१।१२६ | ३ 


. आतः ५१॥ च अ०॥ उपसगे 9१ ग्र”. 117 
परञ्च अर्थः--आकारान्तेभ्यो धातुभ्य म "तीति 
भवति ॥ उदा०-ग्रतिष्ठत इति प्रस्थः। सुष्ठ "| त ॥। 
` भाषाथः--[आतः] आकारान्त धातुओं से [द 
उपसरे उपपद्‌ रहते क प्रत्यय द्दोता है ॥ उदा” 
(बहुत ग्लानि करने वाडा), सुम्ल (5 
ग्लै, म्लै धातुओं को आदेच उपदेरो० (११ 
आतो लोप इटि च (४४६४) से स्था, गली 


ग तृतीयोडध्याय:_ .. ४०३. 


. पाघ्राष्माधेट्डशः शः ॥३।१।१३७॥ 


जा ५१॥ शः १॥१॥ स०--पश्च, घाश्च, ध्माइच घेट 
| F च,पाघ्राः ` इं , तस्मात्‌' ` ` `“ समाद्वारो इन्रः ॥ अनु०-धातो 


परश्च ॥ अर्थः--पा, घा, ध्मा, घेट्‌, दृश्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः 
अनुपसगें चोपपदे) शः प्रत्ययो भवति ॥. उदा०--उत्पिबः, 
। उज्जिप्र:, . विजिश्रः। उद्धमः, ' विधमः । उद्धयः, विधयः 
र बिपश्यः। अनुपसगेऽपि-जिघ्रः, धयः पश्यः ॥ 


षार्थः-[पाप्राध्माधेट्‌ हशः] पा पाने, घ्रा, ध्मा, धेट्‌ , हशिर_, इन 
से (उपसगे. उपपद्‌ हो या न हो तो भी) [शाः] श प्रत्यय होता 
सोपसगे पा, घा, ध्मा, घेट से पूवेसूत्र से. क प्रत्यय प्राप्त था, तथा 
॥सग पा, घा, ध्मा, घेट से श्याद्वयधात्नु० (३।१।१४१) से आका" 
(मानकर ण प्रत्यय प्राप्त था, एवं हश धातु के इगुपध. होने से 
धज्ञा० (२।१।१३५) से क प्रत्यय प्राप्त था उनका यहद अपवाद है ॥ 


होसे रा” की अनुवृत्ति २११३६ तक जावेगी ॥ 


(| हि 
' अलुपसगाहिम्पविन्दधारिपारिवेधुदेजिचेति- 
सातिसाहिभ्यश्च ॥३।१।१३८॥ 

त्‌ ५॥१॥ सिम्पबिन्द्धारिपारिवेद्यदे जिचे तिसातिसाहिभ्यः 


है | अ०॥ स०--लिम्पविन्द० इत्यत्रेतरेतरदन्द्ः ॥ अबु०शः ` 
मत्ययः, परश्च ॥ अथै --उपसगेरहितेभ्यो लिप उपदेहे, विदल 


, पृ पालनपूरणयोः, विद चेत॑नाल्याननिवासेऽु) ` 


विन्द्ती भ्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति ॥ उदा२- ढिम्पती 


॥ रुत्‌ एज कम्पने, चिती संज्ञाने, सातिः (सौत्रो आ wr 


देजय - ves Co द 
प "१ - 4 3 , नेतय 3 Es करगे के 


४०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 
यहाँ से 'अनुपसर्गात की अनुवृत्ति ३११४७ ॥ 1 


AO 


ददातिदथात्योर्विभाषा ॥३।१।१३१ 
र 
- ददातिद्धात्योः ६२॥ विभाषा ११॥ त०- 
दृदातिद्धाती तयो:''“'“इतरेतरद्वन्द्रः ॥ अनु०-अए | 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च अथ'- अनुपसगोग्यां इर 
ताभ्यां धातुभ्यां शाः प्रत्ययो विकल्पेन भवति॥ एसा 
सोऽपि भवति ॥ उदा०--ददः, दायः । दधः, धाय॥ ह 


माषार्थः--अनुपसगं [ददातिदधात्योः] इुदान्‌ र! 
से [विभाषा] विकल्प से श प्रत्यय होता है॥ 
श्याद्वयधास्न० (३११४१) से "ण? नित्य प्राप्त था, गे 
हो जायेगा ॥ 


यहाँ से “विभाषा? की अनुवृत्ति ३११४० तक रा 


उवितिकसन्तेभ्यो गः॥३११४ ५ 


उ्वितिकसन्तेभ्यः ५।श। णः शी त 
ते व्वळितयः, बहुघ्रीहिः । कस अन्ते येषां ते कस्त 
तयञ्च ते कसन्वाइचेति ज्वलितिकस वो; 
त्पुरुष: | अनु०-विभोषा, अनुपसग के ठ्य 
शर्थः==इतिराब्दोऽत्राद्यथबाची ॥ ३ र ञो पट 
कस्‌ अन्तः= कस गतौ इत्यन्तेभ्योऽयुप 
णः प्रत्ययो भवति, पक्षे सामान्यविहितो ङ्‌ ॥ 
. ज्वछः | चालः, चछः।॥ ` 


माषार्थः-- [जवलितिकसन्तेभ्यः | 
गतौ पर्यन्त जितनी धातुर हैं, 00). 
अर्थ का | | 

बल इति' में ति शब्द आदि अथ दतत 
अर्थ हुआ, आदि i: 


| तृतीयोऽध्याय! ४५५ 


से ण प्रत्यय होगा । पक्ष में अच्‌ प्रत्यय अजपि सर्वंधातुम्यः | 
१११३४) इस वार्तिक से हो गया है ॥ उदा०-उवाळ (जलने 
य ), ज्वलः | चाल (चळने वाला), चलः ॥ 


। यहाँ से "एः की अनुवृत्ति २।१।१४३ तक जायेगी ॥ 


र लिहश्च, श्लिषश्च, श्वस्‌ च = श्याद्वय' ` ` ` श्वस तस्मात्‌ 

रो इनः अचुञ--णः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च अर्थः 
गतौ. आकारान्तेभ्यश्च धातुभ्यः, व्यघ ताडने, आङपूर्वात्‌ 
खु गतौ, अतिपूर्वात्‌ इण , अवपूर्वात्‌ षोञन्तकमेणि, अबपूर्षादू 
| , छिह आस्वादने, श्लिष आलिङ्गने, श्वस प्राणने, इत्येते भ्यश्च 
तुम्यो णः प्रत्ययो भवति॥ उदा०--अवश्यायः। प्रतिश्यायः। 
॥भिरान्तेभ्यः- दायः, घाय: | व्याधः । आस्रावः । संखावः अत्यायः । 
पाय: | अबद्दारः । लेहः । श्लेषः । श्‍वास: ॥ | 


|| भाषा4:--[इ्याद्वय श्वसः] श्यैङ्‌, आत्‌ = आकारान्त, 
आड और संपूवेक स्र, अति पूर्वेक इण्‌ , अवपूवेक षो Be Re 
) 9 खर श्वस्‌ इन धातुओं से [च] भी ण प्रत्यय हवर 


दुन्योरनुपसर्गे ॥३।१।१४२॥ md 
॥दच्योः ३।२॥ अचुपसगें ७१॥ स०--डुश्च, नी च दुन्यौ र्यौ 


) र्ट््न्टूः | न उपसगे २०७७००५ त त्पुरुष FP 
ती अनुपसर्ग;, तस्मिन्‌”””नमृतत्पुरुष कः 
७ 1 घातोः, प्रस्ययः, परश्च॥ अर्थः-=डडु उपतापे, णीञ्‌ | 

„ स्यैताभ्याम्ुपसगैरदिताभ्या घातुञयां णः प्रत्ययो भषति) | 
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४०६ अष्टाध्याँयीप्रथमावृत्तौ 


विभाषा गरहः ।।३।१।१४३। 

विभाषा ११॥ रहः ५।१। अनु०--णः,घागो; ६, | 
अर्थेः-अह घातोविकल्पेन णः प्रत्ययो भवति | प्ले सार 
उदा०-ग्राहः, ग्रहः॥ | | 
भाषाथः-[महः] मह धातु से [विभाग] तितर 
होता है, पक्ष में सामान्यविहित पचाद्यच्‌ (३6 
उदा०--प्राहः (मकर), ग्रहः (नक्षत्र) ॥ | 
` ` यहाँ से “गरहः की अनुवृत्ति २।१।१४४ तक जाम 
गेहे कः ॥३॥१।१४४॥ 1 

रोहे ७१॥ कः ११॥ अबु२--अ्रहः, घातोः प्रसर, 
प्रहधातोगेंहे कतरि वाच्ये कः प्रत्ययो भवति॥ उदा 
गृहाः दाराः॥ | 
` भाषाथ:- ग्रह धातु से [गेहे] गेह = गृह कत्ती बान 
क प्रत्यय होता है॥ उदा०-ग्रहम (घर) गुहः 0 


स्त्रियाँ )॥ वि. | 
| शिल्पिनि ष्ुन्‌॥२।१।१४४॥ | 
शिल्पिनि ७१ ष्वुन्‌ १॥१॥ अबु०-घातो॥ रो भ| 
` घातोः घ्वुन्‌ प्रत्ययो भवति शिल्पिनि कतरि वी | 
खनकः, रजकः । नतेकी, रजकी, खनकी ॥ र 
माषार्थैः-धातु से [शिल्पिनि] शिल्प कता 
घ्वुच्‌ प्रत्यय होता है ॥ परिशिष्ट १३६ में 
सिद्धि की है, सो उसी, प्रकार पुल्िन्न 
खनकः बनेगा 
यहाँ से “शिल्पिति? की अनुबृत्ति ११४४ | 


गस्थकन्‌ ॥३।१।१४६ ¬ ¢ 


अथ्‌ः--गायतेधातोस्थकन त्ययो सर्वात | 
उदा०-गाथकः, गाथिका ॥ | 


> EN ट + 


1, 


“८. 6१ _ re 


'|-शिल्पिन्यभिघेये गा धातोण्युट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 


#। गायनी ॥ 

‘le --शिल्पी कर्ता बाच्य हो तो [च] गा घातु से [ए्युट ] ण्युट 
धुय होता है। यहाँ चकार से गा धातु का अनुकषेण दै ॥ ण्युद के 
होने से स्रीलङ्ग में टिड्ढाणञ्‌० (४११५) से डीप्‌ होकर गायनी 


| 


पे वाढी) बना है ॥ 
यहाँ से 'रयुट्‌? की अनुबृत्ति ३११४८ तक जायेगी ॥ 


हश्च बीहिकालयोः ॥३।१।१४८॥ 


९ ॥१। च अ०॥ ब्रीहिकाल्यो: ७२॥ स०-्रीदिश्च, कालश्च 

इतरेतरहून्द्रः ॥ अनु०-ण्युट्‌ , घातो pr परख॥ | 
दिकाळ्योरभिधेययोः 'हः घातोण्युंद प्रत्ययो भवति॥ हा 2 
सामान्यप्रहणात्‌ ओद्वाङ गतौ, ओह्वाक्‌ त्यागे इति योरपि _ = 
। उदा०--हायना । हायनः ॥ क 


गाय) [त्रीहिकालयो:] च्रीदि और काळ अभिषेय हों तो [ह] दा 
हा SE ] ण्युद प्रत्यय त है । दवा से ओद्वाक तया भोदते 

हि देण है, क्योंकि अनुबन्ध हटा देने पर दोनों Re हा 
पी हे चकार से यहाँ ण्युट्‌ का. अनुकषेण है ॥ 
की नीहि = घान्य विशेष) । हायनः (संव 
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४०८ अशाध्यायीप्रथमाबृत्त 


ग्रुसरवः समभिहारे वुन्‌ ॥२।११४ 


ग्रुसृल्वः १।३, अत्र पञ्नम्याः स्थाने जस्‌॥ पा. 
१।१॥ स०--प्रश्च, सु च, लू च प्र॒सुल्वः र | 
घातो प्रत्ययः, परश्च ॥ इह्‌ सम्यस्विचारेण | 
शब्देन गृह्मते ॥ अथैः--भु, ख, लू इत्येतेभ्यो ह्ण 
भवति, समसिद्दारे गम्यमाने ॥ उदा ०--्रवतीति = 
सरकः। लुनातीति = लवक: ॥ 


माषार्थः--[ प्रसल्वः ] प्र, स्‌, लू इन धातुओं रे [ह| 
भिद्दार गम्यमान होने पर [बुन्‌] बुन्‌ प्रत्यय होता है। ४ 
शब्द से ठीक-ठीक कार्य करने बाळा लिया गया है, ' 
बार करना, सो जो अच्छी प्रकार क्रिया न करे बहा 
`. उदाऽ-प्रबकः (अच्छे प्रकार चलने वाढा)॥ स 


सरकने बाला) लबकः (अच्छी प्रकार काटने वाळ)॥ ॥ 
यहाँ से 'दुन की अनुवृत्ति ३११५० तक जाग | 


आशिषि च ॥३॥११४१४ | 

आशिषि ७१॥ च अ० ॥ अनु०- जुन, पी 
अथः--आशिषि गम्यमाने धातुमात्रादू डु म 
न्ननुकृष्यते || उदा०--जीवतात्‌.= जीवकः | १९ ॥ 
भषार्थ- [आशिषि] आशीर्वाद अर्थ ॥ र 
[च] बुन्‌ ध्त्यय होता हे । यहा चक्का लक 
उदा०--जीबक: (जो चिरकाळ तक जीवे) | 
सिद्धियाँ प्वुलकी सिद्धियों (देखो परिशिष्ट १ | 


थमः पर्दै ॥ ऱ्ह | 


ठृतीयो5ध्याय: ४०६ 
द्वितीयः पादः 


७ कर्मृण्यण्‌ ॥३।२।१॥ 


झं | कर्णि ७१॥ अणू ११॥ अचु २--धातो॥ प्रयः, परश्च ॥ अर्थः 
धातोरण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-कुम्भं करोतीति 5 
कार: नगरकार? । काण्डं लुनातीति = काण्डळावः, शरढावः । वेद- 
ति = वैदाध्याय:, चर्चा पठतीति = चर्चापाठ: ॥ 

_ भाषारथ:--[कर्मणि_] कम उपपद्‌ रहते धातु तु, मात्र से [अण्‌] अण्‌ 
“गय होता है ॥ उदाहरण में कुम्भ आदि कमे उपपद में हैं सो 'क 
ध्रदि धातुओं से अण प्रत्यय हो गया है ॥ उदा०-कुम्भकारः, नगर 
र, काण्डलावः (शाखा को काटने बाला) शरलावः, वेदाध्यायः (वेद'को 
ने बाळा), चर्चापाठः (पदच्छेद विभक्ति पढ्ने वाला) ॥ परिशिष्ट 
।३८ के स्वादुङ्कारम्‌ के समान ही सब सिद्धियाँ हैं। यहाँ उपपदमतिङ्‌ 
॥२१७) से समास होता है, यही विशेष है । वेदान्‌ कमे उपपद रहते 


हध्यायः बन गया हे. ॥ | 


ही जायेगी ॥ 
| ह्वावामञ्च ॥३।२।२॥ | 
26 हाबाम: ५१॥ च २० ॥ स०--हेज-च वेञ्‌ च माश्च ह्वावामम्‌ 
शत्‌ ` 'समाहारो इन्द्रः ॥ अनु ०--कमेण्यण्‌ , घातो; प्रत्ययः पररच |) 
pi ५ ५ माङ साने 
| छम्‌ स्पद्धाया शब्दे च, वेञ्‌ तन्तुसन्तानेः भाङ माः 


4 | १ पुनह्वायः, तन्तुवायः, धान्यमायः ॥ 


| प (जुढादा), घान्यमायः (घान मापने वाढा) ॥ तोऽव 
| भास था उसका. यद अपवाद है। ती युर 
5 “अ पु्रह्वायः आदि में युक का आगम हुआ दै ॥ 
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पि पूर्वक इङ घातु से अण होकर वृद्धि आयादेश, यणादेश होकर ` 


। यहाँ से 'कर्मीण? की अलुबृत्ति ३ ।२।५८ तक तथा अण्‌? की २२२९ 


बै धातुभ्यः कमेण्युपपदे अण्‌ “त्ययो भवति ॥ उदा0 पुन. 


` पाय [हवासः] ह्वेञ्‌, वेञ्‌ नाक बहो से [च] भी | 
| पद रहते अण्‌ अत्यय होता हे ॥ हेन्‌, वेन्‌ इन घातुओं को आल . | 
खुन से निदेश किया है उदा०- पुत्रह्वायः (पुत्र को बुलाने वाढा) . न 


४१० अशध्यायीप्रथमावृत्तौ | 
आतोऽनुषसशे क्‌ ॥३।२।३॥ । ४ 
आतः ५१॥ अह॒पसगें ७१॥ कः ॥॥ कुन: 
प्रत्यय: परश्च ॥ अर्थ:--अनुपसर्गेभ्य आकारानेधे i 
पपदे कः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- गाँ ददातीति = ह 
त्रायते = पाषिणंत्रम्‌ , अङ्गुलित्रम्‌ ॥ ` य 
भाषार्थ:--[अबुपचर्गे] अनुपसगे [आतः] आह प ही 
कमे उपपद्‌ रहते [कः] क प्रत्यय होता है ॥ उदा० गो; ! 
कम्बलदः (कम्बल देने वाळा) पाषिणित्रम_ (मोजा) मुन 
दा के आकार का ढोप आतो लोप इटि च (१४७४ ऐेशे म 
कुम्भकारः के समान ही सिद्धि जाने ॥ 


यहाँ से 'कः? की अनुवृत्ति २।२।७ तक जायेगी॥ ; 


सुपि स्थः ॥३२४॥ । 
सुपि ७१॥ स्थः ५।१। अचु०--कः घातोः प्स क 
सुबन्त उपपदे स्था धातोः कः प्रत्ययो अवति ॥ उद 
समस्थः । विषमस्थः ॥ | 
माषा्थेः-[सुपि] सुबन्त उपपद रहते [स्वः] ला 
होता हे ॥ उदा०--समस्थः (बराबर ठहरता दै) शस 
से उरता है) ॥ उदाहरण में आतो लोप इटि १ 
आकार का लोप हो जायेगा ॥ 


विशेषः--यहाँ से आगे 'सुपिः तथा “कमणि को थे 
चढती है, सो जिन सूत्रों में सकमक धातुओं का कु 
कमेणि की अनुबृत्ति ळगानी होगी, तथा जहाँ अक कई 
न्घ होगा वहाँ “सुपि? की अनुवृत्ति लगानी होगी, ` शे 
जैसा कि सूत्रों में सवेत्र दिखाया भी है ॥ | जी ; 

यहाँ से सुपि” की अनुवृत्ति शश८३ तर्क ` ग 

तुन्दशोकयो: ७)२॥ परिसरजापनुदोः 8२ द | 
६न्डः ॥ अनु०--कः, कर्मणि, धातोः, प्रत ५१. | 
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1 न तृतीयोऽध्यायः ४११ 


॒ 

"| इत्येतयोः कर्मोपपद्यो:, परिपूर्वात्‌ 'सुज' घातो, अपपूर्वाच (नुदः 
जो यथासङख्यं क प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--तुन्दं परिमाष्टि = तुन्द- 
॥ । शोकम्‌ अपनुदति = शोकापनुदः पुत्रों जात: ॥ 


—[ठुन्दश्योकयोः] तुन्द तथा शोक कमे उपपद्‌ रहते यथा 

करके [परिमृजापनुदोः] परि पूबेक सृज, तथा अप पुर्वक नुद्‌ घातु 

Es होता है || उदा०-तुन्दपरिसज आस्ते (आळसी बेठता है)। 
पुत्रो जातः (शोक दूर करने बाळा पुत्र उत्पन्न हुआ) ॥ 


ग्रं दाज्ञः ।। ३।२।६॥ 
प्रे७।१॥ दाज्ञः ५१ स०--दाश्च ज्ञाश्च, दाज्ञाः, तस्मातू*"" १९९९ 
बल दुन्दं: ॥ अनु ०--कः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः 


ह 


। 


वाभ्यां ददाति, जानाति इत्येताभ्यां ` धातुभ्यां कमेण्युपपदे कः 
भवति॥ उदा०-विद्यां प्रददाति = विद्याप्रदः। `शा्नाणि 
जानातीति = शास्त्रज्ञः । पथिप्रज्ञः ॥ | 

ए भाषा 


4:--- ग्रे] प्र पूवेक [दाज्ञः] दा तथा ज्ञा धातु से कमं उपपद 
ही क प्रत्यय होता है॥ उदा२-विद्याप्रदः (विद्या को देनेवाला) । 

भपरज्ञ: (शाख को जानने वाळा) । पथिप्रज्ञः (पथप्रदशक) ॥ पूववत्‌ 
हरणा में दा तथा ज्ञा के आकार का लोप हो जायगा ॥ 


| समि ख्यः ॥३॥२।७॥ 
॥|सभि ७१॥ ख्यः ५॥१॥ अनु०--कः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः परश्च । 
| समपूर्वात्‌ ख्याञ्‌ घातोः कमेण्युपपदे कः प्रत्ययो भवति ॥ 
|¬ गा सञ्चष्टे = गोसंख्यः । अबिसं ख्यः ॥ Fro 
51 नकम उपपद रहते [समि] सम्‌ पूवक [स्यः] ख्याय घातु 
ब्यय होतां है ॥ उदा०--गोसंख्यः (गौओं को गिननेवाढा) | 
(श्यः (भेड़ों को गिनने वाला) ॥ सिद्धि में आकारका ढोपपूववत्‌ | 


गापोष्टक्‌ ।।३।२।८॥ 


NI 


॥अ १२९॥ टक १।१॥ स०-यगाश्च पाञ्च गापौ 


| 
} 
५ 
4 
> 
6 
है 
|) 
१ 
॥ 
है 
। 


+ Des. EITM f tint 
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४११ अंाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


शक्राः। खाम गायति = सामगः। शक्रगी सामा 
सुरापः, शीधुपः । सुरापी, शीधुपी ॥ | | 
भाषाथ:--कर्म उपपद रहते [ गापोः ] गा 
[टक ] टक्‌ प्रत्यय होता है ॥ उद ( हक 
गान करने वाळा) । सामगः (साम को गाने बाल) 
सुरापः (सुरा को पीने बाला) शीधुपः (ई का रस | 
शीधुपी ॥ टक्‌ प्रत्यय के टित्‌ होने से खीलिङ्ग में इर 
से ङीप्‌ हो जायेगा ॥ 


हरतेरचु्यमनेऽच्‌ ॥३।२९। ९? 
हरतेः ५।१॥ अनुद्यमने ७१॥ अच्‌ ११ त 
नञूतत्पुरुषः ॥ अचु०--कमेणि, धातोः, प्रत्ययः, पत्र) 
पुरुषार्थेन कार्याऽसम्पादनम्‌॥ अर्थः- हरतेघातो; 
मानात्‌. कर्मण्युपपदे ऽच्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदार गामा: 
हरः । रिक्थहरः । अंशहरः ॥ वा 
भाषार्थः-[अनुद्यमने] अनुद्यमन अथ में ह 
घातु से कमें उपपद्‌ रहते [अच्‌ ] अच. प्रत्यय 
भागहरः (अपने हिस्से को ले जाने वाळा) । रि 
वाळा) ॥ अंशहरः (अपना हिस्सा ले जाने वाल) | 
यहाँ से हर्ते” की अनुवृत्ति १२११ 7 
अनुवृत्ति २।२।१५ तक जायेगी ॥ है 
वयसि च ॥ ' कः 
वयसि ७१॥ च अ०॥ अनु हरू द सि 
प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः--हरतेघाँतो सो fr 
' गम्यमाने अच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा? 
क्षत्रियकुमारः ॥ EE 
क हह ने जाने से उसकी अवस्था री | 
ह मांस खाने योग्य हो गयां हह. , ._ उरी 
२. यहाँ भी क्षत्रिय के कवच घारण करू | यादै । 
रहो है, प्र्थात्‌ वह कवच धारण करने योग्य 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiath 


प. > 


| | तृतीयोऽध्यायः ४१३ 
ग | 

| वार्थः-[वियसि] वयस्‌ = अवस्था, आयु गम्यमान हो तो, [च] 
कन १ उपपद्‌ रहते हृम्‌ धातु से अच प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- ` 
रः सा (हड्डी ले जाने वाळा कुत्ता) । कवचहर: क्षत्रियकुमारः 
धारण करने वाला क्षत्रियकुमार) ॥ 


आडि ताच्छील्ये ॥३।२।११॥ 


॥ ७१ ताच्छील्ये ७१॥ अनु०-हरतेः, अच्‌, कर्मणि, घातोः, 
(इ, परश्च ॥ तच्छीलूस्य भावः, ताच्छील्यम्‌ = तत्वभावता॥ अथै 
होल्ये गम्यमान आङ्‌. पूर्वाद्‌ हृमृधातोः, कमण्युपपदेऽच्‌ प्रत्ययो 
षत ॥ उदा० -फलानि आहरति = फलाहरः । पुष्पाहरः ॥ 

मा से कमं उपपद्‌ रहते 
_सापार्थः-[आङि] आङ्‌ पूर्वक हृञ्‌ धातु पपद्‌ रहते, 
त्ये] ताच्छील्य =तत्स्वभावता (ऐसा उसका स्वभाव ही है) 
मान हो तो अच्‌ प्रत्यय द्योता है ॥ उदा०--फलाहरः (फलों को 


| वाढा) । पुष्पाहरः (पुष्पा को लाने वाला) ॥ 
प, 


व्‌ अह! ॥।३।२।१२॥ 

१ ड हेः ५१ अनु०--अच्‌ , कमेणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ हि 
 |-अदद 'पूजायाम? अस्मादू धातोः कमेण्युपपदेऽच्‌ प्रत्ययो भवति 

क्षी पूजाम अहेति = पूजाहा । गन्धाहीा । मालाहौ । आद्रा ॥ fs 

पाय [अहेः] अहे पूजायाम्‌ धातु से कसे उपपद + 
[द्वा है॥ उदा०-पूजाहो (पूजा के योग्य) । गन्धा (सुगन्चत _ 
ह प्रयोग करने योग्य) । मालाई (माळा डालने योग्य) | : आद्राहा ५ 

रर के योग्य) || सीलिङ्ग में सर्वत्र 'टापू' प्रत्ययं हो गया है अण्‌ | 
| ता तो टिड्डाणन्‌० (४११५) से डीम्दोता) अचूअत्ययका | 


EN) 


® 
र 
1252 


हे स्तम्बकर्णयोः रमिजपोः ॥३।२।१३॥ be 
'भ्वकणेयो ७२॥ रमिजपोः १२ स०--उभयः त 
पो; २” सुपि घातोः, प्रस्ययः पररच ॥ अथः 


A, 2 9७ 
रे पार 


Ne SE 


„` इसन्वयोरूपपद्योः, यथासङ्ल्यं रम जप इत्येताभ्यां थाड 
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मच्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०--स्तस्बै रते 
जपति = कर्णेजपः ॥ ' 


भाषा4:--[ स्तम्बकर्णयो:] स्तम्ब और क्ण 
[रमिजपोः] रम तथा जप धातुओं से अच्‌ प्रत्यय हं ॥। 
स्तस्बेरसः (हाथी) कर्णेजपः (जो कान है कुठ १ 
'चुगछखोर') उदाहरण में हलदन्तात्सप्तम्या: लागा ( 
सप्तमी विभक्ति का अलुक, हो गया है ॥ इस सूत्र रे 
अकमेक धातुओं के होने से नहीं सम्भव थी, सो कै | 
लगाया है ॥ | 


शमि धातो ¦ संज्ञायाम्‌ ॥३।१।॥। प 


शमि ७१॥। घातोः ५१ संज्ञायाम्‌ ७॥ क| 
तस्मात्‌ प्रातिपदिकानुकरणंत्वादू विभक्तरत्पत्तिः। सा| ` 
स्थले बोध्यम्‌ । श्रनु०-अच्‌_, प्रत्ययः, परर ; 
' व्यय उपपदे धातुमात्रात्‌ संज्ञायाम्‌ विषयेऽच्‌ तयो मी यह 
शम्‌ करोति = शाङ्करः । शंभवः । शंवदः ॥ | 
भाषाथ:--[शमि] शमं अव्यय के उपपदं णो 
मात्रसे [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में अच्‌ प्रत्यय « भि 
शङ्कर; (कल्याण करने वाळा) शंभवः (कल्याण हे र 
की बातें करने वाळा) ॥ इस सूत्र में राम अव्य ६ ॥धा 
अनुकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है॥ शि 


त प 
अधिकरणे शेते! ॥३११॥ ह 
अधिकरणे ७१॥ शेतेः ५१॥ (ती £ 


भवति ॥ उदा०-- खे शेते  खद्ययः । गरे २ 


¢ 


| १. स्तम्ब घात को कहते हैं, जो घास ता 
रा हह. हे हो: १४ ५००६० 


र ] तृतीयोऽध्यायः ४१५ 


आषाथ--[अधिकरणे] अधिकरण सुबन्त उपपद्‌ रहते EH 
(तु से अच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--खशयः (आकाश में सोने 
२ पक्षी) । गन्तेशयः (गड्ढे में सोने वाला) ॥ 


से अधिकरणे' की अनुवृत्ति ३।२।१६ तक जायेगी ॥ 


च्रेष्टः ॥३।२।१६॥ 


रे: ५१॥.ट: शशा अचु०--अधिकरणे, सुपि, घातोः, प्रत्ययः, 
१५ । अर्थ:--चरघातोरधिकरणे सुबन्त उपपदे टः प्रत्ययो भवति ॥ ` 
-कुरुषु चरति = कुरुचरः । मद्रचरः । कुरुचरी । मद्रचरी ॥ 

| थे: अधिकरण सुबन्त उपपद्‌ रहते [चरेः] चर धातु से [टः] 
त्यय होता है.॥ उदा०--कुरूचरः (कुरु देश में भ्रमण करने 
॥ | मद्रचरः (मद्र देश में घूमने वाला) । ङुरुचरी, मद्रचरी ॥ (ट' 
| न] होने से स्रीढिङ्ग मै टिड्ढाणज्‌? (४११५) से ङीप्‌ होकर 
री आदि भी बनेगा ॥ 


| रै 'ट? की अनुवृत्ति ३२२३ तथा “चरे की ३।२।१७ तक 


भिक्षासेनादायेषु च ॥३।२।१७॥ fw 
तेनादायेषु ७३॥ च अ०॥ त०-भिच्चा च सेना च, | 


रेष्टः 


त्येतेषु है 


(हम 
0 च मिक्षा****--दायास्तेषु'**' ` 'इतरेतरइन्द्रः ॥ अबु०-चरेष्ट, २ 
धातो °) अत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-सिच्षा, सेना, आदाय, इत्‌ तेषु ४ 
"हळू नि चरघातोः टः प्रत्ययो भवति॥ उदार मिया | 
त, | रः। सेनया चरति, सेनाचरः। आदाय चरति= 


४९2०608. 22:22 2४४८३. CE Es 


कमेण्युपपदे कृन॒घातोः 'टः प्रत्ययो भे 


च्छील्ये 
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ही समझते जायें, केवळ अजुन विशेष देख्न, | ४ 
पर ही ध्यान देना रे 
आप 


पुरो5ग्रतो5ग्रेषु से ¦ ॥३।१।५ का 


पुरोऽग्रतोऽग्रेषु ७३॥ सत्त: ५१॥ स०-पुझ से: 
पुरोऽग्रतोऽग्रयस्तेषु'"` “7 इतरेतरटन्द्रः ॥ अनु०-६ की क 
परश्च अथः-पुरस्‌ , अग्रतस्‌ , अग्रे इत्येते ग 


प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पुर: सरति = पुरस्सर | बरी पे 
तस्सर:, अग्रसरः ॥ बी 
द 
भाषाथः—[पुरोऽग्रतोंऽग्रेषृ] पुरस्‌ , अम्र | 2 
उपपद रहते [सर्चे:] सु धातु से ट प्रत्यय होता हे॥ १ 
(आगे चलने बाला) । अग्रतस्सरः (आगे चले 
(आगे जाने वाला) ॥ 
यहाँ से 'सर्त्तें की चुद ३२१६ तक गये 


पूर्वे कत्तरि ॥३।२।१॥ | 


पूच ७१॥ कत्तरि ७१॥ अनु०-सत्ते टः 
परश्च ॥ अर्थः-कर्त्तवाचिनि पूर्वसुबन्त उपपदे क २ 


भवति ॥ उदा०--पूर्वेः सरति, पूर्वसरः `. । 

भाषाथ:--[कत्तौरि] कत्तांबाची [पूर्व] पर उ. आह 
घालु से र प्रत्यय होता है। पुर्वे शब (0 
हे ॥ उदा०--पूर्वैसरः (पहला सरकते वाला) | 


रा दै 

कनो हेतुताच्छील्यावलीम्पेछ 1 
` ,झृनः ५।१। ददेतुवाच्छील्याचुलोग्येष शेर १ 
ल्यञ्च, आनुलोम्यव्व देतुताच्छील ॥ 
अनु०-टः, कमेणि, धातोः, प्रत्ययः १९ ठा 
ताच्छील्यम्‌ = तत्स्वभावता, rE जा 


| तृतीयोध्ध्यायः है ४१७ 
| ातुळोम्ये- वचनं करोति = वचनकरः पुत्र: आज्ञाकरः शिष्यः, 
॥ ॥ 

गाार्थः:-कमे उपपद्‌ रहते.[कञः] कुन्‌ धातु से [हेतु*“* पु] 
E £ ल्य, आनुलोम्य गम्यमान हो तो ट प्रत्यय होता हे ॥ टित 
से खीलिङ्ग में ङीप्‌ हो जाता है ॥ उदा०-हेतु में-शोककरी अविद्या 
4 करने वाली अविद्या) । यशस्करी विद्या (यश देने वाली विद्या) ! 
i भँ- धर्मकरः ( घम्‌ करने के स्वभाव वाला) । अर्थकरः (धन 
। के स्वभाव वाला)। आनुलोम्य मै वचनकर'ः पुत्रः (अनुकूल 
बोलने वाळा पुत्र) । आज्ञाकरः शिष्यः (आज्ञाकारी शिष्य)। प्रषकरः 
| के अनुकूल करने वाला) ॥ 


से इय? की अनुवृत्ति १२१२४ तक जायेगी ॥ 
दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिति- 
| पिठिबिबरिमक्तिकत्तचितर्षतरसंख्याजङ्गावाः 


हहर्यत्तदधनु ररुष्षु ।३।२।२१॥ 


दिवाविभा" ` “““घनुररुष्षु ५।२।। स०--दिवाविभा? इत्यत्रेतरेतर- 
॥॥ अनु०--कर्मेणि, सुपि, इति च इयमभिसम्बध्यतेऽत्न यथायथम्‌। 
॥ २ घातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्र्थः--दिवा, विभा, निशा, प्रभा, 
/ कार, अन्त, अनन्त, आदि, बहु, नान्दी, किम , लिपि, लिबि, बढि, 
छी कप, चित्र, चेत्र, संख्या, जङ्घा, बाहु, अहन, यत, तत्‌ धलुस्‌} 
॥तयेतेषु सुबन्तेषु,अथवा कमेसुपपदेघु कृञ्‌घातोः ट प्रत्ययो सवति 
दिवा करोति= दिवाकरः । विभां करोति = बिभाकरः। निशां 
|= निशाकरः। प्रभाकरः । आसं करोति = । 


४१८ | अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त 


करः (सुर्य) । विभाकरः (सूरये) निशाकरः (चना ~ 
आस्करः (स्ये) कारकरः(काम करने वाढा) अनः छ क 
अनन्तकरः (अनन्त काये करने वाला) आदिक. रा क 
बहुकरः(बहुत करने वाला) । नान्दीकरः (मङ्गला शः 
(नौकर) । लिपिकरः (ध्रतिलिपि करने वाढा) उ 
वाळा)। बलिकरः (बलि देने वाढा)। भत्तिकर (पर्षि य 
करः (क्ता को बनाने बाला) । चित्रकरः (चित्र के 
(किसान)। सडःख्यावाची--एककरः (एक बनाने का 
जङ्घाकरः (दौड़ने वाळा) । बाहुकरः (पुरुषार्थी) । अरपत्‌ 
(जिसको -करने वाला) । तत्करः (उसको करणे वाल) एकार: 
अथवा धनुष बनाने वाळा) । अरुष्करः (घाव वेष 
में अहन्‌ के नकार को रेफ रोऽसु (८२१ पे 
खरवसानयोबिं० से विसजेनीय हो गया है, पुनः 


अतः ककमि० (८३४६) से सत्व होकर अहस बा 
अरुस्‌ के स्‌ को षत्व नित्यं समासे ऽनु० (027५ 


पूवे) ` ही 
कर्सणि भृतो ॥२॥ | 


कर्मणि ७१॥ चतौ ७१॥ अबु०-इनः द 
परश्च अरथः_कर्मवाचिनि कमशब्द 5. ९१ 
_ अवति, अरतौ गम्यमानायाम्‌॥ उदा०- कम és | 

भाषार्थ:--कमेवाची [कणि] कमे र 0 
ट प्रत्यय होता है [अतौ] सवति (वेतन). 7 


'कमेणि' शब्द का स्वरूप से ग्रहण है ॥ उदा? 


कि 


ने शब्दइलोककलहगाथावेरचाडसूत्रम र 


है. 1 | | 
| ५ भव “२१५५६ 
१ क” सर्गिको ९ ण्‌ 
डे कै: 8 
कि” 


| ] तृतीयोऽध्यायः ४१६ 


| करोति = शब्दकारः । इलो करोति = श्लोककारः। कछहकारः। 
कार; । वैरकारः । चाङुकारः । सूत्रकारः । मन्त्रकारः। पद्कारः॥ 


हतवः [शद “““पदेषु ] शब्द श्छोक आदि कमं उपपद्‌ रहते 
(धातु से ट प्रत्यय [न] नहीं होता है ॥ हेखादि अर्था में 'ट' प्रत्यय 
[था प्रतिषेध कर दिया। उसके प्रतिषेध हो जाने पर कर्मएय से 
सर्गिक अण? हो जाता है ॥ उदा०- शब्दकारः (शब्द बनाने वाला, 
करण) । रळोककारः (श्छोक बनाने वाला) । कलहकारः (मगडालू )। 
कार; (आख्यायिका बनाने बाला) । वैरकारः (शत्र) । चाटुकार: . 
पिल्स) । सूत्रकारः (सूत्र बनाने वाळा) । मन्त्रकारः (मन्त्र द्रष्टा) । 
| र: (पद्‌ विभाग करने वाला) ॥ 


स्तम्बशकृतोरिन्‌ ॥३।२।२४॥ - 


| स्तम्वशकृतो: ७२॥ इन्‌ १॥१॥ स०--स्तम्बञ्च शकतच, स्तम्बशकतो, 

||” इतरेतरदून्द्र:॥ अनु०--कृनः, कमेणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च | 
-सम्ब, शकत इत्येतयोः कमेणोरुपपद्योः ऋज्मघातोरिन्‌ प्रत्ययो 
पि॥ उदा०--स्तम्बकरिः, शकृत्करिः ॥ | | हे 

|शषार्थः--[स्तम्बशकृतो:] स्तम्ब तथा शकत कमे उपपद हों तो कञ्‌ 

] से [इन्‌] इन्‌ प्रत्यय होता है ॥ व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌ (वा? ; 

१९४) इस वात्तिक से ब्रीहि और वत्स कहना दो तभी ®. से | 

| प होगा ॥ उदा०-स्तम्बकरिः ( धान विशेष )। शङ्करः ` 


टा 
| 


re ER Ao 904 ८ ०७-००. FN, 
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माषार्थः--[इतिनाथयोः] दृतिं तथा नायक, ! 

हि 0011) 

हृञ्‌ धातु से [पशो] पशु कर्ता होने पर इन्‌ रतव 
दृतिहरिः पशुः (मशक ले जाने वाढा पशु) नाझ 


ध र 
`) ) 


फठेग्रहिरात्मस्भरिश्च ॥३|१२॥। 


फलेग्रहिः ११॥ आत्मम्भरिं: १॥१॥ च अ०| ग्र 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--फलेग्रहिः, आतमा 
इनप्रत्ययान्तौ निपात्येते । फठशब्दस्योपपदसैक्षान 
प्रत्ययो निपात्यते। फलानि गृह्वाति फलेग्रहिः क्ण 
स्य मुमागमो डुश्चञ्‌ घातोरिन्‌ प्रत्ययश्च निपासते। ऋ | 
आत्मम्भरिः ॥ की 

माषार्थः- [फल्लेग्नहि:] फलेग्रहि [च] और प्र. 
म्भरिः शब्द इन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जातेई॥ ४. 
शब्द उपपद्‌ रहते फल को एकारान्तख तथा इर शी. 
तथा आत्मस्भार: में आत्मन्‌ शब्द उपपद रहते 
आगम तथा ड्श्नज्‌ धातु से इन्‌ प्रत्यय तिरि) 
उदा०--फलेम्रहिर्वृक्षः (फलों को ग्रहण करने वाल ही र 
(जो अपना भरण पोषण करता है) ॥ 


` छन्द्सि वनसनरक्षिमथाम ॥र |; 


sf 


छन्द्सि ७१॥ बनसनरक्तिमथाम र १० [ह 


हनः ॥ अघु०- इन्‌) कमेण घावोः प्रत्यय | 
सम्भक्ती, रक्ष पालने, मथि विलोडने इलेतेम्यो 4 
छन्दसि विषय इन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उती र य 
(य० १।१७)। गोसनिः (य० ८।१२)। यौ प ||| 
हविसंथीनाम्‌ (त्रः०७।१०४।२१) ॥ ह 
माषार्थः- [छन्द्सि] वेदं विषय में [ह 
` उपपद 2. i 

ST 1 


ुँ 


रक्ष, मथि इन धातुओं से कमं 
घालादे; षः सः (६।१।६२) से 'षण' ६ 
अब रषाम्याँ२ (=ो४।१) से जो घ के ये 


। ] _ तृतीयोऽध्यायः ४२१ 
| जाने से हट गया तो सन धातु बन गई। शेष सिद्धि में कुछ भी 


पनहीं दै॥ | | 
एजेः खश्‌ ॥३।२।२८॥ 


एने: ५१॥ खश्‌ ११॥ अनु२--कमेणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
|| एज कम्पने’ इत्येतस्मात्‌ ( ण्यन्तात्‌ ) घातोः कमेण्युपपदे खश्‌ 
भवति ॥ उदा०--अज्गमेजयति = अङ्गमेजयः । जनान्‌ एज- 
जनमेजयः। व्रक्षमेजयः। ` 


षार्थ:--[एजे:] एज कम्पने (ण्यन्त) धातु से कमे उपपद्‌ रहते 


| 
ह 


1 
| 


५ 


1 
न भूर 
! ५ 
क 
है 


नासिकास्तनयोध्मोधेटो। ।३।२।२९॥ 


| नासिकास्तनयोः ७२॥ ध्माघेटो: ६२॥ स०--उस्रयत्रेतरेतरदन्दः ॥ 
खश्‌, काणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च अ्र्थ--नासिका, स्तन 
कमेणोरुपपद्योः ध्मा, घेद्‌. इत्येतयोर_ धात्वोः खश्‌ प्रत्ययो 
[ति॥ उदा०-नासिकन्धमः । नासिकन्धयः । स्तनन्धयः . 
| भाषार्थः [नासिकास्तनयोः] नासिका तथा स्तन कमं उपपद रहते. 
िटो:] ध्या तथा घेट धातुओं से लश्‌ प्रत्यय होता हे ॥ पा 
य यहाँ इष्ट नहीं है, अतः नासिका उपपद रहते ध्मा तथा "द. 
| | जा से प्रत्यय होगा, पर स्तन उपपद रहते केवळ घेट से ही 


हि 
॥ 9 उ 
त 


ौ | 
(यसे माघेटो” की अनुबृत्ति ३२२० तक जायेगी 
क हिरा 1000 
|| ऽ सेट्यो: ७२] च अ ॥ स०- नाडी च सुष्टिरच, नाड 


इतेः । अच०--घावेटोः खरा कम 
परय अब--आआ, भेटे घा 
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कर्मणोरुपपदयोः खश्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा, । 

न्धयः । सुष्टिन्धम: । सुष्टिन्घयः ॥ ; 
॥ ८ 
| 
॥ 


भाषाथः--[ नाडमुष्ट्यो: | नाडी और गुष्टि ऋ = 
भी ध्मा तथा घेद्‌ धातुओं से खश प्रत्यय होता है i 
सी इष्ट नहीं है ॥ उदा०--नाडिन्धमः (नाही भरेर; | 
नाडिन्धयः (नाडी को पीने बाळा) । सुष्टिन्धमः (गुहे बेहद | 
ुष्टिन्धयः (मुट्ठी को पीने वाला) ॥ पूर्ववत्‌ ही मुप गदर 
को धम आदेश सिद्धि में समक ॥ ॥ | 


उदि कूले रुजिबहोः ॥२।२।३१ | 
उदि ७१॥ कूले ७॥१॥ रुजिवहोः शेर) सत 
इन्द्:॥ अनु०-खशू , कमणि, घातोः, प्रत्यय ए ` 
उत्पू्वा भ्यां रुजि, वह इत्येताभ्यां धातुभ्यां कूले कमणु |. 
भवति ॥ उदा० -"कूलमुद्रजति = कूलमुडजो रथः । वू | प 


माषाथ:--[उदि] उत्‌ पूर्वक [रुजिवहोः] रु 
[कूले] कूळ कमे उपपद रहते खशा प्रत्यय होता है| पि 
सुडुजो रथः (किनारों कों काटने वाळा = रथ)। $ ४ 
प्राप्त कराने बाळा). । झुम्‌का आगम पूर्ववत है का 
शित्‌ होने से सवेत्र शप होकर श्रतो गुणे (शी! i 
जायेगा । रुज्‌ घालु तुदादि गण की है, सो उसे ^ || 
श? प्रत्यय होगा ॥ 


sl. 


बहाओ लिहः ॥३।२।११ |! 
वहाभ्रे ७१॥ लिहः ५४११ ॥ स०-वहुशच ॥ | 


वी 

| ७ || क १ 

समाहारो इन्दः ॥ अनु० -लखशू , कम णि, त भरा र 
भवति ॥ उदा? --वहं लेढि = बहलिददो गौ ` अष 


त. साषारथी:--[वहाम्रे] वह तथा अभ्र ' कम 
ळल जाउ, से, स.अ, हे ॥.: 


_ तृतीयोऽध्यायः ५२३ 
| । बाढी गौ)। अभ्रेलिः (बादळ तक पहुँचने वाढा = बायु) ॥ 


व्‌ १०४ ७०७ 
मुम्‌ आगम होकर दी सिद्धियाँ जान ॥ 


A 


- 


परिमाणे पचः ॥३।२।३३॥ 


FS es 


॥ जशो पचः ५१॥ अनु०--खश्‌ , कमेणि, घातोः, अत्ययः, 
। | । अर्थः--परिसाणं प्रस्थादिः। परिमाणवाचिनि कसण्युपपदे पचः ` 
|| खश्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--प्रस्थं पचति = प्रस्थंपचा स्थाळी । 


| । खारिम्पचः कटाहः ॥ 
| 


थ:--[परिमाणे] परिमाणबाची कमें उपपद हो तो, [पचः] 
तु से खश्‌ प्रत्यय होता हे ॥ प्रस्थ द्रोणादि परिमाणवाची शब्द 
£ उदा०--प्रस्थंपचा स्थाळी (सेर भर अज्ञ पका सकने वाली, 
गई) । द्रोणम्पचः (द्रोण भर पका सकने वाला बत्तेन) । खारिम्पचः 
हः (खारी भर पका सकने वाली कड़ाही) ॥ ह 


अह से चः? की अनुवृत्ति ३२।३४ तक जायेगी । 


{ मितनखे च ॥३।२।३४॥ . १: 
॥ भतनखे ७११ च अ० ॥ स०--मितं च नखं च, मितनखं, तस्मिन्‌ र 
£| समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०--पचः, खश , कमणि, वाती प्रत्यय, | 
लै अर्थः-मित, नख इत्येतयोः कर्मणोरुपपद्योः पचधाती* खश 


BN 


ध 


> 
1 
० 


/ऐषार्थ---[मितनसे] मित और नख कमै उपपद हो तो [वि] औं 442 
॥घातु से खश प्रत्यय होता है॥ उदा०-मितम्पचा आ 
जो पकाने वाढी ब्राह्मणी) । नखम्पचा यबाग (स्मरण 


___ चिध्वरपोस्तुदः ॥३।२।३५। _ य 
चरेः ७२ तुदः ५॥१॥ स०-विधुद्य अरुमा वि 
इरेतरदन्दः । अचु०- खश , कणि 
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परश्च ॥ अर्ः:--विधु अरुस्‌ इत्येतयोः सौमो} | 
खश्‌ भ्रत्थयो भवति ॥ उदा०--बिघुन्तुदः । नु i 


माषाथः- [विध्वरुषोः] विधु और अरुस्‌ नः ल 
तुद धातु से खश्‌ प्रत्यय होता है॥ उ [ 
व्यथित करने वाला, कोई मह आदि)। बलक सई 
अरुन्तुद्‌ में पूवेबत्‌ सुम्‌ आगम होकर 'अर मुम हर र 

मूस्‌ तुदू अअ” रहा पुनः संयोगान्तस्य लोप (क १ 
लोप होकर अरुम्‌ तुदू अ अ रहा । मोचनुखारः 010 
ययि० (८४५७) छगकर अरुन्तुदः बन गया ॥ तू 


असू्यठलाटयोरशितपो; ॥१२३॥ | 


असूर्यललाटयोः ७२॥ दृशितपोः है| पाई" 
अंसूय यो 002 रे न्द्रः शिर 

च अंसुयेलळांटी तयोः'""इतरेतरदन्द्रः। दरि ५), 
तयोः, दृशितपोः, इतरेतरदन्द्रः ॥` भनु स 
` ध्रत्ययः, परश्च॥ श्रथः-असुर्यं छलाट | 
यथासंख्यं दशि तप इत्येता भ्यां धातुभ्यां लश्‌ परमो $. 

९ दित्य ` नै 
असुयस्पश्या राजदाराः। ढडाटन्तप आदित्य: ॥ 


भाषार्थः असूर्यललाटयोः] असूयं तथा ब्म | 
तो यथासडरूय करके [हृशितपो:ः | बि त 
खश्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--असूयेस्पश्या क 
भी नहीं देखती ऐसी पर्देनशीन राजाओं के रे 
आदित्यः (माथे को तपा देने वाळा सूये) ॥ ति | 
होने से सावधातुक संज्ञा होकर दृश को F 8 
आदेश भी हो जाता है, शेष पूर्ववत्‌ दी है॥ ॥' 


उ्र्पश्येरम्मदपाणिन्धमाइव ॥२ 
पा अगो. 
उम्रम्पश्येरम्मद्पाणिन्धमाः १।३ च ` क £ 
तरडइन्टू* ॥ अनु०--खश , घातोः, त प्रत्यय `. 
०००३ अते 
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तीति उग्रम्पश्यः, उम्रम्पश्येन सुग्रीवस्तेन ्रात्रा निराक्कतः | इरया 
= इरम्मद्‌ः । पाणयो ध्मायन्ते एष्विति पाणिन्धमाः पन्थानः॥ 

| बार्थः-[उम"'"' धमाः] उग्रम्पश्य, इरम्मद, तथा पाणिन्धम ये . 
[च] भी खश्‌ प्र्यान्त निपातन किये जाते हे. ॥ उदा०-- 
L पर (चूर कर देखने वाळा) । इरम्मदः (मेघ की ज्योति, बिजली) 
गमाः पन्थानः (अन्धकार पूण ऐसे रास्ते जहाँ जीव जन्तुओं से 
ने के लिए ताढी बजा कर या आवाज करके चला जाता हे)। 
। हि में अधिकरण कारक में करणाषिक२ (३।२।११७) से ल्युट्‌ प्राप्त 


: खश्‌ निपातन कर दिया है। शेष सुम्‌ आगमादि सिद्धि 
बत्‌ हें ॥ 
। प्रियवशे वद! खच्‌ ॥३।२।३८॥ 


ह प्रियवशे ७१॥ वदः ५१॥ खच्‌ १९॥ स०-प्नियश्च वशश्च) 
विर, तस्मिन्‌'””“समाह्वारो द्वन्द्रः॥ अघु०-कमणि, = घातोः; 
हः, परश्च ` अर्थः--प्रिय बश इत्येतयोः कमो पपद्योवेद्घातोः 
1 प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- प्रिय बदतीति प्रियंबद: । वशंबदः ॥ 

/ कि यः [प्रियवशे ] प्रिय तथा वश कमे उपपद हों तो [वदः] वद 
से [सच्‌ ] खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि० ११८ में देंखें॥ 

| से खच! की अलुवृत्ति ३२४७ तक जायेगी ॥ 


|| डविपत्परयोस्तापेः ॥३।२।३९॥। | 

| परयोः ७२ तापेः ५।१॥ स०--द्विषच परश्च, द्रिषत्परौ 
शी रेतरहन्द्: ॥ अनु०-खच , कर्मेणि, घातोः प्रत्यया) | 
१ अर्थ:--द्विषत्‌ , पर इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः तपः (ण्यन्तात्‌) 


ए ययो भवति ॥ उदा०--द्विषन्त॑ तापयति = द्विषन्तपः 


' ; 0०० छन, हु णत, „मेरि भात 
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द्विष सुम्‌ त्‌ तप्‌ णिच्‌ खच्‌ = द्विष | 
गान्तस्य० (८२२३) से त्‌ का लोप तथा ऐशी? ॥ अ' 
.का लोप होकर द्विषन्तपः बन गया है॥ द थ- 


वाचि यमो त्रते ॥३।२॥४% माप 


वाचि ७१) यमः ५।१॥ ब्रते ७१॥ अबु०-क्र 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--वाक्शाब्दे कमेण्युपपदे गा) | 
माने खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-वाचंयम आते॥ | ( 

भाषाथेः--[वाचि] वाच्‌ कमं उपपद होतो सा! 
[त्रते] व्रत गम्यमान होने पर खच्‌ प्रत्यय होता हे । 
यम आस्ते (वाणी को संयम में करने वाला प्रती का 
पुरन्द्रौ च (६।३।६७) से निपातन से सुम आग शतम 


पूःसर्वयोदारिसदो ¦ ॥३२४॥ । 


पूःसवेयोः ७२। दारिसहोः £२॥ त: र 
तयोः २०००० इतरेतरहन्द्र | दारि० इत्यत्रापि, । 
खच , कमेणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ अ 
कर्मोपपद्यो:, यथासंख्यं दारि सह इत्येता 
भबति ॥ उदा०-पुरं दारयति = पुरण्दरं | 


भाषार्थः [पूःसवंयोः] पुर_ सर्च ये कम 
इ विदारणे, ए्यन्त घातु से तथा सह घाउ पति 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०- पुरन्दरः (किले ति 
(सब सहन करने वाला) ॥ वा्चयमपुरनर नात 
शब्द में झुम आगम निपातन किया छ डो हौ 
(8३६५) से अजन्त मानकर सुम, “त्‌ी ई 
(६४५१) से णिच्‌ का लोप पुरन्दरः में % . | 


० 

॥ तृतीयो5ध्यायः ४२७ 
। छ करीष इत्येतेषु कमसूपपदेषु कषधातोः खचप्रत्ययो भवति ॥ 
७) सबै कषति = सर्वंकषः खळः । कूलंकषा नदी । अभ्रंकषो गिरिः। 


७ 


पषार्य:-[सर्वकूलाअकराषेषु] सवे, कूळ, 'अभ्न, करीष ये क्म 
३ रहते [कषः] कष घातु से खचू प्रत्यय . होता है ॥ उदा०--सवे- 
र | (सबको पीड़ा देनेवाळा = दुष्ट) । कूलंकषा नदी (किनारे 
॥इने बाली नदी) । अभ्रंकषो गिरिः (गगनचुम्बी, पर्वत) । करीषंकषा 
| (सुखे गोबर को भी उड़ा ले जाने वाली आंधी) ॥ 


मेघत्तिमयेषु कुजः ॥३॥२॥४३॥ ` 


मघसिभयेघु ७२॥ कृञः ५१॥ स०-भेघश्च ऋतिशच अयन्च, 
[तिमयानि, तेषु... ... इतरेतरदन्दूः ॥ अनु०--खच्‌ , कर्मणि, धातो 
|, परश्च ॥ अर्थ:- मेघ, ऋति, भय इत्येतेषु कमंसुपपदेषु इञ्‌ 
॥ खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-मेघं करोति = मेघंकरः । ऋति 
भयंकर: ॥ , | 
मर्थः [मेघाततिमयेषु ] मेघ, ऋति, भय ये कमे उपपद हों तो | § 

कृञ्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-सेघंकरः (बादल . 
चाला) । ऋतिंकरः (स्पर्धा करने वाळा) । भयंकरः (मीषण)। = 


है! द से बः? की अनुवृत्ति ३।२।४४ तक जायेगी। 


बी भयमद्रे ७१॥ अण्‌ शशा च अ0॥. स०-चेमर श्च प्रियश्च 
ती ेसभरियमदरं, तस्मिन्‌" ` ` "-समाहारो इन्द्र: ॥ रघु? ठ 


कमेः 533. 5 
) न” 
i he 


` > `) द ३ 
खच्‌ च॥_ उदा 
जी |~ र is 20 # 
lt जार त जात 
१ 3 >> टू « ७३ «> भ्र डं ५ 
॥ ] 
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. है॥ उदा०- चेमकारः (कुशलता करने बाढ केक 
करने वाढा) प्रियंकरः । मद्रकारः (भढा करने बाता 

में बृद्धि तथा खच्‌ पक्ष में सुम आगम होकर पूरक 


kk 
आशिते शवः करणभावयो (शा. \ 


आशिते ७१॥ सुवः ५।१॥ करणभावयोः ७२ ५ 
रेतरद्न्द्रः ॥ अबु--खच्‌ , सुपि, घातोः, ऽयः पशा 


सुबन्त उपपदे भूधातोः करणे, भावे चार्थे खच 
कत्‌ (३४६७) इत्यनेन कत्तेरि प्राप्ते, कणे गो 
उदा०-आशितः = तृप्तो भवत्यनेन, आशितंभवः 
_ आशितस्य भवनम्‌ = आशितंभवं वत्तते॥ ग्र | 
भाषाथ:--[आशिते] आशित सुबन्त उपपद शी 
से [करणभावयाः] करण और भाव में खच्‌ प्रस । 
कत्‌ से कत्ता में ही खच प्रत्यय प्राप्त था, अत; कण 
कर दिया हे ॥ उदा०- आशितंभवः ओदनः ( 
जाता है ऐसा चावल) । भाव में-आशि्म | 
रहा है) ॥ | 
संज्ञायां भृतवजिधारिसहितपिदम' | 
` संज्ञायाम्‌ ७१॥ भ्रतृवृजिधारिसहितपिदरम ५ 
वृश्च जिश्च धारिश्व सहिश्च तपिश्च दम पा 
समाहारो इन्द्र:॥ अनु०--खच , कमणि १ | 
थे ¬ कमण्युपपदे श्च, तू, ३, जि, धारि, सि 5 
धातुभ्यः खच्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये | ५. 
विश्वम्भरः परमेश्वर: । रथन्तरं साम स 
शन्न जयति = शत्रञ्जयः । युगं धारयति = छ 
सह: । गत्रै तपति = शत्रैतपः । अरिं दास्य 
भाषाथ:--[तंज्ञायाम्‌ ] संज्ञा क । 
[भतू *““दमः] भर, तु, ३, जि, घारि स गन 
CC-0 रन भत्ययू रोग है RR An eGangotri Initiative | 


कष्ट 
arr 
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9 8०३ aeRO 


गे > परमे%र) । रथन्तरं साम (साम गान विशेष)। स्वयंवरा 
ह (वय पति का वरण करने वाळी कन्या) । शत्रञ्जयः (हाथी) । युगः 


७ (पर्वत) बात्रैसदः (शत्रु को सहन करने वाळा) ॥ शत्रुंतपः (शत्र 


रह 


पाने बाळा) | अरिंदमः (शत्रु का दमन करने वाढा)॥ सिद्धियां 
हैं । धृ धातु का ण्यन्त से निर्देश किया है अतः 'ण्यन्त से द्दी 

धे, पुनः णिच्‌ का णेरनिटि (५।४।११) से होप हो जायेगा ॥ 
नसे संज्ञायाम्‌? की अनुवृत्ति ३३२४७ तक जायेगी ॥ 


गमश्च ॥२।२।४७॥ 


:५१॥ च अ०॥ अनु०-संज्ञायाम्‌, खच्‌, सुपि, धातोः, 
क, परश्च अ्र्थः-संज्ञायां गम्यमानायां कर्मण्युपपदे गम घातोः 
त्ययो भवि ॥ उदा० -—सुतं गच्छति = सुतङ्गमः ॥ 


f 


| 


द SEE गम्यमान होने पर कर्म उपपद्‌ रहते [गमः] गम 
[च] भी खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--सुतज्ञमः (यह किसी 
१ विशेष का नाम है) ॥ 


हाँ से 'गमः की अनुवृत्ति ३।२।४८ तक जायेगी ॥ 


| अन्तात्यन्ताष्वद्रपारसवौनन्तेपु डः ॥३।२।४५॥ 

| ्तातयन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु ७३1 डः १।१॥ स-अन्वश्च, अस्यन्तं 
४ पाच, दूरं, च पारश्च, स्वश्च, अनन्तश्च, 'अन्त*'तः,तेषु 
ऽणः अनु>-गम:, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, Fo | 


॥ अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सवे, अनन्त इत्येतेषु क 


७: मऱ्ययो भवति ॥ उदा०- अन्त गच्छति = अन्तगः | अत्यः ' | 
जगः । दूरगः । पारगः । सबेग: अनन्तगः | 
1 [अन्ता'“ *“घु] अन्त, अत्यन्त, अध्व इत्यादि कम उपपद 
र धातु से [डः] ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०--अन्तग 2 न्ताः (अन्त को 
७ बाळा) । अत्यन्तगः (अत्यन्त जाने वाला) । अध्वगः (रास्ते. म॑ | ज्य 

दूरगः (दूर जाने बाढा)। पारः (पार जाने वाला)। सब. हे | 
णि आप्त प्त होने वाळा) |. । अनन्तगः (अनन्त को प्राप्त होने बाढ) २. 
कडित होने से डिलयमस्वाणजुबन्धकरसाम हल. 


bs 
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<मत्यय; पररच ॥ अर्थः--कलेवी, तमस इ 


दै 

` 01, ` मापार्थः- [क्लेशतमसोः] क्लेश तथा तर शी 
| 

| 


४२० अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तै 


१४३) इस भाष्य वात्तिक से गम घात के >. ' 
लोप हो जायेगा, शेष सिद्धि में कुछ र बिते, न । 


यहाँ से “ड की अनुवृत्ति ३२५० तक जायेगे। 


। 
| 


८, 
(3 
| 
| 


। | 
कु 
जय ॥ 
[शिषि हन; ॥|३।२।४१ ॥ 

छ ये 

, आशिषि ७१॥ हनः ५।१॥ अनु"-डः, कमणि ते 
अथः--आशिषि गम्यमाने कमेण्युपपदे हनघातोई छः 


उदा०-रात्रून्‌ वध्यात्‌ = शाजुहृस्ते पुत्रो भूयात्‌। है 


माषार्थः-[ञराशिषि] आशीवेचन गस्यमान हे | 
धातु से कमे उपपद रहते ड प्रत्यय होता है॥ र 
श्रुहस्ते पुत्रो भूयात्‌ (तेरा पुत्र शत्रु को मारते वाब! 
भूयाः (तुम दुःख को नष्ट करने वाले बनो) । यहम यि: 
पूवेबत्‌ हन्‌ घातु के टि आग का लोप हो जायेग॥ 5 


यहाँ से “हनः? की अनुवृत्ति २।२।५५ तक जाया।। 


अपे क्लेशतमसोः ॥२।९। ८ 


अपे ५१ क्लेशतमसोः ॐ२॥ स०-क्ेर ५ 
मसी तयोः"""'''इतरेतरदन्द्रः॥ अवु०-हरन ५ 


पूवात्‌ हनघातोडे: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-कलेशाप प 


अप पूर्वक हन घातु से ड प्रत्यय होता | 

क्लेश को दूर करने बाला पुत्र) तमोपृह' a । 
लोप सममें।। तमस्‌ के 'संर को ससजुषी ₹ ७ 97 
बना, पुनः अतो रोर० (६।१।१०९) से ९१८6 


र ।८४) से पररूप होकर तमो अपह व प हग 
र ह सिद्धि /अपह: के अकार का भी पररुप दोक 
हल C00, २० सि पूजतत, ही, है. ection, An 808190 
ME 3 कन डी ) - SS IN रः 


9५ हु हे । | 
RRS fo 
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 ङ्ुमारशीरषयोर्णिनिः ॥३।२।५१॥ 
कुमारशीषेयो: गेरी णिनिः १॥१॥ स०--कुमारइच शीषेश्च, कुमारः 
;-“*““इतरेतरदन्द्रः । अबु०-हनः, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, 


ग भवति ॥ उदा? --कुमारघाती, शीषेघाती || 
hr 


॥माषार्थः:-[कुमारशीषेयो: ] कुमार तथा शीर्ष कम उपपद हों तो इन 
& से [शिनिः] णिनि प्रत्यय होता है ॥ 

ल 

॥ रक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ॥३।२।५२॥ 

i क्षणे ७१॥ जायापत्योः ७२॥ टक्‌_१।१।। स०--जाया च पतिश्च, 


` 


श (५।२।१२७) इत्यनेन मतुबर्थे ऽच्‌ ऽत्ययः ॥ अर्थः-जाया, पति 
तयोः कमोपपद्योः “हन्‌” धातोः लक्षणवति कत्तेरि वाच्ये टक्‌ प्रत्ययो 
त्र ॥ उदा०- जायाघ्नो बृषळः । पतिघ्नी वृषडीती 7713 

पार्थः [जायापत्योः] जाया तथा पति कर्म उपपद हों तो [न्ष] 
पवान्‌ कत्ता अभिधेय होने पर इन्‌ घातु से [टक्‌ ] टक्‌ प्रत्यय 
[है ॥ उदा ०--जायाघ्नो वृषलः (स्त्री को मारने के छक्षण वाला नीच | 


।गमहनजन० (४४९८) से उपघा का खोप होकर पति घच्‌ अ बना। . | क. छु 0४ 


(पि से टक को अनुवृत्ति १२५४ तक जायेगी | 


Meee! | 
॥२९"पहु्रोहि न सनुष्यकत्तंक अमनुष्य त्त स्म 
| Cc penn १० Mors शतन0090910401:90०00109 


"> द 
- र » rg 
०३ Fase र ~ SS 


` अर्थ:--मनुष्यभिन्ने कःतंय्येमिधेये कर्मण परे 


. भी कमं उपपद रहते हन धातु से टक्‌ रसय होता है| 


` [शक्तौ] शक्ति गम्यमान हो तो हन धातु से कू 


की... के कॉल 2 le SE क पर 6 tet. iris > ites Himes 22: 


' वाच्ये ॥ = 


कमे उपपद्‌ रहते हन्‌ बार 1 
००००५भासन्का "लोप कोन यिप 


४३२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 
नअतत्पुरुष: || अनु०--टक्‌ , हनः, क्मैणि, 


। 


भवति ॥ उदा०--श्लेष्मध्नं मधु । पित्त्नं ुक्म। ¦ 
म।षारथः-[अमनुष्यक ततके] मनुष्य भिन्न क ग 


४३०35 94८ 


क 
a 
| 


घ्नं मधु (कफ को नष्ट करने वाळा मधु) । पित्त पृ 
चाळा घी) ॥ पूर्ववत्‌ ही सिद्धि सममें॥ पर 


शक्तो हस्तिकपाटयोः ॥॥२७॥ 


शक्ती ७॥१॥ हस्तिकपाटयोः ७)२॥ स०-हती र 
कपाटे तयोः'" 'इतरेतरइन्द्रः ॥ अनु+-व्कू, ण न 
प्रत्ययः, परश्च ॥ 'अर्थ:--हस्ति, कपाट इत्येतयोः 
टकृप्रत्ययो भवति, शक्ती गम्यमानायाम्‌॥ उदा२- ति 
हस्तिघ्नो मनुष्य: । कपाटं हन्तुं शक्तोति = कपाटः 


५ 
[ चि Ed 
भाषार्थः [हस्तिकपाटयोः] दृस्ति तथा कपार ह... 


विधी रत. 
सूत्र में अमनुष्य कत्ता अभिधेय होने पर प्रत्यय क 
कर्ता अभिघेय होने पर भी, प्रत्यय हो ॥ 
उदा०--हस्तिध्नो मनुष्यः (हाथी को मार सङ 
'स्तश्चौरः (किवाड़ तोड्ने में समर्थ चोर) ॥ 


पाणिघताडघो शिट्पिनि ॥९ ही | 


` पाणिघताडघौ १।२। शिल्पिनि 9१ I 
इन्द्रः ॥ अनु>-हनः, कमणि, नाता प्रत व 
ताड इत्येतयोः कमेणोरुपप्यो र्‌दनघातोर (दम 
घातोष्टढोपो घत्व॑ च निपात्यतें, पार्णिधताई _ 


शिब > पाणिष ता 
सापा्थः--[पाणिषताडघौ] पाणिव त वप 


उवाय 117 OF 
| ८ कर्ता वाच्य हो तो ॥ उदा०-पाणिघः (मुदङ्ग बजानेवाला)। 
६ ल्पी) ॥ 

३ आढचसुभगर्थूरपलितनग्नाग्धग्नयेणु च्व्यर्थेष्वच्चो 

| कृञः करणे ख्युन्‌ ।३।२।५६॥ 


= ५॥ ““प्रियेषु जैरे॥ च्व्यर्थेषु ७३॥ अच्वौ ७५ कृनः 
19 


| ७)१॥ ख्युन्‌ ११॥ स०-आढ्यश्च सुभगश्च स्थुढशच 
च नग्नश्च अन्धश्च प्रियश्च आढ्यसुभग”””' " 'प्रियाः, तेषु" 
इन्द्रः । च्वेः अर्थः, च्व्यर्थ:, षष्ठीतत्पुरुष: । च्व्यर्थे इव अर्था येषां 
यथा, तेषु'****"बहुत्रीहिः । न च्चिः अच्चविस्तस्सिन्‌'""ननृतत्युरुषः॥ 
£--कमेणि, धातोः, ऽत्ययः, परश्च॥ अ्थः-आढ्य, सुभग, 
हिपछित, नग्न, अन्ध, प्रिय इत्येतेषु कमेसूपपदेषु च्ठयर्थध्वच्व्य- 
(करणे कारके कुञ्‌ घातोः ख्युन्‌ प्रत्ययो भवति॥ अभूत- 
॥हचव्यथेः ॥ उदा०-अनाढ्यम्‌ आढ्यं कुवेन्त्यनेन = आढ्यंकरणम । 
हिरणम्‌। स्थूळंकरणम्‌। पढितंकरणम्‌ । नग्नकरणम्‌। अन्धंकरणम | 


ष 
dl 


|| "पति था अत; यहाँ कह दिया, कि च्व्यर्थं = अभूततद्भाव अर्थ | 


३५२ च्वि प्रत्यय न आया हो तब ख्युन्‌ प्रत्यय हो॥ उदा 
| सुभ (लो नवाच नहीं उसको धनवान्‌ बनाया जाता है सिस | 
, उभगकररणम्‌ (जो कल्याणयुक्त नहीं उसको कल्याणयुक्त बनाया | नड 


७ है जिसके द्वारा)। पलितंकरणम (जो बूढा नहीं उसको बूढा 
रज जाता ह दार) आओ 
| न है. जिसके द्वारा) । प्रियंकरणस. (जो प्रिय « 


_ ८-0, Panini Kanya Ma 
७ हँ 5 >” 
५ है 3 Lge ly 


ha.Vidyalaya Collect 
हक: जे वड डि जज क 


ee 2-2 ४22 AES 


SR 


हि" “7 सा! 


आगम (६।३।६५) ही विशेष है ॥ 


अन्धंभविष्णुः, अन्धभाचुकः । प्रियंभविष्णु} गि 


` छग जाये इसलिए विस्पष्टाथे हे ॥ खित 


_CC-0, rt ENE Vidyalaya Collection: An eG 
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उसको प्रिय बनाया जाता है जिसके द्वार) | 
; (| | 
यहाँ से “आळ्यसुभगस्थूलपलितनगनान्याचि च | 
वृत्ति ३।२।५७ तक जायेगी ॥ 


कत्तरि ७१॥ सुवः ५।१॥ खिष्णुच्खुकभौ ॥१]; 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ अनु०--आल्यसुभगस्थुत्पतरिगरत 
थेष्वच्चौ, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परशच ॥ अचह 
वत्तेमानेष्ताव्यादिषु सुबन्तेषूपपदेषु भूधातोः कत्ते 
प्रत्ययौ भवत: ॥ उदा०--अनाढ्य आढ्यो गक 
आढ्यंभावुकः । सुभगंभविष्णुः, सुभगंभावुक। षूः 
भावुकः । पलितंभविष्णुः, पलितंभावुकः । त 


भाषार्थ:--च्ठ्यथं में वत्तमान अच्व्यन्त ना 
हों तो [कत्तरि] कर्त्त कारक में [मुवः] र | 
खिष्णुच्‌ तथा खुक्न्‌ प्रत्यय होते है॥ * १ 
सभी कत्‌ कर्ता में ही होते हें । पुनः यी | 
जो करणे कहा हे, उसकी अनुवृत्ति आकर 
सुकम्‌ के जित्‌ दोने से भू घात को बदि 
रहते गुण ही होता है । आक्यंभबिष्ण पक्षी 
आढ्य होता है” ऐसा है इसी प्रकार और | F 
61 
शः ॥१। अनुदके ७१॥ किन १ ई 
तत्पुरुषः॥ अनु०--मुपि, घातो म जा 
सुबन्त उपपदे स्प्रशधातोः किन त्ययो | 
शति = मन्त्रस्प्रकू. । जलेन शतिर 
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व छू कया 


-[अवदके] उदक भिन्न सुबन्त उपपद हो तो [सशः] 
धातु से [ किन] किन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ किन्‌ में इकार 
जाथे है॥ उदा०-मन्त्रस्षक (मन्त्र बोलकर स्पशे करने ` 
| जलस्प्रक (जल के द्वारा स्पर्श करनेवाढा) । घृतस्पुक्‌ (घी 
| | बाला) ॥ अनुबन्ध हटा कर किन्‌ का “ब्‌ रहता है, उस वकार 
| वेरप्कस्य (६।१।६५) से लोप हो जाता हे । किनूप्रत्ययस्य कु 


हे. 


र से स्प्रश के श को कुत्व होता हे । हृल्ड्यान्भ्यो० (६।१।६६) 


लोप हो ही जायेगा ॥ 
ह से ‘किन की अनुवृत्ति ३२६० तक जायेगी ॥ 


बै सिग्दधकसग्दिणुष्णिगञ्चुयुजिक्रञ्चाँ च ॥३।२।५९॥ 


॥ क्रुञ्चाम्‌ ६३॥ च अ२॥ स०--ऋत्विगू० इप्यन्रेतरे 
{|| अचु०--क्विन्‌, सुपि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च अरथः 
क, दधृक्‌, स्रक्‌, दिक्‌, उष्णिक इत्येते पञ्चशाब्दा 
यान्ता निपात्यन्ते। अञ्चु, युजि, कुञ्च धातुभ्यश्च 
[त्ययो भवति॥ ऋतुशब्द उपपदे यजतेः क्विन्‌ निपा . 

ऋतौ यजति, ऋतुं वा यजति आतुप्रयुक्तो बा यजति ड 
(६ धृषेः क्विन्‌ प्रत्ययः, द्विवेचनमन्तोदात्तत्व॑ च चिपात्े २ 
^| एज धातोः कर्मणि कारके क्बिन्‌ प्रत्ययोऽमागमश्च निपात्यते । 
4. ज्‌ क्विन? यणादेशं कृत्वा, सुजन्तियां सा-ख़क्‌। दिशेः 
निपात्यते । दिशन्ति थां सा दिक्‌। उत्पूर्वात्‌ स्निदंधावोः 
| स।स्यान्त्यतकारस्य च ढोपः घस्बञ् निपात्यते, अन्न णत्वं तु 
| (८४१) इत्यनेन भवति, उष्णिक्‌ । अञ्चु, युजि, मुख ` 
1: क्विन भवति--प्राङ , प्रत्यड उद्ङ्‌। युनत्तोति युक्‌ 
नि । कुङ्‌, क्रञ्चौ, कच्च: ॥ $ मा क 
ये ह लि द 'कश्चाम्‌ | ऋत्विक्‌ पाक 2 पि क्‌ | दिक क है 
पै शब्द विवन्‌ प्रत्ययान्त | किये जाते हैं, 
लि य युजि कुञ्च धातुओं : 


'& ws छ)” जमल >> कासा ICING" lon 


. अनालोचनं तस्मिन*** "` नम्मृतत्पुरुष! | 
प्रत्यय; परहच ॥ अथे:--त्यदादिषु 


` त्यादृक्‌ , त्यादृशः । ताहक्‌ , 


CC-0 २०(जैसा)॥.य़ारश:)) व्य पदा रेट 
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से य? को सम्प्रसारण होकर “ऋतु इज बना 
1 
बना। पुनः सु विभक्ति परे रहते फित्र 
को 'ग और वाऽवसाने (८१४५५) से गृक्षेद पे 
है। दुघुक (शत्र को परास्त करने वाल) यहाँ ग 
तथा छृष्‌. को द्वित्व और अन्तोदात्त निपातः 
करके अभ्यास कार्य. उरत्‌ (७४६६) आरि है| | 
(माला) यहाँ सृजू घातु से कमे कारक में विष 
आगम निपातन किया हे । मिदचोन्त्या० (कस 
अन्त्य अच से परे होकर सृ अम्‌ ज्‌ विवन । 
क्विन्‌ का सवापहारी छोप होकर. 'सज्‌' बना) (पू? 
और वाऽवसाने छगकर खक बना हे । दिक दि 
कारक में क्विन्‌ प्रत्यय निपातन हे । पूवेबत्‌ ही कष पि 
उष्णिक्‌ (छन्द विशेष) यहाँ उत्‌ पूर्वक सिह 
उपसगे के अन्त तकार का लोप तथा पल तिपत 
षतम किये पीछे रषाम्यां० (०9१) से णत्व भी न 
यहाँ भी कुत्व जानें। अब अब्चु, युज्‌, ईप 
त्यय इस सुत्र से कहा है, सो उनकी सिद्धि 


त्यदादिषु दशो5नालोचने कथ १ | 


स०-त्यदू आदियेंां ते त्यदादयस्तेयु ° ९ 


मानाद्‌ हशधातोः कन्‌ प्रत्ययो भवति च | 
तादृशः । ग A 
माषार्थः-[त्यदादिषु] त्यदादि श | 
अनालोचन (न देखना) अर्थ में वत्त" « “ 
कच प्रत्यय होता है [च] तथा "` 

उदा०--त्यांहक्‌ (रस जैसा) त्यार" 


डु (99: 


ु ठृतीयोऽध्यायंः | ४३७ 
ib सईनाम शब्दों के अन्त्य (११५१) अल्‌ को आव हो गया है। 
में क्‍्विन्मत्ययस्य कुः से कुत्व होकर त्याट्क बना । कन्‌ पत्त 
दृश_ कन्‌ =्याृश्‌ अ = त्यादृशः बन गया है॥ 
सत्सूद्रिषद्रहहुहयुजविदमिदच्छिदनिनी राजायुप- 

` सर्शेऽपि क्विप्‌ ॥३।२।६१॥ 


झं ष ` “राजाम ६।३॥ उपसर्गे ७१॥ अपि अ०॥ क्विप्‌ 
। प०--सत्सू० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥ अचु०_ सुपि, घातोः, प्रत्यय! 


॥ अर्थ:--सदू, सू, द्विष, बुह, दु, युज, विद्‌, भिद्‌) छिद्‌, . 
पा _, राज इत्येतेभ्यः सोपसर्गेभ्यो निरुपसर्गेभ्यो5पि धातुभ्यः 
|| उपपदे क्विप्‌ प्रययो भवति ॥ पूङ प्राणिगर्भविमोचने इति 
दिकस्यात्र ग्रहणं न तु सुवतेस्तौदादिकस्य । युजिर. योगे युज समाधी 
पि ग्रहणम्‌ , एवं विद्‌ ज्ञाने, विद सत्तायाम्‌, विद विचारणे 
| महणम, न तु विदूछ ढामे इत्यस्य ॥ उदा०--सदू--वेद्या 
त -वेदिघत्‌। शुचिषत्‌। अन्तरित्ते सीदति = अन्तरिक्षसत्‌ । 
3) सू-वत्सं सुते - वत्ससूः गौ: । अण्डसूः। शतश: प्रसुः | द्विष- 
र मित्रद्विट्‌ । परद्विट्‌ । इद मित्रध्रुक्‌ प्रधुक। दुद्द गोघुक | 
"| युज = अश्वयुक्‌। प्रयुक। विद--वेदान्‌ वेत्ति= वेदवित्‌ 
श प्रवित्‌। भिद-काष्ठ॑ भिनत्ति = काष्ठमित्‌। प्रसित 
ज्जुच्छिद्‌ । प्रच्छिद्‌ । जि-शत्रून जयति = इत्रृजित्‌। प्रजित्‌ 
र ना नयति=सेनानीः। प्रणीः। अग्रणीः । ग्रामणीः । राज- विश 
1 ¬ gr | बिराट्‌। सम्राट ॥ 5 
४ लर हों तो [अपि] तथा निदपसगे हों तो मी सुबल नोक 
४ इते [किप्‌ | किप प्रत्यय होता है. ॥ क डक. 
॥ | से 'उपसरोंऽपिः की अनुदृत्ति २ २७५ तक जायेगी ॥ 
` १ ण्विः 2 | Rr URS क 
भजो ण्विः॥ ३२६२ | 
। ' ॥ ण्विः २।१॥ अन्ञु०--उप्सर्गेंडपि, सुपि, घातो: प्रत्ययः, 
क भज पदे उपसेप्यलुपसरेऽपयुपपदे ण्वि 


अबत. उहा NT मॉक ॥. 
६. || उदा०--अध भजते ते.अघभाक्‌। प्रभाक! 


दु". ट> 
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४३८ . अष्टाध्यायोप्रथमावत्तौ | | 
'माषाथ:--[भिज:] अज धातु से सुबन्त उपपद रहे "| 
या निरुपसगे तो भी [रव] ण्वि प्रत्यय होता हे अक्षा 
परि० १।२।४१ में देखें ॥ १! 


यहाँ से “रिव? की अलुवृत्ति ३३२६४ तक जायेगी | 


छन्दसि सह; ॥३।२|६३॥ | 


छन्दसि ७१॥ सहः “१॥ अनु ०--रिवः, सुपि, पराते 
परश्च ॥ अर्थ" छन्द्सि विषये सुबन्त उपपदे सहयातो्ति॥ 
भवति ॥ उदा०- तुराषाट्‌ (ऋ० ३।४८।४)॥ | | 


` माषाथः-[छन्दसि] वेद विषय में सुबन्त उपपद रह ॥॥ 
धातु से ण्वि प्रत्यय होता हे ॥ सिद्धि में सहे: साडः तः (क 
सह के 'स' को षत्व होता है । अन्येषामपि० (६११३४) से 
होकर तुरा बना । कलां जशोऽन्ते (८।२।३६) से ह. को त 
(८४५४५) से चत्वे होकर तुराषाट्‌ बना है, शेष पू्बत्‌ दै | 


यहाँ से 'छुन्दाते' की अनुृत्ति ३।२।६७ तक जायेगी। 


वहश्च ।।३।२।६४॥। र 
पहः ॥१॥ च अ०॥ अनु०--छन्द्सि, ण्विः सुपि | 

स्व ॥ अ्थे;-वेदविषये सुबन्त उपपदे बहत 
जपि उदार -प्रष्ठ बहति प्रष्ठवाट्‌ । दित्यवाद्‌ (बुः | 
नाके नह] बह घाटु से [न] भी बे 
| 1 रहते ण्व प्रत्यय होता है ॥ तु [ ] | 
पह से वह की अजुबृत्ति ३।२।६६ तक जायेगी॥ 


कव्यपुरीषपुरीप्येषु ञ्युट्‌ ॥२।२।६५। | 


| उन्हा ९ रषये र ब्युट्‌ १।१।। सनक 1 ! 


ष्र 
सुबन्ते 


द. , 
नट? 
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तृतीयोऽध्याय . | ४३६ 


| . ९. प्रत्ययों भवति॥ उदा०¬ कव्यवाहनः (यजु०१६६५)। 

बहन: पुरीष्यवाहनः ॥ 

जु __कव्यपुराषपुरीष्येष | कव्य, रीष; पुरीष्य ये सुबन्त 

तो वेद विषय में वह घातु से [व्युट्‌ ] बुद अत्यय होता हे ॥ 
थ वृद्धि के लिये है. । युवोरनाकौ (७१११) से यु को अन 


त 
हंसे “युट! की अनुवृत्ति ३१२१६६ तक जायेगी ॥ 


१ 
| इब्येऽनन्तःपादस्‌ ॥३॥२॥६६॥ 

हने ५॥ अनन्तःपादम्‌ १।१॥ स०--अन्तः = मध्ये पाद्स्येति 
षम्‌ श्रव्ययं विमक्ति० (२।१।६) इत्यनेन अव्ययीभावसमासः ॥ 
(वत पाम , अनन्तःपादम्‌ , नव्य्‌तत्पुरुषः ॥ अनु०--वद्दः, छन्दसि 
हह, सुपि, धातोः, प्रस्ययः, परञ्च अर्थ:--हृव्यसुबन्त उपपदे 
बर विषयेऽनम्तःपादं वत्तेमानात्‌ बहधातोङथुट्‌ प्रत्ययो भवतिं ॥ 
| तश्च इव्यवाइनः (क्र० ६।१६।२३) ॥ 
[हव्ये] हव्य सुबन्त उपपद्‌ रहते वेद्‌ विषय में . वह घातु 
[ऊतय होता हे, यदि 'वहः धातु [अनन्तःपादम्‌] पाद कें अन्तर 
र्‌ बत्तेमान न हो तो ॥ यहाँ पाद शब्द से ऋचा का पाद 
|, „दरण में चह घातु ऋचा के पाद के अन्त में है, मध्य 
110 ऽयुद्‌ प्रत्यय हो गया हे । पाद्‌ के मध्य में 'बह' घातु दोती 
हव (२२६४) से ण्वि प्रत्यय ही होता हे ॥ 


4 - याव भनसनखनक्रमगमो विट ।।३।२।६७।। 


| 


गम्‌ , तस्मात्‌ ` `` “समाहारो हुरद्वः॥ अनु ०-- 
ययः, परञ्च ॥ अथेः-जन, सन, खन, क्रम, कर 
र से यो सुबन्त, उपपदे -छुन्द्सि विषये विद्परत्ययो | 
| स प्रादुर्भावे दयोरपि ग्रहणम्‌। एवंषणुदाने | 
जोस भहणम्‌॥ उदा०-अप्सु जायते ते र ; 
. समानमञि वे 


~ ० 1 शा ~ 
विवेश (यजु० ३२११) । गोषु षः» 
१७ 0. २ व - SS १ 
(डन्द्रियाणि न ज % - 
T कं जरे सतोदि < त KE a बि नक 
/; नेता n _ 0) 
परप ० 


४४० . अंष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ 


६ 


(ऋ० ४३८९) गम-अग्रेगाः (यजुः २७३१) ॥ 

माषार्थः--[जनसनखनक्रमरामः] जन, सन, खन का | 
धातुओं से सुबन्त उपपद रहते वेद विषय में [विट्‌ ] बिट परया 
है ॥ विड्वनोरचु० (६।४।४१) से अजुनासिक नकार को अतह 
जाता है । विट्‌ प्रत्यय के व्‌ का भी वेरपृक्तस्य (६ १४) 
पहारी लोप हो जाता है। “अप्‌ ज आ सुर यहाँ कला जोगे ४ 
से “प को “ब्‌ होकर तथा सवणेदीथे होकर पूर्ववत्‌ अनाम 
प्रथमजाम्‌ द्वितीयान्त पद्‌ हे । सनोतेरनः (८३१०८) से गोपी 
धातु को षत्व हो गया हे, शेष सब पूर्बेबत्‌ ही समझें ॥ 


यहाँ से किट! की अनुवृत्ति ३१२६६ तक जायेगी ॥ 


असि । नृन्‌ सनोतीति नृषाः । खन--विसखा: कूपखा: | गः | 


० उ 0७4 


अदोऽनन्ने ॥३।२।६८। | 

अदः ५।१। अनन्ने ५१। स०--न अन्नम्‌ अनल ति 
नमूतत्पुरुष; ॥ अनु०- विद्‌, सुपि, धातोः प्रत्ययः परश्र॥#| 
धातोरनन्ने सुबन्त उपपदे विट्प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-श | 


५ सै विट प्रत्यय होता हे ॥ उदा० द्या खतेवागी | 
io (पोषे को खाने 1 ॥ र कुळ न र | 


यहाँ से 'अद:” की अनुबृत्ति ३२६६ तक जायेगी। ` | | 


यो क्रव्ये च।।३।२।६९॥ 

बा ७१ ॥ च अर ॥ अचु०--अदः, बिट.) ल | 
० यी सापार्थ, न र्ये - ® न हत [: ] भी 

- बिट अत्यथ ग क्रव्य सुबन्त उपपद्‌ रहत ति | 
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॥ तृतीयोऽध्यायः . ४४१ 
[ 
| दुहः कब्‌ घरे ॥३॥२॥७०॥ 


कप घः शेश च अ०॥ अचु०-सुपि, यातोः 

| अर्थ ढुद्देघाँतोः सुबन्त उपपदे कपू प्रत्ययो भवति 

क्ष रि देशों भबति ॥ उदा०--कामदुघा घेनु:। घमंदुघा ॥ 

[दुहः] दु से स॒बन्त उपपद रहते [कप्‌ ] कपू 
धट हः] दृ धातु खु यप ३ 

पप व] तथा अन्त्य हकार को. (११५१) [घः] घकारादेश 


के | उदार कामदुघा घेलुः (इच्छा पूणे करने वाली गौ)। घमे- 


1 


ग (गे को महण करनेवाली)॥ स्त्रीलिज्ञ में टाप्‌ (2१४) हद 
॥ 
| “गन्ने श्वेतवहोक्थशस्पु रोडाशो ण्विन्‌ ॥३।२।७१॥ 


| । पत्रे 9१॥ इवेतव्दो“““डाशः ५।१॥ ण्विन्‌ १॥१॥ स०--खेत- 
रि खथशाञ्च पुरोडाश्व श्वेत"”"""“डाश्‌ , -तस्मात्‌' ` """समाह्वारो 


पा | अनु०-सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथैः--श्वेतवह, उक्थ- 
हौ सहारा शते शब्दा: ण्विनूपरत्ययान्ता निपात्यन्ते) मन्त्रे = वेदिके 
४ १॥ रवेतशब्दे करवाचिन्युपपदे वहेधांतोः कमेणि कारके ण्विन्‌ 
|भवेति। श्वेता एनं बस्ति, श्वेतवा इन्द्र: । उक्थशस्‌ इत्यत्र उक्थ 
कणि करणे 
ग 

र 


बाची श्वेत शब्द उपपद रहते बह धातु से कमेकारक ` 


पी से ब क जनी छि ॥ होकर श्वे 420 गी. ४ he 

` ` शुका लोप एवं रुत्व विसर्जनीय होकर श्वेतवाः बना । . 
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४४२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


[i 
उक्थशस्‌ शब्द में कर्म या करणवाची उक्थ शब्द | 
धातु से ण्विन्‌ प्रत्यय होता हे, तथा रांसु के नननाश्न 
यहाँ निपातन से दी होता हे । शेष सिद्धि डस्‌ आदेश र 
ही जाने । पुरोडाश शब्द में भी पुरस्‌ उपपद रहते दाशा] 
कारक में ण्विन्‌ प्रत्यय तथा धातु के आदि दकार को ह)! 
है। शेष सिद्धि डस. आदेश होकर पूर्वेबत्‌ ही है। | 


यहाँ से न्त्रे रन्‌? की अचुवृत्ति २।२।७२ तक जायेगे] | 


Tf 
- चाल 


अवे यजः ।।३।२।७२॥ 


अवे ७१॥ यजः ५१ अनु०-मन्त्रे, णिवन्‌, घातो, छ 
परश्च॥ अर्थ:--अब उपपदे यजधातोर्सन्त्रविषये ण्विन्‌ प्रसयो॥ 
उद्‌०-- यज्ञे बरुणस्यावया असि ॥ | | 
भाषाथ:--[अवे | अब उपपद रहते [यजः] यज धुरे 
प्रलय होता है मन्त्र विषय में ॥ ण्विन्‌ को डस्‌ आदेश होश! 
ही सब सूत्र त्याकर सिद्धि जानें ॥ | 


यहाँ से “यजः? की अनुवृत्ति ३।२।७३ तक जायेगी ॥ 


विजुपे छन्द्सि ।।३।२।७३॥ 
विच्‌ ११॥ उपे ७।१॥ छन्दसि ७१ अनु०--यजः 
पररच॥ अथः--उप उपपदे यजधातोः छन्दसि 
में [उपे] उप उपपद रहते यज धातु से कि 18 
द [विच्‌ | विच्‌ प्रस्यय होता हे ॥ विच्‌ का सर्वांपहारी ग 
वकसन (८२३६) से यज्‌ के ज को ष तथा | 
१६) से प्‌ को ड हो गया है ॥ 


यहाँ से 'छुन्दाति! की अनुवृत्ति ३।२।७४ तक तथा वि क | 
[ २२७५ तक जायेगी क | 
. आतो सनिनक्कनिब्बनिपश्च ॥३।२।०५ 8 


रे ५।१॥ मनिन्‌क्निब्चनिपः १३॥ च अ? न pe | 
इत्य र्द्न्टू ॥ अनु०--छुन्द्सि विच र | E 


| | | | तृतीयोऽध्यायः ४४३ 
| | रै रः 
क्ष ५ तिप्‌; वरि 
प 


ि-अ्नदावा । दुग्धपावा । 
ग Er] आकारान्त धातुओं से सुबन्त उपपद्‌ रहते वेद 
ह ति" 'पः] मनिन्‌ , कनिप्‌ , बनिप्‌ [च] तथा विच्‌ प्रत्यय 
६॥ उदा०-सुदामा (अच्छा देने वाळा)। सुधामा (अच्छा धारण 
शिषाढा)॥ कनिप्‌-सुधीवा। सुपीवा (अच्छा पान करने वाढा) । 
| ` अन्नदावा(अन्न देने वाळा) । दुग्घपावा (दूध पीने वाळा)। विच 
जनिः (खून पीने वाला = राक्षस) | शुभंयाः (कल्याण को प्राप्त होने 
| पुदामन सु बनकर सवैनामस्थाने ० (६।४।८) से दोघे तथा नलोपः० 
i से नकार लोप हल्ङ'चाब्भ्यो० से सु लोपादि सब होकर सुदामा 
[हि शी प्रकार सबमें समे) सुधीवा सुपीवा में "कनिपू के 
| हेने से घुमास्थागा० (६1४६६) से ईत्व हो गया है। यहा भी 
। बे पूर्ववत्‌ सर्वोपरी लोप होकर “सु? को रुस्ब विसर्जनीय दो 


_आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः, सुबन्त उपपदे छन्दसि विषये 
नेप चकारात्‌. विच्‌ च प्रत्यया सबन्ति। उदा०-- 
>सुदामा। सुधामा । कनिप्‌--सुधीचा। सुपीवा। 
विच--कील्यलं पिबति = कीलाळपाः | 


| से भनिनकनिब्वनिपः? की अनुृत्ति ३१२७५ तक जायेगी ॥ 


अन्येभ्योऽपि श्यन्ते ॥३।२।७५॥ 

फे “१: ॥।३॥। अपि अ० ॥ इशयन्ते, क्रियापदम्‌ ॥ थनु०- मनिन्‌- 
रि चू, यातोः, ऽत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः-अन्येभ्योऽपि 
| ? कवनिपू वनिप्‌ विच्‌ इत्येते प्रत्यया दृश्यन्ते ॥ उदा०-- 
LE ॥ 


द. 

`) ४ 
1 1 
| | 


| 
11 


१ 
> च 


|} 


त है ॥ 
हि! पै भो बसे से आकारान्त, धातुओं से ही ये प्रत्यय प्राप्त थे यहां 
है. रगान 1 जात जाते ऐसा कह दिया । 'दृश्यन्ते? इस क्रियापद से 
- जाता हे कि १ 


ग्रातरित्वा > | रेडरि उसि 
अ। बनिपू-विजावा । प्रजावा। अग्रेगावा। रेडसि _ 


प्‌ ; बनिप्‌ तथा विच्‌ ये प्रत्यय [हर्यन्ते] देखे 


> 
> आवक 


= 
» 


प्‌ न शिष्ट ऋषि मुनिळृतमन्यो में यदे | 
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४४४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


क्विप्‌ च ॥३।२।७६॥ | 
क्विप्‌ ११॥ च अ० ॥ अबु०-- सुपि, उपसगे5पि, पागे. 


परश्च ॥ अर्थ;--सुबन्त उपपदे स्वेभ्यो धातुभ्यः सोपसगोयो॥ | 
भ्यश्च क्विप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-उखायाः संते ऽक 
पणेध्वत्‌ । वाहाद्‌ भ्रश्यति वाह्मअट ॥ 

माषार्थः--सब धातुओं से सोपसगे हाँ चाहे निरास 
उपपद्‌ रहते [क्विपू ] क्विप्‌ प्रत्यय [च] भी होता है ॥ 


यहाँ से क्विप की अबुवृत्ति २।२।७७ तक जायेगी ॥ 


स्थ क च ॥३।२।७७॥ 


स्थः ५१॥ क, लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥ च अ०॥ चुम्न 
सुपि, उपसर्गे5पि, घातोः, प्रत्ययः; परञ्च ॥ अर्थ:-सुपि उपपदे 
सोपसगांत्‌ निर्पसगांच्च क: प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ विष न 
शेस्थ:, शंस्थाः ॥ ४ | 

भाषार्थः-सुबन्त उपपद्‌ रहते सोपसर्ग या निरुपसगं क्ष 
धातु से [क] क [च] तथा क्विप्‌ प्रत्यय होता है ॥ राम्‌ अन 
रहते स्था घातु से क प्रत्यय करने पर आतो लोप० (१९९४ १1 
का छोप होकर शंस्थ: (कल्याण वाळा) बना, क्विपू पक्ष में त्या | 


सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये ॥३।२७७८॥ 
., सुपि ७१॥ अजातौ ७१॥ णिनिः १।१॥ - ताच्छील्ये की 


| 
। 


| 


से जातिरजातिः तस्या स्‌ः ० ०००० त्पुरुष ° शीर्ढ त 4 

i ५ म्‌. ```"नञृतत्पुरुषः । तस्य ~ 
। तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यं, तस्मिन्‌" “| ४ पती 
लिय प्रश्च ॥ अथेः--अजातिवाचिनि सुबन्त ५, ॥ हौ 
हि भावता) गस्यमाने धातुमात्रात्‌ णिनिः यवो म | 
| बो  शीळमस्य = उष्णभोजी । शीतमोजी है 
परेशी २ ॥ 


[ भाषाथ:--- [अजातौ 7 आ. 3 [ | £ नव उपप 
ताच्छील्ये] -अजाता,] अजातिवाची 5 सा हौ 


पाच्छील्य (ऐसा उसका स्वभाव हैं) गर 
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तृतीयोऽध्यायः ४४९ 


| प्रत्यय होता है ॥ उदा०--डष्णभोजी (गरम-गरम 
| वा शीतभोजी । ग्रियवादी (जिसका स्वभाव ही 
भ ह हो) । धर्मोपदेशी (धर्म का उपदेश करने का जिसका 
बह) गिति में तरण बृद्धि के लिये दै. । उष्ण सुज णिनि 
नइन सु, ऐसी अवस्था में गुण, तथा सा च (६४१३) से दी 

1 जामोजीन्‌ सु! बन गया, शेष नकार लोप, तथा हल्ड्यादि लोप 
181३ समान ही दोकर उष्णभोजी बन गया। इसी प्रकार सब में ससझ॥ 


' हाँ पे णिति? की अचुवृत्ति २२८६ तक जायेगी ॥ 


[| ] 


ओ। कूत्तेयुपमाने ॥३।२।७९॥ | 

| श्रे ७१॥ उपमाने ७१॥ अचु०-णिनिः, घातोः, (त्ययः, 

त अर्थः-उपमानबाचिनि कत्तेयुपपदे, धातुमात्रात्‌. णिनिः प्रत्ययो 
का उद[०--उप्ट इव क्रोशति = इष्टक्रोशी । काक इव वदति = काकः 
|| घाइत्त इव रोति = ध्वाङक्षरावी ॥ 
| | गा -[उपमाने] उपसानवाची [कर्चीरि] कर्त्ता उपपद हो तो 
र्‌ En से णिनि प्रत्यय होता है ॥ उदा०-इष्टकोशी (उँट के समान 
3000 “ने वाळा) काकवादी (कोवे के समान बोलने वाढा) । ध्वाङक्ष्‌- 
धि के समान आवाज करने बाळा) ॥ उदाहरण में उष्ट्र इत्यादि 


| ॥ ब्रते ।। ३।२।८०॥ 
04 1 ७१ 


A गम अनु०--सुपि, णिनिः, घातोः, प्रस्ययः, परश्च ॥ अर्थ 

ष र उपपदे धातुमात्रात्‌ णिनिप्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
ङ . ७ मस्य = स्थण्डिळशायी । अश्राद्धभोजी ॥ 

h ह भत गस्यभान हो तो सु्न्त उपपद्‌ र्‌हते घातु से 

न्न दे उरा०-स्थण्डिङायी (चबूतरे पर सोने का 


| 
॥ | 
f 
है 
शिति S 


५ ई निति उपपद हैं, सो कुश आदि धातुओं से णिनि प्रत्यय | 


(जे आडओजी (आद्ध को न खाने का ब्रत जिसका हैत 
शेप pm ५) से शीङ. घातु को बृद्धि, तथा आयादेश | 


न 
| &. 
or ५ ह 


| "> पूट न न > ति अट”: हु हक? ९ > < £ ग दै छ“ टं 
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४४६ | अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | न | 
बहुलमाभीएण्ये ।३।२।८१॥। | 


बहुलम्‌ १।१॥ आभीक्ष्ण्ये ५१॥ ्रनु०-सुपि, णिनिः, वा i 
परश्च ॥ अर्थे:--आभीक्ष्ण्यं = पौनःपुन्यं तस्मिन्‌ गस्यमा) | 


| 
११ 
) ॥ 

४ 0 
ह 
| 
$ 
॥ 
700 

& 
जि 


गा 
णिनिप्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कषायपायिणो गान्धाराः। होती 
उशीनराः। सौवीरपायिणो बाइळीकाः। बहुलम़हणात क 
अत्र णिनिने भवति ॥ | || 

| 


सापा्थेः--[आमीचरये ] आसीक्ष्णय अर्थात्‌ पौनःु क; 

हो तो धातु से [बहुलम्‌] बहुल करके णिनि प्रत्यय होता है॥ ह 

' कषायपायिणो गान्धाराः (बार-बार एक विशेष रसको गै. 

गान्धार)। क्षीरपायिण उशीनराः (बार-बार दूध पीने बाहे ३ 

लोग) । सौवीरपायिणो बाहलीकाः (काँजी विशेष के पीने वाहे क 
ढोग) । बहुल ग्रहण करने से--कुल्मापखादः (जौ को खाने गर्या 

णिनि नहीं होता ॥ | मू 


| 
मनः ११॥ अनु ०--सु पि, णिनिः, घातोः, प्रत्ययः पररच॥ 
सुबन्त उपपदे मन्‌धातोः णिनिप्रत्ययो भवति॥ उदा” क्ष 


मन्यते = दुदनीयमानी । शोभनमानी । सुरूपमानी ॥ णि 
भाषाथ:--सुवन्त उपपद्‌ रहते [सनः] मन्‌ घातु से पि 


होता हे ॥ मन धातु यहाँ दिवादि गण की ली गई ह. 


मनः ।।३।२।८२॥ पर 


५. 
+ 


भनमानी (शोभन मानने बाळा) । सुरूपमानी पु. ॥ 
; 
१ AN 

आत्ममाने खरच ।।३।२।८३॥ 


1 
मनु नहीं ॥ उदा२ --दशेनीयमानी (देखने योग्य हे 
५, 

बाला) ॥ | 

यहाँ से भन: | टि 
मनः की अनुवृत्ति ३९५८३ तक जायेगी ॥ | | 

छनि ७११ खश्‌ १।१॥ च अ०॥ स०--आक्व' श FE 

बहो पस्पिन्‌* *"....बृष्ठीतत्पुरुष: ॥ अहु०-मन 46 

नयते? परश्च ॥ अर्थः आत्ममानेऽ्े वत्तसातर्द न. 
“गणिः खश्‌ अत्ययो भवति, चकारात, थिति।॥ |. 
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रह पे 
हन्‌ र कक, 


EF: पु 
| दुतीयो5ध्याय: ४४७ 
| त मन्य 
[याती ॥ नज 
18) नई त्माने | “अपने आप को मानना, इस अर्थ में वते- 
| से [खश ] खश प्रत्यय होता है [प] चकार से णिनि 
शा है॥ उदा०--पणिडतंमन्यः (अंपने आपको पण्डित मानने 
|| पण्डितमानी। दर्शनीयंमन्यः (अपने आपको दर्शनीय मानने 
कह्षिवाता)। दर्शनीयमानी ॥ खश्‌ पक्ष में शित्‌ होने से सावे- 
स्ना को मानकर दिवादिम्यः श्यन्‌ (२।१।६६) से श्यन्‌ विकरण भी 
मतमु आगम भी खित्‌ होने से (६।२।६५) से होगा सो “पण्डित 
| ह उन्‌ खश्‌ अनुबन्ध लोप दोकर “पण्डितंसन्य्‌ अ सु रद, 
ह सब होकर पण्डितंमन्यः बना ॥ 
ब{ गते ॥३।२।८४॥ 
| ५ अर्थः वतमाने लट (२।२।१२३) इत्यतः पू पूर्व ये 
हि; विधीयन्ते ते भूते काले भवन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
र हयाम: I. | 
र वयो से आगे ३।२।१२३ तक [भूते] भूते का अधिकार 
अत्‌ वहाँ तक जितने प्रत्यय विधान करेंगे वे सब भूतकाळ 
` भ जानना चाहिये ॥ 


न= पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी । द्शेनीयंमन्यः । 


है 

पि) 
प्र 
eh 


| 

करणे यज! ॥३।२।८५॥ | 
` ९५९ अनु०-- भूते गिनिः, धातोः, प्रत्ययः, ` 

(ि॥ अर्श. भूत, र 

|; ह करणे कारके उपपदे यजधातोर्णिनिप्रत्ययो भवति, 

4 $ -अरिनष्ठोमेन इष्टवान्‌ = अरिनष्टोमयाजी । | 

Inn के करण कारक उपपद होने पर [यजः] यज घातु 

| के ह उ में होता है.॥ उदा०--अग्निष्टोमयाजी 

| `" ज्ञ किया) ॥ सिद्धि पूर्ववत्‌ ही है॥ 


कमणि इनः ।।३।२।८६॥ . 
जा अवे सी १ अबु०--भूते, णिनिः घातोः थारो्िनिपत्वयो 5 
ऋणि . कारक उपपदे - इनघातोर्णिनिप्रत्ययो | 


i 
की को ७ 
क| भणे७१॥ यज 


णा 


| 7 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . | 
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| 


ग्र 
हॉ” 


छिः वृत्ति ३।२।९५ तक जायेगी ॥ 
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४४८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | जर 
10 
-अवति, भूते काले॥ उदा०--पिठृव्यं हतवान्‌ = शि ॥ 
मातुलघाती ॥ | 
ढु < 


भाषाथेः--[कमैशि] कसै उपपद रहते [हनः] हन षे p> 


मारा)। माहुलघाती (जिसने मामा को मारा) ॥ सिद्धि के हषः 


७ 


यहाँ से 'हन की अनुदृत्ति ३८८ तक तथा “मरि ह 


४ 


न्स 


:शरहवाञ्रूणवृत्रेषु विर्‌ ॥३।२।८७॥ 


ब्रह्मजूणवृद्धेषु ७२॥ क्विप्‌ ११॥ स०-्रहम० इसमे 
अघु०-कमेणि, हनः, भूते, धातोः प्रत्ययः, परशच | अक्रि 
भृण, वृत्र इत्येतेष्वेब कमेसूपपदेषु हनधातोः भूते काले विवे गा 


भवति । नियमार्थोऽयमारम्भः ॥ उदा०--न्रह्महा। भरूणहा । ष 


भाषायें:--[अल्मअरावृत्रेषु | ब्रह्म, अण, वृत्र ये ही कमं उप र 
धातु से भूतकाळ में [विवप्‌ ] क्वि प्रत्यय ही होता है 
नियमार्थ है, इससे दो प्रकार का नियम निकलता है धातु र 
काळ नियम जो कि अर्थ में प्रदर्शित कर ही दिया है॥ उ | 
(ब्राह्मण को मारने वाला) । भ्रणद्दा (गर्भ को वाढा]. 
(बूर को मारने वाळा) ॥ सिद्धि में ब्रह्मन्‌ हन्‌ क्विप, 
पृषत्‌ ही होकर सौ च (६।४।१३) से दीघ तथा गी” रै 
से न लोप एवं अन्य कार्य पूर्ववत्‌ ही जानें ॥ | ॥ 


यहा से "क्विप की अनुवृत्ति २२।६२ तक जायेगी ॥. 


॥१ 


| 
ed 
नात 


१० 


| बहुलं छन्दसि ॥३।२।८८। | 
हुम १।१॥ छन्दसि ७१॥ अनु०--क्विप्‌ + nb) क. 


के 


तोः अर्यः, परश्च ॥ अर्थः छन्दसि विषये कर| १ 
मृत ले सवप बहुल भरवते ॥ उदा०- | 


रत पिदा । न च भवति--पितृघातः, मातघात॥ 


| | । ठृतीयोऽध्यायः ४४६ 

पे न 

| कसि] वेद विषय में करस उपपद रहते सूतकाल में हन 

| परम | बहुल करके क्विप्‌ प्रत्यय होता डे ॥ पितुघातः में 
थे अण. प्रत्यय होता दै । सिद्धि में परि? ३।२।५१.के समान 
022 ~ 


4171 


क घर तथा “न्‌? को 'त! इत्यादि जानें। पिठ्घात्‌ 


पुण्येषु ७३॥ कृञः ५।१॥ स०--सु च कमें च पापञ्च 
[हपु्यग्च सु" "पुण्यानि, तेषु""` " इतरेतरद्न्द्द: ॥ अनु०-- 


र. गथ: -[पुकर्मपापमन्त्रपुण्येपु] सु, कर्म, पाप, मन्त्र, पुण्य ये ही 


तर यहाँ भी घातु नियम और काळ नियम दोनों समभने चाहिये ॥ 
| (तस पिति० (६१॥६९) से तुक्‌ आगम हुआ हे ॥ उदा२-- 
छ १ हा करने बाळा) | कर्मकृत्‌ (कमे करने बाळा) । पापकृत्‌ 
कप) मन्त्रकृतः (मन्त्र द्रष्टा) पुण्यकृत्‌ (पुण्य करने 
iE १९० ११६१ की तरह सिद्धि सममें॥ 

|, ` सोमे सुनः ॥३।२।९०॥ 

ह सुनः ५१॥ अनु०--क्विप्‌ , कर्मणि, भूते, घातोः, 


6 


| |, म पो मति, भूतेःकाले ॥ उदा०--सोमसुत्‌ , सोमसुतौ ॥ : 
[शोमे] सोम कमै उपपद्‌ रहते [सुजः] पुन धातु से 
सथ होता हे ॥ सिद्धि परि ११६१ में देखें ॥ 


अग्नो चेः ॥३।२।९१॥ | 


€| प्‌) 


छ 5 
0 
नी व्य 
छ । 

॥ | 


चक, 


वे: अग्नी कमेण्यु पपदे चित्मघातो: क्विप 


र " "क > 


होतो [गः] कुन्‌ धातु से भूत काल में किप्‌-पररयय ही. 


पच अथेः--सोमे कमेण्युपपदे बुत्मू अभिषदवे घातोः. 


प ॥ व 0 अचु०--क्विप्‌ , कर्मणि, भूते, घातोः, Bo 
% १६ १ प्रत्ययो ० भि दद > 
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3 
॥ | 


४५० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | | 
भवति भूते काले॥ उदा०--अग्निम अचेषीत्‌ = झि | 
चितौ 6 

भाषार्थ-[अर्नौ_] अग्नि कर्म उपपद्‌ रहते [पेः फि. 

` . भूतकाळ में क्विप्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि १११३ 


यहाँ से “चे” की अनुवृत्ति ३।२।९२ तक जायेगी ॥ 


करपण्यग्म्याख्यायाय ॥३।२।९२॥ 


कर्मणि ७१॥ अग्न्याख्यायाम्‌ ७॥१॥ स०--अ ग्नेरास्या, गर्न 
तस्याम्‌ः` `` ''पष्ठीतत्पु रुषः॥ अनु ०-चे:, क्विप्‌ , कमेणि, घावे 
परञ्न ॥ अर्थ;--कमेण्युपपदे चिञृधातोः कर्मणि कारके सित 
भवति, अग्न्याख्यायाम्‌ ॥ उदा०---श्येन इव चीयते5रिन' पेरी 
कडूचित्‌ ॥ . ी f 
माषार्थः-[कर्मशि] कमे उपपद्‌ रहते चिन्‌ धातु से गर 

में क्विप, प्रत्यय होता है [अग्न्याख्यायाम्‌] अग्नि की भाखा 
हो तो ॥ उदा०- श्येनचित्‌ (श्येन के आकार की वरू जे] 
वेदी इंटो से चुनी गई हे) । कङ्कचित्‌ (कंक पक्षी के आश | 
जो अग्नि की वेदी चुनी गई हे) ॥ इस सूत्र में भूते की हा 
सम्बन्ध नहीं लगता है, इसमें “श्येनचितं चिन्वीत” आदि नै | 
वचन प्रमाण हैं, अतः सामान्य करके तीनों कले | | 
होगा॥ | 
कर्मणीनि विक्रियः ॥३।२।९३। | 

क्मेणि ७१॥ इनि, लुप्तप्रथंमान्तनिर्देशः ॥ विक्रियः है. है 
विक्री तस्मात्‌ *-* ` "पन्चमीतत्पुरुषः ॥ अबु० भूती यो 
परश्च ॥ ग्रथ:--कमेण्युपपदे विपूर्वात्‌ क्रीन्‌धातोः रवि 
उदा०-सोमं बिक्रीणाति = सोमविक्रयी' । रसविक्रयी |" „| 


इ 5 कमणि [ न विपी | | 
कजम] कमे उपपद रहते [कि ग 
धातु से [इनि] इनि अत्यय होता है ॥ उदा? साम ८ 


| 
| 
१ 


| 


१. सोम, रस तथा मद्य बेचना बुरा समझा जाता है, प्रत र | | 
र उत्सा = निनदा में हँ TE « ह ह 
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| तृतीयोऽध्यायः ४५१. 
५. | रसबिक्रयी (रस को बेचने वाढा) । मद्यविक्रयी (शराब 
| जॉ सिद्धि में क्रो धातु को इनि प्रत्यय परे रहते र 
च.) अयादेश जानें, शेष दीघेत्व नलोपादि पूषवत्‌ ही णिनि 


FE सिद्धि के समान हैं ॥ 


इशेः कनिष्‌॥।३।२।९४॥ 


| हे ॥॥ कनिप्‌ ११। अबु०-कर्मेणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, 
त त्रयः--कमेण्युपपदे हशधातोः भूते काले क्निपू प्रत्ययो 
`, #॥ उदा०-परलोकं दृष्टवान्‌ = परंछोकहृश्वा । पाटलिपुन्रश्वा । 
ही ध्यान = वाराणसीदश्वा ॥ | | 
| पे-कमे उपपद रहते भूत काळ में [हरेः] इश धातु से. 
|] इनिप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--परछोकदृइवा ( जिसने 
रतिमे देखा )। पाटळिपुत्रहश्वा ( जिसने पाटलिपुत्र को देखा ) । ` 
| ति र्या ॥ कनिपू का “वन्‌? शेष रहेगा, पुनः दोघांदि (६।४।८) 


| 


| से पर्वानिए! 
ठ निप' की अनुबत्ति २।२।९६ तक जायेगी ॥ 


'राजनि युधिकृञः ॥३।२।९८॥ | 


५... चुधिक्रण: ५१॥ स०--युधिश्च कृन्‌ च युधिक्न्‌, 
रि इन्द्र: ॥ अनु०--कनिप्‌ , कमेणि, भूते, घातोः 
"पेच / + ) भूत, १ 
भे अथे: राजनूकर्मोपपदे युध्‌-कन्‌ इत्येताभ्यां घातुभ्यां 
षि पा पो भवति ॥ उदा०--राजान॑ योधितवान्‌ , 


मे 
SE 


+| 


नो [ति 4004 उपपद्‌ रहते [युधिकृञः] युध्‌ तथा | 
षा क श पू प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--राजयु 
दि शरा पा) । राजकृत्वा (राजा को जिसने बना- 
ओ। ` स्के समान ही दीघेत्व नत्मेपादि होकर 


है 
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४५२ ` अष्टाध्यायीप्रथमावचो 


| सहे च ॥३।२।९६॥ | 

सहदे शशी च अ०॥ अनु०-युधिकृनः, कनिप्‌, म 
प्रत्ययः, परश्च अर्थ:--सहशब्द उपपदे युधि, कुन ॐ 
घातुभ्यां कनिपू प्रत्ययो अवति भूते काले॥ उदा० पत 
सहकृत्वा ॥ | 
माषारथः-[सहे.] सह शब्द उपपद्‌ रहते [च] भी गुप्‌ । 
धातुओं से भूत काळ में कनिप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा म 
(साथ साथ जिसने युद्ध किया) । सहकृत्वा (साथ साथ दि: 
किया) ॥ ` | ॥ 
सप्तम्यां जनेडः ॥३।२।९७। । 

' सप्तम्याम्‌ ७१॥ जनेः ५।१॥ डः १।१॥ त्रबु०-मू 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थैः-सप्तम्यासुपपदे' जनेधातोड: प्रतये |` 
भृते काले ॥. उदा०--उपसरे जातः = उपसरजः। मन्दु ५ 
मन्दुरज; | कटजः। वारिणि जातः = वारिज: ॥ | 
माषाथः--[सप्तम्याम्‌ ] सप्तम्यन्त (पद्‌) उपपद होते ॥ 
जन धातु से [डः] ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०--उपसरब छ 
में गभे धारण से उत्पन्न हुआ)। मन्दुरजः ( | 
होने वाढा) । कटजः (चटाई में पैदा होने वाढा) । बार kh 
प्रत्यय के डित्‌ होने से डित्यभस्यापि टेलोपः इस बार्चिक | 
के टि भाग (अन्‌) का लोप हो जायगा, मन्दुरा को हल | 
(१२६४१) से होता है ।सिद्धि में यदी विशेषदै। | 


ड यहाँ से ‘जनेडः की अनुवृत्ति ३।२।१०१ तक जायेगी ॥ ॥ | 


५ 
he 


| पश्चम्यामजातो ॥३।२।९८॥ = 
पञ्स्याम्‌ १ अजातौ ७१॥ स०--न जाति, अजाण |. 
नमूतत्पुरुष: ॥ अजु०--जनेडे:, भूते, घातोः, प्रत्ययः = | 
अजातिवांचिनि दा त 'पञ्चस्यन्त उपपदे जनेर्घातो डेः र्यी | ¢ 
कले ॥ उदा०_-शोकात्‌ जातः = शोकजो रोगः । संखा \ 
बुड जातः =बुद्धिजः | गोमयजः ॥. क ह). . 


३ 
1 


RS | 
भु ॥ 


र; 
| 


al 


A? "अत 


| । | तृतीयोऽध्यायः | ४५३ 

ह अजातिवाची [पञ्चम्याम्‌] पञ्चम्यन्त (पद) 
| त ड.प्रत्यय होता है, भूत काळ में ॥ उदा०- 
॥ गा; (शोक से उत्पन्न होने बाळा रोग) । संस्कारजः - (संस्कार 
शो होने बाला) । दुःखजः (दुःख से उत्पन्न होने वाळा) के बुद्धिजः 
(बरसे पैदा हुआ = बिच्छ.) ॥ पूर्वत्‌ सिद्धि में टि. भाग 


11९) 
भा 


दिक 

उपसगे च संज्ञायास्‌ ॥३॥२९९॥ ` 

त उपसा ७१ च अ० ॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ अबु०--जनेडे:, भूते, 
कि, ययः, परश्च ॥ अर्थ:--उपसर्ग ,चोपपदे जनेधातोः सूते' 
बि: प्रययो भवति, संज्ञायां विषये ॥ उदा०--अथेमा मानवीः 

३ (वं प्रजापतेः प्रजा अभूम । प्रजाता इति प्रजा: ॥ 

बे] षः [उपसर्गे] उपसग उपपद्‌ रहते [च] मी [सत्तायाम्‌] 


पि में जन धातु से भूतकाळ में ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- | 


मानी; प्रजाः (यह मानवी प्रजा हे) वयं ' प्रजापतेः प्रजा अभूमः 
[| पि की प्रजा होते) ॥ | | 


“दी 


न 5] 


| अनो कर्मणि ॥३।२।१००॥ 
र कमेणि ७१॥ अनु०--जनेडे:, भूते, घातोः, प्रत्ययः, 
ne अनुपूर्वात्‌ जनेडः प्रत्ययो भवति भूते 


॥ उदा... 
hl उदा समनुजात* = पुमनुजः । स्त्र्यनुजः। रामानुजो 


र 


; | भथ [ ९ र्‌ द्‌ टी र 
पिष ra कमे उपपद्‌ रहते [शनौ] अनु पूर्वक जनं | 
पिपरा हुआ क में होता है॥ उदा०--पुमनुजः (भाई के 
को मरत: ( /। रूयनुज: (बहन के पञ्चात्‌ पैदा हुआ भाई) । 
शू एम के छोटे भाई, भरत) ॥ | 


ह च्यते ॥२।२।१०२ | 
» अपि अ० || इश्यते क्रियापदम्‌॥ अनु०- जनेडे:, 
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म ॥ 
प्रययो इश्यते ॥ उदा०--सप्तस्यासुपपदे उक्तम्‌, श | 
भवति, न जायते इति अजः । द्विजाता द्विजाः । का 
जाताबपि दृश्यते-ज्राह्मणजों धमेः। क्षत्रिय युदधम्‌। इ 
संज्ञायामित्युक्तम्‌ असंज्ञायामपि श्यते-अभिजाः। | 
काशि इत्यक्तम्‌ अकमॅण्यपि दृश्यते = अनुजातः = अनुज: । जी 
येभ्यो धातुभ्योऽपि भवति-परितः खाता परिखा॥ | 


माषार्थः--पूर्व सुत्रां में जिनके उपपद्‌ रहते जन धातु सेइ 
किया है, उनसे [त्रन्येषु] अन्य कोई उपपद्‌ में हों तो [अ] 
घातु से ड प्रत्यय [इश्यते] देखा जाता है ॥ यहाँ सूत्र ग था) 
हे अतः जन धातु से अन्य धातुओं से भी ड प्रत्यय होता है ह 
निकलती है ॥ उदा०--सप्तमी उपपद रहते कहा है, पर सण 
में भी देखा जाता है-अजः (परमेश्वर) । द्विजाः (राहण, म 
वेश्य) । पञ्चम्यामजातौ में अजाति कहा है, पर जाति में मी देवा 
है-अआह्मणजो धर्म: (ब्राह्मण से पैदा हुआ धम)। क्षत्रि 
(क्षत्रिय से उत्पन्न होने बाला युद्ध) । उपसगे च संज्ञायाम्‌ में सति 
है पर असंज्ञा में भी देखा जाता है--अभिजाः (पैदा होगे मी 
परिजा: (केश) । अनो कर्मणि में कम उपपद रहते कहा है, 1] 
ह देखा जाता हे--अनुज: (छोटा भाई) । अपि महण ११ 
नय धातुओं से भी देखा जाता हे--परिखा (खाई)॥ | 
क निष्ठा ॥३।२।१०२॥ ह 
1 ११॥ अनु०--भूते, धातोः, प्रत्ययः, पसच गा. 
भूते (काले) निष्ठा मत्ययः परश्च भवति ॥ क्तक्तवतू निष्ठा (रर 


४ 


र सहा छता, तो निष्ठासंज्ञकौ प्रत्ययौ भूते काले भव | 


a 


भाषाः धातु मात्र से में [निष्ठा] नि त 
(उच्य) होते हे, और वे परे होते हें ॥ सिडियो ९0 


| 
2 
९ 
शी 
E 


॥ 


* भिन्नवान्‌ र 
'भवान्‌ । भुक्तः भुक्तवान । कृतः कृतवान्‌ ॥ | 
| 
| 


से दो गई री के जूकोक्‌ चोः कुः (८२३३०) तया बा | | । 
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+| सुयजोडरवनिपू ॥३।२।१०३॥ 


| पो; शश ङ्वनिप्‌ १।१ स० -“सुयजोः इत्यत्रेतरेतरहन्द्रः ॥ 


(मू, घातोः, अध्ययः, परश्च ॥ अर्थः-षुञ्‌, यज्‌ इत्येताभ्यां 
| 


इतिप प्रत्ययो अवति भूते काले ॥ उदा०-सुतवान्‌ इति 
| वान्‌ इति यज्वा ॥ 
[सुयजोः] घुञ्‌ तथा यज्‌ धातु से भूतकाळ में [ब््तिप्‌ ] 
प्रयय होता दै ॥ ङबनिप्‌ का अनुबन्ध हटने पर बन्‌" रद्द जाता 
झन स= पूवेबत्‌ हस्वस्य० (९1१ 1६९) से तुक्‌ आगम तथा दीघेत्व 
लि होकर सुत्वा (जिसने सोमरस निचोड़ा)। यज्वा (जिसने 
हय) बना हे ॥ 


पर 
जीयतेरतन ॥३।२।१०४॥ . 


` 
1 
' बः ।१॥ अतन्‌ १॥१॥ अनु०--भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च 
।नपवयोहानौ इत्यस्माद्‌ घातोः भूते काले अतृन्‌ प्रत्ययो भंवति॥ 
इ जरन्‌ । जरन्तो ॥ 


गक [जीयते:] जप्‌ बयोहानो घातु से भूतकाळ में [अतग] 

[य होता हे ॥ अतन्‌ का अनुबन्ध हटकर अत्‌ रह जाता है, | 

(७१७०) से नुम्‌ आगम ११४६ से अन्त्य अच्‌ से परे 
उम्‌ त्‌ = जरन्त्‌ बना, संयोगान्त लोप होकर जरन्‌ (वृद्ध) 


बि तर 
1050)॥| 


छन्दसि लिए ॥३।२।१०५॥ 


| णशा लिट्‌ ११॥ अनु०--भते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
है त गो घातोः भूते काले लिट प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
| १७३२) दशं (य० ८९) यो भानुना प्रथिवी द्यामुतेमामाततान 


| कै टे बि कति] वेद वय में भतकाल 4201 में वयर 
वना ते ता हे ॥ आढ पूर्वक तनु विस्तार घात स | 
पया इश घालु से हे \ लिट लकार में सिद्धियाँ 


। `) २ 
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| dh 
इम बहुत बार दिखा आये हैं उसी प्रकार यहाँ सी तर 
परि० ११५७ देखं॥ | 


_ यहाँ से 'बरन्दास' की अजुबृत्ति १२११०७ तक जायेगी| || 
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४ 
A 


लिटः कानजू वा ॥।३।२।१०६॥ 


लिटः ६१॥ कानच्‌ ९११॥ चा अ०॥ अनु०--भूते, इ 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--छुन्द्सि विषये लिटः स्थाने कानच्‌ घरे 
भवति ॥ उदा०- अग्नि चिक्यानः (ते० सं० १९१ जा 
(से? सं० ३४४३) । न च भवति-अहं सूर्यमुभयतो ददशं॥ | 


' भावार्थ:--वेद विषय में भूतकाळ में विहित जो [लिट] हि 


स्थान में [कानच्‌ ] कानच्‌ आदेश [वा] बिकल्प से होता है॥ ह 
यहाँ से “लिटः, वा? की अनुवृत्ति ३२१०६ तक जायेगी | प 


` क्वसुइच ॥३।२।१०७॥ | 

क्वसुः ११॥ च. अ० ॥ अनु०--भूते, लिटः, वा, बरत 
अत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--छन्द्सि विषये लिटः स्थाने मसी 
` षा भर्वात ॥ उदा०-जञक्षिवान्‌ | पपिवान्‌ (क० १६ १।५)। ॥ 
भषति- अह सूर्यैसुभयतो ददशे ॥ 
 ___गाषाय:--वेद विषय में छिट के स्थान में [कुः] | 
ह विकल्प से होता है ॥ लिए के स्थान में कमसु का 

” अतः यहाँ क्वसु को स्थानिवत्‌ (१११५) मार 1: 

tS ७) ७७ र (शि 

काय होते ही हे । जक्षिवान्‌ अदू धातु से बना है । अतः परि व 
“जनतः की सिद्धि के समान जक्ष वना, इडागम वत १. 
वह १७) से येर जच्चिवस्‌ बना, शेष क्तवतु म पर 
बना है, यहाँ भी शि ११५ में दर्शाई टन 


० 2८ २० NS 
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|| ` ग्माषायां सदवसश्रुवः ॥३।२।१०८॥ 
| सदवसश्रवः ५१॥ स०--सदृश्व वसइच शुश्च 
ग सात “““समाहारो इन्द्रः ॥ अचु०-ढिटः वा, क्वसुः 
परह || अर्थः--भाषायां = छौकिके प्रयोगे सद, बस, शर 
रो घातुभ्यः परो विकल्पेन लिट प्रत्ययो भवति, ढिटश्च स्थाने 
तदेशो भवति भूते काले ॥ लिट आदेशविधानादेन लिडपि 
सामान्ये भाषायां विषये अवतीत्यनुमीयते, पक्षे यथायथं सूते 
तुङ लङ लिट्‌ इत्यादयो लकारा. भवन्ति ॥ उदा०-उपसेद्वान्‌ 


आबमणे! स 


| त्सि(ळट]) उपशुश्रुवान्‌ कौरसः पाणिनिम्‌ । उपाश्रौषीत्‌. (लुङ्‌ ) 
(द) ऽपर (लिट) ॥ 

|पः-[माषायाम्‌ | लौकिकं प्रयोग विषय में [सद्वसतश्रृवः] सद्‌, 

इन धातुओं से परे विकल्प से लिद प्रत्यय होता है, और लिट्‌ के 

में निय क्वसु आदेश हो जाता है भूतकाळ मात्र में (सामान्य 

तया विशेषभूत लङ, छिद में) यहाँ ढिट विधान किया दै, 

॥ प अपने-अपने विषय में लुङ लङ, लिट तीनों होंगे । 


i 


| | 
| उपेयिवाननाइवाननूचान$च ॥३।२।१०९॥ ` 


| i भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--उपेयिवान, 
| दच इत्यते शब्दा विकल्पेन सामान्यभूतकाले निपा- 
॥ नास उपपूर्वात्‌ इणूधातोः कुप्रत्यये परतो द्विवैचन 
/ भस्य हादी परतो यणादेशो निपात्यते । ततश्चेका- 


( 
न्न ˆ तल्लुङाद्यो5पि भवन्ति-उपागात्‌ , उपेत., उपेयाय । 
जै निातयते 


| 

NN 

. जि . पे मरञर धे क मेकर द म्प्रसारणं 

1 पर दात कर्तरि कानचः निपात्यते, सम्भ्रसारणं 
` भेम-अन्बबोचत्‌ , अन्वत्रवीत्‌ , अनूवाच ॥ 


(परणिनिम्‌। उपासदत्‌ (लुङ) उपासीदत्‌ (लङ्‌) उपससाद (लिट्‌) _ 
ञि कौत्सः पाणिनिम्‌ । अन्ववारसीत्‌ (लुङ) अन्ववसत्‌ (हड ) * 


ह १शा अनाश्वान्‌ ११॥ अनूचानः ११। च अ०॥ ` 


२९१२७७) इत्यनेन 'इड्‌? भविष्यति। (इति महाभाष्य- 


¢ i 
क भोजने? इत्येतस्मादू घातोः क्वमुप्रत्यय 
नाशीत्‌ , नाशनात्‌, नाश | अनूचानः-अच्ुः _ 
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माषारथः-[उपेयि" "°`" "चाचः] उपेयिवान्‌ ) अनाशच्‌ ३ 
शब्द [चं] भी निपातन किये जाते हैं। भत ७. 
सब निपातनों में विकल्प से खिट्‌ होकर, नित्य ही मु ( 
होते हैं, अतः पक्ष में यथाप्राप्त भत काठ के प्रत्यय तु (पार्थ 
ढङ खिद्‌ (विशेषभूत) हो जाते हैं ॥ उपेयिवान्‌ (बह बाप | 
इण्‌ गतौ धातु से क्वसु प्रत्यय के परे रहते द्विवचन, 1170 
६९) से अभ्यास को दीघे होकर 'उप ई इ वस! रहा। अवसा 
के परे रहते यणादेश प्राप्त नहीं था सो वह निपाता 
तत्पश्चात्‌ 'ईयू वस्‌’ होकर वस्वेकाजाद्धसाम्‌ (9२६७ से शः 
तथा आदूगुराः (६।१।८४) लाकर उपेय्‌ इ वसू सु रहा उच ॥ 
७०) से नुम्‌ आगम तथा पूर्ववत्‌ दीघेत्व एवं संयोगान्त लेप | 
होकर उषेयिवान्‌ बन गया । पक्ष में भ,तकाळ विहित तुइ, ह 
लकार होकर उपागात्‌ (लुङ्‌) उपेत्‌ (छङ ) उपेयाय (हिट). 
अनाश्वान्‌ में नन्‌ पूवेक अश धातु से क्वसु प्रत्यय तबाह | 
निपातन हे) 'नन्‌ अश्‌ अश बसू = अनुबन्ध खेप त! | 
शेष होकर 'अ अ अशू वस्‌ तस्मान्चुडाच ( (६१७२) से ई 
होकर 'अ नुट्‌ अ अश ब नुम्‌ स्‌ सु'- अन्‌ आशूब बसु 
में एकाच होने से पूर्ववत्‌ इट्‌ आगम प्राप्त था, तिपा 
गया । शेष सब पूवेबत्‌ होकर अनाश्वान्‌ बन गया। प 
छिद्‌ छकार हो ही जायेगे ॥ अनूचान में अनु पूर्वक ब ॥ 1 

कानच्‌ प्रत्यय निपातन है, सम्प्रसारण तो वचिखपि” (1 |, 

जायेगा, अनु उ च्‌ कानच्‌ = अनूच आन सु = 8 
पक्ष में यथाप्राप्त भूतकाळ के प्रत्यय हुए हैं सो अव म 
जबीतू , अनूवाच रूप बनेंगे । इनकी सिद्धियाँ परि | 


ह उड ॥२।२।१११ = 4 
लुङ १।१॥ अचु ० भूते धातोः, प्रत्ययः; परश्च रा ॥ 
भूते (सासान्ये) काले लुङप्रत्ययः परश्च भवति ॥ उदा” 4 
अहाषीत्‌ ॥ . न्य छह ॥ 
है, भाषार्थः धातु से सामान्य भूत काळ में [तुङ 0 
» और बहु परे होता हे ॥ सिद्धि परि ११९ में दल 
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भ अनद्यतने उड ।।३।२।११९॥ 

त! वतने ५१॥ लड रीर स०--न विद्यतेड्यतनो यस्मिन्‌ सो5न- 

क| त्ब" '“'बहुत्रीदिः॥ अनु? --धातोः, प्रत्ययः, परश्च, 
| प्रश- घातोरनद्यतने भूते काले लङभ्रत्ययः परश्च भवति ॥ | 


1 | 
IRE 


५, अकरोत्‌ । अहरत्‌ ॥ 


है| धात से [अनद्यतनें| अनद्यतन (जो आज का नहीं) भूत 
। [हद] ढङ प्रत्यय होता हे और वह परे होता हे ॥ “अकुरु 
| १ थे सिद्धि परि० ११५५ में की है; यहाँ भी उसी प्रकार 'अटू कू 
उम क को उ. परे मानक्रर गुण तथा उरर्रपरः (११५०) 
[हुम एवं तिप्‌ को मानकर 'उ' को “ओ गुण होकर अकरोत्‌ 

सिकरिया) बना हे ॥ 
| (खोसे अनद्यतने? की अनुव्रुत्ति ३३११६ तक जायेगी ॥ 


पि 
| 1 अभिज्ञावचने रूट्‌ ॥३।२।११२॥ . 
॥ वचने ७१॥ छद्‌ १।१॥ स०--अभिज्ञाया: वचनम्‌ अभिज्ञा- 


हि! तस्मिन्‌``` "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अचु०- अनद्यतने, भूते, घातोः, 
१११ ररच ॥ अर्थे:--असिज्ञा = स्मृतिः । अभिज्ञावचन उपपदे सति 


| 

ध भ काले ळूट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ लडि प्राप्त लट्‌ विधीयते ॥ 
ह षे ST देवदत्त ? कश्मीरेषु बत्स्याम: । स्मरसि, बुध्यसे, 
i (३ गा दत्त कश्मीरेषु बत्स्याम: ॥ 

[९२३ ¬ अमिज्ञावचने 1 ह्ने 
hk ] अभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्मृतिको क 
पय र द दो तो घातु से अनद्यतन भूत काळ में [लट ] 
A । छळू का अपवाद यह्‌ सूत्र है॥ उदा०-अभिः 
(| सारसि „ॐ जत्स्यास: (याद हे देवदत्त कि पहले कश्मीर 
|! i बुध्यसे, इसे वा देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्याम: ॥ 
होस बस म: के समान बस्‌ घातु से स्य' इत्यादि 

हि त्‌ दोका  वना। सः स्वाधंघाहुके (७४४९) से धातु 
लि बिसर्जन, पय भस्‌ बना, अतो दौर्घो० (9३१०१) 
रे भरका दोकर वत्स्यामः बन गया॥ 
८ बट की अनुवूत्ति ३।२।११४ तक जायेगी ॥ 


ह| न § F SS रत 
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न यंदि ।।३।२।११३॥ 


न अ०॥ यदि ७१॥ अनु२--अभिज्ञावचने लट भर 
धातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ अर्थ्‌: यत्‌शब्द्सहिते, अभिज्ञा र; 
अनद्यतने भूते, (काले) घावोढुँद प्रत्ययो न भवति ॥ पूव! 
षिध्यते ॥ उदा०--अभिजानासि देवदत्त ? यत्‌ क्षर & 
स्मरसि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेषु, अगच्छाम ॥ | 

भाषार्थः [यदि] यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपप 
द्यतन भूत (काळ) में धातु से छुद्‌ प्रत्यय [न] नहीं होता| 
से द्‌ प्रत्यय प्राप्त था, इस सूत्र ने प्रतिपेध कर दिया, ते 
अनद्यतने लङ (३।२।१११) से छ हो गया ॥ अद्‌ बस्‌ शप्‌ 
स्थिति में पूर्वेबत्‌ दीघांदि होकर, नित्यं न्तिः (१४९९११ 
सकार का लोप होकर अबसाम बन गया ॥ अगच्छाम में (एग, 
(७३७७) से गम्‌ के अन्त्य अळ को छ, तथा छे च (६१४१ 
आगम ओर इचुत्व हुआ है, शेष पूर्ववत्‌ दै ॥ 


विभाषा साकाङ्क ।३।२।११४। | 

विभाषा १।१॥ साकाङ्चे ७१॥ 'अच०--अभिज्ञाबचने है| 
तने, भूते, घातो; प्रत्ययः, परश्च ॥ आकाङ्क्षया सह वप | 
सम्‌॥ अथः अभिज्ञावचन उपपदे, यढ्योगे, अयदूयोग १२ 
काले धातोबिकल्पेन छूट प्रत्ययो भवति, साका ङु ॥ 
भवेत्‌। पक्षे लङ भवति ॥ उदा०--अभिजानासि देव | 
वत्स्यामस्तत्नोदनं भोक्ष्यामहे । स्मरसि देवदत्त ! माषे | 
सक्तून्‌ पास्थाम:॥ यत्‌ प्रयोगेडपि--अभिजानासि | 
कश्मी रेषु वत्स्यामस्तत्रौदनं भोद्यामहे । स्मरसि देवद ! ; 
झर अ | र भन सक्तून्‌ पास्यामः। पक्ष लङ [1 
र पा न ह । अभिजानासि £ 
नस » साम तञ्च सक्तून्‌ अपिबाम। यत्‌ प्रयोगऽ कि 
| भू ! यत्‌ कर्‌मीरेष्त्रवसाम, तत्रौदनमभुञ्जमहि ॥ a 
च हो ह. अभिज्ञावचन शब्द उपपद हो तो गर iil 
`` थतो भी भूत अनद्यतन काळमें धातु से बफ | 
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है, यदि प्रयोच्ता की [साकाङक्षो | साकाङ्क्षता गम्य- 

बसीर में रहते थे, और क्या करते थे यहाँ यह बतळाने 

को है, अतः ये सब उदाहरणवाकय साकाङ्च हुँ 

भें लङ भी हो गया हैं. । यत्‌ शब्द का श्र योग हो या 

॥॥ देन में ही विकल्प से लुद होगा, सो यहाँ उभयत्र विभाषा हे ॥ 

हो ये, (वस्याम) तथा ओदन खाते थे (भोक्ष्यामहे) वाक्य की 
गे क्रियाओ में लट और लङ हुआ करेगा ॥ 


i `. 

। परोक्षे लिट्‌ ॥३।२।११५॥ 

पोरे ७१॥ छ्ट्‌ २१ अघु०-धातोः,. प्रत्ययः, परश्च, भूत, 

(किते॥ अर्थः-धातोरनद्यतने परोच्ते भृते. (काले) लिट प्रत्यय 

वति ॥ उदा०--चकार कटं देवदत्तः । जहार सीतां रावण: ॥ 

॥ गावे: धातु से अनद्यतन = जो आजका नहीं ऐसे [परोले] 
अपनी इन्द्रियों से न देखा गया हो ऐसे) भत काळ में [लिट्‌ ] 

मय होता है, और बह परे होता हे ॥ उदा०--चकार कटं 

(वदत्त ने चटाई बनाई) । जहार सीतां रावणः (रावण ने 

भ्र हरण किया)। चक्रतुः चक्र: की सिद्धियाँ परि० ११५८ सें. 

A बफे है, उसी प्रकार यहाँ णल के .परे रहः १ हु को वृद्धि 

भ अद्वार समझ ॥ 

10 इन्द्रिय को कहते हैं, पर अर्थात्‌ परे, सो परोक्ष का अभि- 

न इन्द्रिय द्वार जाना न गया हो॥ 


र लो अनुवृत्ति ३।२।११८ तथा 'लिद' की अनुवृत्ति . 


चो. ५ गजब, च ॥३।२।११६॥ a 
। अब्‌ फो जक ११॥ च अ०॥ स०--हदा० इतरेतरः | 


) अनद्यतने, भृते, लिट्‌, धातो', प्रत्ययः, परश्च ॥ 
थे स्थेतयोसुपपद्योधोतो परोक्षे अनद्यतने भूते 


है ॥| 


CE 
१ - - hs 


चकार ॥ दाकरोत्‌। इतिं ह चकार । शरवद | 
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भाषाथ:--[हशाशतोः | ह, शरवत्‌ ये शब्द | 
अनथतन परोक्ष भूतकाळ में [लब्‌ | लङ्‌ प्रत्यय हेतः] 
चकार से लिट्‌ भी होता है ॥' उदा०-इति हाको 1 
निश्चय से किया)। इति ह चकार । शश्वदकरोत्‌ (अ ७ 
किया) शश्वत्‌ चकार ॥ |! 
यहाँ से “छड की अनुव्ृत्ति २।२।११७ तक जायेगी | 


प्रश्ने चासन्नकाले ॥३।२।११५॥ 


प्रश्‍ने ७१॥ च अ०॥ आसन्नकाले ७१॥ त० आय 
कालश्च, आसन्नकालः, तस्मिन्‌ "`` कमे धारयस्ततपुरुषः॥ तरु 
भूते, लङ, लिट्‌ , धातोः, प्रत्ययः परश्च। अर्थः- आसन 

. गम्यमाने परोक्षे भते (काले) धातोलेङ्छिटौ प्रत्ययौ भवत॥ 
देवदत्तो 5गच्छत्‌ किम्‌ ? देवद्चो जगांम क्मि!॥। || 
भाषारथः-[आसन्नकाले] आसन्न = समीपकालिक [| 
गम्यमान हो तो [च] भी धातु से परोक्ष भूतकाळ में ह 
प्रत्यय होते हें ॥ उदा०--देवदत्तो5गच्छत किम ! देसे ७ 

` किम्‌ (देवदत्त अभी गया क्या) ॥ सिद्धियाँ पूववत्‌ हैं ॥ 


लद्‌ स्मे ॥३॥२॥११८॥: 

. सट्‌१।१॥ स्मे ७१॥। अनु०--परोच्े, अनदतने) गै. 
अत्ययः, परश्च ॥ श्रथः -परोच्तेऽनद्यतने भूते कराले गर्द | 
सशब्द उपपदे छद्‌ प्रत्ययो अचति उदा०--युधिभि °| 
'ध्मेण कुरबो युध्यन्ते स्म ||. 
याषाथ:--परोक्ष अनद्यतन भत काळ स वत्तमान & 

स शब्द उपपद रहते [लट ] लट प्रत्यय दोता दै॥ व्रण 
था, उर्‌ विधान कर दिया हे ॥ उदा०--युधिष्टिरो यज ३ 
य करते ये) । धर्मेण कुरबो युध्यन्ते स्म (कौरव प 
) । युध धातु दिवादि गण की है, सो श्यच्‌ विकरण i 4 
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॥ | 
| अपरोक्षे च ॥३।२।११९॥ 


MW 

|| ७१ च अ>॥ स२--न परोक्षः, अपरोक्षः, त स्मिन्‌' ` ```` 
ह|. श्रनु०--अनद्यतने, भूत, छद्‌ स्मे, धातोः, प्रत्यय:, परश्च 
बो केऽतदयतने भूते च (काले) वत्तेमानादू घातोः स्मशब्द 
` सति छट प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वेण परोच्तेऽनद्यतने भूते लट्‌ 
| जेऽनद्यतनेऽपि विधीयते ॥ उदा०--अध्यापयति स्म शुरु" 


|| (मे व्रवीति स्म । मया सह पुत्रो गच्छति स्म ॥ 


स -[श्रपरोक्षे] अपरोक्ष अनद्यतन भूतकाळ में [च] भी 
आत से सम उपपद रहते लट प्रस्यय होता हे । पूर्वे सुत्र से 
बि मूकाठ में लट प्राप्त था, यहाँ अपरोक्ष सें भी विधान कर द्या 
हा” -अध्यापयति स्म गुरुमाँम्‌ (सुझको गुरु जी पढ़ाया करते 
कि मे ब्रवीति स्म (मेरे पिता कहा करते थे)। मया सह पुत्रो 
[तिस मेरे साथ पुत्र जाता था) ॥ परि? २।४।५९ के अध्यापिपत्‌ 
हिप अध्यापि? घातु बनाकर अध्यापयति की सिद्धि जानें। ब्रबीति' 
11९ (०१६३) से “इट आगम होता है ॥ 


| .. जनै प्रतिवचने ॥३।२।१२०॥ 


॥ ७ एष्पतिवचने ७१॥ स०--प्रष्टस्य अतिवचनं, एष्टप्रति- 

(५) _ पष्ठीतत्पुरुषः: ॥ अनु ०--छट, भूते, धातोः, प्रत्ययः, 
हि ग्रथ] ब्दो (oS न्ड ७५ ha 

क. उशब्दोपपदे प्रष्टप्रतिवचने5्ये मूते (सामान्ये) काले 

| "A उदा०- अकार्षीः कटं देवदत्त ? ननु करोमि भोः ॥ 


न 
\ ~स i झं ३ 
न्य भुतकाळ में लुङ प्राप्त था लट विधान कर 


थति] पष्टप्रतिबचन अर्थात्‌ पूछे जाने पर जो उत्तर 
धातु से [ननो] ननु शब्द उपपद रहते सामान्य 


। .. 


पट 


४६४ _  अशष्टाध्यायीप्रयमावृत्तौ | । 
` नन्बोर्बिभाषा ॥३।२।१२१॥ | 


नन्वोः ७२॥ विभाषा ११॥ स०-न बुच नन्‌ 
रेतरदरन्द्रः ॥ अनु०--प्रृष्टप्रतिवचने, सद्‌, भृते, धातोः फर 
अर्थ:-न , नु इत्येतयोरुपपद्योः प्रष्टप्रतिवचने$ये 
विकल्पेन ढट प्रत्ययो अवति ॥ लुङि प्राप्ते छट विधीयते दे 
भवति ॥ उदा०--अकार्षी: कटं देवदत्त? न करोमि भेः। 
अकाषींः कटं देवदत्त ? अहं नु करोमि, अहं न्वकाषम्‌॥ | 


माषा्थः-पृष्टप्रतिवचन अथ में घातु से [नन्वोः] न, 
रहते सामान्य भूतकाळ में [विभाषा] विकल्प से ढट परस 
सामान्यं भूत में लुङ लकार की प्राप्ति थी छूट विके 
दिया है, सो पत्त में लुङ भी होगा ॥ उदा०--अकार्षीः कटं | 
करोमि भोः (देवदत्त ने चटाई बनाई क्या ? नही बनाई) गे 
अकार्षीः: कटं देवदत्त ? अहं नु करोमि; अहं न्वकाषम (हाँ मै 
अकार्षीत्‌ की सिद्धि परिञ १११ में की है उसी प्रन्मएपः|| 
यहाँ भिप्‌ आकर उसको तस्थस्थनिपा० (१९१०) १ 
जायेगा ॥ 

यहाँ से विसावा? की अनुवृत्ति १२१२२ तक जायेगी॥ '| 


|. 


पुरि छुङ्‌ चास्मे ।३।२।१२। | 


पुरि ७१॥ लुङ्‌ १।१॥ च अ० ॥ अस्मे ७१ पट 

तस्मिन्‌“ नञूत्पुरुषः॥ अनु०विभाषा, लद | 
अत्ययः, परश्च। मण्डूकप्लुतगत्या 'अनद्यतने' अप्य 

स्मशज्द्रहिते पुराशब्द उपपदे, अनद्यतनें भूते काले I 

पि नकारच. ल्ट्च 2. विपी 

>यासीतू (लुङ) रथेनायं पुरा य | 

उंराऽयांत्‌ (लङ ) GR (लिट्‌) ॥ | 


गाार्थ-[अलो] सम शब्द रहित [वि] प र 
है न भूत काळं मे घातु से [लुङ्‌ ] लुङ्‌ प्र प | कॉ h 
[च] चकार से बद्‌ भी होता हे ॥ उदार रे | 
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| 


।५ 


॥ 12 
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, छ 1 का पुरा ययौ॥ लुङ्‌ का विकल्प होने से पक्ष 


के प्रत्यय लङ ओर लट भी होंगे ॥ अयासीत्‌ की सिद्धि 

म देखे । यथौ की सिद्धि परि० ११५८ के पपौ की तरह 
हि व्डल्कार में लुङ्ख डड (६४१७१) से अट आगम एवं 
शेर 'अट या शप्‌ तिप्‌? = अयात्‌ बना हे 


| वर्तमाने छट ॥३।२।१२३॥ 


जाने ७१॥ लट ११। अबु०-घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ 

-पातोवेत्तमाने (काले) ढट्‌ प्रत्यय: परश्च भवति ॥ उदा०- 

।भबति, पठति ॥ 

भाई-धातु से [ वत्त॑माने ] वत्तेमान (काळ) में [लट ] लद 

रित हे, और वह परे होता है ॥ 

एक क्रिया के आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त उस 
भरवत्तमान काल माना जाता हे ॥ 


| ते वत्तमाने' की अनुवृत्ति ३।३।१ तक जायेगी ॥ 


|  परशानचाबप्रथमासमानाधिकरणे ॥३।२।१२४॥ 
|, ४ ॥ शरशानचौ १ २॥ अप्रथमासमानाधिकरणे ७१॥ स०-- 
प, पर? राजशानचो, इतरेतरदन्द्ः। प्रथमया समानाः 


॥ अर्थः-धातोलँटः स्थाने शतशानचाबादेशौ 

| थमान्तेन चेत्‌ तस्य सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ 
हि॥ ते पश्य । पचमानं देवदत्तं पश्य। पठता कतम्‌ 
॒ LE 1 धातु से खर्‌ के स्थान में [शठृशानचौ] त ब तथा 
व समानाधिक म होते हैं, यादे [अप्रथमासमाना। ] 
4 ह. CC-0, Panini Kanya होत वरल [त्मने 


(यह पहले रथ से गया था)। पक्ष में-रथेनायं | 


समानाधिकरणम्‌ , तृतीयातत्पुरुषः । न प्रथमासमाना- | 
'बसासमानाधिकरणम्‌ , तस्मिन्‌ः ` `'""नञतत्युरुषः ॥। 


1. पृद्मू (१॥ 9 ५) 
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01 


से आन > शानच्‌ की आत्मनेपद संज्ञा होती है, अत. +¬ | 
पदी धातुओं से ही होगा, तथा शतृ परस्मैपदी घातुओं हेर 
उदा०-पचन्तं देवदत्तं पश्य (पकाते हुए देवदत्त को देखे 

देवदत्त पश्य । पठता कृतम्‌. (पढ़ते हुए ने किया) आफ । 
(बैठे हुए के ढिए दो) ॥ 6 


यहाँ से 'लटः रतृशानचौ' की अजुबृत्ति २२१२६ तरङग 


सम्बोधने च ॥३।२।१२५॥ 


सम्बोधने ७१॥ च अ०॥ अडु०--छटः, शतशातै त 
घातो:॥ ग्रथः--सम्बोधने च विषये धातोळटः स्थाने शत 
` भवत: | उदा०--हे पचन्‌, हे पचमान॥ . | 
माषाथः-[सम्बोधने | सम्बोधन विषय में [च] मीणा! 
के स्थान में शत शानच्‌ आदेश होते हें ॥ सम्बोधने | शिश! 
सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, अतः प्रथमास 
होने से शत शानच्‌ प्राप्त नहीं थे, विधान कर दिया है | 
` पचन्‌ (हे पकाते हुए) । हे पचमान ॥ 


लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥३।२।१२६॥ | 


उत्नणहेत्वोः ७२॥ क्रियायाः ६१॥ स०-लक्षणन्न ऐ. 
हेतू तयोः”“इत्तरेतरदून्द्र: ॥ अनु ०-छट:, शतृशानचौ है! | 
छक्ष्यते चिह्ुयंत येन तहक्षणम्‌ । हेतुः कारणम ॥ 
 लक्षणहेत्वोरथेयोषेत्तेमानादू. धातोलेटः स्थाने गि 
भंबतः ॥ उदा०- ढक्षणे-शयानो सुङ्क्ते बाढः। 

- पाइचात्यः । हेतौ--अधीयानो बसति । उपदिशन अति र द 


भाषा4:-[क्ियायाः] क्रिया के [लक्षरहैलोः] है 

में वत्तेमान घातु से ढट के स्थानं में शातू, ग ही 

॥ उदा०--लक्षण मे--शयानो भुडक्त बाढ ती 
रहा हे) तिष्ठन्‌ मून्यति. पाश्चात्यः (खडा हुआ 

देतु मे-अधीयानो वसति (पढ्ने के कार” 
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; |] 


>¬ मति (उपदेश करने के हेतु से घूमता हे)॥ स्दाहरण में 
॥ मुक्त क्रिया को छक्षित कर रही हे, इसी प्रकार तिष्ठन्‌ 
(क्रया, गच्छन्‌ से भक्षयति क्रिया छक्षित हो रही हूं, अतः 
शक के हरण में वत्तेमान शीड: इत्यादि धातुएँ हे, सो ख्टू के 
॥ ३ शत, शानच आदेश हुए ढ। इसी प्रकार वास करने का 
पत किया है, घुमने का हेतु उपदेश करना है अतः अधीयानः 
(न्‌ हेतु अर्थ में वर्तमान हैं, सो शट शानच्‌ हो गये हैं ॥ 


| तो सत्‌ ॥३।२।१२७॥ 


पै १२॥ सत्‌ ११॥ तौ, इत्यनेन शव्शानचौ निर्दिश्येते ॥ र्थः 
स शतशानचौ सतसंज्ञकौ भवतः उदाऽ-ब्राह्मणस्य ङुबेन्‌। 
स कुवांण: । ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌ । ्राह्मणस्य करिष्यमाणः ॥ 
|| [तौ] वे शतृ तथा शानच्‌ [सत्‌] सत्‌ संज्ञक होते 
#॥ संज्ञा होने से पूरण्गुणसुहिताथसद० (२२११) से षष्ठी 
ल ब्राहमणस्य झुवोणः? आदि में नहीं हुआ हे । सारी सिद्धि यहाँ 
11 २४ के समान होगी, केवळ करिष्यन्‌, करिष्यमाणः यहाँ 
(1 (११४) से छट्‌ लकार के स्थान में शतु शानच्‌ हुए हैं 
| सार का प्रत्यय स्य (विकरण) भी आयेगा । शेष सावेधातुका? 
| स्यादि पूथवत्‌ ही होगा । ङुषंन्‌ कुणः यहाँ 'उ' विकरण तथा 
९ (0११०) से उत्व हो जायेगा । कुरु आन, णत्व यणादेश 
र | है” ' बन गया ॥ 


७ पड्यनोः शानन्‌ ॥३।२।१२८॥ 


३ त शर शानन्‌ १।१॥ स०--पूछ० इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ 
पि भात, भरत्ययः, परश्च॥ अर्थः-पृङ्‌, यज इत्ये 
| न; | पाने काले शानन्‌ प्रत्ययो भबति ॥ उदा०-पवः 


ड्य 
शा पर 


शादेश नहीं हैं॥ उदा०--प्रवमानः (पवित्र करता 


चोः] पूछ तथा यज धातुओं से बेमान काल में 


१.4 


$ त्र 
१+ ०, ० | क ने. 


सय होता हे | शानन्‌ आदि ढद्‌ के स्थानमै 


न हट (सञ्च करता हुआ) ॥ सिद्धि. परि० ३९१२४ की | 
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तरह जाने । केवळ यहाँ पूछः धातु को गुण होकर अ 
यही विशेष है ॥ ॥ | 


ताच्छीर्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ॥३ ९१ 


ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु ७३॥ चानश ११ स 
वयोवचनञ्च शक्तिश्च, ताच्छील्यवयोबचनशक्तय तामु 
न्द्रः ॥ अनु०= वत्त॑माने, धातोः, प्रत्ययः, परष! 
ताच्छील्यं = तत्स्वभावता, वयोबचनम्‌ = शरीरावस्था यौवन 
सामर्थ्यम, इत्येतेष्वर्थेषु वत्तमानाद्धातोवत्तेमाने काते चात 
भवति ॥ उदा०-कतीह सुण्डयमानाः। कतीह भूषयमाणाः के 
कतीह कबचं पर्यस्यमानाः । कतीह शिखण्डं बहमानाः। शे 
निघ्नानाः । कतीह पचमानाः॥ 


माषाथः-[ताच्छीः'"'"`“षु] ताच्छील्य, वयोवचन शि 

में वत्तमान धातु से वत्तेमान काळ में [चानश्‌] चानश प्रवाह 
'उदा०--ताच्छील्य मे--कतीह मुण्डयमानाः (कितने यह 
हुए हैं)। कतीह भूषयमाणाः (कितने यहाँ सजे हुए है) । व| 
कृतीह कवचं पयंस्यमानाः (कितने यहाँ कवच धारण कर ( 
धारण करने से शरीर की अवस्था यौवन का पता च| 
या बुड्ढे कवच नहीं धारण कर सकते) | 
वहमानाः (कितने यहाँ चुटिया धारण करने वाले हैं) | 


निघ्नानाः (कितने तीह परमाग' 
द र र यहाँ मारने वाले हव) । कतीह 


|: 

(1 

|] षु 
0, 


} 
है! 


इङ्घाय्यो; शत्रकृच्छिणि ॥३।२।१२% 


इड्घायर्या: ६।२।। शत, लुप्तप्रथमान्तनिदश ॥ 

प०नाइङ च धारिश्व इङ्घारी -तयो he 
नञृतत्पुरुषः॥ अनु०-- 

पस्थ ॥ अथ;- इङ्‌ , धारि इत्येताभ्यां धातु च 


अत्ययो भवति, अकृच्ळिणि क्तरि बाच्ये ॥ 
यणम्‌ । धारेयचु भरम्‌ 
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(-[हिक्धाय्यों: | इक तथा धारि धातु से वर्तमान काढ 
बॉ पय होता है, यादे [अकृष्छिणि] जिसके लिए क्रिया 
७ नशे ऐसा कत्ता वाच्य हो तो॥ उदा०-अधीयन्‌ पारायणम्‌ 
॥ गंथ को सरळता से पढ़ता हुआ)। धारयन्‌ भारम्‌ (भार को 

हता हुआ)॥ अघि इङ्‌. अ जुम्‌ त्‌ यहाँ इयङ्‌ (३४७७) से 
तीष होकर, अघीय्‌ अन्‌ त्‌ रहा, संयोगान्त लोप होकर अधी 
सिया | इसी प्रकार घूङ अवस्थाने (तुदा०आ०) धातु से धारयन्‌ 
| हेतुमति च (३।१।२६) से यहाँ णिच्‌ हो ही जायेगा॥ 


हसे शत' की अनुवृत्ति ३।२।१३३ तक जायेगी ॥ 


| 
। दियोऽभित्रे ॥३।२।१३१॥ 

त्र ५१॥ अमित्रे ७१॥ स०--न मित्रम्‌ अमित्रं = श्नः, 

गनूततुरूपः॥ अनु०- शत, वत्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, 

॥ अथ अमित्रे कत्तेरि वाच्ये द्विषधातोः शतप्रस्ययो अबति 

शते॥ उदा०- द्विषन्‌ । द्विषन्तौ ॥ 4 


th *- (दिए: | द्विष धातु से [अमित्रे] अमित्र = शत्र कर्ता वाच्य 
| त्यय वत्तमान काल में होता है ॥ उदा०--ट्विषन्‌ (शत्र) | 


सुनो यज्ञसंयोगे ॥३।२।१३२॥ 


"द. यक्षसंयोगे ७1१॥॥ स०--यज्ञेन संयोगः, यज्ञसंयोगरत- 
अथ... अघु०-शातू, वत्तेमाने, घातोः, प्रत्ययः, 
) छ वारा गस्यमाने “घुन्‌ अभिषवे' धातोः शातृप्रत्ययो 
पा ॥ उदा०--यजमाना: सुन्वन्तः ॥ | 
180 यज्ञ का संयोग गम्यमान हो तो [सुचः] 
पोमरस ठ भे शत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--यजमानाः 
पिति चोड़ते हुए यजमान) । सिद्धि परि? ११५ के 
wh गा, भेद के रह जान। शत के सावधाठुक होने से श्चु > 
हुदै हक कि यहाँ शत प्रत्यय हे अतःपूर्व | 


४७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | । 
गया, अब “जस! विभक्ति आकर सत्व बिसजनीयादि छ 
बन गया ॥ | 


अह; प्रशंसायास्‌ ॥३।२।१३३॥ है 


अहँ; ५१॥ प्रशंसायाम्‌ ७१॥ अनु०- शत गे | 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--अहेघातोः प्रशंसायां गप्यमाय 
काले शतूत्ययो अवति ॥ उदा०-अईन्‌ इद भवान्‌ क| 
इह भवान्‌ पूजाम्‌ ॥ 

माषा्थः-[अहः] अहे धातु से [प्ररांसायाम्‌] प्रसंसा 
तो वत्तेमान काळ में शत प्रत्यय होता हे ॥ उदा०-भहेर्त,. 
विद्याम्‌ (आप विद्या पढ़ने के योग्य हे) । अहन्‌ इह म, 
(आप सत्कार के योग्य हैं) । सिद्धि पूर्ववत्‌ है ॥ 


आक्वेस्तच्छी लतद्भमतत्साधुकारिषु ॥३।२।१२५॥ 
आ अ०॥ क्वेः ५१॥ तच्छीळतद्धमतत्सांधुकाखु ५१ 
धात्वर्थः शीलं यस्य स तच्छीळ:, बहुन्रीहिः। स धातर १ 
तद्धम बहुत्रीहिः । साधु करोतीति, साधुकारी, तस्य 
कर्ता तत्साधुकारी, बहुब्रीहिः । तच्छ्ीलश्च तद्धमे च तस 
तच्छीरूत द्वमेतत्साधुका रिणः, तेषु इतरेतर । 
आधकारसूत्रमिदम्‌ । आ एतस्माद क्विप्संगब्दनाधाति | 
क्रमिष्यामसंतच्छीलादिषु कत्तषु ते वेदितव्याः ॥ तच्छीर | | 
फलनिरपेक्षसत्त्र प्रवत्तते । तद्धमै = विनाऽपि खभावेन प | 
, कारी - तत्कायेकरणे शिल्पी ॥ उत्तरत्रेबोदाहरिष्याम || 
ए ` गाषारथःयह अधिकार सुत्र हे । आजभाप्त० | 
से विहित [आ क्वेः] क्विप पचैन्त जितने.प्रत्यय टॅ र 
रषु] तच्छीलादि कर्ता हों तो, इस अर्थ में कर 
दो म में आङ्‌ है, सो अन्येम्योडपि० (२२१९८ द| 
जया ॥ तच्छील- फळ की आकाडक्षा बिना | 
9 हा हक में प्रवृत्त होने बाळा । तद्धसे = स्वभष कै 
न वृत्त होने वाला । तत्साधुकारी - करिसी * | 
९९०. Panini ९४ शिल्पी ळी" An eGangotri Initiative | | 
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तन्‌ ॥३।२।१२॥ 
| हर १९॥ अनु०- तच्डीठतद्धमंतत्साधुकारिपु, वत्तेमाने, धातोः, 
| 6 द्र अर्थः--तच्छीलादि कत्तंषु वत्तंमाने काले घातुमात्रात्‌ 


| मवति ॥ उदा०-- परुषं वदिता । मदु वक्ता । तद्धम-वेदान्‌ 


| 


मर [1 ° 
| धर्मम उपदेश । तर्साधुकारी--ओद्‌नं पक्ता । कटं कत्ता ॥ 
पाई तच्जीढादि कत्ता हों तो वर्तमान काळ में धातु 

रे [तन] तृन प्रत्यय होता है. उदा०--परुषं वदिता 
म पढने के स्वभाव वाला), सदु वक्ता (नरम बोलने के स्वभाव 
[| तद्धम-वेदान उपदेष्टा (वेदों का उपदेश करने वाळा)। 
बा उपदेष्टा । तत्साधुकारी--ओद्नं पक्ता (चाबळ अच्छी तरह 
[िबाढ)। कटं कत्तो ॥ तृजन्त की सिद्धि हमने परि० १।१।२ में 
॥ पि है, उसी प्रकार वदिता आदि में जानें॥ वक्ता में च्‌ को कू 
1100 ((२२०) से होता है। एकाच उपदेशे० (५२१०) से इंदू 


हश 


| निषेध होता हे । उप पूर्वक दिश घातु से पूर्वेबत्‌ सब होकर 
बिपरपप्रसज० (८।२।३६ से श को घ्‌ एवं ` ष्टुना ष्टुः (८४४०) से 

| होकर उपदेष्टा भी इसी प्रकार बनेगा। कृदतिङ्‌ (३१६३) से 
ह. अत्ययो की कत्‌ संज्ञा है, अतः कतरि कृत्‌ से सब कत्त में 
खने ड्र 'तच्छीलादि कर्ता हों तो ऐसा सर्वेत्र अथे किया. 
४] उरकनिरा 

| 'भूनिराङम्रजनोत्पचोत्पतोन्मदुच्यपत्रपतत- 
व्बसहचर इष्णुच्‌ ॥३।२।१३६॥ 


| य न ॥९॥ इष्णुच्‌ १॥१॥ स०--अलंकू> इत्यत्र समाः 

पर रे पच्छीठतद्धमतस्साधुकारिपु, बत्तेमाने, घातो. | 
त जन, उत्‌ चि. कच, निर्‌ आङ इत्येवं पूवात्‌ कम्‌, पज 
[ नेप, बल पच, - उत्तूपूर्वात्‌ पत, उत्पूवात मद, रुचि, न्य 
॥ पाने का सह, चर इत्येतेभ्यो धातुभ्य इष्णुचः स 


अ प्र Fo दिषु rs छ: 
। अः. उसचिष्णः। उस्तिष्णु। उस्मविष्युः| ० 
fe ‘5. 59 बत्तिष्णु णुः ॥ बघिष्णुः | सदिष्णु ॥चरिष्णु॥ | जे | 
| | ९€९-0, 2011 (७1४3 Maha Vidy ‘Collection. An eGangotri Initiative Rts 


se) 
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भाषार्थ:-[अलंक'  "चरः | अलं पूर्वेक छन्‌ , निर आह | 
प्र पुर्वक जन, उत्‌ पूर्वक पच, उत्‌ पूर्वेक पत, उत्‌ पूवक र्‌ 
पूवंक नप, वतु, ४8, सह, चर इन धातुओं से वत्र | 
तच्छीलादि कत्ता हों तो [इष्णुच्‌ 1 इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है॥ | 
अल्ंकरिष्णुः (सजाने के स्वभाव वाला) निराकरिष्णु: हो | 
प्रजनिष्णुः (पैदा करने के स्वभाव वाढा) । उत्पचिष्णुः (भनु | 
बाला)। उस्पतिष्णुः (ऊपर जाने के स्वभाव वात) | ह| 
(उन्मादशीछ) । रोचिष्णुः (चमकने बाळा) । अपत्रप 
रहित) । वत्तिष्णुः (रहने वाळा) । वर्धिष्णुः (बढ़ने के समर 
सहिष्णुः (साहसी) । चरिष्णुः (घूमने के स्वभाव वाढ) ॥ झा 
'इष्णु' अनुबन्ध हटा देने पर रहेगा, जहाँ गुण सम्भव ह 
होकर सारी सिद्धियाँ होंगी । अटक इष्णु = अलंकर झु 
करिष्णुः बना ॥ 5 


यहाँ से 'इष्णुच! की अनुदृत्ति २।२।१३८ तक जायेगी॥ | 


णेश्छन्दसि ॥३।२।१३७॥ 
णेः ५।१॥ छन्दसि ७१॥ अनु०--इष्णुच्‌., तच्ीर| 
कारिषु, वत्तेमाने, धातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--प्यत 
विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु बत्तेमाने काल इष्णुच प्रयो *| 
उदा०--रषद्‌ं धारयिष्णवः । वीरुधः पारयिष्णवः (ऋः १०४५ 

भाषाथ:--[णो:] ण्यन्त धातुओं से [कन्दति] वेद (१ 
तच्छीलादि कत्तो हों तो, वर्त्तमान क में इष्णुच्‌ प्रत्यय होव ही | 


यदा से 'बुन्दासि की अनुबृत्ति ३२१३८ तक जायेगी। | | 
युवथ ॥२।२।१३८॥ 


 सुबः५।१॥। च अ०॥ अनु० ती 
र वत्तेमाने क --छन्द्सि, इष्णुच्‌, मूध ५६6 | 
की घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ > | 
5 मिलकर खु कत कः क़ इष्णुच्‌ ग्र | 
उदा०--भविष्णु: ॥ तजु बत्तमाने ले, इष्णुच 


भा | 
४ F 
a | 
१७३ | 
| ऑड. । 
हा 
। ! 
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| ;] मुका] भू घाठु से [च] भी वेद्‌ विषय में तच्छीलादि 
हत, वरतमान काठ में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
भ दवे पुव? की अनुवन्ति २२११२९ तक जायेगी ॥ 


ग्लाजिस्थश्च ग्स्यु' ।। ३।२।१३९॥ 


दतिः ५१॥ च अ०॥ सस्नुः ११। स०-रलाश्च, जिश्च, 
गजिस्थम्‌, तस्मात्‌" ` समाहारो द्वन्द्व: ॥ अचर भुवः, 
इनिइमतत्साधुकारिषु, बत्तमाने, धातोः, प्रस्ययः, परश्च र्थः 
हि, स्था इत्येतेभ्यो धातुभ्यश्चकारात्‌ सुवश्च ग्स्मुप्रत्ययो भवति 
९ रिष कपु, बत्तमाने काले ॥ उदा०- ग्लास्तुः॥ जिष्णुः। 
मः 
ग: -[लाजिस्थः] गळा, जि, स्था तथा [च] चकार से भू घातु 
[नुः] गस्नु प्रत्यय वत्तेमान काळ में होता है, तच्छीलादि कर्ता 
॥ उाऽ-र्छास्नुः (र्ळानि करने बाला) । जिष्णुः। स्थास्नु 
)। भृष्णुः॥ सिद्धियाँ परि० १।१।५ में देखें ॥ 


त्रसिग्धिधपिक्षिपेः क्नुः ।३।२।१४०॥ | 


१ पि ५१ क्नुः १।१॥ स०--त्रसिश्र गृधिश्च दृषिश्च 
र = प पि, तस्मात्‌, समाद्दारो इन्द्रः अनु०-तच्छी 
>. वत्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ:--त्रसी 

[थे जभिकाङक्षायाम्‌ , ञिध्रृषा प्रागल्भ्ये, क्षिप प्रेरणे इत्येतेभ्यो 


| 


| 


| दिषु कत्ते घु क्नुः प्रत्ययो अवति वर्तमाने काले॥ 
|. रड) इषः । क्षिप्तुः॥ 

दि विशि ] त्रसि, गृधि घरृषि तथा क्षिप धातुओं 
झा दों तो वत्तेमान काळ में [क्नुः | कनु प्रत्यय होता 
जे) ॥ सं (इसने वाला) । गृध्चु: (डाखची) । श्रष्णुः (ढीठ) । 
पिते ट र कनु का 'चु' रह जायेगा । सिद्धियो 
- ९ जायेगा हों है। कित्‌ होने से गुण का कि 
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पति च(।१।५) से 


परिराटी । परिच्राठी | 
४22000; Panini ^ परिवादी । परिदाही परिमोही दो वी 0 कती. 
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शमित्यष्टाभ्यो वि्ुण्‌ ॥३।२।१४१। 


शमिति अ०॥ अष्टाभ्यः ५।३॥ _ घिनुण्‌ १।१॥ जज 
द्वमेतत्साघुकारिषु, वत्त॑माने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ ऋ | 
भ्योऽष्टाभ्यो धातुभ्यस्तच्छीळादिषु कर्तु घिनुण परे 
वत्तमाने काले ॥ शसु उपशमे इत्यारभ्य, मदी हे तिह 
दिवादिषु बत्तेन्ते ॥ अत्र इति’ शब्द. आद्य्थकः, तेन शि 
वकतुं शक्यते ॥ उदा०--शमी | तमी। दमी। श्रमी। | 
क्लमी । प्रमादी । उन्मादी ॥ Fs | 
: माषार्थः-[शामिति] शमादि [अष्टम्य:] आठ घातुओं रे 
घिनुण प्रत्यय तच्छीलादि कर्ता हों तो बत्तेंमान काह में ले | 
'शमिति' में इति शब्द आदि अथे का बोधक है, अतः शग 
शमादि है ॥ 9] 
यहाँ से विबुण्‌' की अनुवृत्ति ३ ।२।१४५ तक जायेगी॥ | । 
सम्एचानुरुधाड्यमाड्यसपरिसूसंसुजपरिदेविसंज 
परिरटपरिवदपरिदहपरि्युहदुषदिपररहदुर्युजग | 
विविचत्यज रजभजातिचरापचराष्ुबाम्बई | 

चश्च ॥३।२।१४२॥ 


| 
{ 
4 


सम्पुचा र्री 
क हात हन्द:॥ अनु०--घिनुण , तःच्छीळतद्धरमतत्साधुर्गा | 


विच, त्यज, रज, भज, अ pe ॥ 
क सुष, के अभि आङ्‌ + हन, इत्येतेभ्यो घाठुभ्य „| 
वत्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भबति॥ उदा०-+ सत 


परि गी आयासी । परिसारी संसगी। परिदवी। ब 


: तृतीयोऽध्यायः ४७५ 
i 


हीही | विवेकी । त्यागी । रागी । भागी । अतिचारी । अप- 
hl आमोषी । अभ्यौघाती ॥ 


11५ | 
0 सम्पचा'“हनः] सम्‌ पूरवेक एची सम्पर्के (रुघा० प०) 
) ॥ गा जावरे 12 उ०) आङ पूर्वक यम उपरमे (भ्वा० 
Rnb र्क यसु प्रयत्ने (दिवा० प०) परि पूर्वक सु गतौ (भ्वा०प०) 
ह सुज विसे (दिवा? आ?) परि पूर्वक देश देवने (भ्बा०आ०) 
पक रगे (भ्वा० प०)परि पूर्वेक ज्षिप प्रेरणे (लुदा०ड०, दिबा० 
परि पेक रट परिभाषणे (भ्वाप०) परि पूर्वक बद (भ्वा०प०) परि 
छ दह मस्मीकरणे (भ्वा<प०) परि पूर्वेक सुह वैचित्ये (दिचा०प०) दुष . 
से (दिवा० प०) द्विष अप्नीतौ (अदा० उ०) द्रुह जिघांसायाम्‌ (दिवा० 
1९) दुइ प्रपूरणे (अदा० उ०) युजिर्‌ योगे अथवा युज समाधौ (रुघा० 
बा» आ०) आङ्‌ पूर्वक क्रीड विद्दारे (भ्बा०प०) वि पूवेक विचिर_ 
पते (रथा उ०) त्यज हानौ (भ्वा> प०) रञ्ज रागे (दिवा० 
| लि सेवायाम्‌ (भ्वा० 3०) अति पूर्वक चर गतौ (भ्वा? प०) तथा 
f भषेक चर, मुष स्तेये (क्रया० प०) अभि तथा आङ पूर्वेक इन 
डे इन धातुओं से [च] भी तच्छीलादि कत्ता हॉ तो वत्तेमान 
भी षिनुण प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--सम्पर्क (सम्पक करने वाला)। 
कर (अनुरोध करते वाला) । आयामी (विस्तार करने वाला) | 
वाळा) । .परिसारो (सब जगह जाने वाला)। 
)। बाळा) । परिदेवी (शोक करने बाळा) । संज्वारी 
0 ॥ परितेपी (चारों ओर फेंकने बाळा)। परिराटी (खूब रटने वाला)। 


4 
> 
ग 
| 
a 
३ 


य यत्न 
| सो करने 


मेह करने बाळा) । परिदाही (जलाने वाढा)। परिमोही 
कज) । दोषी (दोष युक्त) । द्वेषी (ठ्रेष करने वाला) । 


हे (सुव बाळा) । दोही (दुहने बाला) । योगी (योग करने वाढा) _ 


४७६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


आदि में घिनुण के णित्‌ होने से वृद्धि भी हो जायेगी ७, । 
पूर्वे सूत्र के समान ही जानें ॥ ख 


वो कषलसकत्थस्रम्भः ॥२।२।१४३॥ ` | 

वो ७१॥ कषल्सकत्यखम्भः ५१॥ स०-कष० इतरह 
इन्द्रः ॥ अचु०--घिनुण , तच्छीरूतद्धमतत्साधुकारिषु, त 
मत्ययः परश्च॥ अथः- विशब्द्‌ उपपदे, कष हिंसाथः (र| 
इस श्लेषणक्रीडनयोः (भ्वा० प०) कत्थ श्छाघायाम्‌ (सवाः णी 
विश्वासे (भ्वा० आ०) इत्येते भ्यो धाठ॒ भ्यस्तच्छीलादिषु कत | 
काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--विकाषी । विढासी | ति 
विखम्भी॥. ` | 
भाषाथः-[वौ] वि पूर्वक [कषलसकत्थच्र स्मः] कष, छम 
खम्भ इन धातुओं से तच्छीळादि कर्त्ता हों तो बत्तंमान कातरे 
प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--विकाषी (मारने वाळा) । विही (ग. 


करने बाळा) । विकत्थी (आत्मश्ळाघा करने बाळा) । विसम (शि 
करने वाळा) ॥ बक 


` यहाँसे वो! की अचुब्रृत्ति ३२१४४ तक जायेगी 


म अपे च लष! ॥३।२।१४४॥ 
अप ७१॥ च अ०॥ रूप: ५।१॥ अघ०- वौ, घिलुण वचत 
ह बत्तेमाने घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थी 

करात्‌ विपूवांच्च ळष कान्तौ, इत्येतस्मादूधातोः व 


घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति च्छीलादिष कर्त ॥ उदाए रि 
विलाषी ॥ 7 तच्छीलादिषु कत्तेषु॥ | 


दु 4 । ६ 
र प्र सपसूहुमथवद्वसः ।।३।२।१४५। 4 
"शी लपसृहुमथबद्वस: --छप० इर | 

द्वन्द १ अनुः , 38 दवसः ५१॥ च० ८ वर्ष. "| 
न अ०-विचुण तच्छीलतदुर्मतत्साधुकारिषु, च | 
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तृतीयो5ध्याय: ४७७ 


॥ अर्थ उपपदे रूप व्यक्तायां वाचि (भ्वा० प०) सू, 

क पः) मथे विलोडने (अ्वा० प०) बद व्यक्तायां वाचि 

ए.) बस आच्छादने (अदा० आ?) इत्येतेभ्यो घातुभ्यस्तच्छीला- 

र बर्तमाने काले घिनुण प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-प्रढापी। 

| प्र्रावी । प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी ॥ 

छ बर्थ प्रे] प्र पूवेक [लपस्द्रुमथवदवस ] ढप, स्‌, द्र, मथ, वद्‌, 

पल घाठुओं से तच्छीलादि कत्ता हॉ तो वत्तमान. काळ में घिनुण 

हेवा हे ॥ उदा०--प्रलापी (प्रछाप करने वाला) । प्रसारी (घूमने 

|| प्रद्राबी (दौड्ने वाळा) । प्रमाथी (मथने वाला) । प्रवादी (खूब 
बाढा) प्रवासी (विदेश में रहनेवाळा) ॥ 


| निद्हिसक्रिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवार्दि- 
| व्याभाषासूयो बुञ्‌ ॥३।२।१४६॥ 


पिव” "सूयः १।१, पञ्चम्यर्थे प्रथमा ॥ बुञ्‌ १॥१॥ स०--निन्द० 
' |िपमाहो इन्रः ॥ अनु०- तच्छीड्तद्वमेतत्साघुकारिषु, वत्तमाने 
हि परश्च॥ अथः--णिदि कुत्सायाम्‌ (भ्वा० प०) हिसि 

स्था० प०) क्विशू विबाधने (क्रया० प०) खाद भक्षणे (भ्वा० 
(यि णर अद्शंने (दिवा० प°) परि+क्षिप, परि+रट, परिमवादि, 
४. व्यक्तायां वाचि, असूय (कण्डवा०) इत्येतेभ्यो धातुभ्यः 
फेतष वत्तमाने काले बुञ्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०- 
क्लेशकः । खादकः । विनाशकः । परित्तेपकः । परि 
" ( च्याभाषकः । असूयकः ॥ 


कता हो द सूयः] निन्द; हिंस इत्यादि धातुओं से तच्छी 

ङ गा काळ में [उञ्‌ ] बुञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ बुन्‌. 
हिंसा क्‌ है ॥ उदा०-निन्दकः (निन्दा. करने वाला) । 

विनर पाखा) । क्लेशकः (कष्ट देने वाळा) । खादकः (खाने 

|) (नाश करने वाळा)। परिक्तेपकः (चारों ओर फेकने 

€| ब) | व्या अच्छी तरह रटने वाला) । परिबादकः (चारों ओर से 
था बर ०. "मे (विविध बोलने वाळा) | असूयकः (निन्दक) | 

' ` प धातुओं से बुन्‌ होता है उस णि का णेरर्निटे . 
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(४४११) से लोप हो जायेगा, निदि हिसि धातुओं कोई | 
(५१५८) से दुम्‌ आगम होकर निन्द हिंस बनता ह| "* 
यहाँ से “बुञ्‌? की अनुवृत्ति २।२।१४८ तक जायेगी | 


देविक्रुशोओपसगें ॥३।२।१४७॥ 


देविक्रुशोः २ च अ० ॥ उपसर्गे ७१॥ त०-पे, | 
रेतरहन्द्र: ॥ अबु” बुच, तच्छीलतद्धमंतत्सापुकारि शो 
घातोः, प्रत्यय» परञ्च ॥ अर्थः-दिवु कूजने (चुरा० उ पका 
क्रौडाद्यथेकः (दिवा० प°) कुश आह्वाने, इत्येताभ्यां सेन 
धातुभ्यां तच्डीढादिष कर्तृषु धत्तेमाने काले वुनप्रयगे ! 
उदा०--आदेवकः । परिदेवकः । आक्रोशकः । परिक्रोशक:॥ | 


` गाषार्थ:--[उपसर्गे] सोपसगे [देविक्रुशोः] दिव तथा श 
से [च] भी तच्छीलादि कर्त्ता हों तो वर्तमान काठ में र 
होता है ॥ दिव धातु चुरादि अथवा दिवादि गण की ली इ रे 
वाढी से तो चुरारिम्यो शिच्‌ (२।१।२५) से णिच्‌ हो (हौ ६ 
दिवादि वाही से हेतुमति च (२।१।२६) से णिच्‌ लाकर पिवत 
छावेगें। पुनः णिच्‌ का पूर्ववत्‌ लोप हो जायेगा॥ उदारी 
(जुआ खेलने बाला)) परिदेचकः (खेलने वाला)। आक्रोशक (| 
चिल्ढाने वाला) । परिक्रोशकः (सबसे चिल्ढाने बाढ) | 


चलनशब्दाथोदकमेकाधुच्‌ ॥३।२।१४५॥ | | 


८ पलनशब्दाथांत्‌ ५१॥ अकर्मकात्‌ ५१॥ युच्‌ ११४" | 
१ चढनशब्दो, तौ अथों यस्य (जातौ एकवचन / ॥ 
दाय: (धातुः) तस्मात ` ` ` 'दन्दगर्भा बहुत्रीहिः ४३ 4 
' नवस्साचुकारिपु, वत्तमाने, धातोः, प्रस्ययः, परश्च॥ ‰ (| 
हः के भ्यरचळनाथेभ्यः शब्दार्थे भ्यश्च घातुभ्यस्तच्छीलादिऽ Er 
क उच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--चलनः | चोपन'1 | 
"इन | रवणः ॥ ˆ | शी 
® भाषां त्र [ > र] ढं 
और ज. ह. अकर्मकात] अकमेंक जो [चलना सह 
दायक धातु उनसे तच्छोलादि कर्ता दवं तो | 


| 
. (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 
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| | तृतीयोऽध्यायः | ४७६ 

; | र्य होता हे ॥ उदा०--चढनः (चलने वाढा) । चोपनः 
15 ० बाला)। शब्दाथेकों से शब्दनः ग करने बाला) । 
| पक बाढा)॥ यु को अन युवोरनाक (७१९) से दो ही 
को गुण तथा अवादेश होकर रवणः बनेगा ॥ 

| शा से 'अकमकात? की अलुवृत्ति ३२१४९ तथा “युच्‌? की 

(0 तक जायेगी ॥ | 


' अनुदात्तेतश्च हलादेः ॥३।२।१४९॥ 
चे ॥१॥ च अ०॥ हलादेः १।१। स०--अतुदात्त इत्‌ 


ह अनुदासेत्‌ , तस्मात्‌'"`'बहुन्रीदिः। हल आदौ यस्य स 
सात्‌" “बहुन्रीहिः ॥ अषु ०--अकमेकात्‌ , युच्‌ , तच्छीलः 
स्सधुकारिषु, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- अबु: 
(तरयो हदिरकर्मको धातुस्तस्मात्‌ युच्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीढा- 


[पपु बचेमाने काले ॥ उदा०--वर्चनः । बद्धेनः । स्पद्धेनः ॥ 
[अनुदात्तेतः ] अनुदात्तेत्‌ जो [हलादेः] हल आदि वाली 
धाह इनसे [च] भी तच्छीळादि कत्तां हों तो, वर्तमान काळ 
ब्यय होता हे ॥ बृतु वृघु तथा स्पर्धे घाठुएँ, अनुदात्तेत्‌ 
४ हा चे, अतः इनसे युच प्रत्यय हो गया है ॥ 
i र * (बरतने वाढा)। वद्धंनः (बढ़ने वाढा) । स्पद्धेनः 
| अते वाहा) ॥ ` पर 


| 
क्त 


अ्दनरम्यसुग्रधिञवलशुचलषपतपदः ॥३।२।१५०॥ 


$ पदः ५१॥ स०--जुच० इत्यत्र समाद्दारो इन्द्रः ॥. 
न, लतडमेतत्साघुकारिषु, बत्तेमाने, घातोः प्रत्यय, 


} न] 


|च जु इति सौत्रो घातुः। चङ्क्रम्य दन्द्रम्य इति हौ 


श कण; | 
| पन: | पदन 


; करी 1 न अ श 
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पैङ्कस्य, दृन्द्रस्य, सू, गृघु अभिकाङक्षायां ब्बल सद्व- | 
बुक समाने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा | 
न्द्र ॥ । सरणः । गद्धेन: । ज्वलन: | शोचनः | _ 
० 20 SEN ४ 
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माषार्थ:--जु? यह सौत्र पाठ की धातु 
यह यङन्त धातुएँ हैं. [जुच"''पदः] जु, च ल | 
वळ, शच; छप, पत, पद, इन धातुओं से च्छ ह| 
वत्तेमान काळ में युच. प्रत्यय होता है ॥ उदा०-जबरः (ह 
वाढा) । चङ्क्रमणः (ठेढ़े मेढे गति करने वाला) | दग 
करने बाला) । सरणः (गति करने वाळा) । गद्धनः (स्न) 
(जलने बाला) । शोचनः (शोक करने बाला) । लषणः (हान्न 
(गिरने वाढा) । पदनः (गति करने वाळा) ॥ क्रम तथा द्र 
'यङ्‌' होकर चङ्क्रम्य दन्द्रम्य नई धातुएँ बनेंगी, जिन शि) 
२।१।२३ पर देखें। आगे चङ्क्रम्य द्रन्द्रस्य से युच्‌ होतय 
हो जाता हे । यस्य हः (६।२।४६) से “य' का लेप गै | 
जायेगा! | 


। 
॥ 
| 


कुथमण्डाथेभ्थश्च ॥३।२।१५१। | 


कधमण्डाथेभ्यः ५।३॥ च अ०॥ स०--क्रुधश्र मप्डय़, 
तौ अथौं येषां, ते कुधमण्डार्थास्तेभ्यः' ` 'न्दगगर्भा बहुवरीहि॥ | 
अप्‌, तच्छीलतद्धमतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, घातोः प्रथः | 
अथ: कुघायेभ्यो मण्डायभ्यञ्च घातुभ्यः, तच्छीलादिषु को 
माने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--क्रोधनः| रे 
थेभ्यः-मण्डन्‌ः | भूषणः | | | 
त भाषाथः-[नुषमरडा भेभ्यः] कुधार्थक तथा मण्डं ६ 
च] भी तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमान काळ में युद 

॥ उदा०-क्रोधनः (क्रोध करने बाळा) । रोषणः (रेष 


| 
- मण्डनः (सजाने वाला) । भूषण (सजा | 


i) 
| 


ने यः ।।३।२।१५२॥ 


नअ०॥ यः ११॥ 0000. 

वत्त Se 1 अनु०--युच्‌ , वच्छ कारलाई द 

माने. धातोः, प्रत्यय: भर, सा आर्थ 

प्रत्ययो के लो । भवति hs रे ०३ श्च ॥ ० काते | 

े न भव र < नजाने क | 

क्‍्नूपिता “ति तच्छीलादियु कूप वगते | 
पा । क्ष्मयिता। हक. 
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क ~ 


अ) 


= 
क & 


| ३ 'तृतीयोडध्यायः | ४८१ 
| नाक [ययकारान्त धातुओं से तच्छीलादि कर्तो हों तो 
में युच प्रत्यय [न] नहीं होता. है ॥ सामान्य करके 
रः (१२११४९) इत्यादि से युच्‌ की प्राप्ति में यह निषेध है ॥ 
|? -क्तूबिता (शब्द करने वाला) दमायिता (कस्पित होने वाळा) । 
में अनुदात्ते० (२।२।१४९) से क्नूयी क्ष्मायी से युच प्राप्त था, 
|| हुआ, तो थत्सर्गिक ठुन्‌ (२।२।१३५) से तृन्‌ प्रत्यय हो गया । सेट्‌ 


|| रे इट आगम हो ही जायेगा ॥ परि० १३१३२ की तरह सिद्धि जानें॥ . 


हसे न की अनुवृत्ति ३।२।१५३ तक जायेगी ॥ 


8 | 
| रीपदीक्षः ५१॥ च अ०॥ स०--सूद> इत्यत्र समाहारो 
| i शन) डच्‌, तच्छीङत द्वमेतर्साघुकारिष, वत्तमाने, घातोः, 
6० एच श्रथः -षूद्‌ क्षरणे (भ्वा० आर), दीपी दीप्तौ, (दिवा? 
ष मो्ड्ये (भवा आऽ ) इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलाद्ष 


हः पमाने काले युच्‌ प्रयो न अवति॥ उदार “सूदिता । 
र्त | दीत्षिता ॥ 1 


पूददापदीच्ष:] पूद्‌, दीपी, दीक्ष इन धातुओं से [च] 
ग रि कत्ता हों तो वत्तेमान काळ सें युच प्रत्यय नहीं होता ॥ 
 भैपेदाततञ्च हादे: > | 
हि व का अपवाद सुत्र है, युच्‌ का प्रतिषेध हो 
ग्र) दीपि त्सर्गिक तून्‌ दो जाता है ॥ उदा२--सुदिता (क्षरित 
|) ` पा प्रदीप होने बाला) । दीक्षिता (दीक्षित होने 


॥। सूददीपदीक्षश्च ॥३।२।१५३॥ 


है 
0। 


r 


Th 
ति 1 
1 ९1६ | 
| > 


| ठ... ५ देनकेमगमशस्य उकञ्‌ ।॥ ३।२।१५४॥ ह 


[दिपु कत्तंषु बच्चोमाने 


११0 काका 
> >> र ट्ट 


oe की 
पादुक का 


i 


Ss \ 


` ` हों तो बर्तमान काळ में [पाकन्‌_] षाकन्‌ प्रतय 
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[i 
सत्वम्‌। उपस्थायुका एनं पशवो भवन्ति । प्रभावुकभन्न मी 
'पर्जेन्याः। आघातुकः। कामुक: । आगामुकं वारणसी ह| 
किंशारुकं तीक्ष्णमाहुः ॥ 


भाषा्थः--[लष""'""*शृभ्यः] लष, पत इत्यादि घातु 
कर्ता हों तो वत्तेमान काळ में [उकञ्‌ ] उकञ्‌ प्रत्यय होता है| 
' अपढापुक वृषढसङ्गतम्‌ (वृषळ की सङ्गति अनुचित होती |] 
गरमा भवन्ति (गर्भ पतनशीळ होते हैं)। उपपादुक सत्ता 
करने वाला पदाथ)। उपस्थायुका एनं पशबो .भवन्ति (इ 
उपस्थित होते हैं) । प्रभावुकमन्नं भवति (प्रभाव करने गर 
प्रवषु काः पजन्या: (बरसने वाले बादल) । आघातुकः (हि) 
(काम से पीड़ित) आगामुक वाराणसीं रक्ष आहुः। रिश 
(तीर को तीक्ष्ण कहते हें) ॥ उक के जित होने से वृद्वि 
उपस्थायुक: में आतो थुक० (५।३।३३) से युक्‌ का आगम भै {|^ 
ख्रीलिङ्ग में टाप्‌ भी होगा ॥ | 


. जल्पभिक्षकुइल्ण्ठवृङः पाकन्‌ ॥३।२।१५ |. 


वृङः ५।१॥। षाकन्‌ ११॥ त? जल) हा 
इन्द्रः ॥ अनु०--तच्छीलतद्धमेतत्साधकारिषु, 
परश्च ॥ अर्थ:--जल्प व्यक्तायां वाचि (भ्वा० प) त 
(भ्बा० आ०) कुट्ट छेदनभत्संनयोः (चुरा प०) लुएठ उ | 
इङ्‌ सम्भक्तौ (क्रया० आ०) इत्येतेभ्यो धातुम | 
षाकन्‌ प्रत्ययो अवति, बराँमाने काले ॥ उदा0- जहार | 
इंट्टाकः । लुण्ठाकः, लुण्टाक इत्येके । वराकः ॥ हे 


भाषा्थः-| जल्पः" `"`वुङः] जल्पादि धातुओं 


जल्पाकः (व्यथे बोलने वाला) भिक्षाकः (भिषा 
षाकन्‌ करने वाला) । लुण्ठाकः (लूटने वाढा) 

स्स कन का अनुबन्ध हट जाने पर “आक! रह जाता (१! 

होने से स्रीलिङ्ग की विवक्षा में क्द्गो रादिम्य h 

होगा | चर आ कु बराक | 20805. | 


|lection. An eGangotri Initiative 
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| प्रजोरिनिः ॥३॥२।१५६॥ 
पः ५१ इनिः ै१॥ अजु --तच्छीळतद्धमेतत्साधकारिपु, वत्त 


10) 
झि 


11: हक 
॥| 


| कोः] म पूर्वक जु धातु से तच्छीलादि कत्ता हों तो 
३ काठ में [इनिः] इनि प्रत्यय होता है॥ प्र जु इन्‌= प्र जो 

बर्न इन्‌ सु पूवेवत्‌ होकर सौ च (६।४।१३) से दीर्घं तथा नकार- 
| ग पूवेवत्‌ होकर प्रजवी (भागने वाळा) बना है ॥ 


१ से इतिः की अनुवृत्ति २२१५७ तक जायेगी ॥ 


कर्तृषु वत्तमाने काल इनिप्रत्ययो भवति ॥ उदा०--प्रजवी 


|| षिश्रीणमाव्यथाभ्यमपरिभूमरसूस्यञ्च ॥३।२।१५७॥ 


नह” सूम्य; ५ ३॥ च अ० ॥ स०- जिद इव्यज्नेतरेतरन्द्ः ॥ 


"या तच्छीलतद्धमतत्साघुकारिष, वर्त्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, 
गर्व---जि जये, इङ्‌ आद्रे श्चि क्षये, अथवा क्षि निवासगत्योः 
की 4 'इगम्‌, बि पूर्वात्‌ श्रिन्‌ सेवायाम्‌, अतिपूर्वादू इण गतौ 

फो १ नमूपूवाद्‌ व्यथ भयसञ्चलनयो अभिपूर्वात्‌ अम 
गे तमान र » भपूर्वांतू षू प्रेरणे इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिष 
॥ र इनिः प्रत्ययो भवति॥ उदा०--जथी। दरी | 
।  अत्ययी। बमी। अव्यथी। अभ्यमी । परिभवी। 


लो असूभ्य: | जि, ह, क्ति आदि घातुओं से [च] 
रो, वर्तमान काल में इनि प्रत्यय होता है ॥ 


सेवा करने चाळा) । अत्ययी (उल्लङ्घन करन 


ह हो जायेगा शेष पूर्ववत्‌ है । अति पूर्वेक 


शतो; त्ययः परश्च ॥ श्रथः प्रपूबादू जु' (सौत्रो धातुः) धातोः | 


चाला) | अव्यथी (थोड़ा) । अभ्यमो (रोगी) | 
श्रसबी (प्रेरणा देने वाळा) ॥ जयी, क्षयी, 


फो 
 €CC-0, Panini Kanya Maha [ति अुयी!, यणादेश होकर अत्यर्य inNiative 


४८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 
बन सा है । अभि अम इनि यहाँ यणादेशादि ह 
॥ 

` स्पृहिग्ृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राभ्रद्धाम्य आहचू ॥१॥॥॥ 

सहि यः ५२॥ आलुच्‌ १॥१॥ प०-स्पृहि एर 
हर: ॥॥ अनु०- तच्छीळतद्धमेतत्साधुकारिषु, वतारे 
परश्च ॥ अथः-स्पृह ईप्सायाम्‌ , गृह, महणे पत्ठ गतै, त 
रक्षणेषु , निपूवोत्‌ ततपूर्वाच्च द्रा कुत्सायां गतौ, शरत 
इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिषु कत्तूंपु वर्तमाने काढ अह । 
सवात ॥ उदा०-स्प्रहयालुः। ग्रहयालु:। पतयालुः । दृयाहुः। त! 
तन्द्रालु: । श्रद्धालु: ॥ 


माषार्थ--[खहि”"””द्धाम्य:] स्पृ, गृह आदि घा 
लादि कत्ता हाँ तो वत्तेमान काळ में [आलुच्‌ ] आहुच्‌ का! 
हे ॥ उदा०--स्एहयालुः (इच्छा करने वाळा) । गृह्याः (९ 
वाढा) | पतयालुः (पतनशील) । दयालुः (दयाशील) । दिई 
सोने वाला) । तन्द्रालुः (आळसी) ।. श्रद्धालु (दावात 
पत ये तीन घातुए चुरादि गण में अदन्त पढी ह, सो हि| 
सनाद्यनता घातवः (३।१।३२) से नयी घातु बनकर आठ? Py 
आदि में णिच्‌ परे रहते अतो लोपः (१४४२) से इन प ॥ 
का लोप होगा, अत पुगन्तलघू० (५।३।८६) से जब उपा 
गा, तब यह अकार स्थानिवत्‌ हो जायेगा, तो ल p 
से गुण भी नहीं दोगा। आलुच्‌ परे रहते “सिं 
i (७३1८४) से गुण एवं अयादेश होक R 
गा॥ पि 
दाधेट्सिशदसदो रुः ॥२।२।१५ | 
` `. दाबेदू“““सदः ५।१॥ रू शशा स०-दारच बेद 
__... रीद्रच “सद च, दाघेट्सिशदसद्‌, तस्मात्‌ _ व 
: नु” तच्छीलतद्धमतत्साधुकारिषु, वर्तमाने’ बात 
अथ:--दा, घेट षिञ्‌ बन्धने, शदूळ शातन, .* न 
` दॅनषु इत्येतेभ्यो घातुभ्यस्तच्छीलादिंषु कत्त बत्ता 
9 CC-0, Panini उरा रदार;॥ माऊ:- से 1 bg Ini 


| ' तदतीयोऽध्यायः ` ४८५ 
र र्जी बेट्तिशदसदः] दा, घेद्‌, सि, शद, सद्‌ इन धातुओं 
| गा ता ही तो वर्त्तमान काठ में [रः] रु प्रत्यय हो जाता 
तथा पदूल के.षू को घालादेः० ($॥१॥६२) से स्‌ हो जायगा॥ 
1 र (दानी) । धारुः (पान करने वाळा) । सेरुः (बाँधने बाळा) । 
डे 


1 तके वाला) । स (दुःख मानने वाढा) ॥ 


~ सघस्यदः क्मरच्‌ ॥३।२।१६०॥ 

| हरः ११॥ क्मरच्‌ १।१॥ स०--स्‌” इत्यन्न समाहारो इन्दः ॥ 
तम तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिष, वर्यामाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
` स्‌, घसि, अदू इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिष कत्तूष वत्तेमाने 
| सरचू पत्ययो भबति ॥ उदा०--खुमरः । घस्मरः । अदूमरः ॥ 


ह भैः [ुषस्यदः] सु, चसि, अदू.इन धातुओं से तच्छीलादि 
हिरतो वत्तमान काळ में [क्मरच्‌ ] क्मरच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
१ पिर: (स॒ग विशेष)। घस्मरः (खाने के स्वभाव वाला, खाऊ) 
[00 (लाने के स्वभाव बाळा) ॥ क्मरचू का अनुबन्ध हटने 


रू जाता है। कित्‌ होने से गुण निषेध (११४) होता 


| 


च 


भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ॥३।२।१६१॥ 


| भक्षमासमिट. 
गीर १९ घुरच्‌ ११॥ स०--अज्षश्व भासश्च मिद्‌ च 
झा a “'समाह्दारो इन्द्रः ॥ अनु०-तच्छीळतद्धमेतः 
शो पेमाने, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः--सञ्ज, भास, 


अ) ( र भ्यो धातु 
| 


„| भेपेति || 
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PA, र्‌ ७ 


भयस्तच्छीलादिषु कर्तुघु, बत्तेमाने काले घुरच्‌ . 
जदा०-अङ्कुरं काष्ठम । आसुरं ज्योतिः। मेढुए | 


RE] भञ्ज, भास, मिद्‌ डन धातुओं से तच्छी- ॥ र २ 

केका पश) |... सर ज्योति: (दीपिशीछ ज्योति) भेर प: 

| "सभी विशेष सिद्धि परि० १३5 में देखें। शेष | 
८1 ण” क > 
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विद्भिदिच्छिदे! कुरच्‌ ।।३।२।१६२॥ 


विदिभिदिच्छिदेः ५१॥ ङुरच्‌ १।१॥ स०--बिदिर 
इन्डरः॥ अरु°-तच्छीळतद्धमंतर्साधुकारिषु, वत्तंमाने, पे 
परश्च अथः विद्‌, भिद्‌, छिद्‌ इत्येते भ्यो धातुभ्य 
वत्तमाने काले कुरच्‌ प्रत्ययो अवति ॥ उदा०-बिदुरः] गिर 
छिदुंरा रञ्जुः॥ E 


भाषार्थः [विरिमिदिच्छिदेः] विद, भिदिर्‌. , छिदिर झ॥ 
तच्छीढादि कर्त्ता हों तो वच्तेमान काळ में [कुरच ] कुरच प 
हे ॥ यहाँ विद से ज्ञानाथंक विद्‌ का ग्रहण है न कि विद्व, 
उदा०-विदुरः (पण्डित) । भिदुरं काष्ठम्‌ (फटने वाढी उ 
रञ्जुः (टूटने वाली रस्सी) कुरच्‌ का अनुबन्ध लोप हवसन 
जाता है ॥ | 


इण्नशजिसत्तिस्यः क्वरप्‌ ॥२।२।१६३॥ 


ततिभ्यः ५३॥ करप १।१॥ त०-इण ९ |. 
इन्दः ॥ ्रचु<--तंच्छीलतद्धमेतत्साघुकारिषु, वत्तभान, घाते 
पररच ॥ अथः-इण्‌ , णश, जि, सृ इत्येतेभ्यो 
कर्तंषु वत्तेमाने काले करप प्रत्ययो भवति उदा ई” 
नश्वरः, नश्‍वरी । जित्वरः, जित्वरी । सृत्वरः, सृत्वरी॥ 


भाषा्थ-[इरनशनिसत्तिम्यः] इण्‌ „ णश, जि पे 
तच्छीलादि कत्त हों तो वर्तमान के में [क्रप्‌ ] कर के 
॥ उदा२--इत्वबर: (गमनशील) इत्बरी । नशर त्त 
स्वर: (जयशील), जित्बरी । सृत्वरः (गमन ) 
का अनुबन्ध हटकर “वर” शेष रहता हे ३% 
करप के पित्‌ होने से हृस्वस्य विति कृति० (११९९) दे 
केतू होने से उदाहरणा में गुण न छ 


खोळ भे टिडढाणज्‌० (9११५) से ङीप. होकर 
मी जाने 


(७-0, Panini सपः की अनुवत्ति,३॥११६४ तक जञाबेगी | 
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गत्वरश्च ॥३।२।१६४॥ 2 १ 
| „ ॥ अनु०--करप्‌ , तच्छीलतद्धमतत्सा घुकारिषु, 
बा (क ॥ अर्थः- गत्वर इति निपात्यते । गम- 


/५ ` 
4 प ह र प्रत्ययः ल्< 
1 ॥ 40 छ अनुनासिकलोपश्च निपात्यते तच्छीलादिष्वर्थेषु 


त काले ॥ टु र क 

| त्र्-[गलरः] गत्वर यदद शब्द [च] भी करप्‌ अ्त्ययान्त 
[ताज्या जाता है । गम्ळू धातु से करपू प्रत्यय तथा, अनुनासिक 
गे. तच्डीढादि अर्था में वर्तमान काळ में निपातन किया हे ॥ 
[परे इते अनुनासिक लोप (६।४।३७) से कहा है, सो करप परे रहते 
की था अतः निपातन कर दिया । अनुनासिक लोप हो जाने पर 
[तुक भागम हो ही जायेगा । ग तुक रप्‌ = गत्वरः (गमनशीछ) 

| ॒ 


i 11 


` जागरूकः ।।३।२।१६५॥ 

| गाल्कः १।१। अनु०--तच्छीलतद्धमेतत्साधुकारिष, वत्तेमाने, 
शम्यः, परश्च ॥ अर्थ: -तच्छीढादिघु कर्तूंषु वर्सेभाने काले 
क तोः, “उकः प्रत्ययान्तः जागरुक इति शब्दो निष्पद्यते ॥ 
 गरुकः इति सूत्र प्रतिपादयन्ति . (अजमेर अष्टा भा? 


च) 

| गाणारी, [ जे 
है, जागरूकः] जागरूक शब्द जागृ धातु से ऊक प्रत्ययान्त 
फु के च्छीढादि कतो हों तो बर्तमान काळ में ॥ ऊक परे रहते 


जो होकर जागरूकः (जागरणशील) बना हे 
| उकः की अनुइत्ति ३२१६६ तक जायेगी ॥ ._ 


£ 
७१ 


की. पजजपद्गा यङः ॥३॥२१६६॥ | की. 
~स a यङः ५।१। स०--यज० इत्यननेतरेतरद्वन्दः: । 


शुकः यील रि कत्तु वर्तमाने काले ॥ उदा०--यायजूकः। ` 


fe 


गज, जप, दश, इत्येतेभ्यो यङन्तेभ्यो घाहुभ्य उक | 


| हः NN - की. 5 ~ र £ नं १५.६ की ६: 392: 2 
| (०(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. AR eGangotri Initiative ह >: 
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माषार्थः~-[यजजपदशाम्‌] यज, जप, दृज्ञ त [ कः 
धातुओं से तच्छीढादि कत्ता हों तो वर्तमान काठ व] ( 
होता है ॥ > 

यायज्य जञ्जप्य दन्दस्य यङन्त धातु बन कर आगे झो 
प्रत्यय होगा । जञ्जप्य दुन्दुश्य की सिद्धि परि० ३।१।२४ सी 
ऊक प्रत्यय के परे रहते यस्य हलः (१।४।४६) से यह क Ri 
होकर यायजूकः (खूब यज्ञ करने वाळा) । जंज्ञपूकः (जा 
बाळा) । दन्दशूकः (काटने वाला) बना है । 'यायज्य' कि 
२।१।२२ के पापठ्यते की तरह जानें ॥ | 


1] 
नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो रः ॥३।२१६५| | 


नमि०"`" “दीप: ५।१।। रः १।१॥ स०--नमिश्च किए शि. 
अजसऱच कमश्च हिंसश्च दीप्‌ च इति नमि“* “दीपू तलत". 
समाहारो इन्द्रः ॥ अनु२-- तच्छीळतद्वर्मतरसाधुकारिषु, बतत 
मत्ययः, परश्च अर्थः--णम प्रह्वत्वे शब्दे च; कपि चे 
ईषदधसने, नभपूवाद्‌ जसु मोत्षणे, कसु कान्तौ हिसि हिसाग 
५०) दीपी दीप्तो इत्येतेभ्यो घातुभ्यो बच्चैमाने काले वच्छ 
रः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- -नम्र काम्‌ । कम्प्रा शाखा | म. 


अजस जुहोति । कम्रा युबतिः । हिंखो दस्युः । दीप्रं आक्र || 


भाषाथ: -- [नम ** *** दीपः] नमि कम्पि इत्यादि धातुओं र FE 
छादि कर्ता हों तो, वर्तमान काळ सें [रः] र प्रत्यय व | 
हिसि घातुये इदित्‌ हैं सो इदितो नुम्धातोः (५१५८) ॥ ॥ 
होकर कम्प हिंस्‌ बनता हे ॥ उदा०--नम्र॑ काष्ठम (नरम का A 
शाखा (हिने वाली शाखा)। स्मेरं मुखम्‌ (हसने बाला सः ! 
जुहोति (निरन्तर याग करता है)॥ कखरा युवतिः 


र्‌ो सयुः (हिंसक दस्यु) । दीप्रं काष्ठम्‌ (जळती हुई म 1 ५ 
सनाशंसभिक्ष उ: ॥३।२।१६८॥ od 
सनाशंसभिक्षः ५।१॥ इ सर १ 
सनाशंसभिक्ष , तस्मात्‌' ०० ह दु ला ह. । 


रो दन हु ॥ श | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya कि 1 eGangotri Initiative ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ` ३८६ 


' वराने :. प्रत्ययः, परश्च अथः सन्‌ इति 
0271 ह । सन्नन्तेभ्यो धातुभ्य आङः शसि 
ते फत ह आ) भिक्ष भिक्षायां ढाभे अलाभे च (भ्वा० आः) 
॥। 199 ४ धातुभ्याम्‌. उःप्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु क्षु वत्तमाने 
ह| उदा०-चिंवीर्षः कटम्‌। वेदं जिज्ञासुः। व्याकरणं पिपठिष्‌ः। 
बि भिकः || ड 
न| ाः-[सनारासमित्तः] सन्नन्त धातुओं से तथा आङ पूर्वक 
मक्ष धातुओं से तच्छीळादि कत्त हों तो वत्तेमान काळ में 
| प्रयय होता है ॥ उदा०--चिकीषुं: कटम्‌ (चटाई बनाने की 
शिन) । वेदं जिज्ञासुः (वेद. को जानने की इच्छा वाला) । व्या- 
| पिपिपठिषः (व्याकरण पढ्ने की इच्छा वाळा) । आशंसुः (इच्छा 
5 खभाव वाढा) । भिक्षुः (भिक्षा करने के स्वभाव बाला) ॥ 
न" (७ की तरह ‘चिकी? की सिद्धि होकर उ प्रत्यय होगा, इसी 
श पात से, सन्नन्त जिज्ञास धातु परि० १।३।१७ की तरह 
11 घातु से सन्नन्त में पिपठिष धातु बनकर पिपठिषुः 
॥ बेग । सबेत्र सन्‌ के सके “अ'का लोप 'उ' प्रत्यय के परे 
गा तोप: (६७४८) से होगा ॥ आङ पूर्वक शसि धातु के 
Li रर गु इरितो चु्धातोः से नुम्‌ होकर “आइस्‌' बना। आशंस्‌ उ . 
| 39 भिक्ष उ सु = भिक्षु: बन गया ॥ 


| 4 हउ अनुवृत्ति २।२।१७० तक जायेगी | 


1. | 
|, ` विन्दरिच्छु: ॥३२॥१६९॥ 


1 | विद; र 
वप, पातोऽ, प्रत्यय; परञ्च । अर्थः विन्दुरित्यत्र विद ज्ञाने 
लदि कत्त ष॒ वत्तैमाने काले निपात्यते लुमागमश्च। | 
ते रेषु इच्छायाम्‌ (तुदा० प°) धातोः, उकारप्रत्ययः, ` 


! धसे इते छे च (६१७१) इति तुगागमों श्चुं | 


Se विन्दु ७ - ७७ - टी र दि RE | ER 
काळ ध बिन्दुः यहाँ बिदू धातु से, तच्छीलादि अर्था सें . | 
` 5 अरयय तथा चिद्‌ को नुम्‌ का आगस निपातन. ह 
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किया जाता दै । इसी प्रकार [इच्छुः] इच्छु यहाँ भी ॥ 
प्रत्यय तथा इष्‌ के “षः को “छ्‌ निपातन से हुआ रो ब 
पश्चात्‌ छे च से तुक आगम तथा श्चुत्व ८0३६ र शा 
उदा०--वेदनशीलो बिन्दु) (ज्ञानशीळ) । एषणीरो इन [न 


क्याच्छस्द्सि ॥३।२।१७०॥ ` || 
क्यात्‌ ५१॥ छन्दसि ७१॥ अचु०-डः, कोसी 


कारिषु, वत्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--क्य इसे 
(३।१।८) क्यङ्‌ (३।१।११) क्यष_ (३११३) इत्येतां क. 
ग्रहणम्‌ । क्यप्रत्ययान्ताद्‌ धःतोस्तच्छवीलादिषु कत्तपु कतो 
छन्दसि विषये इः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-देवयुः (5०४ 
सुम्नयुः (० १।७६।१०,२।३०।११,६।२।३) । अधायबः (११५ 
११।७६) ॥ ः त 
माषार्थः--[क्यात्‌] क्य प्रत्ययान्त घातुओं से तच्छ 
वत्तमान काल में [छन्दसि] वेद विषय में उ प्रत्यय होता री 
यहाँ क्यच्‌ क्यङ क्यष_ इन तीनों का ग्रहण हे । देव मुल | 
शब्द से सुप आत्मनः क्यच्‌ (३।१।८) से क्यच्‌ प्रत्यय ९ |: 
सुम्नय' अघाय सनाद्यन्ता धातवः (३३१३२) से घाठुयं ब | 
भत सूत्र से देवयुः सुम्नयुः तथा बहुवचन में अघायवः | 

` सुन्न यहाँ क्या च (७७१३३) से ईत्व प्राप्त था, परग ज 
- ७४३९) से निषेध हो गया। 'अघायः वहाँ र ! 
अरवाषस्यात्‌ (५७३७) से 'अघ' के “घ? को आत हो जा हि 
यहाँ से “छन्दत? की अनुवृत्ति ३२१७१ तक जायेगी। | | 

` आहगमहनजनः किकिनो लिट्‌ च ॥२।९। | 
५५ चगमहनज्ञन: ५॥१॥ किकिनौ १!२॥ लि १ रा 
अ इत्यत्र समाहारो इन्द्रः । he य 
एर छन्दासि, तच्छोलतद्धमंतत्साघुकारिषु, ट 
रख. अर्यी-ळन्वलि विषय आत्‌ = आकारत 
४ गम, हून, जन इत्येतेभ्यश्च धातुम्यर्श | 
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त ० 
| 1३ तृतीयोऽध्यायः । ४९१ 
न वौ (प्रत्ययौ) भवतः ॥ 
| प्रत्ययौ भवतः, लिड्बत्‌ च तौ (प्रत्ययो) भवतः 
पु के जा ॥ उदा०--पपिः सोमं ददिगोः (ऋ० 
न 04 । मित्रावरुणौ ततुरि: । दूरे ह्यध्वा जगुरिः (ऋ० १०१००१) । 
| | (ऋ० ७२०९) जध्निवेत्रम (त? ९६१२०) जज्ञिबीजम ॥ 
|, [ 2 = न = ऋकारान्त 
| लाः अआहगमहनजनः] आत्‌. = आकारान्त, ऋ = ऋकारान्त; 
| उन घातुओं से तच्छीलादि कत हो तो वेद बिषय भे 
राढ में [किकिनौ] कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते हैं, [च] ओर 
रे हिन्‌ प्रत्ययों को [लिट्‌] लिट्वत्‌ कार्य होता है। कि तथा 
रों में खर में ही विशेष है रूप तो इनका एक जैसा ही बनेगा, 
पे हरण प्रथक-प्रथक नहीं दिखाये हैं ॥ 


1. सपितृषोनेजिङ. ॥३।२।१७२॥ 


F षपषोः ६२॥ नजिङ्‌ १।१॥ स०--स्वपि० इत्यत्रेतरेतरहुन्दूः ॥ 
| ढत द्मेतससाधु्ारिषु, वर्तमाने, घातोः, ऽस्ययः, परश्च ॥ 
, -निष्वप्‌ शये, ञितृषा पिपासायाम्‌ इत्येताभ्यां धातुभ्यां तच्छी- 
४1४ भ्पूष॒ बत्तेमाने काले नजिङ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
यः[सवपितृषोः] स्वप तथा तृष्‌ धातुओं से तच्छीढादि 
है वो बर्तमान काल मे [नजिङ्‌ ] नजिङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
५ र ४ 'तए+नज 2 यहाँ चोः कुः (८२३०) से जको ग्‌ 
पाने (८४५५) से क एवं रषाभ्यां नो? (2४1१) से 
र] भप्नक्‌ (सोने के स्वभाव वाला) तृष्णकू (पिपासु) | 


र 
छ 
१ 
॥ 00 
ती 


| गुबन्योरारु; ॥३।२।१७३॥ ठं 
ब्‌ | आरः १।१॥ स०--शू च व बन्दिश्च शुवन्दी, व 2222: 
पर | अथ पच्छीडतद्धमेतत्साधुकारिपु,  वत्तेमाने, हुन क 
तुर्या «२ हिंसायामू , बदि अभिवाद्नस्तु ws. 
{| ।उदा5. सश पच्डीलादिष कत्तंष वत्तमाने काले आरु मर 
| रू। बन्दारुः॥ हती... 
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भाषाथ:--[शूवन्धो:] श्‌ तथा बढि घातओं ३ +¬ |. 
हों तो, बर्तमान काल में [आरु:] आरु ल ह 
इदितो शुम्‌० (५१४८) से जुम्‌ होकर वन्दू बनेगा [शक | 
होकर शर. आरु = शरारुः (हिंसा करने वाला)। वरू हे } 
(बन्दना करने बाळा) बनेगा ॥ है 


मियः कुक्लकनो ॥३।२।१७४॥ |. 


भियः ५।१॥ क्रुक्लुकनौ.१।२॥ स०--क्रुश्च क्लुकन्‌ च र 
इतरेतरदून्द्रः ॥ अड ०--तच्छीळतद्धर्मतत्साधुकारिष, वतप के 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः ञिभी भये इत्येतस्माद्‌ धाते; वक. 
कतष वर्तमाने काले कु क्लुकन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः| मऽ 

` भीर्‌ः। भीलुकः ॥ h 
` साषा्थः-[मियः] भी घातु से तच्छीलादि कर्चा हों गे त. 
काल में [कुक्लुकनौ] कु तथा क्लुकन प्रत्यय हो जते है।मे 
भीरुः (डरपोक) भीलुकः (डरपोक) ॥ अनुबन्ध हटने पर करुत 
खुकन्‌ का 'लुक' : रूप शेष रहता हे ॥ उभयत्र कित्‌. गे शी 
निषेध हो जाता है ॥ F 
स्थेशभासपिसकसो वरच ॥३।२।१७५। 
"कसः ५।१॥ वरच्‌ १।१। स्थाम, ईरः ८ 
न क च, सथेशभासपिसकस्‌ , तस्मात्‌ समा ॥ 
व च्छोढतद्धमतत्साधुकारिघु, वर्तमाने, थातो; की | 
गो गतेन ईरा ऐश, भास दीप्ती, मं 47 
भवति ।  पठुभ्यस्तच्छीढादिघु कर्चूषु वत्तमाने, 0000 || 
जदा०-स्थाबरः। ईश्वरः। भारवरः। पेस | 
लादि कत ठ. सकः] स्था, ईश आदिं र |` 
| उदा० र हों तो वत्तमान काल. में [वरच्‌] वरच्‌ ह 
(विसी) | । (जड़) । ईउवरः (स्वामी) भास्वरः ` पे 
छाए. | करः (गतिशील) ॥ वरचू का वत ॥।| 
पर यहाँ एकाच उपदेशे (०२१०) से इट निषेष | 
कर ( CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotrInitiativ | 
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e+ DE 
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0 दि शेष राख्दा में नेड्‌ वाशि कृति (७२१८) से निषेध 
की 


| 


यञ्च गड; ॥३।२।१७६॥ 
7५ च. अ० ॥ यङः ५१ ॥ चु०-वरच्‌ तच्छीळतद्धमे 
जद्मरिष, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ अथ या प्रापणे 
इङन्तादू घातोस्तच्छीळादिषु कत्तु वत्तमान काले वरच्‌ 
भवति ॥ उदा०-यायावरः ॥ 
गाई [यंड:] यडन्त [यः] या प्रापणे धातु से [त्र] भी तच्छी 
ताँ तो वर्तमान काळ में वरच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ सिद्धि 
१ ११५७ में देखे ॥ 
१ र... 
शै भ्रामासधु्िद्यतोजिपजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ॥३॥२।१७७॥ 
| "सुवः ५१॥ क्विप्‌ ११॥ स०--खराज? इत्यत्र समा- 
हह: ॥ अनु०--तच्छीलतद्धमेतत्साधुकारिपु, वत्तमाने, धातो 
परश्ष|| अर्थ: श्राज दीपौ, भास दीपौ, धुर्वी हिंसाथेः, द्यत दीप्ती, 
“पेआणनयो:, प्‌ पाळनपरणयोः जु सौत्रो धातुः, ग्रावपूवात्‌ ष्टुञ्‌ 
भ्यो धातुभ्यः क्विप्‌ प्रत्ययो भवति, तच्छीडादिघु कत्तु 
॥ उदा०--विश्ञाट विभ्राजौ । भाः, भासौ । घूः, घुरौ । 


हिः ऊजो । पूः, पुरौ । जूः, जुवौ । ग्रावस्तुत्‌ „ ग्रावस्तुतौ ॥ 
शाः [आजमभा स्तुवः] भ्राज, भास आदि धातुओं से तच्छी 
रि तु त 
ऱ्य तो, वर्त्तमान काळ में [क्विप्‌] क्विप्‌ प्रत्यय होता हे 
` लिएकी अनुवृत्ति ३२।१७६तक जावेगी || 


१. 


ण, 
yi 
| 


 बेन्येस्यो5पि ₹ञ्यते ॥३।२।१७८॥ 


< स अपि अर ॥ दृश्यते क्रियापदम्‌ अछ०-क्विप्‌ 
पि धुकारिषु, बत्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परशंच ॥ कः 


oa पसच चन्रमा षा 
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दृश्यते । यतो विहितस्ततो5न्यत्रापि इश्यते 
भिनत्तीति.भित्‌ । छित्‌ । युक्‌ ॥ 


रथ ) 
भाषाथृः-[श्रन्येभ्यः] अन्य धातुओं [ हर 
हों तो वत्तेमान काल में क्विप्‌ प्रत्यय [लि [माथ लत 
पूवे सुत्र में जिन धातुओं से क्विप विधान किया ए । 
धातुओं से भी देखा जाता हे ॥ उदा०--पक्‌ (पकाने हे हे 
(तोड़ने बाळा) । छित्‌ (छेदने वाला) । युक्‌ (जोड़ने बाल) । 
धातुओं को चोः कुः (८।२।३०) से कुस्व हो जायगा। मितिका 
दू को त्‌ वावसाने (८।४।५५) से हो जायेगा ॥ शि 


| 


EN 
! १4 
रे 


| 
है 


भुवः संज्ञान्तरयोः ॥। ३।२।१७९॥ 


सुवः ५१॥ संज्ञान्तरयोः ७॥२॥ स०-संज्ञा इतना 
अनु० क्विपू, वत्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ आ 
सज्ञायाम्‌ अन्तरे च गम्यमाने वत्त॑माने काले क्विप प्रो 
उदा०--विभू: । स्वयम्भूः | अन्तरे-- प्रतिभूः ॥ | १ 


॥ 

भाषाथे:-[ भुवः] भू धातु से [संज्ञान्तरयोः] संज्ञा तया बरवी 

मान हो तो वत्तेमान काल में किबप प्रत्यय होता है॥ असर 

. बौचबिचाव करने वाळा जामिन ॥ उदा०--विभूः (किसी अंग. 
स्वयस्भूः (इर) अन्तर में--प्रतिभूः (जामिन) ॥ | 


यहाँ से भुवः की अनुवृत्ति ३२११८० तक जायेगी॥ 


1. 


° छ र | ॥ | 

विप्रसंभ्यो डवसञज्चायाम्‌ ॥।३।२।१८०॥ 

रेतरढुनद विप्रसम्भ्य: र डु ११॥ असंज्ञायाम ॥१॥ 000 | 

; कः । न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌" -“ननृतयुर्वः॥ "= 

मूषो घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-वि, क स 

उदा ' इः अत्ययो भवत्यसंज्ञायां गम्यमानायां र ७ 

क विश । प्रभु: । सम्भु:॥ हर. | रति | | 

न थि तथा (संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान न हो तो,॥ है” 4 

१ तासम्‌ पूवक भू धातु से [उ] डु प्रत्यय वेतद 
ऱ्य 
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॥ चे डिलमस्यापि टेलॉप: इस बारिक से भू के टि भाग 
र दि होकर विभ उ = विभुः (व्यापक) । प्रभुः (स्वामी) । 
9 [हसन्न होने वाळा) आदि बन गया | 


| . घः कमणि टून ॥३।२।१८१॥ 
क्ष 


१ ०--बत्तैमाने, _ घातोः, 
| छ त) स जे साच इति दवौ निर्दिश्येते । 
| ॥ > ख कारके ष्ट्रन्‌ प्रस्ययो भवति वत्तंमाने काले ॥ 
अ, धीते असौ धात्री । ह 
| प्राई:-[ध:] घा घातु से [कमंशि] कम कारक में [ष्ट्र] ष्टन्‌ 
[हेता है, वत्तेमान काल में ॥ घा से यहाँ घेट तथा डुधाञ्‌ दो 
जण हे ॥ षन्‌ में षितूकरण षिदगो ० (४१४१) से ङीष्‌ कम के 
'>मि है। न्‌ के पकार की इत्‌ संज्ञा दो जाने पर ष्टुस होकर जो त्‌ 
रेणा था, वह भीं हटकर त्‌ रद्द जाता हे सो ष्टन्‌ का त्र शेष 
हिरे। घेट से धात्री बनाने पर आदेच उपदे० (६1१४४) से 'घे' 

ले हो जायेगा। धात्र ई, यहाँ यस्येति च (६४१४८) से त्र के अ 
ध होकर धात्री (स्तन पान कराने वाली तथा रोगी की परिचर्या 
अपा) बना है ॥ 


१ दूर की अनुव्ृत्ति ३।२।१८३ तक.जायेगी ॥ 


दाम्नीजसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतद्शनहः 
करणे ॥३।२।१८२॥ 


भदः ५१॥ करणे ७१॥ स०--दापूच नी च शसश्च- 
दा रेष तुदश्च सिश्च सिचश्च मिहृश्च पतशच .दशश्च 
णाने त्य नह , तस्मात्‌'``` ` 'समाहारो इन्द्रः ॥ अनु०- प्रन, 
याम, _  भ्त्ययः परश्च ॥ अरथेः-दाप्‌ ळवने, णीन्‌ प्रापणे, 
k बस भिश्रणे, युजिर्‌ योगे, हम स्तुती, तुद्‌ व्यथने, षिः 
शो भच १ मिह्‌ सेचने, पत्ळू गतौ, दंश दशन, णह बन्धने, 
1010 कर करणे कारके ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति, वत्तेमानेकाले॥. 
| ति वाजू नयन्ति पराप्लवसटनेनेति नेतरस। श्र | 
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। | ॥ 
> हु 'ऐम्नी | १७७७७७ 
हि | i ुजर्च 

५» युजश्च 
AE 


tes ¢ 


क » *४०-करणे, वत्तमाने, घातोः प्रत्ययः Fe 
हि गिभर लूञ्‌ छेदने, घू विधूनने, षू प्रेरणे, खलु अ त्यो 


-00-0, Panini Kanya Maha na 
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योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढ fF 
पत्रम्‌ । दंष्ट्र । नदूधम्‌ ॥ 8 


माषार्थः-[दास्मी”' नहः] दाप्‌, णी, ति 
[करणे] करण “कारक सें टन्‌ प्रत्यय वत्तेमान का पे 
उदा०--दात्रम्‌ (दराँती) नेत्रम (आँख) । शास्त्रम सा 
योक्त्रम्‌ (जुए को हळ से बाँधने की रस्सी) सोत्र (क ॥ 
तोत्रम्‌. (जिससे पीड़ा द्या जाय)। सेत्रम्‌ (बन्धन) | सेनन 
सींचा जाय) । मेढूम (बादल) । पत्रम्‌, (वाहन) । दंश (| २ 
(बन्धन) ॥ | ही! 


"यहाँ से कररे” की अनुवृत्ति २।२।१८६ तक जायेगे ॥ ` | 


हलसूकरयोः पुवः ॥३।२।१८३॥। | 

इळलुकरयोः ७।२। पुचः ५।१॥ स०--इछ० इत्र 
अनु?--करणे, प्र्न, वत्तेमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ र | 
पूङ्पूञोः सामाग्येन महणम्‌॥ पूधातोः करणे कारके षटु रो ७ 
तच्चेतू करणं हृढसुकरयोरबयबो भवति वर््तमाने कहे १ | 
हल्स्य पोत्रम्‌ सूकरस्य पोत्रम्‌ ॥ . : 


भाषार्थ:--[पुवः] पू घातु से करण कारक में टर सी 
काळ में होता हे यदि चह करण कारक [हलवृकरयो: ७ शि 


“का अवयव हो तो॥ पू से पूङ पूञ्‌ दोनों का प्रह i 


द्रस्य पोत्रम्‌ (हल का अगज्ञा भांग) । सुक्रस्य पोत्रम 


" ध अगा भाग) ॥ | 


| 9 | ) 
असिल्ुधुसूखनसहचर इत्रः ॥३।२।१८४ | 
अत्ति“ ”" चरः ५॥१॥ इन्रः ११॥ स०-अतित्रा प 


प्या 


गिभक्षणायो: इत्येतेभ्यो घातुभ्य: करणे कारक बन. 


ollection. An 8031901 Initiative | 


| 

तृतीयो ऽध्यायः ४६७ 
गे ॥ उदा०--इयत्यैनेन = अरित्रम.। ळवित्रम्‌। | धवित्रम्‌ । - 
| । इनित्रम्‌ | सहित्रम। चरित्रमू ॥ 

१ ळी अरचिलू पप्या चरः] ऋ, लू, थू आदि धातुओं से करर 

|; तिता] इत्र प्रत्यय वर्तमान काळ में होता हे ॥ कृत्‌ संज्ञक 

ने सब प्रत्यय कर्ता (२४६७) में प्राप्त थे, करण में विधान कर. 
ह॥ है॥ उदार -अरित्रम्‌ (चप्पू) । लवित्रम्‌ (चाकू) । धवित्रम्‌ 
म सतिम (प्रेरणा देने बाला) । खनित्रम्‌ (रम्बा, फावड़ा) । 

[| इ (सहने वाला) । चरित्रम्‌ (चरित्र) ॥ यथाप्राप्त गुण अवादि 

शकर “लवित्रम्‌? आदि की सिद्धि जाने ॥ 


| बसे पत्र की अनुवृत्ति ३२१८६ तक जायेगी ॥ 


i 


॒ 
| १ 


pr 0 


gy 


पुष; संज्ञायाम्‌ ॥३।२।१८५॥ | 


लज संच्चायाम ७१॥ अचु०-इत्रः, करणे, वत्तमाने, घातोः. 

ह पथ॥ अर्थः-संज्ञायां गम्यमानायां पूधातोः करणे कारके 

आ भवति वर्त्तमाने काले ॥ उदा०--पवित्रं दभः। पवित्रं 
॥ 


| हि 
| [पः] पू धातु से [संज्ञायाम्‌] संज्ञा गम्यमान हो तो 
त्‌ मे वतमान काळ सें इत्र प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--पवित्र 
Le | बिशेष दसे जो अँगूठे मै पहना जाता है) । पवित्र 


1 
१) 


नि श्र 
॥॥॥_, 


| 


पै पन” उत्ति ३२1१८६ तक जायेगी ॥ - 


कचरे चर्षिदेवतयोः ॥३।२।१८६॥ 


हि पर अ० ॥ ऋषिदेवतयोः ७२॥ स०--ऋषि० इतने 
हि ब ० -पुवः, इन्रः, करणे, वत्तेमाने, घातोः प्रत्यय 
ऱ्य पूघातोः “नौः करणे, देवतायाब्च कर्तरि, वत्तेमाने 
16 मवति॥ यथासङ्यं ऋषिदेवतयोः सम्बन 
ति, पवित्रोञयम्‌ ऋषि: । देवतायाम्‌- “अग्नि: 


| 


+ 
(क 


। 
"जा: हे 
जय ८: 
| 
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या द्विपूजा:, मतिबुद्धिपूजा अथा येषां ते मा 


~ 


` भाषार्थः [मतिबुद्विपूजा येभ्यः] मत्यर्थक), थर ३ 
` बाओ से [च] भी वत्तमान काळ में क्त शर | 


४९८ अष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ | 


भाषा4:--पू धातु से [ऋषिदेवतयोः] ऋषि को ७... 
कारक में [च] तथा देवता को कहना हो तो [च] hi 
प्रत्यय वत्तमान काल में होता है ॥ यहाँ करण तथा क्र | 
देवता का यथासङ्ख्य करके सम्बन्ध हे ॥ उदा०-पि | 
(जिसके द्वारा पवित्र किया जाय बह मन्त्र) । देवता पेअर ५ 
स मां पुनातु (अग्नि पवित्र है वह मेरी रक्षा करे)॥ | 

. नीतः ऋः ॥३॥२१८७ | | 

नीतः ५१॥ क्त १।१॥ स०- थि इत्‌ यस्य सनत 
बहुब्रीहिः अनु०--वत्तेमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्व॥ शत 
घातोवेत्तमाने काले क्तः प्रत्ययो भवति ॥ सधातु सो 
विहितो वत्तमाने न प्राप्नोति, अतो5यमारभ्यते ॥ उदाः 
मिन्नः । बिक्ष्विदा--द्िवण्ण: । जिघृषा- पृष्ट: ॥ | 
भाषाथथ:--[ जीत: ] जि जिसका इत्‌ जाये ऐसी घए 
काल में [कः] क्त प्रत्यय होता है ॥ भूतकाल में सब 
(२।२।१०२) प्रत्यय कहा. है, सो वत्तमान काल में नहीं गर उ 
यह सूत्र बनाया ॥ सिद्धियाँ परि० १३५ में देखें॥ [| 
यहाँ से “कः की अजुबृत्ति २।२।१८८ तक जायेगी॥ | 
मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्व ॥३।२।१८८ | 
सतिबुद्धिपूजा्थेभ्यः ५२॥ च अ०॥ स०-मिर 


इन्दो बहुत्रीहिः ॥ अव पता वी 
2 पररच ॥ अर्थः--मतिः इच्छा, बु दिह रे a 
मत्यथभ्यो बुद्ध चर्भेभ्य: पूार्थेभ्यश्च धातुभ्यो वच 


धक 
~ 


दधि ज्ञात १२पूना*&सत्कारओे जाब रि, ही 


1] जनता 
“५ क्त होती दै, तथा केन च पूजायाम्‌ (२२१२) 
॥ वध होता दै। मन्‌ घातु से क्त "त्यय होकर 
रे (अ२१०) से इद निषेध तथा अनुदाचोपदेश० (३१४२०) 
|. जप होकर मतः बनेगा । इष्टः की सिद्धि परि० १।१।४४ से 
हि हमें इस सूत्र से क्त दोगा, यही विशेष है। बुध 
१६ को, सपस्त० (८२४०) से धत्व तथा कलां जश्‌ कशि 
(१) से धको दू होकर बुद्धः बना है। पूज धातु से, पूज्‌ इद 


भुः तथा ज्ञा धातु से ज्ञा क्त = ज्ञातः बन ही जायेगा ॥ 


| ॥ इति द्वितीयः पादः ॥ 


| ॥ तृतोयः पादः ॥ 


| उणादयो बहुलम ॥३।३।१।। 


[शारयः १।२॥ बहुलम्‌ १।१॥ स०--उण्‌ आदियेंबां ते उणादयः, 
[९ अवु०--वत्तेमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः उणादयः 
[तने काले, घातुभ्यो बहुळं अवन्ति॥ उदा०-करोतीति कारुः । 
| (क जानाति वेति वायुः। पाति रक्षतीति पायुः । जायुः । 
|| दु; | साघु: । आशुः ॥ 


i 3 


ग] "धातुओं से [उणादयः] उणादि प्रत्यय वतमान काळ सॅ 


छे करके होते हैं॥ उदा२--कारुः (शिल्पी) । वायुः 


रि SE । पायुः (गुदा) । जायुः (औषध) मायुः i (पित्त)। 


मे 
र्ला 


ग तेषो भणिति से वृद्धि एवं आयादेश होकर कारु? जायुः 
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“२०५ 8. ऐड ° ० द्र है 


तृत्तीयो5ध्यायः ४६६ . 


ग्य अज्ञ) | साधुः (सञ्जन)। आशुः (शीघ्र चढ्ने वाढा) ` 

रेवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ (उणा? ११) से र tS 
। बा, पा, मा (सि) घातुओं को आतो युक्चिएङतो | 
आगम होकर वायुः पायुः, मायुः बना हे। ॥ जि 


५०० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 


उणादि प्रत्ययों का विधान थोड़ी सी धा त. 
औरों से भी है, अतः यहाँ बहुल कहा है, हा 
देख कर जिन धातुओं से किसी प्रत्यय का विधान Ni 
तो भी वह हो जायेगा । यथा हषेरुलच्‌ (उणा १९१ १ | 
उळच प्रत्यय कहा है, परन्तु बहुल कहने से शा 
के लिये, शकि धातु से भी उळच्‌ प्रत्यय हो गया है। शौ प्‌ 
प्रत्यय नहीं भी कहे उनका भी प्रयोग (शिष्ट प्रयोग) रेत 
से विधान हो जायेगा । यथा--ऋ धातु से फिड और पिहि | 

| कहे तो भी ये प्रत्यय होकर ऋफिड, और ऋफिड्इ प्न. 
महाभाष्य में इसका विशद रूप से व्याख्यान किया है॥ 


यहाँ से उणादयः? की अनुवृत्ति ११३ तक जागेगी| 


11४ 

` भूतेऽपि इञ्यन्ते ॥३।३।२। | 

. भूते ७१॥ अपि अ०॥ दृश्यन्ते क्रियापदम्‌॥ रः 
. ` घातोः, मत्ययः, परश्च ॥ अर्थः भूते कालेऽप्युणाद्यः त 
वत्र वत्तेमाने काले प्रापे भूतेऽपि विधीयन्ते ॥ उदा०- पष 
चरितं तञ । असितं तदिति भ्म॥ धं 

र भाषाथः--उणादि प्रत्यय घातु से [भूते] भूत कात १ 

| इयन्त] देखे जाते हैं ॥ पूवं स प काढ में? | 
| व में भी हों, इसीलिये यह सूत्र बनाया॥ व | 
| कर । चमे (चमड़ा)। भस्म. (राख) ॥ सव मू हँ 
है ४५) से शठ, चर आदि धातुओं से मनिन्‌ प्रथव १ 0 
। बन्‌ सु स्वमोनंपुंतकात (0९२३) से सुका ले 
(८२७) से नकार लोप हो जायेगा ॥ | 


. ` भविष्यति गम्यादयः॥१।३।। | 
भविष्यति ७१ गम्यादयः १।३॥ स०--गमी द आति, ॥ 


पर 1: 


प 


५ 
| 
| Rl 
k 


हः ॥ 2 यादयः गम्यादयः शब्दास्ते भविष्यति काले सा थि. | 
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च्य 
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तृतीयोऽथ्यॉर्यः ५०१ 
प्रतिबोधी । प्रतियोधी । प्रतियोगी । 


|. यवी प्रतिरोधी | 
| ~ प्रत्ययान्त [गम्यादयः] पा शब्दों में जो 
| किये हैं, वे [भविष्यति] भविष्यत्‌ काल में होते हैं॥ 


से भविष्यति? की अनुवृत्ति ३।२।१५ तक जायेगी ॥ 


गावतुरानिपातयोर्लट्‌ ॥।३।४। 


| सुरौ च तौ निपातौ च = यावत्पुरानिपाती तयोः द्वन्द्रगभे- 
एतसुस्पः॥ श्रनु०--भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः 
[एचयोनिपातयोरूपपद्योभैविष्यति काले धातोळेंटू प्रत्ययो 
शा -याबद्मुङ्क्ते । पुरा अुङ्क्त ॥ 

[क [गवतुरानिपातयो:] याबत्‌ तथा पुरा निपात उपपद हों 
यत्‌ काळ में धातु से [लट ] लट प्रत्यय होता हे ॥ भुङ्क्त 


1.३ परिशिष्ट ११३६४ के प्रयुङ्क्ते के समान ही जानें ॥ 
| दी अनुइत्ति ३ ३३९ तक जायेगी ॥ 


| पिभाषा कदाकदयो; ॥३।३।५॥ 


|. ११ कदाकर्ह्याः ७२॥ स०--कदा च कहि न्च कदाकदी; | 
1 क; ॥ अनु०--छट्‌ , भविष्यति, धातोः, मत्ययः, ` . 
| सयो भसे कर्हि इत्येतयोरुपपदयोधांतोभविष्यति काले 
ह युक्त बोते॥ उदा०--कदा भुङक्ते, कदा भोक्ष्यते, कदां' 

५ |! » कोहि भोक्ष्यते, कर्हि भोक्ता ॥ 


| । 


भि ओक्ष्यते, कहि भोक्ता ॥ “भोज स्य ते! पूवेचत्‌ । 


| | Si ड > TE) > न 
| ` ® CC:0, Panini Kany& Maha Vidyalaya Collection. An eGan 


छ] 
पट 


३. 
७ ६: 
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५०९ अष्टाध्यायीप्रथमोवृत्तौ 


३३) होकर चोः कुः (८२१३०) सरि च (०४५४) से | 
प्र (८३४८) से षत्व होकर “भोक्ष्यते” बनेगा। मेज 
शिष्ट ११६ देख ॥ 3 


छः १ ` ॥ 
यहाँ से विभाषा' की अनुवृत्ति ३३३९ तक जायेगी॥ |! 


किंवृत्त लिप्सायाम्‌ ॥३॥३|६॥ 


किंवृत्ते ७१॥ लिप्सायाम्‌ ७१ स०--किमो वृत्त कि 
"षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु०--विभाषा, लूट , भविष्यात, पे 
परञ्च ॥ ढब्घुमिच्छा = लिप्सा तस्याम्‌॥ अर्थः तिपा 
ढाषे गम्यमाने किंत्र्च उपपदे भविष्यति काते शॉ प 
छर्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०--कं, कतर, . कतमं वा भगत्‌! 
भोजयिष्यति, भोजयिता वा । कस्मै भवानिदं पुलकं द 
दाता वा ॥ । 
भाषा्:--[लिप्सायाम्‌ ] छिप्धा गम्यमान होने पर [कि 
उपपद्‌ हो तो भविष्यत्‌ काठ में धातु से विकल्प करके रूख 
है ॥ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम हिसा हि 
किमु शब्द की सारी विभक्ति सहित तथा डतर शा 
जो कतर, कतम, (५।३।६२-९३) शब्द ये सब लिये जागी 
कं, कतर, कतमं वा भवान्‌ भोजयति (किसको आप सिरे 
यिष्यति, भोजयिता वा । कस्मै भवानिदं पुलकं दास | 
' दाता वा (किसको आप यह पुस्तक देंगे) ॥ लेते की इत. 
पूता हे कि आप किसको देंगे बा किसे खिलायेगे बग) भी 
सो यहाँ ढिप्सा हे | पक्ष में लूट एवं लुटू होते दै। 5 | 
धातु से ढट्‌ आदि लकार आए हैं॥ | | ५ 


लिप्स्यमानसिद्धी च ॥२।३।०॥ 1, 

| हिप्स्यमानसिद्धौ ७१॥ पच अ० ॥ लिप्स्यते ठा ॥ 
य कर्मणि शानच ॥ स०--लिप्स्यमानात सिड. | 
तस्मिन्‌*** -- पद्चभीतत्पुरुष; ॥ अचु०- विभाषा! | / 


घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--ढिप्स्यमानात्‌ (अभ 


| 
(५ 
(? 
| 


द हि 3 वै 
१2७४ | 


तृतीयोऽध्यायः ५०३ 


९7 यो भवति ॥ 

“बिष्यति काले विकल्पेन छट प्रत्य 
। "> भक्त पळ स्व गच्छति। यो अक्तं दास्यति दाता 
ह म) कप टिप्स्यमान = चाहे. जाते हुए अभीष्ट 
| ला तिल ज भी अविष्यत्‌ काल में धातु से 
| ह प्रत्यय दोता है. ॥ उदा०--यो भक्त द्दाति स स्वग 
(शो चावल देगा वद स्वगे जायेगा) र! यो अक्तं दास्यति दाता 
क गमिष्यति गन्ता वा ॥ उदाहरण में अभीष्ट लिप्स्यमान 005 
क॥३, पस से खगे की सिद्धि होगी ऐसा कोई भिक्षुक कह रहा हे 
॥ गे लोग भात दे दें सो लिप्स्यमान से सिद्धि है । भविष्यत्‌ काल 
तथा लुट लकार ही प्राप्त थे, छद भी विधान कर दिया है॥ 
स्मान में कमे मै शानच्‌ हुआ हे. ॥ गमेरिट. परस्मैपदेषु (५२५८) 
ष्यति में इट हुआ है ॥ 


। | होड लक्षणे च ॥३।३।८॥ 

| ७१॥ च अ०॥ स०--ढोटोडथेँ; लोडर्थः = प्रेषादि:, घष्ठी- 

| छोडथे: = प्रेषादिलेक्षितो भवत्यनेन, तत्‌ लोडथेलक्षणं 
े””"बहुन्नीहि, ॥ अनु०--विभाषा, लट , भविष्यति, घातोः, 

१९४ परश्च अ्थ:--लोडथेलक्षणे वत्तैमानाद्‌ धातोभविष्यति 

| त्ययो भवति विकल्पेन ॥ उदा०--उपाध्यायश्चेदागच्छति, 

“छ 5 आागन्ता वा--अथ त्वं छन्दोऽधीष्व, व्याकरणमधीष्व ॥ 

_ ` [लोडथंलन्षणे  ल्लोड्थेळक्षण में वत्तेमान घातु से [च] भी 

छो "भें विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता दै॥ ढोद का अथे है प्रेषादि 

ऐसा प्रेरित करना) बद छोडथे = प्रेषादि लक्षित दो जिसके 

| आसण पाल हुई, सो ऐसी धातु से जो छोडे को उशित 

शी य विकल्प से होगा। अतः उदाहरणों में खोडे (अष) 
(ह जागमन क्रिया से लक्षित किया जा रहा हे, सो गम घालु 

आ जद उकार हो गये हैं ॥ उदा०--डपाध्यायश्‍चेदा- - 
(ह. वि आगन्ता वा--अथ त्वं छन्दोऽधीष्व) व्याकरण, | 
| के 


कै की: 
उडा 55१ 
)% १४ 
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५०४ ` अश्ठाध्यायीप्रथमातृत्ौ | 
` यहाँ से 'लोडर्थल क्षणे’ की अनुवृत्ति ३३९ तद षौ 


लिङ चोष्वसोहसिके ॥३।३।१॥ 


छिङ १।१॥ च अ० ॥ ऊध्वेमौहूस्तिके ७१॥ पः ई 
ऊध्वेमुहत्तेम , निपातनात्‌ पञ्चमीतत्पुरुषः ॥ ऊहते | 
त्तकं तस्मिन्‌ कालाय (४।२।११) इति ठन्‌ प्रत्ययः कत 
निपातनात्‌ ॥ अबु०--ढोडथेलबणे, विभाषा, छट भि i 
प्रत्यय» परश्च ॥ अथे:-- ऊध्वेमौहूत्तिके भविष्यति के बे. 
वत्तमानाद्‌ धातोविंकल्पेन लिङ चकारात्‌ लट प्रत्ययो भवति|| 
मुहृत्तेस्य पश्चात्‌ उपाध्यायश्चेदू आगच्छेत्‌ > आच्छि, रातः 
आगन्ता वा, अथ त्वं छन्दोऽधीष्व ॥ 

भाषार्थः [उष्वमो हू पिके] मुहूत्त = दो घडी से अपरे शी 
काळ को कहना हो तो लोड्थेळक्षण में वत्तेमान घातु से [शि] 
त्यय विकल्प से होता है, [च] चकार से लट भी होता है। मै 
में मुहूत्त भर से ऊपर भविष्यत्‌ काल को कहना है, अतः डि 
भविष्यत्‌ काल के लुट. एवं लुट_ प्रत्यय होंगे, चकार र 
होगा, अतः चारों ढकार इस विषय में बोले जा सकते है।' 
अधीष्व हे सो बह आगमन क्रिया से लक्षित हो रहा है, | 

- से लिङ्‌ आदि ळकार हो गये हैं ॥ RE 


ठुन्खुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥३३॥ | 
ुन्णुडौ १।२॥ क्रियायाम्‌ ७१॥ क्रियार्थायाम्‌“ 
ऽय्‌ च प्वुल च तुमुन्ण्चुलौ, इतरेतरद्धन्द्: । _क्रियाये क र ति र्क 
रः या चतुर्थीतत्पुरुषः ॥. अनु०--भविष्यति, ॥ धा क क 
क्ष ॥ अ्थे--क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे धातोः a | 
हुमुन्ण्युलौ प्रत्ययो भवतः || उदा०-भोक्तुं ब्रजति; जग १ गि 


QQ , ३ 


° [ 
 -.से न कियार्थायां, क्रियायाम्‌ ] क्रियाथ क्रिया pr | 
तके हिए जो इयात एक भव्यय सवि क / 
_ लिएजार् है, हो बह क्रियाथे क्रिया होती दै) उदा सा 
` ` "रदा ह, सो जाना क्रिया इसलिए हो रही है % 
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ही 


| ह. ` तृतीयोऽध्यायः | ५०५ 
| ] य किया दै, अब ऐसी क्रियाथे क्रिया उपपद हो तो . 
घातु से ठुमुन्‌) एख प्रत्यय होंगे सो त्रजति क्रियार्थ क्रिया 
(33 हते सुज धातु से ठुमुन्‌ ण्युल प्रत्यय हो गये हैं ॥ त्य | 
` (ति, भोजको ब्रजति (खाने के लिए जाता है)॥ भोक्तुं में 
(२३१) से इत्व हो जाता है ॥ [ 


है हसे 'कियायां करियार्थायाम्‌! की अलुवृत्ति २।२।१४ तक जावेगी ॥ 


भाववचनाश्च ॥३।३।११॥ 


| चनाः १।३॥ च अ०॥ ब्रुबन्तीति बचनाः, निपातनारकऋरत्तरि ल्युट्‌ । 
“बस्य वचनाः भाववचनाः, पष्ठीतत्युरुष:॥ अनु०--क्रियायां 
पि्पाम्‌ , भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च॥ अथेः--क्रियाथोयां 
करिमुपपदे भविष्यति काले घातोभाववचनाः = भाववाचकाः (घञा- 
या भवन्ति ॥ भावे (२६1१५) इति प्रकृत्य ये घञादयः प्रत्यया 
` | माषेवचना: ॥ उदा०-- पाकाय ब्रजति भूतये ब्रजति, पुष्टये 
ह| णाषैः-कियार्थेक्रिया उपपद हो तो भविष्यत्काल में घातु से 
|] भाववचन, अर्थात्‌ भाववाचक (भाव को कहने वाले) 
7 होते हें ॥ भावे के अधिकार में जो घनादि प्रत्यय 
| तक हैं। आव को जो कहते हैं वे भाववचन प्रत्यय 
पिना. पाकाय ब्रजति (भोजन बनाने के लिए जाता है) । 
पिर) जे के लिए जाता हे) । पुष्टये ब्रजति (पुष्टि के लिए 
बस में दो क्रियार्थं क्रिया उपपद है, सो पच्‌ धातु से 
5 पाय के होकर, पाकः बना, सिद्धि परिशिष्ट १११ रे 
तया ए दि में चतुर्थी विभक्ति 'तुमर्थाच्च० (२३१५) से. 
रै ग सो धातुओं से भाववचन क्तिन्‌ प्रत्यय श्रिया फिन ge 
पा भूतिः, तथा पुष क्तिन्‌ = पुष ति, ष्डुस्व दोकर पुष्टिः ` 


| 
| 


हे 


र 3 वद र 
 जफ्कमणि च ॥३३।१२। | 
च म मि त 
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५०६ ` . अष्टध्यायीप्रथमावृत्तौ 


चोपपदे थातोभेविष्यति कालेऽण प्रत्ययो अवति॥ ज्ञ 
ब्रजति, काण्डळावो -त्रजति, अश्वदायो ब्रजति ॥ र 


माषार्थः--क्रियार्थं क्रिया [च] एवं [कमणि] कमै रप 
से भविष्यत्‌ काळ में [अर ] अण प्रत्यय होता है॥ छः. 
ब्रजति (गौ देगा इसलिए जाता है)काण्डळावो ब्रजति (शत्र) 
इसलिए जाता है)। सर्वत्र गौ देगा, अश्व देगा इस बगेका 
के लिये ब्रजि कियार्थ क्रिया उपपद्‌ है, सो २।२।१० से 
था, अण्‌ कह दिया हे । दा धातु के 'गो' कमे उपपद मे है इं 
लू के 'काण्ड' तथा दा के 'अश्व' उपपद में है, सो क्रियाई शिश 
कमे दोनों उपपद्‌ हें. ॥ सिद्धि में दा को आतो युक्‌० (अ 
आगम तथा लू को लौ वृद्धि एवं आवादेश हो जायेगा॥ ॥ 


रुटू शेषे च ॥३।२।१३। | 

` लद १।१॥ शेषे ७॥१॥ च अ०॥ अनुJ- क्रियायाम्‌, मि 
भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-शेषे र्थ देह 
ष्यति काले, चकारात्‌ क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भ 
धातोळृट, प्रत्ययो भवति॥ उदा०--शेषे-- करिष्यति, हरिष | 
मीति ब्रजति, हरिष्यामीति त्रजति॥ ` | 
माषाथः--घातु से [रेषे] शेष = केबळ भविष्यत कर 
चकार से क्रियार्थे क्रिया उपपद रहते भी भविष्यत्कातर मं 16 4 
छूट प्रत्यय होता है ॥ शोष कहने से बिना क्रियाथे किया | 
इहो जाता है, सो करिष्यति, हरिष्यति बनता दै॥ लि, | 
करिष्यति हरिष्यति । ` करिष्यामीति त्रंजति (करेगा ल 
हरिष्यामीति ब्रजति (हरण करूँगा, इसलिए जाता है) ° | 
२।४।१३ सें देखं । ee 


यहाँ से 'शेषे! की अनुबृत्ति ३।३।१४ तक जायेगी 


os 


हडः सद्वा ॥३।२।१४। = | 
प ६१॥ सत्‌ १॥१॥ वा अ०॥ अघु०--गेपे! क्र! 4 


१ क. हू भविष्य टि जज क ठ्‌ ४० शेषे (| ज्र क्ष हे 4 ! 
परत Kanye ति घातो; ययः, पुररूच ॥ अभ Initiative । 
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| आया मियायान्रोपपदे यो लुट विदितस्तस्य स्थाने शतृशान- 
| वा भवतः ॥ उदा०-करिष्यन्तं देवद्त्तं पश्य | करिष्यमाणं देव- 
तय | करियार्थोपपदे--पठिष्यन्‌ बसति । अजयिष्यमाणो बसति ॥ 


| पषाथी-क्रियार्थे क्रिया उपपद 'होने पर, तथा केवळ भविष्यत्‌ 
ङ्गम विहित जो [ लुटः ] लृद उसके स्थान में [ सत्‌ | सत्‌ 
(२५) संज्ञक ( शतृ शानच्‌ ) प्रत्यय [वा] विकल्प से होते हैं॥ 
बु? वरिष्यन्त देवदत्तं पश्य (जो करेगा ऐसे देवदत्त को देखो) 
रमाणं देवदत्तं पश्य । पठिष्यन्‌ वसति (पढ्गा इसलिए रहता हे) 
हिर्थिग्यमाणो बसति ॥ सिद्धि २२१२७ सूत्र में देखें। अन्तर केवळ 
बिह कि करिष्यन्‌ वहाँ प्रथमान्त तथा यहाँ द्वितीयान्त, अम्‌ विभक्ति 
॥रै। अजे घातु से णिजन्त मै अजेयिष्यमाणः बन गया है। 'बसति' 
[कनया क्रिया उपपद में है. ॥ 


| अनद्यतने छुट, ॥३॥३।१५॥ .. | 

|. पितने ७१॥ लुट्‌ ११॥ स०--न विद्यतेऽद्यतनं यस्य तदनय- 
क सप" बहुत्रीहिः ॥ अनु०--भविष्यति धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
| > अरद्यतने भविष्यति काले धातोलुंट्‌ ऽत्ययः परश्च भवति ॥ 
॥४-स:कत्ता, शवो भोक्ता ॥ | 


[| 
4. 
१? 


हर ये] अनद्यतन भविष्यत्‌ काळ में धातु से [लुट_] 
णो सो ३. है, और बह परे होता हे ॥ -उदा०- श्वः कर्ता (कल 
4 ३ `" फेॅषल यहाँ एकाच उपदें० (७२१०) से इट्‌ निषेध 
| “जुनको इव चो: कुः (८२३०) से होता हैँ॥ 

i 1५ 
| ~थ ११॥ घन्‌ शश॥ त०-पदश् रुजश्च विशशच 
ह इ या निरा, स्पर इत्येतेभ्यो घातुभ्यो घन्‌ प्रत्ययो | 


(प रे हक । (कळ खायेगा) लुटू लकार में सिद्धि परिशिष्ट ११।५ 
है! 
| पद्रुज विश्‌ शो 
॥ 0 चु घन ॥ 
| [ ॥३।३।१६ 
शि अथ. ` पस्मात्‌ः"“समाद्दारो द्वन्द्व: ॥ अनु०- घातोः प्रलयः 
सौ पादः, रुजत्यसौ 'रोगः, विशत्यसौ वेश; 
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[बन्‌ ] घम्‌ प्रत्यय होता है ॥ इस सूत्र में कोई कार न | 
सामान्य करके तीनों कालों में घञ्‌ होगा, तथा सामाय कि १६ 
कन्तरि छत्‌ (२।४।६७) से कत्ता सें ही होगा॥ उदा०--पहु. | Nl 
(रोग), वेशः (प्रवेश करने वाळा), स्प: (रोग) | सान | 
वक्तव्यम्‌ (बा० ३।३।१६) इस वात्तिक से उपताप = रोग भ; | 
बनता हे ॥ घञन्त की सिद्धि सर्वत्र परिशिष्ट १।१।१ ३ भाः 
समान जाने, जहाँ विशेष होगा लिखा जायेगा ॥ |! 

यहाँ से धन्‌? की अजुबृत्ति ३३३५६ तक जायेगी ॥ 

सु स्थिरे ॥३।३।१७॥ 

स्‌ लुप्रपञ्जम्यन्तनिदेशः ॥ स्थिरे ५१॥। अबु०-घञ्‌ धाते; 
परश्च ॥ अर्थैः-सु धातोः स्थिरे (स्थायी) कत्तरि घन्‌ परसो | 
उदा०--चन्द्नस्य सारः चन्दनसारः, खद्रसारः॥ . ॥ 

माषाथः [तु] सृ धातु से [स्थिरे] स्थिर अथांत्‌ चिरणकी 
वाच्य हो तो, घञ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--चन्दनसार (इ 
चूरा) खदिरसारः (कत्था) ॥ उदाहरण में चन्दन तथा खर 
'सार' का षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ हे । वृद्धि आदि गर 
के समान ही जाने ॥ “या 


हौ] 
| 
"1 
ह 
| 


भावे ॥३।३।१८॥ ॥॥ 
भावे ७१॥ अबु०--घन्‌ , घातोः, मत्ययः परश्च॥ अ 
धातवे बाच्ये धातोघेञ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०= पाक, ता 
 भाषाथः-[मावे] भाव अर्थात्‌ धात्वर्थं वाच्य हो गे ॥ 
भम्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परिशिष्ट १।१।१ में देखें॥ 
यहाँ से 'भावे” का अधिकार ३।३।११२ तक जायेगा॥ 


| 
अकत्तेरि' च कारके संज्ञायाम्‌ ॥३।३।११ 


१, 


| 

gut 

ह ७१॥ च अ०॥ कारके ७१॥ संज्ञाया 5 | 
कता) तस्मिन्‌'"-नञतर्पुरुषः॥ अव? पभ. 1१... 


५) । | 


उदाहरणा 


ngotri Init 


“भन स्वयं ही लगा ले, क्योंकि 
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| 

श्र व्र्थः-कन्तृंबजिते कारके संज्ञायां विषये धातोधेञ्‌ प्रत्ययो 
Hh उा०-आवाहः, विवाह: । प्रास्यन्ति तं प्रासः । प्रसीव्यन्ति तत 
MF र तस्मादू रसमिति आहार: ॥ 

त [वर्ग [अकर्चरि ] कर्ता भिन्न [कारके] कारक में [च] भी धातु 
पावाम] सज्ञा विषय में घन्‌ प्रत्यय होता है.॥ यह भी अधिकार 
३, ११११२ तक जायेगा ॥ उदा०- आवाद: (कन्या को विवाह 
क ताना), विवाह: । प्रासः (भाळ) प्रसेवः (थैला) आहारः (भोजन)॥ 


परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ।।३।३।२०॥ 


परिमाणाख्यायाम्‌ ७१ सर्वेभ्यः ५३॥ स०--परिमाणस्य आख्या, 
णाख्या तस्याम्‌```` ` `षष्टीतत्पुरुषः ॥ अनु०--अकत्तेरि च कारके 
प, भावे, घञ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथः-परिमाणाख्याय्ां 
नायां सवेभ्यो घातुथ्यो घञ्‌ प्रयो भवति ॥ उदा०--एक- 
बनिचायः। द्वौ शूपेनिषपावौ । दो कांरौ, त्रयः काराः ॥ 
3 पाय [पर्पेम्य:] सब धातुओं से [परिमाणाख्यायाम्‌ ] परिमाण 
न्या गम्यमान हो तो घञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ तण्डुळनिचायः आदि 
भए विशेष की संज्ञाएँ हैं। निचायः में महवृहनि० (२।२।१८) से अप 
ET था घन्‌_ विधान कर दिया है । निचायः बनाकर तण्डुछ के 
“कद हो गया है। निष्पावः में ऋदोरप्‌ (३३५७) से अप्‌ . 
पाः द सूज पुरस्तादपवाद बनकर घन्‌ विधान करता 
क व्य सरवसानयो विसर्जनीयः (८।३।१५) से रेफ को बिस- 
क श (८।३।४१) से षत्व होकर - निष्पावः बना है ॥ 
हरि की प्राप्ति में घञ्‌ हुआ है ॥ 


र ११ देङश्च ॥३।३।२१॥ 

ः न अ०॥ अनु२--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
। विषये परश्च अर्थः-इङ्घातोः कतूभिन्ते कारके, 
, यापे न. अत्ययो अवति॥ उदा०-अध्ययन्रम. त 
अस्मात्‌ = उपाध्यायः ॥ : A | 
रघा कि] इक घातु से [च] भी कर्तृभिन्न कारक संज्ञा | 
Cc 55 मिसू'प्रत्फ्यरद्ोता “हैः प'उदा०>अध्यायः,।(अश्य i 
5,5 


. दीरप्‌ (३३५७) से अप्‌ प्राप्त था उसका यह अ ह 


CC 
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यन) उपाध्यायः (जिसके समीप जाकर पढ़ा जाता है) | क | 
वृद्धि तथा आयादेश होकर अधि आय्‌ अ, बना, यणादेश ७ | 
बन गया है ॥ एरच्‌ (३।२।५६) से अच प्रत्यय की प्राप्ति शर | 


उपसर्ग रुषः ॥३॥३॥२२॥ 


उपसगे ७१) रुबः ५१॥ अनु०--अकत्तेरे च करे, 
भावे, घञ्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परहच ॥ अ्थ- उपसर्ग गे 
घच प्रत्ययो भवति, कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषये, भावे चह 
संरावः, उपरावः, विरावः ॥ 

भाषार्थे:--[उपतर्गे] उपसर्ग उपपद रहते [सवः] र पपी 
प्रत्यय होता है, कत्तृसिन्‍न कारक संज्ञा विषय में तथा भार 
णान्त होने से ऋदोरप्‌ से अप्‌ प्राप्त था तदपवाद यह सूत हे।श 
सून, आगे के औत्सर्गिक सूत्रों से विधान किये हुए अप 
प्रत्ययों के ही अपवाद हैं, सो औत्सर्गिको से पहले ही 11 
विधान कर देने से ये सब पुरस्तादपवाद हैं, अन्यथा घन विशी 
की आवश्यकता ही नहीं थी, भावे, कत्रि च० इन 
ही सब धातुओं से घञ्‌ हो ही जाता ॥ उदार संघ. 
उपरावः (आवाज) विराव: (आवाज) ॥ | 


` ससि युद्ुदुव! ॥३।३।२२॥ 


समि ७)१॥ युहुदुंबः ५१॥ स०--युश्र दुख दुर, व 
समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०--अकत्तेरि च कारके पंड ; 
धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--सम्पूर्वभ्यो यु मिश्रणे - | 
तेभ्यो धातुभ्यः कते भिन्ने कारके संज्ञाया विषये, , सर्वा. | 
भवति ॥ उदा०--संयूयते मिश्रीक्रियते, संयावः स | 

र भाषाथः--[सामि] सम्‌ पूर्वक [युद्रुदुवः] यु ४ अ | 
कभिन्न कारक संज्ञा विषय में, तथा भाव में ११. १॥॥ 


क दि (हलुवा) सन्द्रावः (भागना) सन्दावः (मागव) 


उवा. भी जदि आदेश होकर सिङिव्जान elfangotr | पना 
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श्रिणीश्वोऽदुपसर्गे ॥३॥३॥२४॥ 


॥ अबु०--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, 
[| ब्र्थः-श्नि, णी, भू इत्येतेभ्योऽनुपसगेभ्यो धातुभ्यो घञ 
खन भवति, कर्त भिन्‍ने कारके संज्ञायां विषये, भावे च ॥ उदा०-- 
र, नायः, भावः ॥ 
(१) एम --[अवुपपर्गे] उपसगेरहित [श्रिणीभुवः] श्रि, णी, भू इन 
से कत्ता भिन्न कारक संज्ञा में, तथा भाव में घञ्‌ प्रत्यय होता 
हु |उदा०- श्राय; (आश्रय) नायः (ले जाना) भावः (होना) ॥ इवः 
से अच्‌ प्रत्यय (३।३।५६) तथा उवर्णान्त से अप प्राप्त था, सो 
रा यह अपवाद्‌ है ॥ Pn 


| वो क्षुश्रुवः ॥३।३।२५॥ 


गौ ७१| छुश्र॒वः ९१ स०--्लुश्च श्रश्‍च छुश्न॒ तस्मात्‌"””"समा- 

१ ॥ अनु०--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, घञ्‌, धातो 

| परच॥ अर्थः-कत्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषये, भावे च 

है॥ पनि शब्दे, श्र श्रवणे इत्येताभ्यां घातुभ्यां घञ्‌ प्रत्ययो 
विक्षावः, विश्रावः ॥ 


| 
| 
| गो] वि पूर्वक [चुश्रुव:] क्षु तथा श्र धातुओं से कत्त 
| 


| 
दिगो शा विषय में तथा भाव में घन प्रत्यय होता हे पूर्ववत. 
पी द्वि होन बाद हे ॥ उदा ० --विक्षावः (शब्द करना) विश्रावः 
श्‌ 


११ 
दर | 


अवोदोर्नियः ॥३।३।२६॥ 


त र! निय: ५।१॥ स०--अवश्च उत्‌ च अबोदौ, तयोः” 
परयः 0” अकत्तैरे च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घञ्‌. | 
सत्‌ न ॥ अर्थैः कत्तैमिन्ने कारके संज्ञायां विषये भवो 
अषा तयो रुपसर्गोपपढ्यो्णीन्‌ घातोर्घन्‌_ प्रत्ययो भवति . दर | 


| ड धु _ (८-0 उन्नाय, ||, Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri वि 5 किक 
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` साषाथः-[अवोदोः] अव तथा उत्‌ पूवक [| 
कर्चभिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में घन्‌ प्स | 
एरच्‌ (३।३।५६) से »च. प्राप्त था, यदद उसका अपवाद है। | 
अवनायः (अवनति), उन्नायः (उन्नति) ॥ उत्‌ नाय ऐसी अ 
यरो5नु० (८४४४) लगकर उन्नायः वन गया है ॥ 


प्र दुस्तुखवः ।।३।३।२७॥ | 

७१॥ इस्तुखुवः ५१॥ स०--इुश्च स्तुश्च पा 
तस्मात्‌"'' '''समाहारो हन्द्वः॥ अनु०--अकत्तेरेच काका 
भावे, घञ्‌ , घांतोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- ओपसगे प! 
ष्टुन्‌ स्तुतौ, स्र गतौ इत्येतेभ्यो घातुभ्यो घञ्‌ प्रत्ययो भवति,#|। 
कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०- अद्रावः प्रस्ताव, पि 
माषाथै:- [प्रे] प्र पूर्वक [द्रस्तुस्रवः] हु स्तु, सु || 
कतुभिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में घन मत ॥। 
यह भी पृषेवत्‌ अप्‌ प्रत्यय का अपवाद है ॥ उदार जर | 
प्रस्तावः (प्रस्ताव) प्रस्रावः (बहना, मूत्र) ॥ | 


निरस्योः पूरवों! ॥३।३।२५॥ 


निरभ्योः ७।२॥ पूल्वोः ६।२॥। स०--उभयत्रेवरेतर्ण£ 
अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घम्‌, 
अर्थ:-निर_ अभि पूर्वाभ्यां पू, ल. „ इत्येताभ्यं ब 
कारके, संज्ञायां विषये आवे च घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ह f 
सामान्येन प्रहणम्‌ ॥ उदा°--निष्पावः, अभिलावः। १६४ । 
भाषार्थः-[निरम्योः] निर्‌, अभि पूर्वक [ल पिह | 
कत्तभिन्त कारक संज्ञा विषय में, तथा भाव में 
पू से सामान्य करके पूछ तथां पू दोनों धातुओं १ 
का सम्बन्ध यहाँ यथासंख्य करके ढगेगा, थ 

भ पूवक लू धातु का ग्रहण होगा ॥ उदार 
अभिलावः (काटना) ॥ निष्पावः में इदुदुपषसय 


~ 


व असल 


तृतीयोऽध्यायः , | ४१३ 


 उन्न्योग्रः ॥३॥३॥२९॥ 


0 ह्यो; णश अः ११॥ स०-उत्त्‌च नि चेति उन्न्यौ तयोः" 
॥ भनु०- अकर्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , . भावे, घञ्‌ 

लय, परञ्च ॥ अथैः-कएेभिन्ने कारके संज्ञायां विषये, भावे 
ह इतयेतयोरुपपद्यो: “१ घातोघंन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
ए, निगारः ॥ 

द| पः-[उन्न्योः] उत्‌ नि उपपद रहते [ग्रः] रा, धातु से कर्तभिन्न 
बसका विषय में तथा भाव में घम्‌ प्रत्यय होता हे ॥ ऋवर्णान्त 
नसे २२।५७ से अप्‌ प्राप्त था, तदपवाद यह सुत्र है॥ यहाँ ग 
शने तथा ग निगरणे दोनों धातुओं का प्रण हे ॥ उदा०-- 
ह (वमन, आवाज ) निगारः (भोजन) ॥ 


बसे उन्योः की झनुवृत्ति २।२।३० तक जायेगी ॥ 


क धान्ये ।३।३।३०॥ 


हि ॥ धान्ये ७१॥ अबु०-उन्न्योः, अकत्ते 

| संज्ञायाम्‌ , सावे, घञ्‌ , धातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ अर्थः | 
॥ स्युपपद्यो; क विक्षेपे इत्यस्माद्‌ धातोर्घान्येऽर्थे घ प्रत्ययो 
कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०-उल्लारो 


Eh 


[र शेता र पूवक [कू ] कू घातु से [धान्ये] धान्य अथं में 
न डे भिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में ॥ 
hi पर दि हे॥ उदा०--उत्कारो धान्यस्य (घानों को इकट्ठा 

५ ) निकारो घान्यस्य (धान का ऊपर फेकना)॥ 


अञ्च समि स्तुवः ॥३॥३॥३ १॥ 


तो परश्च ॥ अधथेः- यज्ञेडभि 
4 य ने कारके संज्ञायां विषये घन! 
भर | रै { CC-0, Panihi 20३८५५८ 9 व्हेस्ताबो - 


समि ७]१॥ स्तुव: ५ १॥ अनु०--अकत्तरि च कारके | : टॅ 5 रे 


| 


५१४ अष्ठाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


माषार्थ:-[यज्ञें] यज्ञ अभिधेय हो तो [सपि] स 
स्तु घातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा विषय में घञ्‌ ब 
बत्‌ यह सूत्र भी अपू का अपवाद हे ॥ उदा०-संलाबे का 
ढोग मिलकर जिसमें प्राथना कर, ऐसा यज्ञ) ॥ ह 

प्रे स्त्रोऽयज्ञे ॥३।३।३२॥ 

प्रे ७७ खः ५१॥ अयज्ञे ७१॥ स०--न यज्ञः, असारे 
नञ्तत्पुरुष: ॥ अनु०--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भे, 
प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथः--प्रपूवात्‌ स्तृम्‌ आच्छादने असार धो 
विषयं विद्यय कर्पैभिन्ने कारके संज्ञायां विषये, भावे च भरि 
भवति ॥ उदा०- शङ्खप्रस्तारः, छन्दः प्रस्तारः ॥ [। 

माषार्थः- [प्रे] प्र पूर्वक [खरः] स्वुन्‌ आच्छादने घर| 
यज्ञ विषय को छोडकर कर्त भिन्न कारक संज्ञा विषय में लि 
घन्‌ प्रत्यय होता है।। ऋवणान्त होने से अपु प्रपत थ 
उदा०--शङ्ख्रस्तारः (शाङ्खं का फैछाव, विस्तार), धरि 
का विस्तार) ॥ प्रस्तारः में वृद्धि आदि करके पुनः रङ्ग ग! 
के साथ शानां प्रस्तारः छन्दसां प्रस्तारः, ऐसा विग 6 
होगा || 


यहाँ से “क्न? की अनुवृत्ति ३३३३४ तक जायेगी। 


प्रंथने वावशब्दे ॥३|३।२२॥ 


प्रथने ७१॥ बौ जशी अशब्दे ७१ त 
००००४ 'नमतत्पुरुष ॥ अनु०-खः, अकत्तार च कार 
घञ्‌ , धातोः प्रस्ययः, परञ्च॥ अर्थ:-विशब्द 
प्रथने5मिघेये घञ्‌ प्रत्ययो भवति कतृंभिन्ने कर 
च ॥ उदा०--पटस्य विस्तार: ॥ 

माषाथे:-- [वो] बि पूर्वक स्तन धातु से 
[थने] थन = विस्तार अर्थात्‌ शब्द विषयक 
तो कभिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव 


तृतीयोऽध्यायः ५१५ 
वौ? ढी अनुवृत्ति २।२।२४ तक जायेगी ॥ 


छन्दोनास्नि च ॥३।३।३४॥ 


हुदोनास्नि 9१॥ च अ०॥ ०--छन्दसः नाम छन्दोनाम, 

बष्ठीतत्पुरुष: ॥ अचु०- वी, खरः; अकत्तरि च कारके संज्ञा- 
रवे, घन , घातोः, प्रत्ययः, परश्च अथ्‌:--विपूवात्‌ स्तञ्‌धातो 
सति सति कर्तभिन्मे कारके संज्ञायां विषये भावे च घन प्रत्ययो 
त्‌ ॥ उदा०-विष्टारपङक्तिउछुन्द विष्टारब्रहृती छन्द: ॥ 


--वि पूर्वक स्तृञ्‌ धातु से [छन्दोनास्ति] छन्द का नाम कहना 

मत [च] भी कतेसिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 

है॥ छन्दोनाम से यहाँ. विष्टारपङक्ति आदि छन्द लिए हैं, न कि 

विसार बन कर छुन्दोनाम्वि च (८।३।६४) से षत्व तथा ष्टुना 

सष एल होकर विष्टारः बन गया हे ॥ - 

र. . 

त ` _ उदि ग्रहः ॥३।३।३५॥ 

न्य मदः ५॥१॥ अबु०--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे 

य भस्यय;, परश्च अथः--उतुपूवाद्‌ ग्रहधातोः कर्तृभिन्ने. 

|; भाषे च घञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा -उदूआह:॥ 

॥ ३] उत्‌ पूवेक [महः]. प्र घातु से कतूभिन्न कारक 
५ ५0७ घ्या भाव में घञ प्रत्यय होता हे ॥ ग्रहवृहनिश्चि० 

ति विचारा प्त था, उसका अपवाद हे: ॥ उदा०--उद्‌ग्राह 


जु 
| /] ३ 
oT 


से १ 
| "हः की अनुवृत्ति २।३।३६ तक जायेगी ॥ 


पप बो राप | 
र पो ० ५ अनु०-ग्रहः, घञ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ र ड > 
पसंग सहघातोसुशे बाच्ये घन्‌ पर्ययो भवति ॥ उद्गा ` न ह 


५१६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | 
माषाः [समि] सम्पूवेक ग्रह धातु से [मशे] 

हो तो भाव में घन प्रत्यय होता हे ॥ यह भी अप २९२ ' 

उदा०--अहो ! महस्य संग्राहः (ओहो ! पहलवान का र 


परिन्योनीणोचताश्रेषयोः॥३।३।३७। 


परिन्योः ७२॥ नीणोः ३९ द्यूताभ्रेषयो: ७२॥ ०-प। 
परिनी तयोः' ` `` इतरेतरद्न्द्रः। नी च इण्च नीणौ तयोः 
इन्द्र: | द्यतञ्च अभ्रेषश्च य॒ताञ्रेषौ तयोः'"°` ` "इतरेतर 

. अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घञ्‌. , घातो; परपर; 
अथः-परि शब्दे नि शब्दे चोपपदे यथासंख्यं नौ श्‌ 
 भातुभ्यां, अकत्तरि च कारके संज्ञायां भावे च घञ्‌ त्ययो सपि, 
षयोरथयोः। अत्रापि यथासङ्ख्यमेव सम्बन्धः॥ उदा०-पू 
येन शारान्‌ हन्ति | अभ्रेषे- एषोऽत्र न्यायः॥ । 
माषार्थः- [परिन्योः] परि तथा नि. उपपद रहते गी 
[नीणोः] दी तथा इण्‌ घातु से कर्तृभिन्न कारक संघ ति 
भाव में [बूताग्रेषयो:] द्यत तथा अभ्रेष अर्थ में भन्‌ अर 
यहां सशय का सम्बन्ध ळगाता हैं, सो परि पर" |" 

- दूत अ तथा नि पूवक इण्‌ धातु ( 
करना) अर्थ में घञ्‌ होता हे॥ उदा०- दूत में-परिणवे | 
(चारों ओर से यूत क्रीडा के पासों को मारता है) अ 
न्यायः (यही यहाँ उचित है) ॥ परिणायः में 2. क 

होता हे ॥ 'नि इ अः यहाँ वृद्धि होकर “नि ३। 
नि आय्‌ अ, परचात्‌ यणादेश होकर न्यायः बन ग 


९ भ 


परावनुपात्यय इणः we ड 
परी ७)१॥ अनुपात्यये७।१॥ इणः ४१॥ भः | द 
सञ्ञायाम्‌ , वे, घञ्‌ , घातो प्रत्यय. पररच 
इणधातोः, . अनुपात्यये = क्रमप्राप्तस्या 
. सज्ञायों भावे च घञ्‌ प्रत्ययो भवति॥ 


(७-0, Panini MN Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri 


| 
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[5 से 

| . पत परि पूवंक [इणः] इण धातु से [अनुपालये] 
क करारी अ र कत्तृभिन्न कारक संज्ञा विषय में 
[मे घर प्रत्यय होता है ॥ उदा०--तव पर्याय: (तेरी बारी) 
[गः (मेरी बारी)॥ इवर्णान्त धातु होने से पूर्ववत्‌ अच्‌ (२३ ५६) 
कवाद यह सूत्र है ॥ पूवेबत्‌ र आयादेश होकर “परि आयू 
के पणादेश होकर पर्यायः बना हे ॥ j 
|| युपयोः शेतेः पयाये ॥३।२।३९॥ 


र ग्युप्योः ७२॥ शेतेः ५॥१॥ पय्योये ७१॥ स०--वि च उप च व्युपौ 
[हे '"'इतरेतरद्वन्द्रः ॥ अनुन--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, 
हि, धातोः मत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः- पर्याये गम्यमाने, वि उप इतये- 
त कीसपदयो; शीङ्घातो:, कतेभिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च घञ्‌ 
शि भवति || उदा०--तब विशायः, ममोपशायः ॥ 


ह| भः [व्युपयोः] बि उप पूबेक [शेतेः] शीङ घातु से [पर्याये] 
[गमान होने पर कर्तूभिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में 
(6 होता हे ॥ पर्ववत्‌ अच प्राप्त था, तदपवाद है। सिद्धि में 


4 11 वृद्धि आदि जाने । मम उपशायः यहाँ आद गुणः (११८४) 


त परको गुण होकर ममोपशाय: (मेरे सोने की बारी) तब विशायः 


। गको बारी) बना हे ॥ 


| . तादाने चेरस्तेये ॥३।३।४० ॥ 
| णशा चेः ५।१॥ अस्तेये ७१॥ स० -हस्तेन आदानं = 


' उद्‌० 
„ ` अष्पभ्रचायः, फळप्रचायः॥ 


$ तो [ च :] 3 se 
नज षः चिञ्‌ धातु से कर्तेभिन्न कारक ओर भाव 
८८-0, Panini Kanya Mahia Vidyalay® Collection. An eGangot itia 
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a ५ 3 


व र पक 
पर" 
ङ्‌ रो: हि 


| भो पोः कर्तृभिन्ते कारके संज्ञायां आवे च घञ प्रत्ययो . . 


त. 


(अलोक) चोरी रहित [हस्तादाने] हाथ से तोड़ना 


५१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


: चनन प्रत्यय होता है ॥ हस्तादान कहने से पुष 
पर हौ ढगे हैं. यह प्रतीत होता हे, तभी ससा 
` पूवेबत्‌ अच्‌ का अपवाद यह सूत्र हे ॥ उदा०- हे 
से फूछ तोड़ना) फलप्रचायः (हाथ से फल तोड़ना)॥ बि 
वृद्धि आयादेश होकर “प्रचाय' बनकर पश्चात्‌ पुष्प एइ 
षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है ॥ |, 


यहाँ से “चेः? की अनुवृत्ति ३।३।४२ तक जायेगी॥ 


+) 
7) 


| पि 1६ 
निवासचितिशरी रोपसमा धानेष्वादेश क! ॥ै३॥ १ 


निवास' ' '**"घानेषु ७३॥ आदेः ६१॥ च अ क [श 
निवासश्च ` चितिञ्च. शरीरं .च उपसमाधानं चणा 
तेषु इतरेतरद्वन्द्वः ॥ अनु०- चेः, अकत्तेरि च कोरे संग 
घन्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ निवसन्त्यस्मिन्निति निवा" 
चितिंः। राशीकरंणमुपसमाधानम्‌। अर्थः--निवास) बि 

` उपसमाधान इत्येतेष्वर्थेषु चिन्‌धातोर्घन्‌ प्रत्ययो भवति 
कारादेशो भवति कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च॥ उ" 
एषोऽस्य निकाय: | चिति--आकायमर्नि चिन्वीत | शरीर | 
अकायं ब्रह्म । उपसमाधान--मद्दान्‌ फलनिकायः॥ धि 


भाषार्थ:--[निवास-* "***नेषु] निवास, चिति > 
शरीर, उपसमाधान इन अर्था में चिञ धातु से (र 
[च] तथा चिञ्‌ के [आदेः] आदि चकार अ | 

रा हो जाता है कत्तृंभिक्ञ कारक संज्ञा 
उदा०--निवास--एषो5स्य निकायः (यह ई 
चिति-आक्ायमरिनि चिन्वीत (शमशान की 
जाय) । शरीर-अनित्यकाय (शरीर अनित्य दै) अ 
त ) । उपसमाधान--महान्‌ फलनिकाय वर 
3२) आकायम्‌ में आङ. पूर्वक चिन्‌ घाठु द| | ॥ 
यहाँ ननसंमास है ॥ उपसमाधान ढेर को कहते 2. |. 


यहाँ.से “आदेश्च क” की अचुवृत्ति २१४९१ 
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ˆ तृतीयोऽध्यायः ` ५१४ 


५] सङ्घे चानौचराधय ॥३।२।४२॥ 
अशो च अ०॥ अनौत्तराधयं १॥ ओत्तराधंयंम्‌ एकस्यो 
[+य स्थापनम ॥ स०--न औत्तराघर्यम्‌ अनौत्तराधय तस्मिन्‌ 
| -.तयुर्वः ॥ अवु० आदेश्च क चेः, अकत्तरि च कारके संज्ञा- 
छ|. आवे, घन्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अरथः-अनौत्तराधयं सङ्घे 
चिन्‌ धातोघेञ_ प्रत्ययो भवति आदश्चकारस्य स्थाने कारा- 
तप भवति, कर्तभिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०-- 
(निकाय: ब्राह्मणनिकायः, वैयाकरणनिकायः ॥ 
॥॥ गरर उपर नीचे बैठने को औत्तराधय कहते हें उससे भिन्न 
से समुदाय रूप में बैठने को अनौत्तराधये कहते हैं; 
|॥॥ोगापरये] अनौत्तराघर्यं [सङ्घे] सङ्घ वाच्य हो तों [च] भी 
धातु से घन्‌ प्रत्यय होता है, तथा आदि चकार को ककारादेश हो 
मिहे कतेभिन्न कारक संज्ञा में एवं भाव में॥ उदा०--भिक्षुकनिकाय 
| का समुदाय) ब्राह्मणनिकायः (ब्राह्मणा का समुदाय) वैयाकरण 
सिः निकायः बनाकर पीछे षष्ठी समास भिक्षुक आदि के साथ 
|९। सिद्धि पूर्ववत्‌ है ॥ 
| ` कमेव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ।३।३।४२॥ 
| तिहरे ७॥१॥ णच्‌ ११॥ खियाम्‌ ७१॥ स२-कमेणो 
मीड मेव्यतिद्वारस्तस्मिन्‌- : ““पश्ठीतत्पुरुष:॥ अनु०--अकत्तरि 
$" जायाप्‌ , भावे, धातोः, प्रस्ययः, परञ्च ॥ अर्थ; कर्मव्यति 
यामभिघेयायां धातोर्णच्‌ प्रत्ययो भवति कतेभिन्ने 
"मावे च॥ उदा०- व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्यावद्दासी ॥ 
न कमंव्यतिहारे] कर्मव्यतिहार = क्रिया का अदळ बदल 
मरे तया याम] खीलिङ्ग में धातु से कतभि कारक संज्ञा 
| तम [एच्‌] णच प्रत्यय होता है ॥ यी 
भविधी भाव इनुण्‌ ॥३।३।४४॥ ही 
॥ ^ भावे ७१॥ इनुण शश। अन्ु०-घांतो, अत्यय, 
पिग, भिविधिः = अभिव्याप्तिः, तस्यां गम्यमानायां भावे कः 
यो भषति ॥ उ दा०--सां टिनम. सांराविणम.॥ RL 
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` माषार्थः-[अपिविधौ] अभिविधि अथात्‌ अनि 0 
हो तो धातु से [मावे] आव में [इर ] इनुण्‌ म 
| 


आक्रोशे5वन्योग्रहः २३४५ 


आक्रोशे ७१॥ अवन्योः ७२॥ ग्रहः ५१॥ ङग 
तरेतरहन्द्र:॥ अबचु०--अकत्तेरि च कारके सज्ञायाम्‌, गो 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च अथः--अव नि इत्येतयोरपपदगेको। 
'माने धातोः कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे चन्न 
भवति॥ उदा०--अवग्राहो दुष्ट ! ते भूयात्‌ । निम्ाहों दु [१ 


भाषा4:--आक्रोश, क्रोध से कुछ कहने को कहते है। [शि 
आक्रोश गम्यमान हो तो [अवन्योः] अव तथा नि पूरक [|| 
धातु से करतृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में घन परते] 
उदा०--अवग्राहये दुष्ट ! ते भूयात्‌ (पे दुष्ट तेरा अमरे 
निम्राही दुष्ट | ते भूयात्‌ ॥ h 
यहाँ से 'प्रह की अनुवृत्ति ३।३।४७ तक जायेगी॥ | 


RF 
हर 
कै 


५ 


| 


. प्रे लिप्सायाम्‌ ॥३।३।४६॥ 


थाम्‌ , भावे, घञ्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ र्थः पी 


भिच्छायां गम्यमानायां प्रपूर्वात्‌ ्रृधातोषेन स | 


माषाथः--[लिप्सायाम्‌ ] लिप्सा प्राप्त करने की रवि | 1 
हो तो [श्र] प्र पूवक अहह धातु से कतू भिन्न कार है (३ 


गथा भाव सें घम्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा”. शि 
सिलुकोष्जञाथी (अन्न चाहने वाळा मिश्षु अन्न gh री 


जुवा लेकर घूमता हे) ॥ उदाहरण में वृद्धि आदि तीच 
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| | | तृतीयो5ध्यायः ५२१: 


पत परी यज्ञे ॥३1३।४७॥ 


ग ~ २७९५ अच०--प्रहः, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ , 

| पौ आत क र परञ्च ॥ अंर्थ:-यज्ञेडमिपेये परिपूबांदू 
शर शान त्ययो भवति, कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषये आवे च 
अ, उत्तरपरिम्राहः) अधरपरिग्राहः ॥ 

| पताः [पज्ञे ] यज्ञ अभिधेय होने पर [परौ] परि पूर्वक ग्रह घातु 
01 भिन्न कारक संज्ञा विषय में तथा भाव सें घञ्‌ प्रत्यय होता है॥ 
त्‌, उत्तरपरिम्राहः (ददोपौर्णमास यज्ञ में उत्तर वेदि के निर्माण को 
परिह: कहते हैं) अधरपरिम्राहः (नीचे का निर्माण) ॥ परिग्राहः 
त बनकर उत्तर तथा अधर के साथ पष्ठीतत्युरुष समास हो गया 
१1 


रण नो वृ धान्ये ॥३॥३॥४८॥ ` 
FE 


| गै५१॥ बृ जुप्पन्चम्यन्तनिर्देशः ॥ घान्ये ७१ अचु? हट: 
|च कारके संज्ञायाम्‌. , भावे, घञ्‌_„ धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ" 
| वृश्वूजोः सामान्येन प्रहणम । निपूर्वाद द इत्येतस्मादू घातोः 
| कतेभिन्ने कारके संज्ञायां विषये आवे च घम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
|-तीबारः ब्रीहयः ॥ 
झो पाय [नौ] नि पूर्वक [व] इ घातु से [धान्ये] धान्य विशेष. 
^ [i क्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
11... भे यहाँ बुङ, वृष्य दोनों का ग्रहण है॥ ग्रहवृहनिधिगमश् 
र Es) से अप्‌ प्राप्त था, उसका यह अपवाद हे ॥ उदा०--नीवाणः 
4 | र चाम का घान्य विशेष) ॥ 


उदि श्रयतियोतिपूदुवः ॥३३४९॥ | 
|, “यतियौतिपू द्रव: ५।१॥ स०-श्रयतिश् यौतिश्र पू च हे 

स्या ॐ तस्सात्‌....समाहारो इनः ॥ अबु 5 ः 
मावे, घन्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परश्च अर्थैः-उत््वेभ्य 
बुझ्येतेभ्यो धाहुभ्यः कतूभि्ते कारके संशवायां आवेच . 
. पति ॥ उदा०--उच्छ्रायः, उद्यावः, उत्पाव/ उद्द्रावः | 


+$ ४ पुल 0 मे 
४ 
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सावार्थः--[उदि] उत्त पूवक [श्रयतियोतिपूका] ॥ |. 
धातुओं से कर्ठेभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में घन प र 
उदा०-डच्छ्रायः (उचाई) उद्यावः (इकट्ठा करना) है. र 
पात्रों का संस्कार विशेष) उद्द्रावः (भागना) || उतृश्य गह | 
श्चुः से श्चुत्व तथा शश्छोऽटि (८1४ ६२) से छत्व होता है] प 
पूर्ववत्‌ ही हे। थि धातु से एरच्‌ (३ ३५६) से अच गइ 
अन्यः धातुओं से ऋदोरप्‌ (३॥३॥५७) से अप्‌ प्रप या, क्रि 
अपवाद है ॥ | 
विभाषाहि रुष्डुवोः ॥३।३।५०। [£ 

विभाषा १॥१॥ आङि ७१) रुप्लुवोः ६।२। प०-रखुप 
दन्दः अनु०-अकत्तरि च कारके - संज्ञायाम्‌ , भावे, फ़ F 
त्ययः श परश्च अर्थः--आङ युपपदे रु प्लु इत्येताभ्यां घाती . 
कठभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च घम्‌ प्रत्ययो भवति॥ जान 
बः, आरव: | आप्छाबः, आप्लव॥ F 
_ भाषाथ:--[आडि] आङ्‌ पूर्वक [रुप्लुवोः] रु तथा पए 
[विभाषा] विकल्प से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव गे भी 
होता है ॥ रु धातु से उपसर्गे रुवः (३३२२) से नित्य पन्‌ अ 
सो विकल्प से कह दिया, अतः पक्ष में ऋदोरप से अपह, 
भकार प्लु धातु से भी पक्ष में (उवणान्त होने से) अप्‌ श १ 
पक्ष में रु तथा प्लु को गुण तथा अवादेश हो जायेगा, ए १ 
बृद्धि तथा आवादेश होकर आ;राबः, आप्लावः बनेगा । 


हं 
हो 


1 
उदा०--आरावः (एक प्रकार की आवाज) आख', अर्ल |. 
डबकी मारना) आप्लव: || | 

यहाँ से “विमाषा' की अजुबृत्ति ३।३।६५ तक जायेगी | 


| ह! 

अवे ग्रहो बघ प्रतिबन्धे ॥३।३।५ ४ 

अवे ७१॥ अहः ५।१॥ वपैप्रतिबन्धे ७१॥ पं” 
वेऽ ४ भावे, घञ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, ख] 
. 9 अषपूर्वोद्‌ अहधातोः. कर्तृभिन्ने कार | 
४ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative, | 


ST, ` 


a, 


ही 


+ क 


i 
र | 


| टर धन. प्रत्ययो भव 


ई वर्षप्रतिबन्धे ] वर्षप्रतिबन्ध अभिधेय होने पर [अवे] 
(क हः] मद: धातु से कर्तुभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में 
| (न घन प्रत्यय होता है ॥ वर्षा का समय हो जाने पर भी वर्षो 
१; होता वर्षप्रतिबन्ध कहाता हे ॥ महवृह० (३,३५८) से अप प्राप्त 
| म्‌ प्रत्यय विकल्प से कह्‌ दिया है, अतः पक्ष में अप ही होगा ॥ 


60 अवग्राहो देवस्य (देव का न बरसना), अबग्रहो देवस्य॥ 
| कसे हः? की अचुवृत्ति २२।५३ तक जायेगी ॥ 


गि 
॥ F ग्रे वणिजास्‌ ॥३।३।५२॥ 


+ 


३ ७१॥ बणिज्ञाम्‌ ॥।२॥ अनु ० रहः, विभाषा; अक्रि चं कारके | 
[ए भावे, घन , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--प्रशब्द उपपदे 
शतोपेणिद्सम्बन्धे प्रत्ययार्थे, क्तृ्िन्ने कारके, संज्ञायां, भावे च 
पि धन्‌ पत्ययो भवति ॥' उदा०--तुलाप्रम्राहेणं चरतिः तुळाशग्रहः ॥ 


॥॥ यः [वण्जाम्‌] बणिक्‌ सम्बन्धी प्रत्ययार्थं हो तो [प्रे] प्र 


मह धातु से कर्तृसिन्न कारक संज्ञा विषय मै तथा भाव में विकल्प 
गूपरत्यय होता हे ॥ वणिजाम्‌ में सम्बन्ध षष्ठी है, सो बणिक्‌ 
तुणा आदि लिये जायेंगे॥ उदा०--तुल्लाप्र्राहेण चरति (तराजू. 


` तृतीयोऽध्यायः . ५२३ 


ति॥ उदा०--अवग्रा्दो देवस्य, अवग्रही 


। 
| 10 
i 


र 
| ण 


४ 
है] 
| 


मता है), तुलाप्रप्रह: ॥ 
॥ से परकी अनुवृत्ति ३३१५४ तक जायेगी ॥. 
| छो. मो च ॥३।३।५३॥ मल 
क च अ० | अनु०-प्रे, ग्रहः 0 विभाषा, अकत्तेरि जः 
पि, १, भाषे, घन ,' घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः रः ससो 
मद्दघातोचिकल्पेन क्तेभिन्ने कारके संज्ञायां सावे र 
ति॥ उदा०-प्रम्राहः प्र्रह्‌ः ॥ म [ब] EE 
७ समो] रश्मि अथात घोडे की लम वाच्य दो तो (त... 
| -. ९षाउसे विकल्प से कर्वृमिन्न कारक संशा मेता | 
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में घन्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में अप्‌ होता 
(लगाम, रस्सी) प्रग्रहः ॥ नय है॥ ए 


i 


वृणोतेराच्छादने ॥३।३।५४॥ 


वृणोतेः ५१॥ आच्छादने ७१॥ अनु०- प्रे, विभाप : 
कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घञ्‌ , धातोः, प्रत्ययः, पा 
आच्छादने<थे प्रपूर्वादू , बृञ्‌धातोः कर्तृभिन्ने कारके साई 
विभाषा घञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- प्रावारः, प्रबरः॥ 


भाषाथः-[आच्छादने] आच्छादन अथे में वा| 
[ब्णोते:] बृञ्‌ घातु से कर्तृमिन्न कारक संज्ञा में, तया सरो; 
से घन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ गरहवृड० (३।२।५८) से अपा 
पक्ष में वह भी होता है ॥ उदा०--प्रावारः (चादर) प्ररः। | 


hy 


पे 


1, 
बा 
व्र 
॥ 


क 
| 


` _ परौ डबो5वज्ञाने ॥३।३।५५। . | 


परो ७१॥ सुवः ५।२॥ अवज्ञाने ७१॥ अनु बिग ' 

च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घञ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, पर| 
अवज्ञानम्‌ =तिरस्क्ारः, तंस्मिन्‌ वत्तेमानात्‌ परिपूर्वाद्‌ भूधगे' 
कारके संज्ञायां भावे च विकल्पेन घञ प्रत्ययो भ्व 
', परिभवः ॥ | 
भाषाथैः [अवज्ञाने ] अबज्ञान = तिरस्कार 1 
परिपूवेक [सुवः] भू घातु से कत्तृंभिन्न कारक संज्ञा में ४ |, 


एरच्‌ ॥३।३।५६॥ 
पाप. अच शशा अनुः--अकत्तेरि च बार रती 


सोम प्रस्ययः, परञ्च ॥ अथै:- -इवर्णान्ताद्वातोमवि > की 
सैक्षायाम अच्‌ त्ययो भवति ॥ उदा०-नयभ 1. 
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_ | इबर्णीन्व घातुओं से कर्त॑भिन्न कारक संज्ञा में तथा 
दि उ होता हे ॥ यहाँ येन विधिस्त० (१।१।७१) 
i करकेः 'इबर्णीन्त' ऐसा अथ. हुआ है ॥ उदा०--जयं 
बयः (चुनना) नयः (ले जाना) क्षयः (नाश) अयः (ज्ञान) | 
| 5 जि घातु को सार्वषातुका० (७३१८४) से गुण, तथा अयादेश 
जग: आदि रूप बनेंगे । इण धातु से अयः बना है ॥ यहद औत्स- 
[पर है, इसके अपवाद चे ही कह आये हैं॥ 

| 1 


॥ ऋदोरप्‌ ॥३।३।५७॥ 


हा पर्य || भ्रथे:--ऋकारान्ते भय: उवणान्तेभ्यश्च धातुभ्यः, कतुः 
गि कारके संज्ञायां विषये भावे चाप प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ऋका 
णिम्-कर:, गरः, शरः। उवणान्तेभ्यः-यवः, ळवः, पव: ॥ 
गााथ-[कदो:] ऋकारान्त तथा उवर्णान्त धातुओं से कपूभिन्न 
सच्चा मै तथा भाव में [अप्‌ ] अप प्रत्यय होता हे ॥ यह भी 
क सुत्र है ॥ गुण इत्यादि पूर्वत्‌, होकर सिद्धि जाने । उदा2- 
(ष) गरः (विष) शरः (तीर) । उबर्णान्तों से--यवः (जौ) उव 
(पबित्र करना) ॥ | 


पे अफ्‌ की अनुवृत्ति ३१८७ तक जाती है॥ ` 


|| प्रहवृरनिश्चिगमश्च ॥३।३।५८॥ 
(३... ११ च अ०| स०-प्रहश्च व्‌ चर च निरिचश्च गम्‌ _ 
२. प» पस्मात्‌““समाद्वारो इन्द्र: ॥ अन०-अपूःअक्तारी 
चिप भावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अः -अ् दाद. 
हि इत्येते स्यो धातुभ्य कत्तुंबजिते कारके संज्ञायां भावे ७ 


गम ॥ । पूर्वणाप्राप्ते विधीयते। उदा० मह be 
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माषाश्वः--[महवृहनिरश्चिगमरच ] प्रह, बृ, ₹ तथा निए 
गम इन धातुओं से [च] भी कतूभिन्न कारक संज्ञा विप 1 
में अए प्रत्यय होता हे ॥ पूणे सूत्र से अप्रापिपू्क प्‌ 
उदा०-प्रहः (नक्षत्र) दुरः (डर, गड्ढा) वरः (श्रेष्ठ) निर 
गमः (यात्रा) ॥ सिद्धि में यथासम्भव गुण इत्यादि जाग 


उपसगऽद्‌* ॥३॥३॥५९॥ 
उपसग ७॥१॥ अदः ५ १॥ अंगु०--अप्‌ , अक्रि च ब्रह 
याम्‌ , भावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः-उपसा कतं 
घातोरप्‌ प्रत्ययो भवति, कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भाषे च। 
विघसः, प्रघसः ॥ | 
माषाथ:--[उपतर्गे ] उपसग उपपद रहते [रदः] भर प 
प्रत्यय होता हे कर्तेभिन्न- कारक संज्ञा में तथा भाव में॥ # 
परे रहते घअपोश्व (२७३८) से घस्लू आदेश होता| 


यहाँ से अद की अनुवृत्ति ३ ३1६० तक जायेगी॥ | 


. i 


|| 
: 


नोणच॥३॥१६० | 


नो ७१॥ ण लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः || च अ०॥ बरु 

अकृत्तरि . कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, घातोः, प्रत्यय, पर | 
उपपदे अद्धातोः कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां 

त्ययो भवति, चकारादू अप्‌ च ॥ उदा०--न्यादः। नित | 


[| 
गाषाय:_- [नो] नि पूवेक अदघातु से कमि कर्क | 


भाव में [रा] ण प्रत्यय होता है [च] चकार से अपू. | | 
है॥ नि पूवक अदू' धातु से ण करने पर | 


११६) से. वृद्धि तथा अप्‌ पत्त में पूर्ववत्‌ २४१० 
पूववत्‌. 

होता हे ॥ नि धस 

(भोजन) गा आदू + ण = न्यादः (भोजन) 


व्यधजपो रजुपसगे ॥२।३।६१॥ ८ । 
न्व | अनुपसग इत्यत्र ननतत्पुरु | अतु०--अू 
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i) Ee ` 
| _ भावे, घातोः, प्रप्ययः) परश्च ॥ ्रथः--उपसगरहिताभ्यां 
॥ हक ताभय घातभ्यां वतैभिन्ने कारके संज्ञायां भावे चाप्‌ प्रत्ययो 
407 ०८ ०० < 

३ । उदा०-व्पथः, जपः ॥ 

| आपाथ--[अनुपतगे] उपसर्ग रहित [व्यधजपोः] व्यच तथा जप 
(से कर्तेभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
|, ज्यघः (चोट) जपः (जपना) ॥ 


| कासे 'अनुपसर्गे' की अनुवृत्ति २।२।६५ तक जायेगी ॥ 


हई ` ग 
|. . स्वनहसोर्वा ॥३।३।६२॥ 

| हनहसोः ॥२॥ वा अ?॥ स०--स्वन० इत्यन्रेतरेतरद्वन्द्॥ अनु०-- _ 
शरो, अप्‌ , अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, सावे, घातोः प्रत्ययः, 
भ श्रथेः-उपसरेरहिताभ्यां स्वन, हस इत्येताभ्यां धातुभ्यां वाऽप्‌ 
यो भ्रति कतैभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च॥  उदा०-स्वनः, ` 
झि) सः, हासः ॥ | 

| ,गपाथ:-उपसर्ग रहित [स्वनहसो:] स्वन और हस धातुओं से 


| यमा. उपयामः, नियसः, नियामः, वियमः वियासः, यस | 
हु ७ oy ५ हे क ५ 3२ a” AS को - 
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मआषाथे:--[समुपनिविषु] सम्‌ उप निवि उपस | [. 
पसग [च] भी [यमः] यम धातु से कतैभिन्न कारक गा ॥ 
में विकल्प से अप्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में यथाग्रप न्‌ 
उदा०-संयमः (संयम) संयामः, उपयमः (विवाह) सश | 
(नियम) नियामः, वियसः (दुःख) वियामः, यमः (संय) ग | 


नो गदनदपठस्वनः ॥२।३।६४। || 


नौ ५१॥ गदनदपठस्वनः ५॥१॥ स०--गदश्च नदद प्र 
गद” ` `स्वन्‌ तस्मात्‌" समाहारो इन्द्रः ॥ अबु०-बा, भर 
च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अरः 
` गदादिभ्यो धातुभ्यः कतृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च विशेश, 
भवति ॥ उदा०- निगदः, निगादः । निनदः, निनादः | निए 
"निस्वनः, निस्वानः ॥ |. 
` भाषाथः--[नो] नि पूर्वक [गदनदपठस्वनः] गद, नदा पा; 
धातुओं से विकल्प से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव मि 
होता है। पक्ष में घञ्‌ प्रत्यय होगा ॥ उदा? “नि | शि 
निगादः, निनदः (आवाज) निनाद्‌ः, निपठः (पढ़ना) ग 
(आवाज करना) निस्वानः ।। h 
यहाँ से 'नौ' की अनुबृत्ति ३।३।६५ तक जायेगी॥ | 

| 
. कणो वीणायां च॥२।२।६५। 1. 
कण; ॥१॥ वीणायाम्‌ ७१॥ च अ०॥ अहुर र की 
अप्‌, अकत्तोर च कारके संज्ञायाम्‌ ,. भावे, घातो. प्रक थी 
अथ क्यणघातोनिपूर्वाद्नुपसर्गाच्च चीणायाम उ fi 
कारके संज्ञायां भावे च बिकल्पेनाऽप. प्रत्ययो भरवावे i 


$ 
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मा बीणा ॥ निक्कणः, निक्काणः॥ अलुपसगात १ 
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शानाम्‌] बीणा अभिधेय होने पर [च] भी कत 
पो भाव में बिकल्प से अप प्रत्यय होता दै, प 
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गा बीणा (सप्ततन्त्री वीणा विशेष का भेद) निक्कण 


शक वीणा भेद) निक्वाणः । कण (आवाज) काणः ॥ 


सोपसग कण धातु से दी वीणा अभिघेय होने पर प्रत्यय 

अनुपसगै से नदीं, सो 'कणः का केवळ आवाज दी अर्थ 
| ऋक कोषों में कणः का अर्थ “वीणा का भेद! ही मिलता 
पे इल्दशक्तिसाभाव्य से यथासम्भव अथं लगा लेना चाहिये ॥ 


॥ नित्यं पणः परिमाणे ३।३।६६॥ 


हिम ११॥ पणः ५१ परिमाणे ७१॥ अनु०-अप्‌ अकत्तेरि 
प्रक सज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परशच ॥ अथः-पण व्यवद्दारे 
प, असाद घातोः परिमाणे गम्यमाने कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां 
१ नित्यम॒ अप प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--मूलकपणः, शाकपणः ॥ 


गय [परिमाण] परिमाण गम्यमान होने पर [पणः] पण 
(A [तिम्‌] नित्यं ही कचैसिज्ञ कारक संज्ञा में तथा भाव में अप 
ऐता है॥ पण धातु से अप्‌ प्रत्यय करके पणः बनाकर मूलक 
किक साथ षष्ठीतत्पुरुष समास हो गया है॥ उदा०-मूळक 
पूती के गडे, जो बेचने के लिये गिनकर रखे जाते हैं) शाकपणः 


मदोऽनुपसगे ॥३॥३॥६७॥ 


| अनुपसगै ७१॥ त०- अनुप० इत्यत्र नव्तत्युरुषः ॥ 
| धे, फिपरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः प्रत्ययः, 
[को अनुपसर्गाद्‌ मद्धातोः कर्िनने कारके संज्ञायां भावे 
रः ॥ 0 उदा०--विद्यया भदः = बिद्यामदः। लत 


[ः [अहसत] उपसगे रद्दित [मद्‌] मद्‌ धातु से कपमिन्न Ee. 
के कारण जा में अप्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०-विया- ` 
अभिमान) घनमद्‌ (घन के कारण अभिमान) | 


रः 
|" ००००००११३१ a 
र) ॥ (०-0, Panini Kanya ` id ग सगास ६ An eGangotri Initiative 
EE. च्य A 
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५३० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


प्रमदसम्मदो हर्ष ।। ३।३।६८॥ > 


प्रमदसम्मदौ १२॥ हर्षे ७१) स०-प्रम, रू 
अनु०-अप अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धागो, 
अर्थ:- हर्षे भिघेये प्रमद्‌ सम्मद्‌ इत्येतौ शब्दौ अप 
कर्तृभिन्ने. कारके संज्ञायां आवे च॥ उदा०-चन्यारा प 
लाना सम्मदः ॥ 


माषाथः- [हरषे] हषे अभिषेय होने पर [परमम] 
सम्मद्‌ ये शब्द अप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं 
संज्ञा में तथा आव में ॥ पूर्व सूत्र से अनुपसग मद घातु 
था, यहाँ प्र तथा सम्‌ पूवेक मद्‌ धातु से भी अप हे 
निपातन कर दिया है॥ उदा०--कन्यानां प्रमदः (कषे 


कोकिलानां सम्मद्‌; (कोयलों का हर्षोत्पादक शब्द्‌) | 


हा 
(| ले ८0 


जै 
सप्नदोरजः पशु ॥३३६९ | 

समुदोः ७२॥ अजः ५।१॥- पशुषु शो पस] 
समुदौ तयो:'“““““इतरेतरहन्द्र!॥ अनु०-अपू, अश | 
संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रयःसम ३ 
पदयो, अज घातोः कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे चाप ४. 
॥ उदा०--समजः पशूनाम्‌; उदजः पूता | 
भाषाथः-[समुदोः] सम्‌. उत्‌ पूर्वक [श्रय > ॥| 
कारक संज्ञा में तथा भाव में, समुदाय से [पु] ४ । 
अपू प्रत्यय होता है॥ उदा०--समज प | 
समूह) उदुजः पशूनाम्‌ (पशुओं का प्रेरक) ॥ 


अक्षेषु ग्लहः ॥३॥३७१ ` 

अक्षेषु ७३) रह: १।१॥ अनु०--अप्‌ 
गाम्‌; भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ रग ह 
424 निपात्यते, अक्षविषये कर्तृभिन्ने कारके भावे ` | 
धातोरज्र निपातनात्‌ ॥ उदा०-अन्षस्य रड | 


छु 
ती 
+ 


! ] तृतीयोऽध्यायः ५३१ 
1. 


॥ यय तथा लत्व निपातन से होता दै, कर्तृभिन्न कारक 
|; क थि धातु से. ग्रहवृ° (३।३।५८) से अप्‌ सिद्ध हो था, 
` (ठन है ॥ उदा०--अन्तस्य ग्लहः (जुए के पासे) ॥ 


ह]; प्रजने सर्त्तेः ॥३।३।७१॥ | 
| ने ७) सर्तेः ५।१॥ अचु०--अप्‌ , अकत्तोरि च कारके संज्ञा 


१९ 


॥ 1 गवे, धातो, प्रत्ययः, परश्च अर्थ:-प्रजनम्‌ = प्रथमं गर्भ्रहणम्‌ । 
शैबत्तेमानात्‌ सुघातोः कर्तृभिन्ने कारके भावे चा5पू प्रत्ययो 


| 1) उदा०-गबासुपसरः, पशुनामुपसरः ॥ 


र 


$| [अजने] प्रजन अर्थं में वत्तमान [सत्तः] सु घातु से 


होता है कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥ उदा०- 
पसरः (गौओं का गर्भे प्रहणाथ प्रथम बार गमन) पशुनामुपसरः 
बाण ९ - 

| गर्म महणाथे प्रथम बार गमन) ॥ ` 


॥ ह सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥३।३।७२॥ 


» ॥१॥ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ च अ०॥ न्यभ्युपविषु ७३॥ स०-- 


घः? मत्ययः, पररच ॥ अथः--नि अभि उप वि इत्येतेषूपपदेषु 
| असारणमू अप्‌ प्रत्ययश्च भवति कत भिन्ने कारके संज्ञाया 
पा निव) अभिहवः, उपदबः, विहवः ॥ 

|? करि न्यम्युपंवषु] नि अभि उप तथा बि पूर्वक [इः] इन्‌ 
ए पा कारक संज्ञा में तथा भाव में अप प्रत्यय होता है, 
भै रणम्‌_] सम्प्रसारण भी हो जाता है॥ उदा०- 
पिबः अभिहवः (सब ओर से बुलांना) उपहवः (समीप 


से के भबढ्ता से बुढाना )॥ हेज को आदेच उपदे? 
हइ. कर भक्त सूत्र से सम्प्रसारण तथा अप्‌ प्रत्यय 


422. :: 


| लह] ग्लह शाब्द में [अक्षेषु] अक्ष विषय हो तो ग्रह 


स्यनेतरेतरदुन्द: ॥ अनु० --अप्‌ , अकतेरि च कारके संज्ञायामः, ` 


त अपू रहा, सम्प्सारणच (३११०४) ळकर नि 
॥ ` यग तथा अवादेश होकर निहवः आदि रूप बन 


र 2. ‘= ०० हे 1 > शक ५ 

डू - Pare Coo 
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५३२ ` अष्टाध्यायीप्रथमावत्ती || 
B. 
यहाँ से “इ: सम्मसारणाम्‌? की अनुबृत्ति २१७ क्‌ | 


आडि युद्ध ॥३।३।७३॥ 


आडि ७१॥ युद्ध ७१॥ अनु०--ह: सर वा 
` . कारके संज्ञायाम्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथः हे 
उपपदे ह्वेञूधातोः सम्प्रसारणमप्‌ प्रत्ययञ्च सवति राः 
संज्ञायाम्‌ ॥ उदा०-आहूयन्तेऽस्मिन्‌ = आहवः | 


` भाषार्थः [युद्ध] युद्ध अभिधेय हो तो [आ] थाइ 
घातु को. सम्प्रसारण तथा अप्‌ प्रत्यय होता है कमि 


में ॥ उदा०--आहवः (युद्ध क्षेत्र) ॥ ज्ञ 


॥ 
॥ 10) 


| 


पृ 


निपानमाहाव! ।॥।३।३।७४। 
निपानम्‌ ११॥ आहावः १।२॥ अनु०-हः सम्प्रसारणम्‌, 
च कारके संज्ञायाम्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अब 
घातोः सम्प्रसारणम्‌, अपू प्रत्ययो वृद्धिञ्च निपात्यते 
भिन्ने, कारके संज्ञायाम्‌ ॥ निपिबन्ति अस्मिन्निति निपा 
` भापाथः- [निपानम्‌] निपान अभिधेय हो तो अश]! 
. धातु से अप्‌ प्रत्यय सम्प्रसारण तथा वृद्धि 
[आहावः] आह्वाव शब्द सिद्ध करते हैं कर्तृमिल बण 
में निपान जलाधार को कहते हैं, जो कि छुं क 
के पानी पीने के लिए बनाया जाता है॥ उदाश 
के जल पीने का चबच्चा)॥ . 


` .. भावेऽनुपसगस्य ॥३।३।७५॥ 
भावे ७१॥ अनुपसगॅस्य ६।१॥ स०--अनुप* ह 
अबु ह्वः सम्प्रसारणम्‌ , अप , धातोः, प्र 
उपसगरहितादू हेन्‌ धातोभविडप प्रत्ययो भवति | 
हेभ्‌ घातो; ॥ उदा० वे हवे सुव शूरमिन्द्रम ३ 
, पाशाः -[अचुपसरगस्य] उपसग रहित हेल. - 
अपू अत्यय तथा सम्प्रसारण हों जाता है। | 


॥| 


I 


oe 


(पै 


‘Seog १ 


TT 


ह 
- * RTM 4 EP ET 


|] तीयोऽध्यायः ५३३ 
प दरे मावेडनुपसगंस्य? की अनुवृत्ति ३२१७६ तक जाती हे॥ ` 


| हनश्च वधः ॥३।३।७६॥ 
हशा च अं>॥। बधः ११ अनु०--भावे5 नुपसगेस्य, अप, 
ह पत्ययः परश्च ॥ अर्थेः--उपसगेरहितादू हन्‌घातोभांवेऽप्‌ प्रत्ययो 
र. तत्संनियोगेन च हनो वथ आदेशो भवति ॥ उदा०वघश्चौ 
कंसस्य वघः ॥ 
रः -अतुपसगे [हनः] हून धातु से अप प्रत्यय भाव में होता 
[तया प्रत्यय के साथ ही साथ हन को [वधः] वघ आदेश भी 
वा है, यह वघ आदेश अन्तोदात्त होता है सो अनुदात्त (३।१।४) 
रे रहते वध के अ का अतो लोपः (६।४।४८) से लोप करने पर 
च० (१।१।१५५) से अप्‌ को उदात्त हो जाता है ॥ उदा०- 
[एम्‌ (चोरों की हत्या) कंसस्य वघः (कंस का मारा जाना) ॥ 


शासे हनः की अनुवृत्ति ११८७ तक जाती है. ॥ 


ih मूत्तों घनः ।।३।३।७७॥ 

| ७१॥ घन: १।१। अनु०--हनः, अप अकत्तेरि च कारके 
1) मावे, धातोः प्रस्ययः, परश्च ॥ अग--मूर्ततिः-स्थूलंवा, 

१", मूत्ताबभिघेयायां हनघातोरपू प्रत्ययस्तस्य च हनः “घन! 

ति॥ उदा०--अश्नघन दघिघनः, घनो मेघः, घन 


है णे] मूत्ति = काठिन्य अभिषेय हो तो हन धातु से 


है तथा हन को [घन] घन आदेश भी हो जाता है ॥ 
(बादळ का घनापन) दधिघनः (दही का कडापन) 
पादढ) घनं वस्नम्‌ | 


की अनुवृत्ति ३।३।८३ तक जायेगी ॥ I ४ “रो रट... 
प १ अन्तधेनो देशे ॥३।३।७८॥ | be र 


he ९॥ देशे ७१॥ अनु5--घन , इन, अपूअकत्तरिच 
जा द्‌ भवे, पातो य+ पर्य) जेतोऽ ङ 0 डा 


F छ 
t+ 
d 
| 


इति ॥ 
_ CC-0, Panini इन्यते यस्मिन अनीति, उदानः, Initiative 


५३४ अशध्यायीप्रंथमवृत्तौ 


अन्तः पूर्वाद्‌ हन ह प्रययो भवति कर्वेभिन्ने 

च॒ तस्य च हनः घनादेशो णत्वाभावश्चापि नि 

घेनो देशाः ॥ क 
भाषाथः--[दिशे] देश अभिधेय हो तो करत भात 

तथा भाव में [श्रन्तषनः] अन्तर्घेन शब्द में अन्तर 

अपू प्रत्यय तथा इन को घन आदेश निपातन किया शा | 

पूरवपदात्‌ संज्ञायामगः (८७३३) से णत्व प्राप्न था, यहाँ गि! 

कर दिया है ॥ उदा०--अन्तर्घनः (देश विशेष)॥ 


अगारेकदेशे ग्रधणः प्रघाणश्च ।३।३।११ 


अगारेकदेरे ७१॥ प्रघणः १॥१॥ प्रघाणः ॥॥॥११५॥ 
एकश्चासौ देशश्च एकदेशः कमेघारयस्तत्पुरुषः । अगारः 
देशः अगारैकदेराः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ भबु०- घन, इन, शर्त 
च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ क्र | 
वाच्ये प्रघण, प्रधाण इत्येतौ शब्दौ निपात्येते कतमिले ग्र 
भावे च॥ प्र पूर्वादू हन्‌ धात्केरपू प्रत्ययः, हन्तेष॑नदेशे त 
भषण इत्यत्र, प्रघाण इत्यत्रापि घञ_ प्रत्यय ह्तर्घनाेरो | 

भाषाथः- [अ्रगारेकदेशे] गृह का एक देश वाच्य | 
भाराः] प्रघण और प्रघाग शब्द में प्र पूर्वक इन ब | 
अंप्‌ तथा घन्‌ प्रत्यय और हन को घन आदेश कमि „|| 
में तथा भाव में निपातन किये जाते हें ॥ यहा 10 
णत्व हो जाता हे ॥ प्रघाण में घम्‌ प्रत्यय ए से| 
जायेगी ॥ ण्व अट्कु० (८४२) से होता है 


(ड्योढ़ी) प्र ऱ्य 

उद्घनो5त्याधानम्‌ ॥३।३।८” र x 
_ अदघनः १।१॥ अत्याधानम्‌ १।१॥ अछु० पन वी 
च कारके संज्ञायाम्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्ति रभ 


अत्याधानम्‌ ॥ अथा--अत्याधाने वाच्या के ॥। 
 रपृअत्ययो घन आदेशश्च निपात्यते कर्तुभिन्ते कार 


| | | ` तृतीयो5ध्यायं: ५३५ 
र E [उद्घनः] उदूघन शब्द में [अत्याधानम्‌] अत्याधान 
ता पे उत पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय तथा इन को घनादेश 
| _ जया जाता है कर्चुभिन्न कारक संज्ञा विषय में॥ जिस 


र फाइना होता दै उसके नीचे एक काष्ठ और रखते हें उसे . 


[इते हें॥ उदा०--उदूघनः (जिस. काष्ठ पर काष्ठ को 


हि ढोग छळते हैं. बद) ॥ 


(१ 
|! 


र . 
| अपघनोज्हस्‌ ॥२।३।८१॥ 


| रः ॥१॥ अङ्गम्‌. १॥१॥ अजु०--घनः, इनः, अप्‌ , अकत्तरि 

| सज्ञायाम्‌ भावे, घातोः, प्रत्यय, परश्च ॥ अर्थः-अपपूर्वोद्‌ 
॥पतोरप प्रत्ययो घनादेशश्च निपात्यते, अङ्गं चेत्‌ तदू भवति, 
पिले कारके संज्ञायां भावे च, “अपघन' इति ॥ ` ` 


| अप पूर्वक हन धातु से [अङ्गम्‌] अङ्ग = शारीर का अबः 
षेय हो तो अप्‌ प्रत्यय तथा हन को घन आदेश [अपघनः] 
हिति में निपातन किया जाता है, कर्चेभिन्ञ कारक संज्ञा से 
ह भाव में ॥ “अपघनः? हाथ या पैर को ही कहते हैं, सारे ' शरीर 
| | 3 


करणेऽयोनिद्रुषु ।३।३।८२॥ 


५१ अयोबिदुपु :७1३॥ स०--अयश्च वि च इश्च अयोविद्रवः 
1 शर्थ रइन्द्रः॥। अबु०--घनः $ हनः, अपू ,: घातोः; . प्रत्ययः; 
प | ' अयस , वि, ; द्र इत्येतेषुपपदेघु करणे कारके हनघातो: 
से तस्य हनः स्थाने घनादेशश्च भवति ॥ उदा? 
छ जोधन विघनः दुघनः | ' 

yi पोष अयस्‌ वि तथा हु उपपद्‌ रहते हन घाठु 
श | कारक में अप्‌ प्रत्यय होता है, तथा इन के स्थान 


॥ 
इध्‌ 
क 
भे * 
रे 


| (झुल्ह 
|" \ क्र्णेः जा) ॥ 
हः अ 


ता है॥ उदा०--अयोघनः (इयौ) विधन | 


नु A | 
E | क त 1000 की ड नुबन्ति,३।२।८४-त्रक-ता्नेगीA ०००० inital i क 


५३६ अंट्टाध्यायीप्रथमावृत्तै 
` स्तम्बे क च ॥३।३।८३॥ 


' स्तम्वे ७१॥ क लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः || च अ ॥ 9, रि 
घनः, हनः, अपू , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ भई | 
उपपदे करणे कारके हन-घातोः कः प्रत्ययो अवि ¬ ४ 
सन्नियोगेन च हन्तेघेनादेशो भवति ॥ उदा०- चो ॥, 
स्तस्बघ्नः, स्तम्बघनः ॥ ॥॥ 

माषार्थः-[स्तस्बे] स्तम्ब शब्द उपपद्‌ रहते कण ह | 
क प्रत्यय [च] तथा अप्‌ प्रत्यय भी होता हे, अप प्रसा]. 
इनको घन आदेश भी हो जाता है ॥ करण कारक ग्र हर 
तथा अप्‌ दोनों के साथ लगोगा। क प्रत्यय परे रहाउ 
(६४६८). से उपघा लोप तथा हो हन्तोन्णि० (५३५) (५ 
हो जायेगा ॥ उदा०-स्तम्बघ्नः (घास जिससे काटी स 
स्तम्बघनः ॥ | 

| परोघः॥३३८४॥ | 

परी ७१॥ घः १।१॥ अनु०--करणे, इन: अपू, शो! है! 
परश्च ॥ भर्थ: परिपूर्वादू हून धातोः करणे कारके अपप 
तस्य च हन्तेः 'घ' आदेशो भवति ॥ उदा०- परिते |. 
परिघ!, पलिघः ॥ । 


९ if" 
भाषाथ:--[परो] परि पूर्वक इन्‌ धातु से करण बर 
प्रत्यय होता है, तथा इन के स्थान में [मः] घ आदेश भी र र 
प्रेश्‍च घाङ्कयोः (०1९२२) से र को बिकल्प से ढल पे |; 

भी बनेगा ॥ उदा०--परिघ; (लोहे कां मुदूगर) पत्िष॥ | 


उपघ्न आश्रये ॥३।२।८५॥ ही 

अप्नः १।१॥;आश्रये ७१॥ अनु ०--हनः अपू, अर्की 

श्याम , क घातो॥, प्रत्ययः, परश्च ॥ गथ नी 

पुषोद्‌ | प ७ निपात्यते i 6 | 

_ 0 प्रत्यय: उपधालोपश्च ह र्थ हि 

क ता कारक संज्ञायां भावे च ॥ उदा०-प || 
| ड पे घ्नः | आमस्य उपष्नः स्व ग्रामोपध्नः || १5 21७ 
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|. ठृतीयोऽभ्यांय! ५३७ 


€ - 
` [उपलः] उपध्न शब्द में उप पूवक हन धातु से अप 
| शक के उपघा का लोप निपातन किया जाता हे [आश्रये] 
^| सामीप्य अभिघेय होने पर, कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा 


9) 'उप इन्‌ अप्‌' यहाँ पूर्वेचत्‌ इन्‌ के ह. को कुत्व होकर उपच्न 
ल, आमोपध्न; (ग्राम के समीप) पदेतोपध्नः (पवेत के समीप) ॥ 


॥ संघोद्घौ गणप्रशंसयोः ॥३।३॥८६॥ 
॥। हि रोदघो १।२॥ गणप्रशंसयोः ७२॥ स०--उभयन्नेतरेतरद्वन्द्ः ॥ 
त हनः, अप्‌ , अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, घातोः, प्रत्ययः, 
एप | भ्र4:-- संघ उद्घ इत्येतौ शब्दौ निपात्येते यथासंख्यं गणप्रशं- 
[भशिरमिघेययो: कततेभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च। सम्‌ उदू उपपदयोः 
(पिरप प्रत्ययः, टिळोपो घत्वञ्च निपात्यते॥ उदा०- सङ्घः पशूनाम्‌ , 
| सनुप्याणाम्‌॥ र कि? 
| गार्य:--[संधोद्धो] संघ और उदूघ शब्द यथासंख्य करके [गणाः 
शः] गण तथा प्रशंसा अभिधेय होने पर निपातन किये जाते हैं 
५ कारक संज्ञा विषय में तथा भाव में । सम्पूर्वेक हन्‌ धातु से 
| ह हन्‌ के टि भाग का (अर्थात्‌ अन्‌ का) लोप तथा हकार को 
द - रके संघः शब्द बनाते हें गण अभिधेय होने पर ।' इसी 
|| पलक हन्‌ घातु से अपू प्रत्यय, टि छोप तथा कुत्व प्रशंसा 
पर निपातन करके उदूघः शब्द बनाते हैं ॥ उदा०--संघः 
हः का समूह) उदूघो मनुष्याणाम्‌ (मनुष्यों की प्रशंसा) ॥ 


निघो निमितम्‌ ।।३।३।१८७॥ 


1६ प्रकार से जो भित बराबर वह निमित कहत 


| 
"रश 
ङ्‌ 


सित असिघेय हो तो [निघः] नि पूर्वेक हन्‌ घातु से अ 


| ९-0, 2911 (४8 Maha 


{त पर्वत तथा प्राम के साथ घष्टीतत्पुरुष समास दो गया हे ॥ | 


PE. 5 
Ce 


> 
ह 
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५३८ अर्टाध्यायीप्रथमाबृत्तौ 


प्रत्यय टि भाग का लोप, तथा हन्‌ के स्थान में घ 
निघ शब्द सिद्ध करते हें ॥ उदा०--निघा: शात्य पि 
ऊंचाई के धान) निघा वृक्षाः (एक बराबर ऊँचाई के वृ 


ड्वितः कत्रः ॥३।३।८८॥ 
ड्वितः ५।१॥ क्त्रः ११॥ स०--ड इत्‌ यस्य स दूत 
मर बहुन्नोहिः ॥ अनु ०--अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ गे 
प्रत्यय:, परश्च ॥ भर्थ:- ड्वितो धातोः कर्तभिन्ने कारे सः 
च कितः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--डपचष--पाकेन 
पक्त्रिमम्‌ , उप्त्रिमम्‌ , कृत्रिमम्‌ ॥ | 
भाषार्थः-[दूवितः] डु इत्‌ गया हे जिन धातुओं बरसे | 
रक संज्ञा में तथा भाव में [क्त्रः] कित्र प्रत्यय होता दै॥ भि. 
१।३।५ में देखं॥ शि 
ट्वितोऽथुच्‌.।।३।३।८९। | 
ट्वितः ५।१॥ अशुच्‌ १।१॥ स०--डु इत्‌ यस्य स द्वि 
बहुन्नीहिं!॥ अनु०--अकत्तैरि च कारके संज्ञायाम्‌; 
मत्ययः, परश्च ॥ 'ग्रथ:--ट्वितो धातोः कर्तृभिन्ने कारके संचय 
अधुच्‌? प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- वेपथुः, थयथु दक्ष *०॥ 
` साषाथः[दू्वितः] डु इत्‌ गया हे जिन धातुओं क 
भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में [अथुच्‌ ] अधुच्‌ मल. 
उदा०_-वेपुः, श्वयञुः, चवथुः (खांसी) ॥ सिद्धि 
. देखं॥ | 
यजयाचयतविच्छप्रच्छ रक्षो नड्‌ ॥२॥११ || 


आ यज ”“'रक्षः ५।१॥ नङ्‌ १।१॥ स०--यजर „| 
च्छेरच प्रच्छश्च रक्ष.च इति यज 

इन्द्रः ॥ अनु०--अकत्तेरे च कारके संज्ञायाम.! 

गी, ॥ अर्थः-यज देवपूजादौ, टु याच्‌ यांच्यायाम 7 

` अच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ , रक्ष रक्षणे इत्येतेभ्यो घाठ 0 

दिए... भावे च नह प्रत्ययो भवति ॥ उदा० प "जे | 
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ह ___ ठृत्तीयोड्यायः | ५३९ ` 


[यज रक्ञ/] यज्‌ याच आदि धातुओं से कर्तृमिन्न 
| संता में तथा भाव में [नड्‌ ] नङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


| नङ इस अवस्था में स्तोः श्‍चुना? (८४३९) से श्‍चुत्व 
॥ पनन यज्ञः बना है । याच्‌ + न यहाँ पर भी श्चुत्व तथा टापू 
| पच्मा.(मांगना) बना दै । यती प्रयत्ने से यत्नः बन ही जायेगा । 
त, प्रच्छ न यहाँ च्छवोः शु० (६४१९) से च्छू के स्थान 
सह, विश + न = विश्नः (नक्षत्र), भर्छ + न न प्रश्‍न' बन गया । 
17 यहाँ ष्टुना ष्टुः (८४१४०) से ष्टुस्व होकर रक्षणः (रक्षा करना) 
` हिहदे॥ | 

| स्वपो नन्‌ ॥३।३।९१॥ 

ह] छः ५१ नन्‌ ११॥ अचु०- भावे, धातोः, प्रत्यय; परश्च ॥ 
'ति'-सप धातोर्भावे नन्‌ प्रयंयो भवति ॥ उदा०- स्वप्नः ॥ 


| गाईः[स्वपः] निष्वप्‌ धातु से भाव में [नन्‌] नन्‌ प्रत्यंय 


हॉग ॥ उदा०- स्वप्नः (सोना) ॥ 


7 


| उपसर्गे घो; किः ।३।३।९२॥ 


| संग ७१॥ घोः ५११॥ किः १११। अनु०--अकत्तेरि च कारके 

0 भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ श्रथंः--उपसगे उपपदे 

| "शै भातुभ्य: किः प्रत्ययो भवति, कर्ृमिन्ने कारके संज्ञायां 

| बै ऽदा०-बिधिः, निधिः, ऽ तिनिधिः, प्रदिः, अन्तद्धिः ॥ 

| षप] उपसगी उपपद रहते [बोः] घु संज्ञक धातुओं 

किक “य कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में होता हे ॥ 
Er (१११६) से डुदान्‌ डुघान्‌ की घु संज्ञा होक 

रा थिः आदि बन गये हैं ॥ उदा०--विधिः (बिधान) 
)॥ ) शरतिनिधिः (प्रतिनिधि) प्रदिः (प्रदान) लना 

| कर रि ` बट 1 
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५४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 


कर्मण्यधिकरणे च ॥३।३।९३॥ 


कर्मणि ७१॥ अधिकरणे ७१॥ च अ ॥ अनु० धे, | 
प्रत्यय, परश्च॥ अथः-क्मण्युपपदेऽधिकणे करे »। 


१0२७ 


न 


घातुभ्यः . किः ऽस्ययो भवति ॥ उदा०--जढं पीरो 
जळधिः शरो धीयतेऽस्मिन्निति शरधिः। दद धय 
उद्धि।॥ ह. 

माषार्थः-[कमोणि] कर्म॑ उपपद्‌ रहते [अधिक] क 
कारक में [च] भी घुसंज्ञक घातुओं से कि प्रत्यय होता ै।ह|. 
जलधिः (समुद्र) शरधिः (तूणीर = तरकश) उदधिः (सा ब 
में उदक को 'उद' आदेश उदकृस्योदः संज्ञायाम्‌ (६१५५) छ 


स्त्रियां क्तिन्‌ ॥३।३।९४॥ | 


खियाम्‌ ७)१॥ क्तिन्‌ ११॥ अनु०-अक्तेरि च कले स] 
भावे, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--घातोः खीलित्रे कति 
संज्ञायां आवे च क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- कृति; सि 

भाषाय--घातु मात्र से [ल्ियाम्‌] जीङिङ्ग मे [गिर] शिश 

होता हे, कभिन्न कारक संज्ञा में तथा आव में ॥ मन्‌ परेश 
अनुदाचोपदेश० (६४३७) से नकार लोप होकर बनेगा! हि. ॥ 
इतिः चितिः मै गुण नहीं हुआ है॥ | ङी 
यहां से “ल्रियाम” की अलुब्ृत्ति २।१।११२ तथा लि" | 

. तकजातीदै॥ | 
स्थागापापचो भावे ।३।३।९५॥ व 
या?” "पंच: ५॥१॥ भावे.७॥१॥ स०--स्थाश्र गर्थि 
ते तस्मात्‌ ` समाहारो इन्द्रः ॥ NN 
सोहि भात परश्च ॥ अथः- स्था, गा, पा, पच, ६ «९ 
प क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वेणैव सि णी 
दिदा गे (२।२।१०६) इत्यनेनाङ मा भूत. व "| 
इ रः, (२।२।१०४) इत्यनेनाङि मापी, प) 
(॥०-- प्रस्थिति ५ उद्गीति:, संगीतिः, प्रपीतिः, सर क 
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| तृतीयोऽध्यायः ५४१ 
॥ 1३ | [स्थागापापचः] स्था गा पा पच्‌ इन धातुओं से खीढिङ्ग 
के 1 भै क्तिन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूर्वे सूत्र से ही क्तिन्‌ सिद्ध था, 
५ ह्या गा पा के आकारान्त होने से आतश्चोपसगें से जो अड 
क प्र था उसके बाघनाथे है, तथा पच्‌ को भी विदूमिदादिम्यो०,से 
हयप्रथा उसके वाधनार्थ है ॥ उदा०--प्रस्थितिः (अवस्था) उद्‌- 
काहि (साम गान) संगीतिः (संगीत) प्रपीतिः (पीना) सम्पीतिः (इकट्ठा 
हिर पीना) पक्तिः (पकाना) ॥ 
है लतिगा० (७४४०) से स्था के अन्त्य अल्‌ (११५१) आ के 
बम इस होकर प्रस्थितिः बना है, उद्गीतिः आदि में घुमास्था- 
नरः (१४६६) से पूर्वत्‌ अन्त्य अल को ईत्व हुआ है.॥ पच्‌ को 
॥ )कु: (८२३०) से कुत्व होकर पक्तिः बना है ॥ 


| शॉ से 'भावे' की अनुवृत्ति ।३।९६ तक जायेगी ॥ | 
' गन्ने वृषेषपचमनविदभूवी रा उदात्तः ॥३।३।९६॥ 

ह| मत्रे ७१॥ बृषे'""`"'राः १३, अत्र पञ्चम्यर्थे “प्रथमाः इति 
त. | पदात्त: ११॥ स०--बृषश्च इषश्च पचश्च मनश्च विदृश्य भूरच 
एरच, इृषः`*राः, इतरेतरद्वन्द्रः। अचु०--भावे, स्त्रियाम्‌; 
॥ षतो; प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-मन्त्रे विषये वृषु सेचने, इषु 
आप, इपचष्‌ पाके, मन ज्ञाने, विद्‌ ज्ञाने, भू सत्तायाम, वी 
- जनादिषु, रा दाने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः क्तिन्‌ प्रत्ययो अवति 
कू शश स्त्रीढिङ्गे भावे॥ उदा०--वृष्टिः (ऋक्‌ १ ।३८।८) इष्टि 
i ls) पृक्तिः (क्रक० ४२४५) सतिः (क्रकू ११४११) 
1 हे " यन्ति वीतये (अथः २०६६।३) रातिः (कक? १२४१) ॥ 


| ह] मन्त्र विषय में [वृषे...राः] वृष इष्‌ आदि 
ता इ. „^ भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है [उदातः] औरवद्द 
॥ स्तित्यारिनि० (६११९१) से छिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
माप्त था यहाँ प्रत्यय को उदात्त कर दिया हे ॥ -मतिः र 
४ सूत्र पर देख ॥ सि, 


री 
oN 
स्वः 
A+ 


2. १ दू, 

~ ५. 
ENA 
६०३. 2 
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ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी चयः ॥२।३।९७, | | 


. ऊति"""""कीत्तेयः १।३॥ च अ०॥ स०-_ऊचतिः ३. है 
अनु०-उदात्तः, ख्यां क्तिन्‌, अकत्तेरि च कारके संज्ञाय „| 
प्रत्यय» परश्च ॥ अथेः- ऊत्यादयः शब्दा अन्तोदात्रा 5 
अव धातोः क्तिन्‌ , ज्वरत्वर० (६।४।२०) इत्यनेन बन्ना +| 
स्थाने ऊठ्‌ भवति, ऊतिः इत्यत्र । स्वराथे निपात्यते, प्रव प्र 
एव ॥ यूतिः इत्यन्न यु धातोर्दीघेत्व निपात्यते, क्तिन्‌ तु ७ । 
जूतिः इत्यत्र जु घातोः दीघेत्व॑ निपात्यते ॥ षोडन्तकमेण पे 
परतः द्तिस्यति० (७४।४०) इत्यनेन इत्वे प्राप्ते तदभावः ति. 

_ अथवा सनधातोः जनसनखनां सञ्फलोः (६७४४२) इति लेख्ने 
इति रूपम्‌। तत्र स्वरार्थमेव निपातनं स्यात्‌॥ हकत 
हेतिः रूपम्‌। यदा हन्तेस्तदा हकारस्य एत्वं निपालते क 
लोपस्तु अनुदाचोप० (६।४।३७) इत्यनेन सिद्ध एव। यदा रि 

तिपास्यते । कीर्ति: इत्यत्र कृत संशब्दने धातोशुपि 
कृते श्यासश्रन्यो युच्‌ (३।३।१०७) इति युचि प्रापे जि 
निपात्यते) - | 


OY 


Ei ९६ 
h 
है| ॥ | 

hg 


a पि , य | | 

. आषार्थ--[उति”“कीत्तेयः] ऊत्यादि शब्द गे 

` निपातन किये जाते हें । क्तन्‌ प्रत्यय तो सामान्य (२२९१. 
से ५ ही था, विशेष काये निपातन से करते हैं॥ अग 1 
क क से उपधा तथा बकार के त्यात त ॥ 
“पि = ऊतिः (रक्षा) रूप सिद्ध ही था, पुनः oi 

॒ म ki 
बचन है, अन्यथा क्तिन्‌ के नित्‌ होने से स्तित्यादि" (६ ।( 


आयुदात्त होता ॥ यूतिः (मिळाना) जूतिः (साग, pe ॥ 
यु, जु धातुओं से दीघेत्व तथा अन्तोदात्त स्वर तिषा 
र रे सातिः (अन्त होना) घोऽन्तक्षमेणि घाठु से | 


१! 


॥। 


| 
(. 
रहते जो धतिस्याति० से इसब प्राप्त था, उसका 3९. है 
न पणु दाने धातु से बनावे तो जनसनः से अने 
| रीळ खरा बचन है ॥ हेतिः (गति) हन्‌ या दि छे 

~ सिद्ध दकार को एत्व निपातन करेंगे, अचु | 


हित से सिद्ध ही है। दिसे सिद्ध करें तो गुण £ | 
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ik 


हु ने से क्डिति च (११४५) से गुण निषेध प्राप्त ही 

हि भय | बि ih के चुरादि गण की होने से ण्यन्त होकर 

[113 बुच प्रत्यय प्राप्त था क्तिन्‌ निपातन से कर दिया है॥ 

क ति यहाँ उपधायाश्च (9१1१०१) से इत्व रपरतव होकर किर 
छ हा हति च (८२७७) से दीघे होकर कीर्ति, बन गया हे.॥ 

ऋ (६४५१) से णि का लोप हो ही जावेगा॥ 


|... व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ ॥३॥३॥९८॥ 


| 
` 
(| ब्रजयजोः ६२॥ भावे ७१॥ क्यप्‌ ११॥ त्त०--न्नजश्च यज्‌ च. 
"उज तयोः व्रजयजोः, इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--उदात्तः, खियाम्‌., _ 
$ पर्ययः, परश्च ॥ अर्थ: न्रज, यज इत्येताभ्यां घातुभ्यां स्रीढिङ्गे 
श्य्‌ प्रत्ययो भवति स च उदात्तः ॥ उदा०--न्नय्या, इञ्या ॥ 


छ गाथेः--[व्रजयओ:] त्रज तथा यज धातुओं से खीलिज्ञ[भावे]भाव 
[सिप ] क्यप प्रत्यय होता है, और वह उदात्त होता है ॥ उदा०-- 
[तीथा गमन) इच्या (यज्ञ करना) ॥ . यज्‌ को वचिस्वपिपजा० (६११५) 

(ससा हो जायेगा । क्यपू के पित्‌ होने से अनुदात्तौ पुषिती 
3 (४) से क्यप्‌ को अनुदात्त प्राप्त था, उदात्त विधान कर दिया है ॥ 
त से क्यप्‌' की अनुवृत्ति ३।३।१०० तक जाती है ॥ 


भागा समजनिषद्निपतमनविदषुब्शीड्भुजिणः ॥३।३।९९॥ 


1 ०१॥ सम'“-निण: ५॥१॥ स०--समजश्‍चं निषद्श्च नि 
& रा बिद्श्च घुञ्‌ च शीङ च स्रम्‌ च इण च = समज "सनिः 
भके समाहवारो इन्दू३।। अनु० क्यप्‌ , उदात्तः, खियाम, अक्रि 
सूदः ' भाषे, धातोः, प्रत्यय» परश्च॥ pnt 
तो ^ "० निपूर्वात्‌ षद, एवं पत, सन विद घुन्‌ शीङ्‌ खू 
भी सवति भाठुभ्यः खयां कत्तेभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च क्यप 


था। १ ` च क्यप्‌ उदात्तो भवति ॥ उदा०--समजन्त्यस्याम> 


तया _ ह ` याम्‌ = निषद्या । निपत्या । सन्यते तया मन्या । | कको 
& ५ विद्या, सुन्वन्ति तसया सर र्या मरणा । 
| से ग्या, तत वस्या सुत्या शेरते तत्या इच्या | भरड 
` 0 यया इत्या ॥ ` 
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हे ॥ उदा२- समज्या (सभा) निषद्या (बाजार) निया 
मन्या (गले के पास की नाडी, जिससे व्यक्ति कुद दै ऐसा? 


कुन; श च ॥३।३।१००॥ 


_कुञः५१॥ श लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ च अ०॥ शी: 
उदात्तः, स्रिया, अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घ 
परश्च अ्थः-क्ञ्‌ घातोः स्त्रियां कत्तृभिन्ने कारके स 
शः प्रत्ययो भवति चकारात्‌ क्यप्‌' च॥ साध्येऽत्र “गर 
फ़िल्म! इति वार्तिकमस्ति तेन पत्ते क्तिन्‌ प्रसगे 
उदा०- क्रिया, कृत्या, कृति: ॥ 

भाषार्थः-[श्चः] कृञ्‌ धातु से स्रीढिङ्ग में, कतभि * |. 
त भाव में [श] श प्रत्यय होता है, तथा [च] ल, । 

[है ॥ महाभाष्य में यहाँ वा वचनं कव्यं फिल ति 

शो हे 2 प्रत्यय भी किया हे, सो दा क्यूरी 


_ यहाँ से 'ए? की अनुद्ृत्ति ३।३।१०१ तक जायेगी | 


| है भे 
७१ 
Mr 

श्र 


| इच्छा ॥३।३।१०१॥ भी 
अक्क था १ अचु०--शः, सियाम; भावे, घाती, ३ 
(तोः रापत्ययो भावे ख्या नियत | || 


१ 
॥ पय 


ठृतीयोऽध्यायः | । ५४५ 


[ री ] - 

॥ आगीच्या] इच्छा शब्द आव खीलिज्ञ में शा प्रत्ययान्त 
| किया जाता है॥ भाव सें रा प्रत्यय निपातन करने से सावे- 
(से यक्‌ प्राप्त था उसका अभाव भी यहाँ निपातन है । इपुग- 
यः (9१७७) से इष्‌ के षकार को छस्व, तथा छे च (३१७९१) से 
क इत्‌ छ अः बसा । स्तो: रचुना रचुः (2४३६) से श्चुत्व तथा 


होकर इच्छा (अभिलाषा) शब्द बन गया है ॥ 


अ प्रत्ययात्‌ ॥३।३।१०२॥ 


॥ अ लुणप्रथमान्तनिदेशः ॥ प्रत्ययात्‌ ५१॥ अबु०-ख्त्रियाम्‌ , 
मत्रि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- 
तेभ्यो धातुभ्यः ख्रीलिङ्गे कतृभिन्ने कारके संज्ञायां आवे च 'अ! 
छि भवति ॥ उदा०-चिकीर्षा, जिहीषा, पुत्रीया, 'पुत्रकाम्या, 
: ग, कण्डूया ॥ ५ 
पर्थ [प्रतयात्‌ ] प्रत्ययान्त घातुओं से स्त्रीलिङ्ग कर्तृभिन्न 
। सहना में तथा भाव में [अ] अ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
शा (करने की इच्छा) जिहीषा (हरण करने की इच्छा) पुत्रीया 
पुनको इच्छा) पुत्रकाम्या, लोलूया (बार-बार काटने की क्रिया) 
(शे खुजढी) ॥ परिशिष्ट १।१।५७ के समान चिकीर्ष, जिद घातु 
| ६ ^ सून से अ प्रत्यय हो गया है। अ प्रत्यय करने का यही छाभ 
व Ee (१।२।४६) से इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
प इसी प्रकार पुत्रीय घातु परि० २।४।७१ के समान बनकर 
य व में पुत्रकाम्य घातु काम्यच (३।१।६) से 
पं काडू दार र बना हे । लोलूय धातु परि० १।१।४ के समान 
| ब्द से कण्डवादिम्यो यक्‌ (३।१।२७) से यक प्रत्यय होकर 
(र धा ३, बना दै, पुनः अकार प्रत्यय हो ही जायेगा । यह सब 
ता, सच, क्यच्‌ , यंडः आदि प्रत्यय आकर पुनः 


p+ ह) से घातु संज्ञा सब की होती है । सर्वत्र अजाध- 


/ | त है हत अतो लोप: (६४४०) से घातुओ के अकारका 23 


3, 
क्यः 

\ औ 
02 ५ 


1 
| 


के परे के होगा॥ क्तिन्‌ का अपवाद यह सूत्र है। | 


५४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


गुरोश्च हलः ॥३।३।१०३॥ 


गुरोः ११॥ च अ? ॥ हलः ५।१॥ अनु०-अ, जिया 
च कारके संज्ञायाम्‌ , आवे, धातोः, प्रतययः, परञ्च | र 
यो गुरुमान्‌ घातुस्तस्मात्‌' स्त्रीलिङ्गे कतृभिन्ने कारके संता 
अ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- कुण्डा, हुण्डा, ईहा, उद्द॥ |. 


भाषाथ:--[हलः | हन्त जो [गुरोः] गुरुमान घु छ 
भी स्त्रीलिङ्ग. कतेभिन्न कारक संज्ञा. में तथा भावें ब्ल 
जाता हे ॥ सिद्धि परि १।४।११ में देखं । ईह उह पातुगे। ॥ 
च॑ (१४१२) से गुरु संज्ञा हुई है, इढन्त हैं ही सो पापी 
प्रत्यय तथा टाप्‌ होकर ईहा ऊहा बन गया है। हत्मामो| 
(६।१।६६) से सु का लोप हो ही जायेगा ॥ 


| 
fh 
hs 


षिद्‌भिदादिभ्योऽङ्‌ ।।३।३।१०४॥ 


बिदूभिदादिभ्यः ४श॥ अङ १।१॥ सप शयस 
बहुत्रीहिः। भिद आदिर्येषां ते भिदाद्यः, बहुत्रीहिः । पं || 
द्यश्च षिदूभिदादयस्ते भय रेतरहन्द्र!॥ अर 

रि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातोः, प्रत्यय, पख | 
षिदूभ्यो भिदादिभ्यश्च धातुभ्यः स्त्रीलिङ्गे कर्तुभिने 
भावे चाङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- जष- जरा । तपू 
दिभ्यः, भिदा, छिदा, विदा ॥ 


गाषाथः--[विदूमिदादिभ्यः] षकार इत्‌. गया दै || 
तया भिदादि गण पठित धातुओं से खीलिङ्ग [5 
' फेचेसिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव' में | a 

बस्था) जपा (ठञ्ा)। भिदादियों से- भिदा ( 
बिदा (जानना) | जष त्रपूष्‌ षित्‌. धातु हसो हेर 
बनकर जु को गुण रपरत्व होकर 'जर अ रदा” द 
। सु का लोप हल्ड्याब्म्यो० (६१।६६) से हो 

सब में जा 


यहाँ से “अल की बूज ३३१०६ तक जञबेगी। 
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विन्तिपृजिकथिकुस्बिचचेश ॥२।२।१०५॥ 
कृथिकुम्बिचचेः ।१। च अ० ॥ स० --चिन्तिश्च पूजिश्च 
सवरव चर्च च चिन्तिपूजिकथिकुस्बिचच_ तस्मात्‌ 
इः ॥ अबु०--अङ्‌ , खियाम्‌ , अकत्तरि च कारके संज्ञा- 
गवे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--चिति स्मृत्याम्‌ , पूज 
| कथ वाक्यप्रबन्धे, कुबि आच्छादने, चर्च अध्ययने इत्येतेभ्यो 
तरीहिङ्गे कत्तभिन्ने कारके क भावे चाङ प्रत्ययो भवति ॥ 
चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चचा । ` 
वाई, [िन्ति ` "“चचे:] चिन्त पूज आदि धातुओं से [च] 
गहि कत्तभिन्न कारक संज्ञा में तथा Es ह क बा 
॥॥॥ दा०-चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा (मोटा पेटीकोट) च 
॥ चिन्ति आदि सब धातुएं चुरादि गण की हें, सो ण्यन्त होने 
1० (१३१०७) से युच्‌ प्राप्त था अङ विधान कर दिया है, 
निटि (६०५१) से णि का छोप हो ही जायेगा । चिति धातु 
बे 4. प इदितो नुम्‌० (७१।४८) से नुमागम हो जाता है । 


|, 


1, 
| आतश्चोपसर्गे ॥३॥३॥१०६॥ 

*॥॥ च अ०॥ उपसगे ७१॥ अनु०--अङ्‌ स्त्रियाम्‌ , अक 
क त सज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च अर्थः--उपसगं 
व धातुभ्यः स्त्रियां अङ प्रत्ययो भवति, कर्तुभिन्ने 
| य च ॥ उदा०--संज्ञायते5नेनेति = संज्ञा | उपधा | 
फ़ छि ॥ 

अपे] उपसगे उपपद रहते [आतः] आकारान्त 
भो क कत्तृसिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में 
- क क्तिन्‌ प्राप्त था उसका यह अपवाद 

र (नाम) उपधा (स्थापन करना) प्रदा (भेंट) प्रधा (धारण 
' च (छिपना)। | 


रि भ्र 10 अन्थो युच्‌ ॥३।३।१०७॥ 


रो इन्दू 


य । स०--णिशच आसश्च श्रन्थ्‌ च ण्यास | 
a ततरि द FT म 
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संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ अर 
आस श्रन्थ इत्येताभ्यां च घातुभ्यां स्त्रियां युच्‌ प्सो छ 
कारके संज्ञायां भावे च॥ उदा०--णि-कारणा षा 
आसना । श्रन्थ- श्रन्थना ॥ र 
माषार्थैः-[एयासश्रन्थः] ण्यन्त - घातुओं से तथा बा 
` (अदा० आ०) श्रन्थ विमोचनप्रतिहेयो: (क्रया० पः) च 
स्त्रीलिङ्ग में [युच्‌ ]युच्‌ प्रत्यय होता हे, कभिन्न कत 
भाव में॥ उदा०-कारणा (कराना) द्दारणा (हराना) ध्न 
श्रन्थना (ढीळापन)॥। सिद्धि में हेतुमति च (३।१।२६) से फि] 
णि रहा, बृद्धि होकर कारि की सनाद्यन्ता० (३१३९) से श्‌ F 
कारि से पुनः प्रकृत सूत्र से युच प्रत्यय आकर युगो 
अन तथा णेरनिटि (६।४।५१) से णि का लोप होकर बाई 
अट्‌ कुषाढ० (८४२) से णत्व{तथा टाप होकर, कारणा कल | 
प्रकार ह धातु से हारणा में भी सममें। आस भव, 
आये ही युच्‌ प्रत्यय होगा ॥ 


रोगाख्यायां प्वुल बहुलम्‌ ॥३।३।१०॥ 
रोगाख्यायाम्‌ ५१॥ ण्बुल्‌ १॥१॥ बहुलम्‌ १९॥ ४१० ॥ 
रोगाख्या तस्याम*** “ षष्ठीतत्पुरुषः॥ रुः 
` कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, धातोः, प्रत्ययः, परख || श | 
रोगविशेषस्य संज्ञायां सत्यां आवे च ण्बुल प्र 
क्तिनादीनां सर्वेषामपवादः ॥ उदा०--प्रच्छर्दिका, प 
बहुलग्रहृणात्‌ क्कचिन्न भवति = शिरोत्तिः, 


| 


प्रत्यय [बहुलम्‌ ] बहुल करके होता हे ॥ किं 
यह सुत्र है यी 
यहाँ से 'ण्वुट्‌ की अनुवृन्ति ३३११० पॅक 
संज्ञायाम्‌ ॥३॥३॥१११ 
हुन 1017 


सज्ञायाम्‌ ७१॥ अनु०-ण्वुल सियाम ; अके विष 
CC-0, Panini गापो); प्रस्त ॥, अशठ्द से ज्ञायां Fb 


| तृतीयोडव्यांय: ` ५४६ 


| , कावे च ण्वुल्‌. प्रत्ययो भवति॥ उदा०--उद्दालक- 
न वारणपुष्पप्रचायिका, अभ्युषखादिका, शाल्भजिका, ताळ 
| . 2 र 
पाई [ंच्चायाम्‌ ] संज्ञा विषय में धातु से खीलिङ्ग में, ण्वुल्‌ 
१॥ ता है, कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में ॥ नित्यं कडा- 
+ (२२१७ से उद्दालकपुष्पभञ्जिका आदि में षष्ठी समास हुआ 
दि गी वहीं २२।१७ सूत्र पर देख ठें ॥ उदा०--उद्दालकपुष्प- 
जि वारणपुष्पप्रचायिका, अभ्यूषखादिका (लिट्टि खाने की विशेष 
«| आचोषखादिका (चूस कर खाने. की कीडा) शाढअञ्जिका (शाढ 


पुणो की तोड़ने की कीडा विशेष) तालभञ्जिका (ताल वृक्ष के 
रि तोड्ने की कीडा विशेष) ॥ | 
ग 


| 


' जिल्यानक्ल परिभ्रश्नश्च आख्यानपरिभ्रशनौ तयोः` **'इतरेतर- 
ह अनु० ण्वुल्‌ , खियाम्‌, अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ , भावे, 
ह सियः, पररच ॥ अर्थृः पूयं परिप्रश्‍नो भवति पश्चादाख्यानम्‌। 
है. प्ले च गम्यमाने घातोः क्त भिन्ने कारके संज्ञायां आवे च 
भाषा इ! प्रत्ययो भवति चकाराद्‌ ण्बुल्‌ च। पत्ते यथाः 
किया भवन्ति ॥ उदा०--परिप्रश्ने--कां कारिकासकार्षीः, कां 
को 2 को क्रियामकार्षी:, कां कृत्यामकार्षीः, कां कृतिमकार्षी: । 
णनो हरि कारिकां क्रियां कतयां कृति वा अकाषेम | कां गणि, 

ता) अजीगण: । आख्याने--सबो गणि, गणिकां, गणना, 


हर ता पाठिम्‌ कां पाठिकाम्‌, कां पठितिम 
। | ता जकाम्‌ , काम्‌ इष्टिम इत्यादिषूदाहायेम ॥ ह 
न -ल्यानपरि्शनयोः] उत्तर तथा परिम्श्न अर्थ सें घासे . 
- ह भर संज्ञा मै तथा भाव में [विभाषा] विकल्प से [ह्‌] 


FF मे ही हि” ऑड 5 
मे श्रषिक * णि र हिन्दी सं fs 
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इन प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से प्युल भी ग 
प्रश्‍न, अर्थात्‌ पूछना पश्चात्‌ उसका आख्यान उत्तर हो| 
प्राप्त भाव के सब प्रत्यय होंगे।। उदा०- परिप्रश्न कर 
. (तुमने क्या काम किया), कां कारिकामकार्षीः, को शि. 
-कृत्यामकार्षीः, कां कृतिमकार्षी: । आख्याने--सबा का ग्री 
"कृत्या कृतिं बा अकाषेम्‌ (सैंने सब काम कर ल्या) | बर 
गणनां वा अजीगणः (तुमने क्या गिनती की) | आल्या 
' गणिकां गणनां बा5जीगणम्‌ (मैंने सब गिनती करही) ह 
पाठि, कां पाठिकां, कां पठितिं, कां याजि, कां याजिको ग्राम 


षः 


| 


| 
ह 
|! 


. उदाहरण भी समझने चाहिए ॥ कारि में इन्‌ परसय ऐश 


म्यति (७२१११५) सै बृद्धि हुई है, कारिकाम्‌ में णुर्‌ पेश 
हुई हे । पक्ष में श प्रत्यय होकर 'क्रियां! क्यप्‌ होकर इत 
होकर 'कृतिम्‌' बना है, सिद्धि परि० ३)३ १०० में देख 
गण घातु से. प्रकृत सूत्र से इच तथा ण्बुळू एवं प | 
(२।२।१०७) युच्‌ प्रत्यय हुआ है । गण धातु अक्ष 
पढ़ी है, अतः गण + णिच्‌ इस अवस्था में अतो ता 
अकार लोप हुआ है, सो अत उपधायाः से वृद्धिको छ | 
स्थानिवत्‌ (११५५) हो गया, तो वृद्धि नहीं हुई ६] 
णेरनिटे (६७५१) से णि लोप कर गणि गणिकाम थार | 
यहाँ से “विभाषा? की अनुवृत्ति २1३११११ तक जागे जी 
पर्यायाह णोत्पत्तिषु प्ुच_ ॥३३११। | 
पयोयाइंणोस्पत्तिषु ७२॥ ण्वुच्‌ ११॥ 7 
ऋणं च उत्पत्तिश्च, पर्याया "` "` त्तयः, | तासु, 
'अचु०-विसाषा, स्त्रियाम्‌, आवे, घातोः, मरत” | 
रयाय, अहे, ऋण, उत्पत्ति इत्येतेष्वर्थेषु धातोः ' वरी] 
णुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ।उदा०--पर्याये वा ठ 
र 5ग्रग्नासिका । अहे --इक्षुभक्षिकामहेति (i नो | | 


नाच कणे--इशनुभक्षिकां मे वारयि मता ओदनम (¢|; 


इक्षा मे सद्पादि अवान्‌, ओदनमोर्जि | 


(1 


| तृतीयोऽध्यायः ५५१ 


|] 

क्य यार्ईर्णोत्पचिषु ] पर्याय, अहे; ऋण, उत्पत्ति इन 
धू, जा > भाव में विकल्प से [णुच्‌] ण्वुच्‌ प्रत्यय 
हे ै॥ उदा०--पर्याय मैँ--भवतः शायिका, भवतोऽग्रग्रासिका 
र प्रम भोजन की बारी) अहे. में- इ्ुभक्षिकामहति भवान्‌ 
पन्ना खाने के योग्य हैँ) पयःपायिकामहति सवान्‌ (आप दूध 
भिडे योग्य हैं) । ऋण में - इश्लुभक्षिकां मे घारयसि (मुमको गन्ना 
करे का ऋण आपके ऊपर है) ओद्नभोजिकाम_ (चावल खिलाने 
इण है) उत्पत्ति मे-इक्षुभक्षिका मे उदपादि सवान्‌ (आपने गन्ने 
ना, मेरे लिए उत्पन्न किया) ओद्नभोजिकां, पयःपायिका । पक्ष 
हत्व चिकीर्षा (तुम्हारे करना चाहने की बारी) मम चिकीषो ॥ 
\ ०२२१६ में शायिका की सिद्धि देखं । इसी प्रकार अग्रप्रासिका 
हिमे भी सममें। ग्रासिका आदि बनकर अग्र आदि के साथ षष्ठी 
हि समास होगा। विकल्प कहने से पक्ष में अ अत्ययात्‌ (२।३।१०२) 


ततय हुआ हे ॥ 

आक्रोशे नञ्यनिः ॥३।३।११२॥ 
i ङो ७१॥ नञि ७१॥ अनिः १।१॥ अनु०--स्त्रियाम, अकत्तेरि 
श संज्ञायाम्‌ , भावे, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च थर्थ- आक्रोगो 
कमान नव्युपपदे घातोरनिः प्रत्ययो भवति स्त्रीलिङ्गे कतृभिन्ने 
ह शायां आवे च ॥ उदा०--अकरणिस्ते बुषळ ! भूयात्‌ ॥ 
क भोरे] आक्रोश > क्रोधपूर्वेक चिल्लाना गम्यमान दो 
i भं रहते घातु से स्त्रीलिङ्ग कभिन्न कारक संज्ञा में 
र निः] अनि प्रत्यय होता है॥ उदा ०--अकरणिस्ते वृषळ 
भ ऐ नोच तेरी करणी का नाश हो जाये) नम्‌ पूर्वक कृञ्‌ धातु से | 
षाइ. /न.फे नकार का छोप होकर अकरणिः बन गया है। 5 
। २ (4१२) से अनि के न को णल हो दी जायेगा। | 


| ्खटो बहुलस्‌॥३३!११३॥ ... 
| ॥ ॐ न्म १।१। स०--झत्याश्र ल्युट च ऋ 
म | 0-0, रिक्षा] वातो "तुलम प्यार 
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प्रत्ययाः ल्युट्‌ च बहुल्मर्थेषु भवन्ति। यत्र विहितो 

भवन्ति॥ तयोरेव ङत्यक्त० (३७७७०) इत्यनेन | 
७५५ 1, 
शु 


[ie 
बिधीयन्ते, कारकान्तरेष्वपि भवन्ति। भावे, करणे अघिल्लो 
विहितस्ततोऽन्यत्राऽपि भबति ॥ उदा० -स्नाति 
चूणम्‌, अत्र करणे कृत्यसंज्ञकोऽनीयर्‌। दीयते तस्तै तः] 
अत्र सम्प्रदानेऽनीयर्‌। ल्युट्‌-अपसिच्यते तदू' इति ३ च | 
अवखाव्यते तदिति अवस्रावणम्‌। भुज्यन्ते इति भोजना. जा 
नाः राजभोजनाः शालय: । आच्छाद्यन्ते इति आच्छा 
कमेणि ल्युट्‌। प्रस्कन्दस्यस्मात्‌, प्रस्कन्दनम्‌ , अत्रापादाने ल 
त्यस्मात्‌ = प्रपतनम्‌ , अत्रापि अपादाने ल्युट्‌ ॥ | 


भावा्थः-[ङत्यल्युटः] कृत्य संज्ञक प्रत्यय तथा लु 


[बहुलम्‌] बहुल करके होते हें ॥ तयोरेव त्यक्तः से भग्न 
कृत्य संज्ञक प्रत्ययां का विधान हे । यहाँ कहने से उससे अनार 
में भी होते हैं। जैसे स्नानीयम्‌ में करण में कत्य संक 
दानीयः में सम्प्रदान में अनीयर्‌ हुआ हे । इसी प्रकार सक 
(२ २११७) तथा भाव (१३११४) में ल्युट. व म , 
अन्यत्र कमे अपादानादि में भी ल्युट्‌ हो जाता है, जैसे भा न 
“तनम्‌ आदि में देखे ॥ खु ण्यन्त धातु से वृद्धि र | 
साबि’ घातु बनकर ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है, गेरंगिट (00) 
होकर अवस्रावणम्‌ बन गया है प्रस्कन्दनम्‌ में प्र पके संति] 


0“) 


तथा श्रपपनम्‌ सें प्र पूर्वक पत्ल धातु है ॥ उदा |) |: 
(उबटन) दानीयो ब्राह्मण: (देने योग्य ब्राह्मण) अपसेचनम ( - 
तरह न सींचा जाय) अवखावणम्‌ (जो बुरी तरह बह 
राजभोजनाः शाळ्यः (राजा लोगों के. भोजन करणे योग] 
पि, का (खींचा जाता है, जिससे) प्रपतन (को kh 


नपुंसके भावे क्तः ॥३।३।११४ Ee P| 


(ष १ भावे ७१॥ क्तः १।१॥ अछ” ति 
इसितम्‌ अथ नपुँसकढिङ्गे आवे घातोः क्त: प्रत्ययो ˆ || 
` ° चुप्नुम्‌ , जल्पितम्‌ ॥ जा 
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| व | तृतीयो5ध्याय: ५५३ 


| [नरपुवके] नपुंसक लिङ्ग [मावे] भाव में धातु मात्र से 
र) ह म यय होता है ॥ उदा०-इसितम (हंसना) सुप्तम्‌ (सोना) 
म (बकना) त . 
भ कासे नपुंतके भावे? की अनुबृत्ति २।२।११६ तक जायेगी ॥ 


ह 


| ल्युट च॥३।३।११५॥ 


र 
| लुट ११ च अ०॥ अचु°-नपुंसके भावे, धातोः प्रत्यय» परशच॥ 
|्षः-नपुंसके छिन्ने भावे ल्युट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदां०-इसनं छात्रस्य 
पिम, शयनम्‌., आसनम्‌ ॥ 

१8 गा्थः-नपुंसक लिङ्ग भाव में धातु से [ल्युट्‌] ल्युट्‌ प्रत्यय [च] 
हेत हे॥ सिद्धि में 'युः को अन युत्रोरनाकौ (७११) से हो दी 
ना तथा अतो5म्‌ (७१२४) से सु को अम्‌ हो जायेगा ॥ 


°| इसे त्युट' की अनुवृत्ति २।३।११७ तक जायेगी ॥ . ` 


९४. 


र 
a 
(५ 


भोग च येन संस्पर्शात्कत्तेः शरीरसुखम्‌ ॥३।३।११६॥ 


A ५१ च अ०॥ येन ३।१ संस्पर्शात्‌ ५१) कत्तः केश | 
क | स०-शरीरस्य सुखम्‌ = शरीरसुखं ब 

। 1 1 सावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः-येन 
ह बो न शरीरस्य सुखमुत्पद्यते तस्मिन्‌ कमण्युपपदे 
| वति॥ उदा०--ओदनभोजनं सुखम्‌, पयःपानं 


खे मिरा जिस (कमे के) [संस्पर्णात्‌] के से [कच्तः] | 
र य ] शरीर का सुख उत्पन्न दो ऐसे [कमि] कम ह न 
य [च] भी घातु से रुद प्रत्यय होता है ॥ उदा०-ओद्‌ः 
९) ता वळ खाने का सुख) पयःपानं सुखम्‌ (दूध पीने 
होता हे के संस्पशे से कत्ता = खाने वाले के शरीर 

= ९ अतः ओदन एवं पयः कमै उपपद रह 


. > न स्युट हो गया है | 5, 
| (७-0, PaniniKanyaMa idyalaya Collection. An eG 
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_ करणाधिकरणयोश्च ॥३॥३॥११७ 
करणाधिकरणयोः ७२॥ च अ०॥ प०-- 


| 


इध्मप्रत्ररचन: । शात्यतेऽनेनेति शातनः, पलाशस्य शात] 
तनः। अधिकरणे-गावो दुह्यन्ते अस्याम्‌ = गोदोहनी । सु 
अस्याम्‌ = सक्तुधानी ॥ | 


. भाषाथै:--धातु से [करणाधिकरणयोः] करण और अपिता ; 
में [च] मी ल्युट्‌ प्रत्यय होता हे ॥ प्र पूवेक ओक्रचू बेश 
प्रन्रश्चनः बना है, पश्चात्‌ इध्म के साथ षष्टीसमास होक ख 
(कुल्हाड़ी) बना हे । शातनः में रादेरगतौ तः (७२४२ 
के दू को त्‌ हुआ है । यहाँ शदूल णिजन्त से ल्युट हुआ है| | 
समास होकर पढाशशातनः (जिस डणडे से वृक्ष के पत्ते गणेश 

' बनेगा। गो + दोहन का पूर्वबत्‌ समास तथा टिडढारव' (| 
डीप्‌ होकर गोदोहनी (गौ दुहने का पात्र) बना हे) इसी | 
घानी (सत्तु रखने का पात्र) में भी जानें॥ ॥ 
यहाँ से 'करणाधिकरणयो:? की अनुवृत्ति ॥११२५ क क्ष F 


पुंसि संज्ञायां घः ग्रायेण ॥३।२।११५ | 

एुंसि ७१॥ संज्ञायां ७१॥ घः १।१॥ प्रायेण ey ५ 

५ धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--संज्ाया । ति क 
योरभिधेययोः धातोः, घः प्रत्ययः प्रायेण म क्षी 
इन्ताः छायन्तेऽनेनेति दन्तच्छदः। उरः आती 
ण्ण्ए्त्य तस्मि बे नल 9 5 
नजय. मन नवीति= जाऽ 
fesse [ हो तो 1१ 
| च्या ] संज्ञा गस्यमान हो न ग | 
७ किरण कारक में [पुति] पुल्लिङ्ग में [शयेण। ^ | 
१ अत्यय होता हे ॥ - उसेन 
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: 
° 


i तृतीयोऽध्यायः . ५५५ 


ह. क अनु ` तथा पुंसि संज्ञायाम्‌? की 
(४? की अनुवृत्ति २।३।११९ तक तथाउ 

ह Er तक एबं 'प्रायेण” की ३।३।१२१ तक जाती है । २३) 
ण नहीं सम्बन्धित होता है ॥ 


फि 


र्ध गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च ॥३।३।११९॥ ` 


नभ जता: 913 च अ०॥ स०-गोचर० इत्यत्नेतरेतरदूनदरः ॥ 
ss करणाधिकरणयोः, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
| प नचर, बह, जज व्यज, आपण, निगम इत्येते शब्दा: 
`| ङग संज्ञायां विषये प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते करणेऽधिकरणे कारके। 
| परन्ति अस्मिन्निति गोचरः । सञ्चरन्तेऽनेनेति सञ्चरः । वहन्ति तेन 
७ द| ब्रजन्ति तेन ब्रजः। व्यजन्ति तेन व्यजः । अन्न निपातनात्‌ अज 
छ बगे: अजेव्य० (२।४।५६) इत्यनेन वीभावो न भवति, एत्य़ तस्मिन्‌ 
| आपणन्ते इति आपणः । निगच्छन्ति अस्मिन्निति निगमः ॥ 

 श्रपाथ:--[ गोचर“ ““निगमा:] गोचर आदि शब्द [च] भी घ 
परयत पुल्छिङ्ग करण या अधिकरण कारक में संज्ञा विषय में निपा- 
हुन किये जाते हैं | वि + अजः = व्यजः यहाँ अज घातु को अजेव्य? से 
| व भाव भी निपातन से नहीं होता॥। उदा०--गोचरः (गायें जद्दाँ चरती 
0 ) बे सञ्चरः (जिसके द्वारा घूमते हैं) वहः (गाडी) त्रजः (जिसके द्वारा | 
र | हैं) व्यज्ञः (पङ्का) आपणः (बाजार) निगमः (वेद) ॥ 

f 


| 


| 
है 


र णयो यः, ग्रत्ययः ) परश्च ॥ अर्थ:--अब उपपदे त्‌, स्तृछछू इत्येताभ्यां धातु > 
ह र ऐऽधिकरणे च कारके संज्ञायां प्रायेण घन प्रत्ययो भवति ॥ ह 
7 तार । अवस्तारः॥ र सं करणे. ळत 
क्य [जे] अब पूर्वक तो], खून चढ्यो सेवत और 


| १ ॥ (| घ्‌ 
» | तेरा ३ 


„भक सें संज्ञा विषय में प्रायः करके. [बन ) 
|. पह षं उदा०--अवतारः (उतरना) । er 


| आल से घञ्‌” ३: १३५ तक जा 
| (०-0, Pan की अजुबात्ति ३।२।१३५ तक eG 


| ५० 
>>> 


. ६५६ . अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ . 


हलश्च ।।३।३।१२१। 


हरः ५१॥ च अ०॥ अचु -घञ्‌ पुंसि संब्गग =). | 
न्न ! 
णाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ रह गे, | 
पुंसि करणाधिकरणयोः कारकयोः संज्ञायां विषये Fs RE 
भवति ॥ उदा०-लेखः। वेदः । वेष्टः। बन्धः । साग; । शा 
वीमागेः॥ न प 


अपामागेः (चिरचिटा) बनेगा । वि उपपद्‌ रहते व ह| 
0१ | 


ष? 
३५१ 


अध्यायन्पायोद्यावसंहा राइच ॥३॥३॥१२१॥ 


अ....... हारा: १॥३॥ च अ०॥ स०--अध्या० इसने 
अचु०-घनू , पुंसि संज्ञायां, करणाधिकरणयोः, घातोः कं 
परश्च ॥ अथ:--अध्याय, न्याय, उद्या्, संहार इत्येते पनल ११. 
` पुहिङ्गयोः करणाधिकरणयोः कारकयोः संज्ञायां निपात्यत्ते॥ ४४. | 

> अध्याय़ः । नीयन्तेऽनेन कार्याणीति न्यायः। इति || 
उद्यावः । संहियन्तेऽनेन = संहार: ॥ | 


माथः [अभ्या ...... हाराः] अधि पूर्वक इक्‌ धातु से | 
पूवक इग्‌ घातु से न्याय, उत्‌ कप यु धातु से उद्याव, तथा सप र | 
धातुसे संहार, ये घञन्त शब्द [च] भी पुहिङ् में करण त ब्र | 
ता मे निपातन किये जाते हैं॥ यहाँ भी बृद्धि | | 
थयाप्राप् - जान ॥ अधि इ अ, अधि ऐ अ, आयादेश 2 f | 
बळ जमा है । उदा०--अध्यायः । न्यायः । | र cue 
CC-0, Panini रार: (नाराः मूछय) ॥. eGangotri iad \ छ 


00 


तृतीयोऽध्यायः ५५७ 


उदङ्कोऽनुदके ॥३।३।१२३॥ 

| के ७१॥ स०--न उदकः अनुदकः, तस्मिन्‌, नन्‌: 

| । अनुदके ७१॥ स०--न उदकः अनुदकः, त [- 
ग का द घन , पुंसि संज्ञाया, करणाधिकरणयोः, घातोः, प्रय- 
छै की ॥ अर्थः--उदझू इति पुंसि निपात्यते, अनुदके. विषये करणेऽ- 
१ नगे कारके । उत. पूर्वाद अख घातोः घञ्‌_ निपातनादू भवति ॥ 
0 पा तैलस्य उदङ्कः, तैलोदङ्कः । घृतोदडूः ॥ 2 
ह व् पुलिङ्ग में उत्‌ पूवंक अन्न 
्ाार्थः-[अनुदके ]उदक विषय न होतो पु वु 
| पहु से घन्‌ प्रत्ययान्त [उदङ्क:] उदङ्क शब्द निपातन किया न है, 
| ण और अधिकरण कारक में संज्ञा विषय होने पर॥ उदा०-- जि 
(ल्न कप्पा) । घृतोदङ्कः (थी कां कप्पा) ॥ अख्ु के चको कु 
| (9२५२) से कुर्व दो गया है । च को ।कुत्व कर लेने पर अक ८ 
| सतः हो जायगा । तत्पश्चात्‌ न को नश्चापदान्तस्य कलि (८३२४) 
१ बुखार हो गया तथा अनुस्वारस्य ययि० (८४५७) से अनुस्वार 
। ग्रेश्वन कर उदङ्कः बन गया। तैळ तथा घुत के साथ उदङ का 
| खैतसुरू समास हुआ हे ॥ | 


| जालमानायः ॥३।३।१२४॥ 


#| जाउम्‌ ११॥ आनायः १।१॥ भ्रबु०--घन्‌ , पुंसि, संज्ञायां, करणे, 
| बातो, प्रत्यय:, परञ्च ॥ अर्थः -जालेऽभिषेये पुछिज्ञे करणे कारके संज्ञा 
| 1 आङ्पूवोत्‌ णीञूधातोः, घञ्‌ निपात्यते 'आनाय' इति॥ उदा०- 
हि| पन्यनेनेति आनायो मत्स्यानाम्‌। आनायो सगाणाम्‌॥ 
| | र नाथ [जालम्‌] जाल अभिधेय हो तो आङ पूर्वेक नी घाठु से 
शं ७ कारक तथा संज्ञा में [आनायः] आनाय शंब्द घच अ्रत्ययान्त 
$| र पिन किया जाता है ॥ उदा०--आनायो मत्स्यानाम्‌. (मळजियो का 


४ )। आनायो सृगाणाम्‌ (सर्गों का जाल) ॥ | ; : 
खनो घ च॥३।३।१२५। . 


| साया । ५, जप्मयमान्तनिदेशः । च अ०॥ २८० त 
| "1 फेरणाधिकरणयोः प्रत्ययः, परश्च ॥ अका ? | 
ff (०-0, Panini ॥घिकर ण्यो;, घातोः, मत्ययः eGangotri Initiative आ 
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घातोः पुल्लिङ्गे करणाधिकरणयोः कारकयोः घःप्रत्ययो 
चकारात्‌ घञ्‌ च॥ उदा०--आखनत्यनेन, अस्मिन इ 
आखानः ॥ ॥ 


भाषाथ:--[खन:] खन धातु से पुलिङ्ग करणादिः. 

में हे [ करण a 
में [घ] घ प्रत्यय होता है तथा [च] चकार से ज ग्र 
उदा०--आखनः (फाबड़ा)। आखानः॥ घञ्‌ पक्ष मै तरतः 


(७२११६) से बृद्धि होगी ॥ ` 


ईषद्दुःसुषु कच्छाकच्छा्थेषु खल्‌ ॥३।२।१२॥। 


ईषद्दुःसुषु ७३॥ छच्छाकच्छार्थेषु ७३॥ सढ्‌ ॥॥ र्न 
इ सु च, इंषदूदुःसवस्तेषुः`` ``"इतरेतरदन्रः। ग क्न 
१ नभतत्युरुषः । कृच्छव्व, अकृच्छ्ञ्च, कृच्छाकच्ये एच 

ऽथा येषां ते कच्छाकच्छार्था,, तेषु'" `" दन्दगमो बु 
अनु ०--धातो;, मत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-ईषद्‌, दुर, , यु झे 
उच्छाकृच्छाथेषु धातोः खळ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ इच्छ =क्छ 
च्छं = सुखम्‌॥ उदा०--ईषत्करो भवता कटः, दुष्करः, सुभ |. 
. जः, दुभोजः, सुभोजः ॥ | 


हु 
१. 
४ 
प्र 
1 


गाषाथः--[कच्छाशच्छाथेपु] कच्छू अथे वाले तथा अक क 
[इषददुःसुषु] ईषत्‌ , दुर तथा सु ये उपपद हों तो धातु सं । 
कक प ॥ तयोरेव कृत्य० (३।४।७०) से भाव परक 
खजं प्रत्यय होते हें ॥ दुर, शब्द कच्छ तथा इषत्‌ और ४ 
अथ मै होते हैं ॥ उदा०-- इंषत्करो भवता कटः (आपके न । 
सवा से बनती हे) । दुष्कर: (कठिन) सुकरः। ई 
खाना) । दुर्भोजः । सुभोजः ॥ | ye 
पथा 'खल की ३।३।१२७ तक जायेगी ॥ FE 


| | 
| 


| | 


| 
०३ 
है 
र 
र 
| 
|; 
| 


२ 
। 


1 


2 
हटी 
य्य 
ट्र 
>) ] 
व 
34 
हँ 
< 


तृतीयो5ध्यायः ५५९ 


| ,॥ अबु०--ईपदूदुःखुड कृच्छाकच्छाथेपु खडू, घातो?) 
हे | अथो-मू 7 झन्‌ इत्येताभ्यां धातुभ्यां यथासङ्ख्यं 
[णि चोपपदे चकाराद्‌ कुच्छाकच्छार्थषु दैषद्‌ इर सु इत्येतेषु 
पु खल पत्ययो भर्वात ॥ उदा०--अनाढ्येन भवता ईषदाढ्यन 
ल अपितु, ईषदाल्यंभवे भवता। अनाढ्येन भवता ठुराब्यन 

कं वितु, दुराब्यंभव॑ भवता । स्वाढ्यभच अवता । कमणि-- 

|: इदाळ्यः क्रियते इति ईषदाढ्यंकरो देवदत्त: । दुराब्यंकरः। 

[हमरो देवदत्तः ॥ ५5. 

| दाः [भूकुनोः] भू तथा कृञ्‌ धातु से यथासङ्ख्य करके 
[शोः] कत्ता एवं कमे उपपद रहते [च] चकार से कच्छ अकृच्छू 

धि वर्तमान ईषदू, दुः, सु उपपद हों तो भी खळ प्रत्यय होता है ॥ 

र ईदाळ्यंभवं सवता (धनाढ्य सुगमता से होने योग्य आप हो) 
(लग भवता (कठिनाई से धनाढ्य दने योग्य आप हो) । स्वाळ्यं- 

| सवता । कर्मेण--ईषदाक्यंकरो देवदत्तः (सुगमता से धनवान्‌ 
वाने वाला देवदत्त) ॥ दुराब्यंकरः (कठिनाई से धनवान्‌ बनाया 

गि पाला) । खाढ्यंकरो देवद्त्त:।। ईषद्‌ आढ्य मू खछ-इईषदाब्य 

| ५ अराद्रेषद० (६३1६५) से पूवेपद्‌ को झुम आगम तथा अवादेश , 
ह द्य मुम्‌ भव सु = ईषदाळ्यं भवम्‌ बना है । इसी प्रकार “ईषः ` 
[लिः में क को गुण शिकर सिद्धि जानें॥ 


की Ms 

ह. यच्‌ शश॥ अलु०-ईपदूदुःसु कच्छचे 

पयः, परञ्च ॥ अथैः-आकारान्तेभ्यो घातुभ्यः कच्द्ाकच्का. 

न -युच्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०--ईष्पानः सोमो 
प नः । सुपानः । ईषद्दानो गौभेवता । दुदान: | सुदानः | ` 
हि “[आतः] आकारान्त धातुओं से ऋच्छ अकृच्छू अपर 
भवता Ce [युच्‌] युच प्रत्यय द्दोता है ॥ उदा०-ईषत्यानः . >... 
हार सोम पान करना आसान है)। दुष्पानः (पीना 
नेह) दु । इंषद्दानो गौभवता (आपके द्वारा गोदान क kr क 
भान हे सो (pT है)। सुदान; हे पा वया हि ल - 
र | | : CC-0, Panini Kanya चू प्रत्यय दो कर यु a र pm 
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(१ 


ये ल खलर्थ is हैं सो तयोरेव० (३४७० से 
होंगे, अतः भवता में कत्तकरण० (२३१ 
तृतीया हो गई हे ॥ i 000 


5 क 
यहाँ से “युच्‌? की अनुवृत्ति ३३१३० तक जायेगी ॥ 


छन्दसि गत्यर्थेस्यः ।।३।३।१२९॥ 


छन्दसि ७॥१॥ गत्यर्थेभ्यः ५।३॥ स०-गतिरो ये! 
्तेभ्यः"` “बहुत्रीहिः ॥ अनु०- युच्‌ ईषद्दुःसुषु 
धातोः, प्रत्ययः, परहच ॥ अर्थ:- कृच्छाकच्डाम 
गत्यथेभ्यो धातुभ्यश्छन्द्सि विषये युच्‌ प्रत्ययो भवरि| ३ 
सूपसद्नोऽभ्िः। सूपसदनमन्त रिक्तम्‌ । ईषत्सदन:। दुस 


भाषाथः-[छन्द्सि] वेद विषय में [गत्यथेभ्यः] गपश | 
से इच्छ अकृच्छू अर्था में ईषदादि उपपद हों तो, यच प्रसहे 
सु+उप षदूळ यु-यु को अन, सु+उप को सबै 
सूपसद्न; बन गया ॥ 


यहाँ से 'नदसि' की अलुबृत्ति २२।१३० तक जा | 
- है| 
अस्येभ्योऽपि दृश्यते ॥३।३।१२० | 
अन्येभ्यः ५।३॥ अपि अ० ॥ इश्यते क्रियापदम्‌ | 
ईषदूदु सुषु कच्छाकृच्छाथपु, धातो', प्रत्ययः) 
गत्वर्थभ्योडन्ये ये धातवस्ते भ्यः छन्दसि विषये रणे 
पूपपदेषु युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-सुदोहनाप । 
गाम्‌। सुवेद्नाम्‌ अकृणोद ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ बह 
भाषार्थ;--बेद्‌ विषय में [अन्येभ्यः] गत्वर्थ „| 
धातुय उनसे [अपि] भी कृच्छाऊच्छ अर्थ मे ९ ८ 
रहते युच्‌ प्रत्यय [हरयते] देखा जाता दै सु दु६/' 
बन गया अन टाप्‌ = सुचेना बन कर द्वितीया में 
या हे ॥ ये गत्यथेक घाठुएँ नहीं हैं ॥ 
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| ण तृतीयोऽध्यायः ५६१ 
$| दरतमानसामीप्ये वत्तेमानवद्वा ॥३।३।१३१॥ 
त्तातसामीप्ये ७)१॥ वत्तेमानवत्‌ अ०॥ चा अ०॥ समीपमेव 
पा । चातु्वणयादीवाम्‌० (वा० ५।१।१२४) इत्यनेन वात्तिकेन सार्थे 
पः स०--वत्तमानस्य सामीप्यं वत्तेमानसामीप्यं, तस्मिन्‌ 
“एीतसुरुषः॥ वत्तेमानस्य इव वत्तंमानवत्‌ , तत्र तस्येव (५१। 
|) षबतिः॥ अनु०--धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थ:--बत्त मानस्य 
पे) गे मूतकाळः, भविष्यतकाळश्च तस्मिन्‌ वत्तेमानादूधातोरव्तेमान- 
=| बा भवन्ति ॥ वत्तेमाने लट्‌ (३।२।१२३) इत्यारभ्य उणादयो 
श (१११) इति यावदू ये प्रत्यया उक्तास्ते वत्तेमानसमीपे भूते भविः 
| हि भवन्ति ॥ उदा०--देवदत्त कदाऽगतोऽसि ? अयमागच्छामि । 
मेष मां विद्धि | पच्ते-अयमागमम्‌ । एघो5स्मि--आगतः, एष 
शिर) भविष्यति--कदा देवदत्त गमिष्यसि? एष गच्छामि। 


बः | 
११ 


पिप गां विद्धि। पक्षे--एष गमिष्यामि, एष गन्ताऽस्मि ॥ 
ह हानामा प्ये] वत्तेमान के समीप, अथात्‌ निकट के 


| षे तक वत्तेमाने के अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं, वे. 


| 
ky या भविष्यत्‌ को कहने में विकल्प से विधान किये 
| भूत भविष्यत्‌ के प्रत्यय भी हो जाते हैं ॥ भूत अथे 
जोब तथा आगच्छन्तम्‌ में शतु प्रत्यय हुआ हे । 
ने हु । पक्ष में अर्थ में गच्छामि गच्छन्तम्‌. बत्चेमान काळ के 
110५ 
कपर पे के हो जाते हैं ॥ तात्पर्ये यह हुआ कि निकट 
सकता है। ष्यत्‌ में वक्ता वत्तेमानकालिक प्रत्ययाँ का भी 
भमी आया । उदा०--देवदत्त 1 कदा5गतो5सि ? अयमाग- 


र: 


है 


प १२ (अभी आया हूँ) । एषोऽस्मि आगतः, 


Ti 
tsi 


शङ छकार, निष्ठा प्रत्यय, भूत काळ के तथा ढुद्‌ 


क्ष भे. था )॥ आगच्छन्तमेव मां बिद्धि (मुमको आया ही _ 
$ | 


| ` (अग वि च्य । 
> * ८-0, Panini Ct गा: प्रष पना, श्सि0।0001101 कक टे 2५ 


(१४३७) से होज १) उपाध्या शि 
हो जाता है । (१) ता दिखाते है! 


. _ (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ओं र पूव 1 eGangotri Initiative 


५६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ` | 
यहाँ से वत्तेमानवद्वा' की अनुवृत्ति ३३१३२ तद व | 
आशंसाया मूतवच ॥३।३।१२९। 


आशंसायाम_७१॥ भूतवत्‌ अ० ॥ च अ०॥ ब्रु 
धातोः, प्रत्ययः, परश्च आशंसनम्‌ = आशंसा | त्रा 
पदार्थस्य, प्राप्रमिच्छा आशंसा, सा च 
तत्र भविष्यति काले आइासायां गम्यमानायां धावोपिशो 
प्रत्यया अवन्ति, चकाराद्‌ वत्तमानवच्च ॥ उदा०-उपाधार 
मत्‌ , आगतः, आगच्छति वा । वयं व्याकरणमध्यगीष्ा 
धीमहे वा । पच्ते-उपाध्यायश्चेदागमिष्यति वयं व्यान 


( 


भाषाथ:--[आशंसायाम्‌] आशंसा गम्यमान होते ए 
[भूतवत्‌] भूत काळ के समान [च] तथा वत्तमान रह 
विकल्प से प्रत्यय हो जाते हें ॥ अप्राप्त जो प्रय पर 
करने की इच्छा को आशांसा कहते हैं ॥ वह सिसा त 
होती है, सो आशंसा गम्यमान होने पर भविष्यत अ 
होने चाहिये, यहाँ विकल्प से भूतवत्‌ प्रत्यय विधा | 
पक्ष में भविष्यत्‌ काल के समान प्रत्यय भी होंगे, | 
भी कर दिये हें ॥ भूतवत्‌ कहने से आगमतः 
तथा आगतः में निष्ठा प्रत्यय क्त हो गया है । वत्तगा 
ढकार में आगच्छति, अधीमहे बनेंगे, तथा विक शा ! | 
काल में आगमिष्यति अध्येष्यामहे प्रयोग भी बन गे | 


परि० १।२।१ में अध्यगीष्ट की सिद्धि की sh ॥ 
ष्महि बन गया ॥ आङ अट गम्‌ च्लि त. एस । 
(३ ह से च्लि को अङ होकर क श | 
आदि को सिद्धि पूषे कई बार दिखा चुके ७) हो 
भागत: में क्त प्रत्यय हुआ है । गम्‌ अहु 
ह्म ह व्याकरण पढ़ ढगे ये दो वाक्य जह | 
दाना वाक्यों त्यय ही हु | 


5८5८7 ५ 
६... ;) 


| ; तृतीयोऽध्यायः ५६३ 
| हे 'आरसायास्‌" की झजुइत्ति २।३।१३३ तक जायेगी ॥ 


क्षिप्रवचने छूट ।।३।३।१३३॥ 


| हिप्रवचने ७१॥ छूट १।१। स०--क्षिप्रस्य वचनम्‌ , क्षिप्रवचनम्‌ , 
षष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०--आशंसायाम्‌ , धातोः, प्रत्ययः, 
पर्णि| ४५:--आशंसायां गम्यमानायां क्षिप्रवचन उपपदे धातोलूँट 
को भवति ॥ पूर्ण भृतवत्‌ प्रापे, छड विधीयते ॥ उदा०--उपाध्या- 
परं, रित, आशु, शीघं वाऽगमिष्यति, क्षिप्रं, त्वरितं, शीघ्र 
लाक्रणमध्येष्यामहे ॥ 


गपाथः-[त्तिग्रवचने] क्षिप्रवचन = शीघ्रवाची शब्द उपपद्‌ हो तो 
गम्यमान होने पर धातु से [लट ] लट प्रत्यय होता है॥ 
३40४. आशंसा गम्यमान होने पर भूतवत्‌ प्रत्यय प्राप्त थे, यहाँ 
त्‌ काल का लुट प्रत्यय हो गया हे ॥ उदा०--उपाध्यायशचेत्‌ 
! आशु, शीघं चाऽगमिष्यति, क्षिप्रे, त्वरितं, शीघ्रं वा व्याकरण 
कि (उपाध्याय जी यदि शीघ्र आ जायेंगे तो इम व्याकरण शीघ्र 
। 
'| आशंसावचने लिङ ।।३।३।१३४॥ 
(1 गिसाबचने ७१॥ लिङ्‌ १।१॥ आशंसा उच्यते5नेन, आशंसा- 
बि पातो प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--आशंसावचन उपपदे 
र. यो भवति ॥ उदा०--उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ , आशंसे 
है “३ षा युक्तोऽधीयीय। 
ह]. वचने] आशंसावाची शब्द उपपद हो तो धातु से 
हि| पय होता हे ॥ आशंसा भविष्यत्‌. काळ विषय वाढी 
ते श चारासायां० (३।२।१३२) का अपवाद है ॥ उदा०- 
- आशंसे अवकल्पये वा युक्तोऽधीयीय (उपा- 
गाय तो आशा है छगकर पढ़ेंगे)। अधि पूर्वक इड. . 
प्र इ का ईंट! आकर लिङः सीयुट. (३०१०२) से 
षिः सी रटोऽत्‌ (३४१०६) से इट को 'अत्‌' आदेश 


cc धातु ५189७) से-घातुको इय. आदेश 2] १४ । प « बी 


रहा । लिङ: सलोपो० (७२७६) से सः गर. जं रं द न 


५३४ ___ अश्ध्यायीप्रथमावृत्तो 


| 


' अधि इयङ ईय्‌ अ? सवण दीघं होकर अधीय न 


बन गया ॥ 
नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रवन्धसामी प्ययोः ॥१३॥॥ 


न अ०॥ अनद्यतनवत्‌ अ० ॥ क्रियाप्रबन्धसामीणयोः५॥ 
अनद्य० इत्यत्र नम्मूतत्पुरुषः ॥ क्रियाणां प्रबन्धः, क्रियापरः 
रुषः। क्रियाप्रबन्धश्च, सामीप्यञ्च, किया प्रबन्धसामीप्ये, तयो 
इन्द्र: ॥ अनु ०--धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ; क्रियाफ्रनेन्न 
च गम्यमानेऽनद्यतनवत्‌ प्रस्ययविधिने भवति ॥ भूतास्ते, 
लङ (३।२।१११) इत्यनेन लङ विहितः भविष्यत्यनद्यतने 
लुट (३।३।१५) इत्यनेन लुट्‌ विहितस्तयोरयं प्रतिषेष/॥ शि 
नैरन्तयेण क्रियाया अनुष्ठानम्‌ ॥ उदा०- कियाप्वसे शक 
भृशमन्नम्‌ अदात्‌। अ्रशमम्नं दास्यति।- सामीप्येन 


` अतिक्रान्ता तस्यां विद्युद्‌ अपप्तत्‌ । वृक्षमभेतसीत्‌। म 


` फट गया था) । मारमरौत्सीत्‌ (मागे रुक गया 


CC-0 


` उसमे दूसरे शहर को जायेंगे) । घनं दास्या 


योऽयं रविवासर आगामी तस्मिन्‌ नगरान्तरं यास्यांमः। प 
पुस्तकं ग्रहीष्यामः ॥ 

भाषा4:--भूत अनद्यतन काळ में लङ तथा भविष्यत्‌ 
लुदू विधान किया हैं, उनका यह निषेध सूत्र हे | ॥। 
ययोः] क्रियाप्रबन्ध तथा सामीप्य गम्यमान हो वो 1 
नवत्‌ ] अनद्यतनवत्‌, प्रत्ययविधि [न] नहीं होती दै 
निरन्तर किसी क्रिया का अनुष्ठान । सामीप्य “3 
व्यवधान न होना ॥ अनद्यतनवत्‌ निषेध वने से स ® 
कहा हुआ लुङ, तथा सामान्य भविष्यत. का गरी 
हो गये हैं ॥ उदा०-क्रियाप्रबन्ध में a दुरी । 
(जब तक जिया निरन्तर अन्न का दान किया)! 11 
सामीप्य सें-येयं प्रतिपदू अतिक्रान्ता तर्या बी 


यह भतिपद्‌ बीत गई, उसमें बिजढी गिरी था) | वे 


तस्मिन्‌ नगरान्तरं यास्यामः (जो व . आग (| 


२ 
भदीष्याम: (पुस्तक में परि” ११! 
Panini Kanya क खरीद) ion. An eGangotri.lnitiative | | 
\ 


MS; ` 


॥ |! तृतीयोऽध्यायः ५३५ 


| ठ! होकर पतः पुम्‌ (७४१६) मिदचो ऽन्त्यात्‌० (११४६) से 
॥ व पे परे पुम होकर “अ प पुम त्‌ अङ्‌ त्‌" = अपप्तत्‌ बन गया। 

के स्थान में अङ पुषादिद्यु» (३।१।१५) से होगा ॥ अभैत्सीत्‌. 
(तकी सिद्धि परि” ३।१।५७ में देखें । अदात्‌ में सिच्‌ का लुक 
प (प० (२।४।७७) से हुआ हे 


> 9 

र हँ से नानद्यतनवत्‌? की अनुदृत्ति २।२।१३८ तक जायेगी ॥ 

बेल हु र 

। भविष्यति मयोदावचने5वरस्मिन्‌ ॥३।३।१३६॥ 

| | & न 

कि] ष्यति ७१॥ मर्यादाबचने ७१॥ अवरस्मिन्‌ ७१॥ मर्यादा 

ह ऽनेन, मयाँदावचनम्‌॥ अनु०- नानद्यवनवत्‌ „ धातोः, प्रत्ययः; ` 

| अय:-- मादावचनेऽबरस्मिन्‌ प्रविभागे भविष्यति काले घातोर- 

हित प्रत्ययविधिने भवति ॥ उदा०-योऽयमध्वा गन्तव्य आपाट- 

1 रत्‌ तस्य यद्वर कौशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे । तत्र सक्तून्‌ 
पि 5 


॥ 


| अप: अवरस्मिन्‌ ] अवर प्रविभाग अर्थात्‌ इधर के भागको 
शी दावचने] सर्यादावचन कहना हो तो [भविष्यति] भविष्यत्‌ 
शः पातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय विधि नहीं होती है ॥ अनद्यतन 
। र मै लुट्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसका ही यहाँ निषेध हे, अतः 
भविष्यत्‌ काळ विद्वित लट्‌ हो गया है ॥ उदा०--योऽयमध्वा 
५. टल्पुत्रातू तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदनं मोळ्या 
१ मागे पाटलिपुत्र तक है, उसका जो कौशाम्बी से इधर 
७ पे दो बार चावळ खायेंगे)। तत्र सक्तून्‌ पास्यामः 
कि क; सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं दै॥ युलकेल | 
Mase र (८२२० ) से कुत्व हुआ है। “सुक्‌ स्य महिडर अतो. 2 
| (३१०१) से दीघेत्व तया पलादि दोकर मोक्ष्यामदे 7 


(वक पव की, अजुइत्ि ३३१३७ तक दातो | 


|. ` अवरस्मिन्‌ की २।३।१३७ तक जायेगी॥ 
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५६६ अधध्यायीप्रथमाबृत्तौ 
कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ IRR | 


कालविभागे ७१॥ च अ० ॥ अनहोरात्राणाम्‌ A RF 
विभागः काळविभागस्तस्मिन्‌ "`` ` षष्ठीतत्पुरुषः । हि | 
अहोरात्राणि, न .अद्दोरात्राणि, अनददोरात्राणि, पः | 
नञृतत्पुरुषः ॥ ्रगु०--अविष्यति, सयांदावचनेञ्वरसिन हि | 
धातोः, अत्ययः, परश्च अर्थः--काळमर्यादायामवरसिन प्रह 
भविष्यति काले धातो रनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिन भवति १ च 
सम्बन्धी विभागः, तत्र रवनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधिभवलेव | ह 
योऽयं संवत्सर आगामी, तत्र यद्वरमाम्द्वयण्यासत्र युना 
महे । तत्रौदनं भोक्ष्यामहे ॥ |; 


भाषाथ:-- [काल विभागे] कालकृत मर्यादा में अवर मा 
हो तो [च] भी भविष्यत्‌ काल में घातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्यि 
होती, यदि वह काल का मर्यादा विभाग [अनदोरात्राए] 
दिन रात सम्बन्धी न हो !। पूर्वं सूत्र से ही निषेध सिद्ध था 
होरात्राणाम्‌ निषेध करने के लिये यह वचन है॥ गन 
संवत्सर आगामी तत्र यदवरमाम्रह्मायण्यास्तत्र युक्ता अधार 
आगामी वषे हे, उसका जो अगहून. पूर्णमासी से झर 
उसमें छग कर पढ़ेंगे)। तत्रौदनं भोक्ष्यामद्दे ॥ ॥ 
५ उदाहरण में आग्रहायणी काळवांची शब्द से अवर भाग ही 
बाधी हे, सो अध्येष्यामहे भें अनद्यतन भविष्यत क 
ध होकर पूर्ववत्‌ लुट्‌ प्रत्यय हो गया है॥ ' ॥ | 


ba 
ग 
४. 


| 
nt 
(३ 
f 
| 


५ यहाँ से 'कालविभाणे चानहोरात्राणास! की अनि हे । 
जायेगी ॥ 8 
परस्मिन्‌ विभाषा ॥३।३।१३५॥ 4 

णा परस्मिन्‌ ७१॥ विभाषा १।१॥ अहा ४ 
क श.) भविष्यति मर्यादावचने, नानद्यतनवत्‌. , धाती"; 
अर्थः-भविष्याति काले मर्यादावचने कास्य पर 


८ '्षःथी प्रविभाग:॥ उदा०--योऽयं संवत्सर अ ग ह 
810 


>> 


रू? 
फो 


| डू _ तृतीयो$ध्यांयं: ५६७ 
| तत्र युक्ताउध्येष्यामदे । पक्षे--अध्येतास्महे । तत्र सक्तून्‌ 
[ह पातास्मो वा ॥ 

छ ह. वत काळ में काळ के [परस्मिन्‌ ] परले भाग की 
बना हो तो अनद्यतनवत्‌. प्रत्ययविधि [विभाषा] विकल्प 
१ होती यदि वह काळ विभाग अहोरात्र सम्बन्धी न हो तो ॥ 
शि + कालकृत अवरप्रविभाग की मर्यादा में अनद्यतनबतू प्रत्यय 
न निषेघ था, यहाँ परभ्रविभाग को कहने में विकल्प से निषेध कर 
“३ उदा०--योऽयं संवत्सर आगामी तत्र यत्‌ परमाप्रहायण्यास्तत्र 
यामहे (जो यह आने बाला साळ है) उसका जो अगइन पूर्ण- 
रे परडा भाग है, उसमें लगकर पढ़ंगे) । पक्ष में--अध्येतास्महे । 
प पास्यामः) पातास्मो वा (तब सत्तू पीवंगे) ॥ विकल्प कहने 
रि में भविष्यत्‌ काळ का लुट्‌ प्रत्यय होकर, अघि इ तास मद्दिङ = 
रभ तास्‌ महे = अध्येतास्महे, पातास्मः बन गया हे. ॥ 


ब रिहूनिमित्ते रुड क्रियातिपत्तौ ॥३।३।१३९॥ 


१ | हि स 
मित्त ५१ लङ १।१॥ क्रियातिपत्तौ ७१॥ स०-लिङो निमित्तं 
| 


शिं, तस्मिन्‌' ` -.... षष्ठीतत्पुरुषः । क्रियायाः अतिपत्तिः, क्रियाः 
॥ स”"````षष्ठीतस्पुसूषः ॥ अंचु०--भविष्यति, घातोः, प्रत्ययः 
३ भर्षः-भविष्यति काले लिङ्निमित्ते, क्रियातिपत्तौ सत्यां 
{| Sl भवति।। हेतुहेतुमतो लिङ्‌ (३।३।१५६) इत्येवमादिकं 
£ | उदा०-दृक्षिणिन चेदागमिष्यत्‌., न शकटं पर्योभविः 
शद्‌ वाच्‌ घृतेन यदि मत्समीपमासिष्यत्‌ ॥ 


भविष्यत्‌ काळ में [लिडनिमित्ते] छिछ का निमित्त होने 
त क्रिया की तिय = wi अथवा क्रिया का सिद्ध 
ज्ञो हो तो.घालु से [लुङ्‌ ] कष प्रत्यय होता दै॥ देठ | 
का अध हेतुसत्‌ (फळ कार्ये) लिङ के निमित्त होते हैं, सो लिई | 
शकर हुआ हेतु, हेतुमद्भाव ॥ उदा०- दक्षिणेन सर याक 

रे पयोभविष्यत्‌ (यदि दक्षिण के रास्ते से आथोगे त | 
भप केरे गौ) | अभोक्ष्यत भबान्‌ घृतेन यदिः मत्समीपमासिष्य य | न 
गैरे पास बैठोगे तो थी से ओजन करोगे) ॥ उदाहरण सँ. 
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दक्षिण से आना तथा मेरे पास बैठना, यह झर 

टना, तथा घी से खाना, यह. हेतुसत्‌ है वह्‌ दृत्तिण से बे | 

अतः छकड़ा टूट जायेगा, एवं मेरे पास रहेगा ही नहीं ह| 

सकेगा, (यह बात वक्ता ने किसी प्रकार जान ली) यह कि | 

क्रिया का उलङ्घन हे । सो उदाहरण आगमिष्यत्‌ पया 

में ढुङ छकार हो गया हे ॥ आगमिष्यत्‌ में मेद १० [क 

'इद्‌ आगम होता है । “परि आङ्‌ अद्‌ भू इद्‌ स्व त-प 
त्‌ = पर्याभविष्यत्‌ पूर्ववत्‌ बन गया है! आलनेपद 1100 

अभोक्ष्यत आसिष्यत भी इसी प्रकार समझे।। 

यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१४१ तक बाग] | 


भृते च ॥३।३।१४०॥ 


भूते ७१॥ च अञ॥ अनुऽ-लिङ्निमित्ते बुङ रि 

घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथः-पूर्येण भविष्यति बिहि 

| विधीयते । भूते ढिङनिमित्ते क्रियातिपत्तौ सतां ठ प्र 
उदा०--दृष्टो मया भवसपुत्रोऽन्नार्थी चङ्क्रम्यमाणः अ 
ब्राह्मणार्थी, यदि स तेन इष्टोऽभविष्यत्‌ , तदा अभोक्ष्य गी 

अन्येन पथा स गत:॥ | F 

` माषार्थः-लिङ का निमित्त हेतु-हेतुमत दो तो विय 

पर [भूते] भूत काल में [च] भी द के लड प्रत्यय दै 

सुत्र से भविष्यत्‌ काळ में ही लङ प्राप्त था यहाँ मूवकाठ | 

कर दिया हे ॥ उदा०--दृष्टो मया भवस्पुत्रो5न्नार्थी चढ कया | 

द्विजो तराह्मणाथी, यदि स तेन इष्ठोऽभविष्यत्‌., पी ९ 

उ शुक्तषान्‌, अन्येन पथा स गतः (अन्न के लिये ईष हैः ४ ही 

भो आपके पुत्र को देखा था, तथा एक द्विज को ब | 

जन कराने के लिये हूँ ढ़ रहा था, मैंने देखा। यर ह| 

ह ख लेता, तो खिला देता । पर नहीं खा सका क्य हे | 
० जाए ला, देखा नहीं गया) ॥ उदाहरण में यदि पद वध | 
अनि हेतु है 'तो खिळा देता” यह देतुमत है! व 

लिये मया नही, यह क्रियातिपत्ति हे ॥ भूतका | 

क दी 'र॒शे सया'""”""आदि इतना बड़ा वाक्य विला | 
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| | | 


11 
म हॉ से भूते की अनुवुन्ति ३।३।१४९ तक जायेगी ॥. 
| वोताप्योः ॥३।३।१४१॥ 


&। वाअ०॥ आ अ०॥ उताप्योः ७२॥ अचु०-ढिङ्निमित्ते लुङ 
त तो, भते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थेः--उताप्योः समर्थयोः ` 
iE (१११५२) इति यावत्‌ , लिङ्निमित्त क्रियातिपत्तौ भूते विभाषा 
र ४ भवतीत्यधिकारो वेदितठ्यः || उदा०--विभाषा कथमि लिङ्‌ चेत्यत्र- 
धाम तत्र भवान ब्राह्मणम्‌. अक्रोच्यत्‌ । यथाप्राप्तं “क्रोशेतः 

हिप । 

 गपाथ-[उताप्यो:] उताप्योःसमर्थयोर्लिङ्‌ से [आ.] पहले पहले 

किन पूत्र हे उनमें छिङ का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति 
पड में [वा] विकल्प से ढुङ प्रत्यय होता है, अर्थात्‌ जहाँ २ 
मद्भाव में छिङ का विधान उताप्योः समर्थयोलिंङ्‌ सूत्र से 
) (२ करेगे वहाँ २ लुङ्‌ प्रत्यय भी विकल्प से होता जायेगा, ऐसा 
„ए समझना चाहिये ॥ 
श । भिषा कथमि लिङ्‌ च सूत्र में ठि का बिधान है, अतः यहाँ 
भ इक र होने से पक्ष में भूतकाळ क्रियातिपत्ति विवक्षा , 


ग नि गया । जहाँ लिङ का सम्बन्ध नहीं होगा, वहाँ 
गै | gh फा अधिकार नहीं बेठेगा ॥ 


। 
डि षा आ! rf 
i +आ' को सबणदीध होकर 'वा? बना पुनः वा + उताप्योः यद्वा 


(११।८४) छगकर वोताप्योः बना है ॥ यहाँ पर आङ मर्यादा 


गंहीयां लडपिजात्वोः ॥३।३।१४२॥ | 
अपिजा छट १।१॥ अपिजालोः भरो स०-अपि.च जातु 


॥ अ आहार... इवरेतरढुनद्ः ॥. we मर 
त्ययो त्या 'म्यमानायां , आपि, जातु इत्येतयारपपद्याम 
सं खार ति) कालत्रये लट्‌ विधीयते ॥ उदा? न 
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भाषाथे:--वत्तेमान काळ में उट्‌ प्रत्यय कहा ४ 
(तीन कालो में) प्राप्त नहीं था, अतः विधान कर दि 
याम्‌ ] निन्दा गम्यमान हो तो [अपिजात्वोः] अपि तथा «1 
. रहते धातु से तीनों कालों में सब ल्कारो का अपवाद [|| 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--अपि तत्र भवान्‌ मांसं त 
` भवान्‌ मांसं खादति, गहितमेतद्‌ (क्या आप मांस खाते र्‌ है ॥ 
वा खायंगे, यह बड़ा निन्दित कर्म हे) ॥ र 
किसी काळ विशेष सें ये कार नहीं कहे गये हे मरत 
प्रकरण में कहे गये प्रत्यय भूत, अविष्यत्‌ , वर्तमान तने 
में होते हैं, सो विवक्षाधीन उदाहरणों के अथे लगा लेना पति 
यहाँ से 'रहायाम्‌' की अनुवृत्ति २।२।१४४, तथा 'तद्‌'बैज् 
३।२।१४३ तक जायेगी ॥ | 


= 


विभाषा कथमि लिङ्‌ च॥३।३।१४२। | 


नाम भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोशेत्‌ । चकारादू खक ब 
आझण कोशाति। पक्षे स्व स्व काले सर्वे ल्कारा P| 
ब्राह्मणे रोक्ष्यति (हटू ), कर्थं नाम भवान्‌ ब्राह्मण को ई | 
चाम भवान्‌ ब्राह्मणमक्रोशत्त्‌ (लङ), कथं नाम मवात oT 
:), कथं नाम सवान्‌ ब्राह्मणमक्रुक्षत > |, 
छिङ्निमित्तमस्त्यतो भूतविवक्षायां क्रियातिपत्ती | 
१४१) इत्यनेन कुङपि भविष्यति॥ ` i, 
भाषार्थ:--गही गम्यमान हो तो [कथमि] कथम १ | 
पा] विकल्प करके [लिङ ] लिड प्रत्यय होता ह ॥ 
न ब भी तीनों कालों में होता है । प्र कई | 
जहित सारे ही ल्कार होते हें ॥ उदा०-क्य | 
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कसे आप ब्राह्मण डाँटते हँ, डाटा, चां डॉटगे) शेष उदा- 
क्री भाग के अबुसार जान लें। इस सूत्र में लिए का निर्मित 


क्रियातिपत्ति भूत विवक्षा में छङ भी पक्ष में होगा, सो 
गतवनेगा॥ | 
किवत्ते लिङलूटी ३।३।१४४॥ 


बित्ते ७१॥ छिङ्ळटौ १२॥ स०-किमो वृत्तं किंवृत्तं तस्मिन्‌ 
बकरा! लिङ च छद्‌ च छिङ्ळूटी, इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु ०-- 
ही) घातोः, त्ययः, परश्च अथ किंवृत्त उपपदे धातोः- 
शि ग्म्यमानायां लिङ्लटी प्रययौ भवत: ॥ उदा२--को नाम यो 
देत्‌, को नाम यो विद्यां निन्दिष्यति। कतरो विद्यां निन्देत्‌, कतरो 

द्यात ॥ क्रियातिपत्तौ सत्यां छङपि भवति वोताप्योः इत्यनेन ॥ 
गाथंः-[ितत्ते | किंवृत्त उपपद्‌ हो तो गहां गम्यमान होने पर 
से [लिङ्लुटी] रिङ्‌ तथा ळट प्रत्यय सामान्य करके तीनों 
होते हँ॥ किंवृत्त से यहाँ सवेविभक्त्यन्त किम शब्द तथा 
है आम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌ लिया जायेगा ॥ उदा०- को नाम यो 
[तितत (कौन हे जो विद्या की निन्दा करता है, करेगा वा की 
(पारण संस्क्रतानुसार जान छें। छिङ प्रत्यय होने से भूत- 


जैयातिपत्ति विवक्षा सें वोताप्योः से लङ भी होगा, सो “अनि 
गा॥ ॥ 


से शिड्लूटौ' को अनुवत्ति ३।३।१४५ तक जायेगी ॥ 


कट प्यमषयो रकियृत्तेषपि ॥३।३।१४५॥ 


र थो ७२॥ अकिंवृत्ते ७१॥ अपि अ०॥ स०--अनवक्ळप्ति 
hs ह । अनवक्ढुप्तिश्च, अमर्षश्च, अनवक्ठ्प्त्यमषो, 

। 1 ॥ अचु२--ढिङलदौ, धातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ 
तोः का. ०” अभे इत्येतयोरभिघेययोः किंदृत्तेउर्कित्ते चोप- 
द सामान्ये लिङलुटौ प्रत्ययौ भवतः॥ अनवक्लप्ति- | 
भय भान्‌ मा अक्षमा ॥ उदा०--नावकल्पयामि, न संभाव- 
| मास भुञ्जीत, मांसं भोक्ष्यते । SH 
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मवान्‌ मांसं सुजीत नावकल्पयामि, कथञ्भिन्‌ मासं से 
न मर्षेयामि न श्रद्दवे यदू भवान्‌ विद्यां निन्देत्‌ यह १. 
निन्दिष्यति । किंवृत्तेंडपि--कदाचित्‌ भवान्‌ विद्या ने | 
न घे, कदाचिन्‌ निन्दिष्यति वा । भूतविवक्षायां गोते 
लुङपि भवति ॥ [ 
माषार्थः- [अनः ` ` ` 'पंयोः] अनवक्ढुप्ति - असम, 
सहन न करना, गम्यमान हो तो [अकवत] अवृत सा! 
[अपि] या हो तो भी धातु से काळ सामान्य में सब छागे: 
लिङ तथा छट्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ भूत क्रियातिपत्ति बिक्षा 
पक्ष में होगा ॥: उदा०--नावकल्पयामि न सम्भावयामि सई 
मांसं सुजीत, मांसं भोक्ष्यते (में सोच भी नहीं सक्ता हि क 
खाते हँ) । अमे में-न मर्षयामि न श्रद्दधे यदू भवान खं 
(सें सहन नहीं कर सकता कि आप बिद्या की निन्दा | 
उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जान लें ॥ | 
सुज धातु रुधादि गण की है, सो श्नम्‌ होकर भु सपर | 

सुट्‌ त' बनकर रनसोरल्लोपः (६७१११) से शनम्‌ के अररे] 
लिङ: सलोपो5न० (७२७६) से दोनों सकारं का झेप 
ईय त' रहा । लोपो व्यो० (६।१।६४) से ईय के य्‌ का खेप 
बना । नश्चापदा० (८।३।२४) एवं अुस्वारस्य यगि० ( 

ञ्‌ होकर भुञ्जीत बना हे ॥ 


` यहाँ से 'अनवबलूप्यमर्षयोः? की अत्ति ११४४१ | 


i [3 


दै 
वी 


किंकिलास्त्यर्थेषु छूट ॥३।३।१४६ | 
~ शि कौ 
 किकिलास्यर्थणु ७३॥ लद शशी स० गी 


उस्यर्था', बहुन्नीदि: । किकिलय्य अस्यर्था विकि १ 

) रइन्टरः | अनु०- अनवकलूप्त्यमषयोः, घातो का डे | 

. हा क गतक्ुप्त्यमषेयोर मिघेययो:, ` किंकिल | डत ह)! 
2 समुदायो कालत्रये छाट्‌ प्रत्ययो अवति ॥ 'किंक ` (| 


£ 
kG 
१४ 
UE 


fs ‘RASS 


| हा तृतीयोऽध्यायः ५७३्‌ 

| ॥ न मपैयामि किंकिळ भवान धान्य न दास्यति । अस्त्यथेषु-- 
शि | मि न मर्षेयाभि; अस्ति नाम भवान्‌ मां त्यक्ष्यति, विद्यते 

१ बा नाम तत्र भवान्‌ मां स्यक्ष्यति ॥ ८ 

| „५ -अनवक्डुप्ति तथा अमषे असिघेय हों तो [किंकिला- 
बिकिछि तथा अस्ति अर्थ वाले पदों के उपपद्‌ रहते धातु से 

नरके तीनों कारों में [लुद्‌ ] लृद्‌ प्रत्यय होता है ॥ अस्ति, 


rh 


ih 
iy 
I 


ह विद्यते यह सब अस्त्यथेक पद हें । किंकिल यह क्रोध का द्योतन 


~= 


|| 
ढे 


| 
५ 
| 


ह में वर्तमान समुदाय रूप शब्द है॥ उदा०--न सम्भाव- 
तप किल भबान्‌ धान्यं न दास्यति (मैं सोच भी नहीं सकता कि 
धान्य नहीं देंगे, दिया, वा देते हैं) न सम्भावयामि न मर्षयामि वा, 
नाम भवान्‌ मां त्यक्ष्यति (मैं सोच नही सकता वा सहन नहीं 
[सकता कि आप मुझे छोड़ देंगे) । शेष उदाहरण संस्कृतानुसार जान 
||| उदाहरण में दा तथा त्यज्‌ घातु से लुट प्रलय हुआ हे ड स्य 
बू बो कुत्व होकर त्यक्‌ स्य ति = षत्व होकर त्यक्ष्यति बना हे ॥ 

4] 


द जातुयदोछिङ ।।३।३।१४७॥ 


#| अएुयदोः ५२ लिङ ११॥ स० - जातु च यत्‌ च, जातुयदो 
४” इतरेतरदुन्द: ॥ अनु०--अनवक्लृप्त्यमषेयो:, घातोः, त्ययः) 
र ५ ॥ अथै;-अनवक्लुप्त्यमधेयोरभिघेययोः जातुयदोरुपपदयोः 
|. ल्सामान्ये ढिङ प्रत्ययो भवति ॥. उदा०--न संभावयामि. 


क 


| 
भ्र 


[ 
| 


के धम त्यजेत्‌ , यदू भवान्‌ धर्म त्यजेत्‌। अमर्षे--न मष 
॥ से, जातु भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं न्यात्‌, यदू भवा 
(शि र” हन्यात्‌ । भूते क्रियातिपत्तेर्विवक्षायां पक्षे लुङपि 


f | 


| माषा; ॥ > 
इ कषत अमै अभिवेय दो तो [जातयदो-] जात 

प्रय । रहते धातु से सामान्य करके तीनों कालों में [लिङ | 

कह शेता है उदा०--न _संभोवयामि जातु भवान घमस 


का 


| ` फत्‌, यद्‌ भवान :ज्ञाह्मणं सदाचारिणं इन्यात (में 
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श्‌ 


)यु आन 
र तर धमं त्यजेत्‌ (झैं सोच नहीं सकता किंआपकभी | 


व... 


|. अभषे में--न मधेयामि न सहे, जातु भवच ब्राह्मणं 


५७४ . अश्टाध्यायीप्रथमावृत्तो . 


इण चे क| 
भे 


सहन नहीं कर सकता कि आप सदाचारी ब्र 
क्रियातिपत्ति विवक्षा में पक्ष में वोताप्योः से 
अत्यक्ष्यत्‌ बनेगा ॥ 

यहाँ से लिङ्‌ की अतुदृत्ति ३३१५० तक जातो| 


|| 


यञ्चयत्रयोः ।।३।३।१४८॥ 


यच्चयत्रयोः ७२॥ स०-- यच्च च, यत्र च यञ्चयत्रौ, तये. 
इन्दूः॥ अचु०- ढिङ्‌ , अनवक्ट्प्त्यम्षयोः, घातो पर 
अथः- अनवक्लुप्त्यम्षयोरभिधेययो; यच्च यत्र छलेर 
धातोः काल्सामान्ये लिङ प्रत्ययो भवति ॥ .उदा०- इ 
यश्च भवट्टिधोऽनृतं वदेत्‌ , यत्र भवद्विधोऽनृतं बदेत्‌। र 
सहे, यच्च भवद्विधोऽनृतं वदेत्‌ , यत्र भवद्विघोऽनृतं वदे] पी 
तिपत्तौ बा लुङपि भविष्यति ॥ | 
भाषार्थ:-- अनवक्ळूप्ति अमधै गम्यमान हो वो गिती 

यत्र ये अव्यय उपपद्‌ रहते, धातु से लिङ. प्रत्यय सामा | 

| दता है॥ भूत क्रियातिपत्ति विवक्षा में पक्ष में दुइ गे. 
०--न संभावयामि यच्च भवद्विधोडनृतं वदेत्‌, पत्र खरी 
षदेतू (मैं सोच भी नहीं सकता जा जैसे झूठ बोढ र 
की सिद्धि परे २।१।६८ के पठेत्‌ के समान जानें ॥ || 

. यहाँ से यच्चयत्रयोः की अनुवृत्ति ३।३।१५० तक ब 


॥ 
|! 


। 


| 


(६ 

गहायाश्व ॥३।३।१४९। | 
` गहायाम्‌ ७१॥॥ च अ०। | अनु० _यञ्चयतरयो; - ६ | 
रत्य अ परश्च अ्थेः-गहायां = निन्दायां ता 
"'पयोर्पपद्योः, घातोः कालसामान्ये लिड प्रत्य हो गि | 
हे भवान मांस खादेत्‌ , यत्र भवान्‌ मांसं खादेत. | 

उ त हा लुङपि भविष्यति ॥ न को 
चः [गह्णायामू] गहा गम्यमान हो ९ दित 
ह रहते घातु से सामान्य करके सब्‌ काळ में 64 शी 
भष्‌ भूत क्रियातिपत्ति विवक्षा में विकत से. ८ हिः 


1 पक 2०3४ 
5 + < “उन्हें मा 


आना [es 
है 


७ यत्च भवान्‌. मांसं खादेत १ यत्र अवान्‌ मांसं खादेत्‌ 3 अहो 
Nd (बो आप मांश खाते हैं, यदद बड़ी निन्दित बात है)। खादेत्‌ 
ह रि ३१६८ पठेत्‌ के समान जान ॥ 


सिद्धि प 
चित्रीकरणे च ॥३।३।१५०॥ . 
| चत्रीकणे ७१॥ च अ०॥ अनु०--यञ्चयत्रयो;, लिङ, घातोः, 


` तृतीयोऽध्यायः ५७५ 


; प ॥ र्थः--चिन्रीकरणम्‌ आश्चर्य, तस्मिन्‌ गम्यमाने यञ्च यत्न, 
| वस्पपदयोः, धातोळिंड प्रत्ययो भवति काठसामान्ये ॥ उदा०-- 
| उवान वेदविद्या निन्देत्‌ , यत्र अवान्‌ वेदविद्यां निन्देत्‌, आश्रयमेतत्‌, 


“यान्‌ सनोऽपि सन्‌। भूते क्रियातिपत्तौ वा ढुङपि भविष्यति ॥ 
पति गयः [चित्रीकरणे] चित्रीकरण = आश्चये गम्यमान हो तो [च] 
शय, यत्र उपपद्‌ रहते धातु से सामान्य काळ में लिङ प्रत्यय होता 
|॥ क्रियातिपत्ति विवक्षा में पक्ष में ढुङ भी होगा॥ उदा०- 
ति वान्‌ वेदविद्यां निन्देत्‌, यत्र भवान्‌ -वेदविद्यां निन्देत्‌, आश्चयं- 
बुद्विमान्‌ सञ्जनोऽपि सन्‌ (बुद्धिमान्‌ और सज्जन होते हुये भी 
॥ (प वेद विद्या की निन्दा करते हैं, यह आश्चर्य है) ॥ 


| बसे 'चित्रीकरणे! की अनुवृत्ति १।३।१५१ तक जायेगी ॥ 


iF. शेषे लूडयदो ॥३।३।१५१॥ 
र रेषे ७१ लुट ११॥ अयदौ ७१॥ स०--न यदि अयदि, तस्मिन 
1... रव: अनु०- चित्रीकरणे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च 


क चयनाभ्यामन्यत्र य:स शेष: तरिमज्ञपपदे चित्रीकरणे गस्यमाने, 
लै दे ह शा छद्‌ प्रत्ययो भवति, यदि शब्दश्चेत्‌ न प्रयुज्यते ॥ 
फर गो नाम मार्गे प्रं यास्यति, बधिरो नाम व्याकरणं 
` ५ आश्चयसेतन्न ॥ 


ती प यत्र की अपेक्षा से यहाँ शेष लिया गया हैं॥ | क 


रड 
4 
> 


| 
ही. x) 


(| गति, बधिरो नाम व्याकरण पठिष्यति, आशचयंमेतत्‌ 
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| ॥ फर 


भिन्न [शेषे] शेष उपपद्‌ हो तो चित्रीकरण गम्यमान 
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- अपि समानार्थक होते हैं, वोताप्योः का अधिकार यहाँ आ सै 


` प्रवेदनं = प्रकाशनं, कामप्रवेद्नं, तस्मिन्‌” ठी 


५७६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त 


(अन्धा जल्दी-जलंदी मागे में चलेगा, तथा बहरा व्या छ | 
है, अथवा पढ़ा, यह आश्चर्यं की बात है) || 


उताप्योः समर्थयोर्लिङ्‌ ॥२।३।१५२। ` | 


उताप्योः ७२॥ समर्थयोः ७२) लिङ १।१॥ स०-उतच शी 
उतापी, तयो;”””इतरेतरद्वन्द्वः । समानः अर्थों ययोः, तौ साग | 
`" "बहुत्रीहिः ॥ अचु०--घातो', प्रत्ययः, पररच | जई 
इस्येतयोः समथयोः = समानार्थेयो रुपपद्योः घातोहिङ प्रसयो ही 
उदा०--उत कुर्यात्‌ , अपि कुयात्‌ । उत पठेत्‌, अपि पेत्‌। | 

माषार्थ;--[उताप्यो:] उत, अपि [समर्थयोः] समानाक का 
तो धातु से [लिन ] लिङ प्रत्यय होता हे ॥ बाहम्‌-हाँ | 


अब वह सम्बन्धित नहीं होगा । अत उत तारा (॥ 
सकर कुर्यात्‌ बन गया, शेष पूवेबत्‌ सममें॥ उदारता 
(हा करे) । आपि कुयात्‌ (हाँ करे) | उत पठेत्‌ (हँ पे मी 
(इ पढे) ॥ | | 
यहाँ से लिङ” की अनुवृत्ति ३३१५६ तक जायेगी॥ 


कामप्रवेदने5कचिति ॥३।३।१५३। 
कामप्रवेदने ७१॥ अकञ्चिति ७१॥ स०- शस 


पर १ तस्मिन्‌ 2 "नञ्तत्पुरुषः ॥ झतु०-लिक | है, | 
ह्य अर्थः-कामम्वेदने = सवा भिप्रायप्रकाशने गस्य मे मई] 
जि ' उपपदे लिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- कामो ग छु 1 | 
अभिळाषो मे सुञ्जीत सवान्‌ ॥ । रा A 


गाषाथ:--[कामप्रवेदने] अपने अभिप्राय का i 
मान हो तो [अकच्चिति] कच्चित्‌ः शब्द उपप भी 


af 
प्रवेद 21:41 ४ 


धातु से लिङ प्रत्यय ३, .£ 
जदा... अत्यय होता है ॥ काम = इच्छा, "| 
| 


तृतीयो5ध्याय: - ५७७ 


ग मे मुजीत भवान ॥ ३।३।१४% सूत्र .में भुजीत की सिद्धि 


र | नानेऽउमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे ॥३।३।१५४॥ 


अम्मावने ७१ अलम्‌ अ० ॥ इति अ०॥ चेत्‌ अफ सिद्धा- 
न स०-न प्रयोगः, अप्रयोगः नअतत्पुरुषः । सिद्धश्चासौ 
¬ सिद्धाप्रयोगस्तस्मिन्‌*'' “कसंघारयस्तत्पुरुः॥ अचु०-- 
धतोः प्रत्यय» परश्च।। अर्थेः-सम्भावनम्‌ = अनुमानम्‌ | 
ऽत्र समरथेवाची । सम्भावनम्‌ अळ्मर्थेन विशेष्यते। अलं 
। ॥ इति सम्भाबनेऽ्थे वत्तमानादू घातोर्लिङ प्रत्ययो भवति, 
` (गद अळ्मोऽप्रयोगः ॥ यत्र गम्यते चार्थो न चासौ प्रयुज्यते स 
रोगः | एवं यत्र अळं शाब्दस्य प्रयोगो मा भूत्‌ , परं वाक्येन 
काया: प्रतीतिभवेत्‌ तत्र लिङः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- अपि पर्वतं 
| ग मित्यात्‌। अपि वृक्ष हस्तेन त्रोटयेत्‌॥ 

[सम्भावने] सम्भावन अथे में वत्तेमान धातु से लिङ 
| ह [चेत्‌] यदि [अलमिति] अळम्‌ शब्द का [सिदाप्रयोगे] 
f 1हो रहा हो तो, अर्थात्‌ अम्‌ समर्थंवाची शब्द के प्रयोग 
| हे है समथेता की प्रतीति हो रही हो तो। सम्भावना = अनुमान 


| ६॥ अलं शब्द यहाँ समर्थवाची हे ॥ जहाँ किसी .अर्थे की 


| fs सिद्धाप्रयोग कहते हैं ॥ उदा०--अपि पेत शिरसा 
` दितो सिर से पवत तोड़ सकता है) अपि वृक्ष हस्तेन 


| |: यात में रतम्‌ विकरण होता है ॥ 
॥। सून की अनुवृत्ति २।३।१५५ तक जायेगी ॥ 


हा 10 सम्भावनवचनेऽयदि ॥३1३।१५५॥ 


८ 


| | Fe म | 
। घातौ ७१॥ सस्भावनवचने अश अयवि शशौ 


! | ७ न्य दड ष्‌ तस्सिन्‌"”' १५ सनत तर त्पुरुष घ्‌; अनु ०-सम्भावने* Dsl सा >क 
5 Dames >. 
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५७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


5ढमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे, लिङ्‌ , घातोः, प्रत्यय, ^, | 
च्यतेऽनेन स सम्भावनवचनः, तस्मिन || द 
घाताबुपपदे, यच्छब्द्बजिते सिद्धाप्रयोगेड्म् इष ^| 
ढिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सम्भावयामि मुजीत भ 
यामि भुञ्जीत भवान्‌। पत्ते ढुट--समस्भावयामि ले f 
अवकल्पयामि भोक्ष्यते भवान्‌ ॥ । 

माषार्थः--[सम्मावनवचने] सम्भावन अर्थ को केक 
धातु उपपद्‌ में हो तो [अयदि_] यत्‌ शब्द पूर्वे में वने इ 
` अर्थं में वत्तेमान धातु से [विभाषा] विकल्प से लिए प्रश 
यदि अलम्‌ शब्द का सिद्धाप्रयोग हो तो ॥ सम्भावना परम 
विषय वाढी होती है, अतः पक्ष में सामान्य भविष्यत्‌ | 
छुट्‌ हो गया है ॥ उदा०--सम्भावयामि भुञीत भवार ( 
करता हूँ कि आप खावेंगे)। शेष उदाहरण संसु | 
उदाहरण में सम्भावयामि अवकल्पयामि सम्भावना १ 
हैं, अळ्म शाब्द का सिद्धाप्रयोग है दी, सो सुज घए | 
पक्ष में लूट प्रत्यय हुआ है॥ | | 


यहाँ से (विभाषा? की अनुबृत्ति २।३।१५६ तक जे 


हेतुहेतुमतो रिङ, ।।३।३।१५६॥ 


iT 

हेतुहेतुमतो: ५२॥ लिङ्‌ १।१। स०- दुर हे पप 
ग र इतरेतरः ॥ ऽविभाषा) षा 
थ--हेतु: = कारणम्‌, ` हेतुमत्‌ =फलम्‌, प  ॥# | 
ढिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दक्षिणेन चेद पल | 
भवेत्‌। यदि कमलकमाहयेत्‌ न शकटं पर्या मी 
दक्षिणेन चेदायास्यति, न शकटं पर्याभविष्यति EF | 


मापार्थ;--[ितुहेतुमतो:] देत और देउ 
[लिङ ] ढिङ प्रत्यय विकल्प से होता है। हश 


भाष्य की वात्तिक से लिङ प्रत्यय (इस सूत्र से हद सि ॥ 
ष्यत्‌ काल में ही होता है, अतः पक्ष मै बगर | 


| । ] तृतीयोऽध्यायः ५७६ 
| | यदि क्षिण के रास्ते से जाता, तो छकडा न टूटता) । यदि 
त न शकटं पर्याभवेत्‌ (यदि कमलक को बुला लेता, , 

क टटता)। पक्ष में लूट का उदाहरण .संस्छृतानुसार जान॥ 
म दक्षिण से आना एवं कमढक्र को बुढाना हेतु हे, . तथा 


| 
क ढूटना हेतुमत हे ॥ सिद्धियाँ पूर्वेबत्‌ हैं ॥ 


~ 
० 


इच्छार्थुष लिडलोटो ॥३।३।१५७॥ 


व्येषु ७२॥ लिङलोटौ १।२। स०- इच्छा अर्था येषां ते 

बहुत्रीहिः । लिङ्‌ च ढोट च लिङलोटौ, इतरेतर- 
ह भरु०-धातोः, प्रत्यय:, परञ्च ॥ अर्थः--इच्छार्थेपु धातुषूपप- 
घतोलिङछोटौ प्रत्ययौ अवतः, सामान्ये काले ॥ उदा०--इच्छामि 
भवान्‌ । इच्छामि सुङक्तां भवान्‌ , कामये सुञ्जीत भवान्‌, 
रश शक्ता भवान्‌ ॥ 


ह| एषः -[च्छार्थेषृ] इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते. सामान्य 

खव कल में [लिङलोटो ] लिङ तथा लोट्‌ प्रत्यय होते हैं॥ उदा०- 
|| |... गुजीत भवान्‌ (मैं चाहता हूँ कि आप भोजन करें) । इच्छामि 
हि कामये भुझीत भवान्‌, कामये भुडक्ताम भवान ॥ मुञ्जीत 

१२१४२ सूत्र पर देखें॥ छोट लकार में पूवेवत्‌ सब कार्य 
ज्‌ त, रहा । टित आत्मने० (३४७६) से टि को. एत्व 
ते बना, पुनः आमेतः (३१४९०) से एको आम, चोः कु 
वत्‌ होकर भुङ्क्ताम्‌ बन गया ॥ | 


कायप की अनुवृन्ति २।३।१५६ ज जायेगी ॥ 


(१ | 


त्‌ 


५. 


समानकत्तेकेषु तुग्नुन्‌ ॥३।३।१५८॥ 


बहुन्नीहिः॥ अनु०--इच्छार्थेषु, धातोः, प्रत्ययः 
भानकचेकेच्िच्छा्थषु घातुपूपपदेषु धातोस्तुसुन 


उदा०--देवदत्त इच्छति भोक्तुम्‌। कामयते ओक्तुम। क... | र 


NR Le आट 


$ 


५८० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ | 


माषार्थेः-[समानकर्चृकेषु] समान है कर्ता जिन्न ७ 
धातुओं के उपपद्‌ रहते, घातु से [तुमुन्‌ ] न क ॥। 
उदा०-देवदत्त इच्छति ओक्तुम (देवदत्त खाना वाह 
यते भोक्तुम्‌ (खाना चाहता है) । वाञ्चति भोकतुप ग 
उदाहरण में इच्छति, . कामयते आदि इच्छाथक ६ तुं ; 
इच्छा करने का कत्तो तथा खाने का कर्ता भोबे छ 
. सो समानकत्तंक घातु उपपद है, अतः भुज घातुसे र 
गया हे । चोः कुः (८२१३०) से ज्‌ को ग्‌ होकर तथा त 
से क होकर ओक्तुम्‌ बना है । इन्मेजन्तः (११३०) ३ १ 
होने से अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) से “सु? का लुक वोग 


यहाँ से 'समानकचंकेषु' की अनुवृत्ति ३३११९ तक से| 


12% ५ 


लिङ च॥३।३।१५९॥ 


लिङ्‌ १।१। च अ० ॥ अनु०--समानकर्तुकेपु, इ] 
मत्ययः, परश्च अर्थः--समानकत्तृकेष्विच्छा्थेषु धाह 
लिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- भुञ्जीय इति इच्छति| बग 
अभिळषति ॥ | 

_ भाषार्थ:--समानकत्तूक इच्छार्थक घातुओं के उप र | 
[लिङ ] लिङ्‌ प्रत्यय [च] भी होता दै ॥ उदास | 
(खाऊं ऐसा.चाहता हे) । अधीयीय इति अभिलषति हे | 

) ॥ झुझीय में ३।३।१४५ सूत्र के समान सब कब । 
का इद्‌ आकर इटोऽत्‌, (३४१०६) लगकर सुज १२ | 
गया ॥ अधीयीय की सिद्धि ३।३।१३४ धू पर देन | 

यहाँ से “लिङ,” की अनुवृत्ति ३३१६० वर्क ग 1 


६ 


| 3. | 

इच्छायेभ्यो विभाषा वर्तमाने ॥२।१।१ |. । 
RT ७॥ ॥ 

__इच्छारथेम्यः ५॥३॥ विभाषा ११॥ वर ही] 
अथी येचा ते इच्छा्थास्तेम्य:-“““बहुओदि बारेर | 
मत्ययः, परञ्च ॥ अथे:-इच्छार्थम्यो धातुभ्यो |. | 


तृतीयोऽध्याय! ५८१ 


| ज्र बति वत्तेमाने काले नित्यं लटि प्राप्ते विकल्पेन लिङ्‌. 
|. अतः पत्ते छड भवति ॥ उदा०--इच्छेत्‌ , कामयेत, वाब्छेत्‌ । 
_ जदि, कामयते, वाञ्छति ॥ क | 
ईभ्यः] इच्छाथेक धातुओं से [वतमाने] वत्तेमान 
क [वापा] विकल्प से छिङ प्रत्यय होता है, पक्ष में वत्तमान 
कम छट प्रत्यय भी होता है ॥ उदा०- इच्छेत्‌ (चाहता हे)॥ 
कप ११६८ के पठेत्‌ के समान जानें। कामयेत में इतना 
है कि कमेणिङ, (३।१।३०) से, कमु धातु से णिड प्रत्यय तथा 
आदि होकर 'कासि' धातु बनी । पुनः सब कारये पूर्ववत्‌ ही होकर 
॥ए॒, अयादेशादि होकर 'कामय इ त = कामयेत बना । कामयते 
॥िपेसा ही समझें ॥ | 


| शि 
र 
F 


Re 


[सिनणमन्रणाधीष्टसम्पउनप्रार्थनेपु लिङ. ॥३।३।१६१॥ 


| 'भासीत १“ ज इह सवान्‌ सुञ्जीत, इह्‌ भवान्‌ आसीत 
ष oh भवान उपनयेत्‌ । सम्प्रश्ने--किन्नु खलु भो 
कई. ¬ भवति से प्राथेना व्याकरणमधीयीय ॥ 


ते बचना । ` विधि =आमा देना) निमत्रगन 
सि सत्कार तण कामचार से बुढाना, आवे ड यान 
कहना, जैसे २ व्यवहार करना । सम्प्रशन त अच्छी कार | 

“रेघा, इस थो आप ऐसा करेंगे न”! द मा ae 
| तिथि मेदः पत योव कत आके" 


त अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


31. 
गच्छेत्‌ (गाँव को जाये) । निमन्त्रण में-इहाद्य भवा 
आप यहाँ भोजन करे) । इह भवान्‌ आसीत (भाई 
आमन्त्रण में--इद भवान्‌ सुओत, इह भवान्‌ आहेत की 
माणवर्क मे भवान्‌ उपनयेत्‌ (मेरे बालक का उपनयन 
सम्प्ररन में-किन्न खलु ओ न्यायमधीयीय (क्या पन 
पढूं) । प्रार्थना में--भवति मे प्राथना व्यार 
प्राथना है, कि मैं व्याकरण पढ्‌ ) ॥ सिद्धियाँ कई बार 
हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जाने ॥ प 


यहाँ से 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीटससशनप्ाथते' त 
३।३।१६२ तक जायेगी ॥ | 


लोटू च ॥३॥३॥१६॥ | 


ढोट ११। च अ०॥ अनु०--विधिः" ` रु 

परशच ॥ अर्थः-चिधिन्निमन्त्रणादिषव्थेषु वत्तेमानाद्‌ 

परश्च भवति | उदा०--विधौ--वाराणसीं गच्छतु ग]; 

करोतु । सिमन्त्रणे-अद्येह भुङक्ता भवान । ३ 
मुङ्क्ताम । अधीष्टे--अधी च्छामि इह भवान्‌ मासं नवर 

कि अवान्‌ व्याकरण पठतु १ प्राथेने-न्यायं परऽ | 

` पाठयतु भवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:--विधि आदि अर्था में धातु से [लोट ] 

भी होता है ॥ उदा०--विधि में-वाराणसी 
वाराणसी जाय) । भोजनं करोतु (आप भोजन के) | ) | 
अयंह भुडक्ता भवान्‌ (आज आप 

भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌ (यहाँ आप खाय)। अ 
भवान्‌ मासं निबसतु (मेरी इच्छा है कि आ. 
सम्प्रश्न सें--किं भवान्‌ व्याकरण पठठु ( 
आधना मे- न्याय पाठयतु भवान्‌ दि शार 
पाठयतु भवान्‌ ॥ भुङक्ताम. ती 
गच्छतु मै गम्‌ शपू ति, पूर्ववत होकर हा 
| ४ 0059 पिया क्रेज (41210)से००छुक्?। आस्म ... होक | 


तृतीयोऽध्यायः ५८३ 
पच्छ अ ति, एरुः (३१४८६) से इको उ होकर गच्छतु 
ग) इसी प्रकार एरुः छगकर करोतु आदि समझ । पठ्‌ णिजन्त से 
शा यही विशेष है. 
बसे 'लोट! की अलुवृत्ति २३१६२ तक जायेगी ॥ 


| |] 


पैषातिसगंप्राप्रकाठेषु कृत्याथ ॥३।३।१६२॥ 


ग" तेषु ७३॥ कृत्याः १३॥ च अ०॥ स०--प्राप्तः काढ 

, कमेघारयस्तत्पुरुष: । प्रेषश्च, अतिसगश्च, प्रापतकाढश्च, 
"र कालाः, तेघु''`` ` 'इतरेतरद्धन्द्ठ:  अबनु०--छोट्‌ , घातो 
।परच ॥ अर्थे:--प्रैष, अतिसर्ग, प्राप्तकाल, इत्येतेष्वर्थेषु वत्तः 
ह घातोः कृत्यसंज्ञकाः प्रत्यया भवन्ति, चकारात्‌ लोट्‌ च भवति ॥ 
*-भवता कटः करणीयः । कटः कत्तेव्यः, कृत्यः कायो वा । लोट्‌ 
गि भवान्‌ गच्छतु ग्रामम्‌ । भवानतिसृष्टः गच्छतु ग्रामम्‌। भवत 
मि ग्राम॑ गच्छतु ॥ 


ये [परेषा्िसराासकालेष] प्रैष = प्रेरणा करना, अतिसग = 
(पलक आक्षा देना, प्राप्तकाल = समय आ जाना), इन 
ऐश र कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैँ, तथा [च] चकार से लोट्‌ 
रो त्याः (३३१६५) से तव्यं अनीयर्‌. आदि प्रत्ययो की 
हैती हे ॥ उदा०--भवता कटः करणीयः (आपको चटाई 
(भिधा [र हे आप्‌ चटाई बनावे, अथवा आपका चटाई बनाने का 
अबाभ गम कर) कट कर्तव्यः, कृत्यः, कायो वा ॥ लोट 
। ` च्छितु आमम्‌ (हमारी प्रेरणा है कि आप आम 
सट मम ३ च्छ मासम्‌, (आप गाँव को जावे) । भवतः 
॥ ..६ .गच्छतु (आपका समय आ गया है, आप गाव 


0 में 
[इषो (जारा हब (३।१।१२४) से ण्यत्‌ तथा इय से 


} 


। ॥ मेषातिसगंग्रातकालेषः की अनुवृत्ति शै३।१६५ तक १, 


दिसेल ह १२) से क्यप्‌ हुआ हे, दुक आगम हला थि 9 . 


| 
। 


| सुहूत्तोद भवान्‌ कटं करोतु स्म, ग्रामं गच्छतु स | 


काळ को कहने में [स्मे] स्म शब्द उपपद र्त को 
१ रीता है ॥ उदा०--ऊध्वे मुहूत्तांदू भाव छ हि 
र्‌ | .. (९-0, Panini Kanya तू आप द्रा बिना) ०५,००७ Initiative . $ | 
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लिङ चोध्वेमोहूसिके ॥३।३।१६१| 


लिक १॥१॥ च अ०॥ अ््वेमौहुत्तिके. ७१। । 
ऊध्वेम्‌ अध्वमुहूत्तम_, पञ्चमीतत्पुरुषः ॥ ऊध 
त्तिकं तस्मिन्‌ अध्वमौहूचिके ॥ अचु०-प्रैषातिस 
प्रत्ययः, परश्च | अथः-भ्रषा।द्ष्वथु, ऊध्वेमौहत्तिके को १ 
धातोलिंड प्रत्ययो भवति,चकाराद्यथाप्राप्तं कृत्यप्रत्यया: तेर! 
उदा०--मुहूत्तस्य पञ्चाद्‌ सवान्‌ ग्रामं गच्छेत्‌। मुरु 
भवता खलु कटः करणीयः, कत्तव्यः, कायः, कृतयो व| 
पश्चादू भवान्‌ खलु करोतु कटम्‌ ॥ | 

माषाथः-प्रेष अतिसगं तथा प्राप्तकाल अर्थ गमहन 
[उध्वंमोहृततिके] मुहूत्त भर से ऊपर के कालको खों 
[लिङ ] ढिङ् प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से बग 
संक एवं लोटू प्रत्यय होते हें ॥ उदार 
भवान्‌ ग्रामं गच्छेत्‌ ( मुहूत्त भर के पश्चात्‌ आप ॥ 
मुहूत्तेस्य पश्चाद्‌ भवता खलु कटः करणीयः (मुहूर्त मर 
आप चटाई बनावे) । शेष उदाहरण संस्कृतानुसार जाने॥ ४ 
हरण में भ्रेष, अतिसगै प्राप्तकाल कोई भी अथे विवश 


सकता है, हमने एक ही अर्थ दिखा दिया है ॥ | 
यहाँ से 'उध्वमौहर्तिके! की अनुवृत्ति ३३१६५ प ग 


स्मे छोट ॥३।३।१६५॥ 


स्मे ७१॥ लोट्‌ १॥१॥ अबु०- अघ्वै 
घातोः, 5त्यय परश्च ॥ अर्थ:--स्मशब्द उ 
मानेषु पु. ऊध्वेमौहूत्तिके काले, धातोलोट प्रत्ययो 


| 
| 
| 


गर. 
भाषाथ:--प्रेषादि अर्थ गम्यमान हों तो 3६ पी 


) 


| | 


| तृतीयोऽध्यायः . ५८५ 
| (३ ले लो! की अतु ३३१६६ तक जायेगी ॥ 
| 


' . ` ` अधीष्टे च॥३।२।१६६॥ 


| री ७१ अ० ॥ अनु? --स्मे छोट , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
1 _अ्रीष्टे गम्यमाने स्मशब्द उपपदे धातोलोंट प्रत्ययो भवति ॥ 
| _अधीच्छामि भवान्‌ माणवकम्‌ अध्यापयतु । अङ्ग स्म राजन्‌ 
विं जुहुघि ॥ | 

| पवर [अधीष्टे] अधीष्ट = सत्कार गम्यमान हो तो [च] भी 
हल उपपद्‌ रहते धातु से लोट प्रत्यय होता है ॥ उदा०-अधी- 
षि भबान्‌ माणवकम्‌ अध्यापयतु - (में सत्कार पूर्वक इच्छा करता 
#,$ आप बाळक को पढ़ावे)। अङ्ग स्म राजन अभिहोत्रे जुहुधि 
(रन आप अभिद्दोत्र का अनुष्ठान कर) ॥ 


| 


ह. , | 
| | कालसमयवेलासु तुग्नुन्‌ ॥३।३।१६७॥ 


आढसमयवेछासु ७३॥ तुसुन्‌ १।१॥ स०-- काळश्च समयश्च 
hf षः काठ“ वेळास्तासु, इतरेतरद्वन्द्वः ॥ अबु०-धातो प्रत्ययः 
॥ अर्थः-काळ, समय, वेळा इत्येतेषूपपदेषु घातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो 
१॥ उदा०_काळो ओक्तुम , समयो भोक्तुम्‌ , वेला ओक्तुम॥ 


गाः [कालसमयबैल्लाहु] काळ, समय, वेला ये शब्द उपपद 


= 3 से [तुमुन्‌ ]. तुमुन्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा२-कालो 
षु fd का समय हो गया है)। समयो भोक्तुम्‌, वेला. 


| पसे 'आलसमयेलाहु' की अनुद्रत्ति ३३१६८ तक जायेगी ॥ 


4 


है 
र 


|| कः 
|, सिङ यदि॥२।३।१६दी | | 
या ११ यदि ७१॥ अनु०--कालसमयवेलासु, घावो$ अत्ययः 


ञ्ज _ FN 2 तोलिंङ ७ 
उदा लादिषूपपदेचु यच्छब्दपूर्वाद आ... 
| प सुख 7 फाठो यदू अुञ्जीत भवान, समयो यदू सुजीत सवाच » 
सी भवान | क... 
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५८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


भाषा्थेः-काळ, समय, वेळा, शब्द उपपद्‌ रहते | 
यदू सुञ्जीत भवान्‌ (समय हे कि आप भोजन करें)॥ १ 


यहाँ से लिङ,” की अलुवृत्ति ३।३।१६६ तक जायेगी ॥ 


अहे कुत्यव्चश्व ॥३।३।१६९॥ 
[ 


अहे ७१॥ कृत्यतृचः १३॥ च अ० ॥ स०--कृस्याश्च एरर! | 
तृचः, इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु? ~ लिङ्‌ , धातोः, प्रत्ययः, पर्न अ 
अहे. = योग्ये कत्तेरि वाच्ये घातोः कृत्यतृचः प्रत्यया भि 
रादू लिङ च ॥ .उदा०- भवता खलु पठितव्या विद्या, पल्ला 
वा । तृच्‌--पठिता विद्याया भवान्‌। भवान्‌ विद्यां पठेत्‌॥ | 
माषाथे- [अहे] अहे = योग्य कत्ता वाच्य हो तो धुरे 
तृचः | कृत्य संज्ञक तथा तृच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं, तथा [च] | 
भी होता है ॥ उदा०--कृत्य--भवता खलु पठितव्या विद्याश 
पढ़ने के योग्य हैँ) । तृच्‌--पठिता विद्याया भवान (भप ति 
के योग्य हँ) । भबान्‌ विद्या पठेत्‌ ॥ पठिता की सिद्धि पर| 
चेता के समान जानें, शेष सिद्धियाँ पूर्वे सूत्रों के अहुसार | 


धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अवश्यं भाव आवश्यक, दु म | 
(५११३२) बुञ्‌ अर्थः--अवश्यंभावविरिष्े बो] 
हिन घातोर्णिनिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा ऽ 

' शाची, अवरयङ्वारी । याघमर्ण्ये- शतं दायी, सि pe क्र 
| लेवे आवश्यकाधमरर्ययो:] आवश्यक रि tb 
होत ताजा) विशिष्ट कत्ता वाच्य हो तो धातु से [ उपदे कि 
छ ची उदा०--धर्मोपदेशी (अवश्य ही धर्म नद री | 
ATES sn | (नित्य भतः स्नान करने वाला) अब 1 | 


तृतीयोऽध्यायः ' ५८७ 


1 आधमण्ये में" शर्त दायी (सौ रुपये का ऋणी) सहख दायी, 
a (एक प्रकार के सिक्के का ऋणी) ॥ 

E उदाहरण में णिनि प्रत्यय होकर सौ च (६४१३) से दीघे, हल्ड्या- 
मो (११६९) से सु का लोप तथा नलोपः ग्रा० (८२७) से नकार 
हो जायगा। दायी में आतो झुक चिएकतो: (३२२) से युक्‌ 
इमी होता दै ॥ सह शवं आदि में कचकमंणो१ कृति (२२६५) 
केम ष्ठी प्राप्त थी, उसका अकेनोर्म० (२।३।७०) से निषेघ हो 
ला वो कमे में द्वितीया यथा प्राप्त हो गई है। षष्ठी विभक्ति न ददोने 
पवी समास भी नहीं हुआ ॥ | 
इसे 'आवश्यकाषमरयथोः' की अनुद्ृत्ति २।२।१७१ तक जायेगी ॥ 
| 
| कृत्याश्च ॥३।३।१७१॥ 

| हृया: शश॥ च अः ॥ अनु२--आवश्यकाधंमण्येयोः, घातोः, 
हयः पर्व अर्थ:--आवश्यकाधमण्यविशिष्टेड्थ घातोः कृत्यसंज्ञकाः 
अपि भवन्ति || उदा०-भवता खलु अवश्यं कटः कत्तव्यः, 
य i कायः, कृत्य: आधमण्ये--भवता शत दातव्यम्‌, सदसत 


त्व“ 


। ह आवशयक और आधमर्ण्य विशिष्ट अर्थ हों तो धातु से 
' | इत्यसं्ञक प्रत्यय [च] भी हो जाते हें. ॥ उदा?-भवता खलु 


: हन: कत्तेव्यः (आपको अबश्य चटाई बनानी चाहिये) । आध- 
| ॥ >भषता शतं दातव्यम्‌ (आपको सौ रुपये देने हैं)॥ 


| > तृताः की अनुव्रृत्ति ३।३।१७२ तक जायेगी ॥ 


शक्ति शकि छिङ्‌ च्‌ ।।३।३।१७२।। 
शकि 2) लिङ्‌ १ १॥ च अ० ॥ अनु०- कृत्याः, धातोः, प्रत्ययः; £ 
| झुल राक्याथेविरिषटे घात्वर्थे धातोर्छिङ्‌ प्रत्ययो के अवति, 
न शच ॥ उदा०--भवान्‌ शत्र जयेत्‌ , भवता राग ` 


सब प्रालि] शक्यार्थ गम्यमान होतो घाउ से | [ल 
‘cc-0 ‘Pan दै xa [च चकार से कृत्य n. An | 


- ५८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ, | 


होते हैं ॥ उदा०--भबान शर्त जयेत्‌ (आप शातजक्ष ७५ १ 
भवता शुर्जेतव्यः (आपके द्वारा शत्रु जीता जा सकता झी pe 


आशिषि छिङ्होटी ॥ ३।३।१७३। | 


आशिषि ७१॥ लिङलोटौ १२॥ स०--लिह० ससक द्‌ 
हि सत्य पररच ॥ अथः--आशिषि र 
रोटी प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०--चिरं जीव्यादू jl 
भवान्‌॥ ` ३ पार वार 


भाषार्थः-[आशिषि] आशीवाद गम्यमान हो तो घातु से [हि 
लिङ्‌ तथा छोट प्रत्यय होते हैं॥ करा०- 
(आप खूब जीवें) चिरं जीवतु भवान्‌॥ जीव्‌ यासुट्‌ सुदित 
यास स्‌ त्‌ रहा । स्कोः संयोगाधोरन्ते च (८२२९) से ब 
खोप हुआ। पुनः इसी सुत्र से सुद्‌ के स्‌ का लोप होक अम, 
गथा ॥ जीवतु की सिद्धि सूत्र .३।३।१६२ के समान ही जं | ` 


यहाँ से “आशिषि? की अबुवृत्ति ३।३।१७५ तक जायेगी. र 


ih ॥ 


> 
Ia 


क्तिचूक्तो च संज्ञायाम्‌ ॥२।३।१७४॥। | 

. क्तिचूक्ती १1२॥ चं अ० ॥ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-णि 
पर्न ॥ अचु० आशिषि, घातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ रः 1, 
जेट आ सत्यां क्तिच्क्तौ च प्रत्ययौ भवत: ॥ उ. 
२) वान्तः, सुतात्‌ = सातिः, भवतात्‌- भूतिः। ० 
देयासुः (ढिङ्‌) देवदृत्त॥ ` 


|| 

ळी 
| 
रे 


। 


क 
नि 
८: 

शश 


र्फ़ा 
८ 
र व्यि 
ls. 


: 
भाषाये:--आशीवांद विषय में [संज्ञायाम्‌ ] सश [ 
र धातु से [किच्को] क्तिच्‌ और क्त प्रत्यय [च] भी हेते | 


माङि लुङ ॥३।३।१७५ | 
| 


0 माङि ७१॥ लुङ १।१॥ अबु०--आशिपि ह | 


~ 


` मण्डूकप्लुतगत्या ' भि 
रक खिङ्छो टौ? इत्यप्यनुवत्तते॥ र्थः ' 


8 5050 Panini 7 आशिषि (विषये छिरो, धः त्यी in 


| तृतीयोऽध्यायः ५८९ 
hE ।मा हाषीत्‌। लिड--मा हन्यात्‌। लोट-मा ते सङ्गोऽस्त्बकमंणि 

।0 3० ९ श्ढोक ४७) ॥ | 

| बा [माडि] माङः शब्द उपपद्‌ हो तो धातु से [लुङ ] लुङ्‌. 
। तथा आशीर्वाद विषय में छिङ लोट प्रत्यय भी होते हैँ॥ उदा०-- 

| दरीत (मत करे) मा हार्षीत्‌ ढिङ--मा इन्यात्‌ (मत मारे)। 

राते सङ्गोऽस्वकमेणि (तेरा अकमे में सङ्ग न हो) ॥ न माङ्योगे 

(७) से कार्षीत्‌ हार्षीत्‌ में अद्‌ का आगम नहीं हुआ है, शेष सिद्धि 
११ में देखं। हन्यात्‌ की सिद्धि यासुट्‌ आदि होकर पूवेवत्‌ ही 

|ं। अस्तु की सिद्धि अस्‌ शप्‌ तिपू होकर एरुः (३।४।८६) तथा 
ाशिमृतिम्यः शपः (२।४।७२) लगकर जान ॥ _ 


१ 
| 


रास भाहि लुक? की अनुवृत्ति २२।१५६ तक जायेगी | . 


| ` स्मोत्तरे लङ च ॥२।३।१७६।। 


| होरे ७१॥ ळङ ९१॥ च अ०॥ स०-स्मशब्द्‌ उत्तरो यस्मात्‌ 
| शोत्तर, तस्मिन्‌ ` “““बहुत्नीहिः॥। अनु०--माङि लुङ्‌) घातोः, 
क परथ्च॥ अर्थः--स्मशब्दोत्तरे माङ युपपदे घातोलेङ्‌ 

"५ चकाराल्लुङ्‌ च॥ उदा०--मा स्म करोत्‌, मा स्म काषीत्‌ , 

हरत्‌, मा स्म द्वा्ीत्‌॥ ` + 

गाः -[स्मोत्तरे] स्म शब्द परे हो ऐसे, माङ्‌ शब्द के उपपद 
तु से [लुङ ] लङ्‌ तथा [च] चकार से लुङ प्रत्यय होते हें ॥ 
(मा स्म करोत (बह न केरे)। मा स्म कार्षीत्‌। मा.स्म इल 


१ ) मा स्म हार्षीत्‌ ॥ सिद्धियों में अद्‌ आगम का अभाव. 
शपत ही जाने ॥ र 


॥ इति तृतीय, पादः ॥ 


—'°.— 
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५९० अशध्यायीप्रथमावत्तौ 
चतुथः पादः 


`. घातुसम्बन्धे अत्ययाः ॥३।४।१। 


धातुसम्बन्धे 9१। प्रत्ययाः १॥३॥ स०-घातोर: पात 
थानां सम्बन्धः, घातुसम्बन्धस्तस्सिन्‌"”””"“मध्यमपदखेपी छ | 
अर्थेशब्द्स्य छोपोऽत्र भवति ॥ अर्थः--घालमैसखने ५ 
कालोक्ताः, सिन्नकालोक्ताः, प्रत्यया अपि कालान्तरे सापे र 
उदा०--अभ्निष्टोमयाजी, अस्य पुत्रो जनिता । कृतः कर: शे 


` भाषाथः--[घातुतम्बन्धे ] घातु के अथे मात्र का सवय है| 
भिन्न काळ में बिहित [अत्यया:] प्रत्यय भी कालान्तर म सपु 
अर्थ शब्द का छोप -करके धातु शब्द से यहाँ घालव ग पर 
गया हे ॥ उदाहरण “अग्निष्टोमयाजी' में, यज धातु पे पृ" 
करणे यजः (२।२।८५) से “णिनिः ` प्रत्यय हुआ हे (बाशी 
की अनुवृत्ति हे) । जनिता में जन धातु से अनद्यतन भि | 


में लुट (३।३।१५) प्रत्यय हुआ है, सो णिनि तथा छुट कि 
प्रत्यय हैं, जो कि इस सूत्र से साधु माने गये। अ Ch 
जनिता का विशेषण विशेष्य भाव से, यहाँ घाले समवस है 
कालोक्त णिनि अत्ययान्त अभिष्टोमयाजी (विशेषण हेरे | 
काळ को छोड़कर 'जनिता' के भविष्यत्‌ काळ को ही कह ण ह 
अथ हुआ, “अभ्निष्टोम यज्ञ करेगा, ऐसा पुत्र उसका हा 
प्रकार इतः में क्त भूत काल (३।२।८४) में तथा भवि नी । 
काठ में है, बिशेषग-विशेष्य भाव से दोनों का घातर्थ सी 
भिन्नकालोक्त क्त और लुट्‌ भी साधु माने गये। कत . पु 
छोड़ कर भविता के भविष्यत्‌ काळ को ही कहने लगी ब 


४ 
६६ 


i 


चटाई बनी यह बात कल होगी”॥ : ॥ | ह 
| यहाँ से. 'घातुसस्बन्धे) की अनुवृत्ति २४६ तक जगी । 
` क्रियासमभिहारे लोटू छोटो हिस बा च पन 
_ क्रियासमभिहारे ७१॥ लोट ११ लेट: ११ | 

च अ०॥ तध्वमोः ६९ समभिहरणं समभिदार "` 
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| 


`] "०0 
| 
॥ व 


|. तृतीयोऽध्यायः ५६१ 
F 2 _क्रियायाः समभिद्दारः, क्रियासमभिहदारः, तस्मिन्‌"“षष्ठी- . 
ल । हिच स्व च हिस्वौ, इतरेतरद्वन्द; । त च ध्वम्‌ च तध्वमो, 
इतरेतरः ॥ अनु०--थातुसम्बन्धे) धातोः, अत्ययः, परश्च ॥ 
& क्रियासमभिद्दारे गम्यमाने घातवर्थसम्बन्धे सवेस्मिन्‌ काले, सर्वे- 
वादो घातोळोंद्‌ प्रययो भवति तस्य लोटः स्थाने नित्यं हिस्वौ, 
|) मवतः, तष्वस्भाविनस्तु लोटः स्थाने वा हिस्वावादेशी भवतः, 
| तघ्यमावेव तिष्ठत: ॥ उदा०--स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इत्येवायं 
(रति) तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इतीमौ लुनीतः। ते भवन्तो लुनीहि 
हि इतीमे लुनन्ति । स्यं लुनीहि लुनीहि इति लुनासि, युवा लुनीहि २ 
(युवा लुनीथः । यूयं लुनीहि २ इति यूयं लुनीथ ॥ तप्वमूविषये = छोट 
|लाएहयचनविषये हिस्थो वा भवतः, अतः पक्षे--युय॑ लुनीत लुनीत 
ति यूयं लुनीय' इत्यवतिष्ठते । अहं लुनीदि लुनीहि इस्येवाहं लुनामि 
वां लुनीहि २ इति लुनीवः, वयं लुनीहि लुनीहि इति लुनीमः ॥ 
पिषे-स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति अळावीत्‌। तौ भवन्ती 
| जं हुनीहि इति अलाविष्टाम्‌ । ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति अढा- 
| ल॑ लुनीहि लुनीहि इति अलावी: । युवां लुनीहि .लुनीहि इति 
हि) सी लुनीहि इति अलांबिष्ट ॥ 2. वि द््स्वि 
0. वत, अत; पत्ते त? अवतिष्ठते--यूयं लुनीत लुनीत इति यूयम 
॥शावष्ट। अहं लुनीहि लुनीहि इति अळाविषम्‌। आवां लुनीहि 
| हि दै अढाविष्व | वयं लुनीहि लुनीहि इति अलाविष्म ॥ 
| पये-स अवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति लविष्यति। तौ 
) ५ लुनोहि लुनीहि इति लविष्यतः। ते भवन्तो लुनीहि 
|. ९ इति लविष्यन्ति। त्वं लुनीहि लुनीहि इति ठविष्यसि। 
iF शुनोहि लुनीहि इति लविष्यथः। यूयं लुनीदि लुनीहि | 
त ॥ र लदि ॥ तघ्बम्‌ विषये पत्ते. “तः अवतिष्ठते-युयं लुनीत 
हिल य अहं लुनीहि लुनीहि इति ढविष्यामि) य 
(हि इति छविष्याबः | बय लुनीहि लुनीहि इति we ख न 


१ 


105 इतीमावधीयाते । ते भवन्तो5धीष्व अधीष्व इतीमे 
| सथीष्य अधीष्व इत्यघीषे। युवामधीष्व अधीष्य 
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` "स भवान्‌ अधीष्त अधीष्व इत्येवायसधीते । तौ अव्यो 


५६२ ` अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ 


घीयाथे । यूयम्‌ अधीष्व अधीष्त्र इति अधी i 
विकल्प्येते, अतोऽत्र पतते वम ययमा ता ' 
मधीष्य भधीष्व इत्यघीये। आवामधीष्य अध पै ॥ 
वयमधीष्वा5धीष्व इत्यधीमहे । भूतविषये--स भवान ३8 
इत्यध्यगीष्ट । एवं सवेत्र सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु नोद) 
पत्ते -यूयमधीध्वमधीध्वसिति अध्यगीषथ। मरिद. 
अधीष्व अधीष्व इति अध्येष्यते । एवं सवेत्र सर्वेषु स प 


'चोदाहायेम्‌ । ध्वमृविषये पक्षे--यूयमधीध्वमधीध्वमिति बनेन 


भाषाथे:--[कियासमभिहारे] कियासमभिहार=कगिय १ 
पुन्य गम्यमान हो तो धातु से धात्वर्थे सम्बन्ध होते पर ख 
सब लकारों का अपवाद [लोट._ ] लोट प्रत्यय हो जाता है ण. 
[लोटः] छोट के.स्थान भें (सथ पुरुषों तथा वचना मे) [ह 
और स्व आदेश नित्य होते हैं, [च] तथा [तमो ब 
लोट्‌ के स्थान में [वा] विकल्प से हि, स्व आदेश होते ६१6 
त ध्वम्‌. ही रहते हैँ ॥ h 

यहाँ परस्मेपदी घातुओं के लोटू को हि आदेश तया || 
धातुओं के छोटू को स्व आदेश होता है । सो केसे ! यई 
दवितीयाबृत्ति आदि में पता छगेगा ॥ i. 

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) से थस्‌ को भौ र 

ता है, उस 'त' का प्रकृत सूत्र में प्रहण है, सो 2 छ 
परस्मैपद्‌ में विकल्प से हि आदेश होगा। पच्च में व * है ॥ | 
ध्वम्‌ आत्मनेपद का प्रत्यय है, सो आत्मनेपद म बि 
आदेश होकर पक्ष में ध्वम का रूप भी रहेंगा। शा 
के लिए यहाँ सर्वत्र द्वित्व करके लुनीहि) उ री वं व, 
हे । लुनीहि लुनीहि या अधीष्व अधीष्व के पश्चात ति 

या इत्येवायमधीते” इत्यादि का अनुप्रयोग यह दु पुर ग्रा 
गया है, कि लुनीहि लुनीहि आदि किस काढ किस? 
महा भयोग हैं, तथा धात्वर्थ का केसे सम्बन्ध दै बा 
लुनोहि लुनीहि इत्येवायं लुनाति (वह या आप पा 
इसी प्रकार सब पुरुषों एवं बचनों में संस्कृत माए ह, 


>> + | 

अ + २ F 
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Lh | तृतीयो5ध्याय: ५३३ 
॥| | ने॥ भूत विषय में-स भवान लुनीहि लुनीहि इत्यलावीत्‌ 
| ॥ या आपने वार बार काटा) । इसी प्रकार सब पुरुषों एवं वचना 


वत्‌ जानें ॥ भविष्यद्‌ विषय मॅ- स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति 
पति (बह या आप बार बार काटेंगे) इसी प्रकार औरों में जाने॥ 


| त आदेश विषय में--स भवान अधीष्व अधीष्व इत्येवायमधीते 
ह्या आप वार बार पढ़ते हँ) । इसी प्रकार ओरों में जान छं॥ 
३ में--स भवान्‌ अधीष्व -अधीष्व इत्यध्यगीष्ट (उसने या आपने 
[वार पढ़ा) । इसी प्रकार पूर्ववत्‌ औरों में जानं ॥ भविष्यद्‌ विषय 
"स भवान अधीष्व अधीष्य इत्यध्येष्यते (वह या आप बार बार 
'शि)॥ | | 

॥ 


|| पद लोट प्रत्यय सव छकारो का अपवाद है, अतः सब लकारों के 
[पख के सब बचनों में इनके उदाहरण समभने चाहिये, सम्पूर्ण 
ण दिखाना कठिन हे. । हि, स्व आदेश होकर रूपतो एक ही 
कगे, सो समझ ठे ॥ सिद्धि में भी कुछ विशेष नहीं हे । “लू 
र भेत्‌ को हि आदेश होकर “लू हि? रहा। शेष सिद्धि पारे? 
A भं देख लें। अघि इङ्‌ स्व = आदेशग्रत्यययो: (८।२।५६) से षत्व, 
| En दीधे होकर अधीष्व बन गया ॥ [ 

रे यो हिस्वो वा च तध्वमोः” की अनुवृत्ति २४३ 
| 


| सञ्वयेऽन्यतरस्याम्‌ ॥३।४।२। | 
च्चये ७।१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७१९॥ अनु०- ढोट लोटो हिस्वौ वा 


ह पाठुसम्बन्े, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः--समुच्चीयमा- 


hl 
|] १: 

र्त २५1 
। 


बित्त वा हि. > ति, तस्य -च छोट: स्थाने दिस्वावादेशौ भवतस्त- 
पघा... स्वौ अवत: ॥ उदा०--श्राष्ट्रमट, मठमट, छ खदूरमट, 


चि चर्तु 


` 1) इस्येव यूयमटथ। अन्यतरस्यां ग्रहणेन पत्ते सवै कार! 


a ऱ्य 
५०:2७ 


सयो धातोः धातुसम्बन्धे काळ सामान्ये स्वखकाराणामपवादो , 
योषि कल्पेन 

| तचम्मा स्येवायमटति । एवं सरु पुरुषेषु बचने चोदाह- 
 सध्यमपुरुषबहुवचनपक्षे-भ्राष्टरमटत, सठमटत | 


` भषन्ति प्‌. ते] तयथा--झश्रा टात, ख दूर मटति स्था था” तन 
११८, P --ओआष्टमडति, मठमटति, खदूरमट 3 
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` यभ होता है, सो सब ळ्कारां में लोट होगा विवरे! शि 


) ७ 
: ८८-0, 


क दि सें अट धातु से आये ठोद प्रत्यय को | हि 
हा द शि ९४) प्रे.लुक हो, गया है, ॥ in itiative { 


५६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


ल्यपिधानमटति, इत्येवायमटति | भविष्यद्‌ विषे | 
खदूरमट, स्थाल्यपिधानमट इत्येवाटिष्यसि । | 
मठमटिष्यसि, इत्याद्यः प्रयोगा ज्ञेयाः ॥ एवं भूतविषपे |. 

स्वादेशविषये--छन्दो5धीष्व, व्याकरणप्रधीष, ® | 
इत्येवायमधीते । एवं सर्वेषु ल्कारेषु सेषु पुरुषेषु स्ह ) 
दाह्ययम्‌ । अन्यतरस्यां भरणेन पत्ते सर्वे ढकारा भवनत ङ 
व्याकरणमधीते, निरुक्तमधीते इत्येवायमधीते, इत्यादयो ९ 
्वम्‌विषयेऽपि पक्षे--छन्दो5धीध्वं व्याकरणमधीष्व नित्त ` 
युयमधीध्वे, इत्यादयः सर्वेषु लकारेषु ज्ञेयाः। एवं कार 
सेवस्व, मृदु वद्‌, प्रातः स्नाहि इत्येवायं करोति, कम त 
वा इत्यादिकमपि ज्ञेयम्‌ ॥ || 

माषार्थः-[समुचये] समुच्चीयमान क्रिया को कहे 
से सामान्य काल|में सब कारों का अपवाद लेट प्र 
रस्याम्‌ ] विकल्प से होता है, और उस लोटू के खार|. 
आदेश होते हैं, पर त ध्वम्‌ भावी लोटू को विकत्पसे हि| 
होते हैं, पक्ष में त ध्वम्‌ की ही श्रुति होती है॥ | 

जहाँ अनेक क्रियाओं को कहा जाये कि यह भीक | 
वह क्रियाओं का समुच्चय होता हे. ॥ हि आदेश 
आदेश आत्मनेपद में होगा, यह सब पूर्ववत्‌ ही जान ९ 
मट, मठमट, खदूरमट, स्थाल्यपिघानमट, इत्येवायमरट औँ ( 
है, मठ को जाता है, कमरे में जाता है, बटलोई बोर | 


नें॥ ब 


| 
वहाँ जाता है) । इसी प्रकार सारे अ संत 
जान लें॥ स्व आदेश विषय में--छन्दो5धीष्व/ "| 
क्तमधीष्व इत्येवायमधीते (वेद पढ़ता दै, ब्यान ८ 
पढ़ता है, यह सब पढ़ता है) । इसी प्रकार भा 1 

स्प से लोट्‌ विधान करने से यहाँ पक्ष में थी 
स्वयं जान लेना चाहिये, विस्तार भय से सार की पि 
| 


5) 


(९ 
हे 


|] तृतीयोऽध्यायः ५९५ 
| ययाविष्यबुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ ॥३।४।४। 


बिधि अ०॥ अनुप्रयोग: १।१॥ पूर्वस्मिन्‌ ७१॥ अनु०-- 
|. अ्र्थ--पूर्वेस्मिन्‌ छोड्विधाने यथाविधि = यस्मादूधातोढोड्‌ 
|. तस्मैव धातोरनुप्रयोगः कर्त्तव्य: ॥ उदा०--स, भवान्‌ लुनीहि 
| लुनाति, इत्यत्र लुनातीति’ अनुप्रयुज्यते, पर्यायवाची छिनत्तीति 
4श्यते । एवं सर्वत्र ॥ 

| पायः [पू्वस्मिन्‌] पूर्वे के लोट्‌ विधायक क्रियासमं०-(३।४।२) 
शतम [बथाविधि] यथाविधि अर्थात्‌ जिस धातु से लोट विधान 
हो पीछे = पश्चात्‌ उसी धातु का [अनुग्रयोगः] अनुप्रयोग होता 
| यथा लुनीहि सें लू धातु से लोट्‌ विहित है, तो पश्चात्‌ 
[शा ही अनुप्रयोग होगा, पर्यायवाची छिनत्ति का नहीं, ऐसा 
[भान 

॥ को से प्रयोगः? की अनुबृत्ति ३४५ तक जायेगी ॥ 

1 


सम्रुचये सामान्यवचनस्य ।।३।४।५॥ 


७१॥ सामान्यवचनस्य ६।१॥ सर्वासां समुच्चितानां 
क ्योरोणार्थो गम्यते - तत्सामान्यबचनम्‌ ॥ अबु०- 
सो हा ॥ अर्थः--समुच्चये सामान्यवचनस्य घातोरमुप्रयोगः 
| दन भुङ्क्ष्व, सक्तून्‌ पिब, घानाः खाद, इत्यभ्य 
रोषि र सत्य बद, अग्निहोत्र जुहुधि, सत्युरुषान सेवस्व, 
„प करिष्यति अकार्षीद्‌ वा ॥ 

| हा समुच्चय में, अर्थात्‌ ससुचयेऽन्य से जहाँ 
शिपी हेवा है » बहा [सामान्यवचनस्य] सामान्यवचन धातु इ | 
शि तु | ससुच्चय होने से उदाहरण में सुखद पिके | 
| कितो ए का अनुप्रयोग होना चाहिए था, सामान्ययचन | 
री धातुओं ऐसी धातु का अनुप्रयोग जिसमें ससी. . 
डा अये दो) घातु का अनुप वि. 
शत (01ओद्नं भुङ्् सक्तून्‌ पिब घाना: डय खाद ६ 
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सब खाता है) वेदानधीष्व , सत्यं बद, अगोत्र _ | 
सेवस्व, एवं धं करोति, करिष्यति, आकाषीदू वा (र ६ 
बोलता है, हवन करता है, सत्पुरुषो का सेवन र 0 
धर्म करता है, करेगा, या किया) ॥ उदाहरण में अप्र 
खाना, पीना, चूसना, चाटना आदि समी सामाय हो) 
उसका अनुप्रयोग कर दिया, तो भुङक्ते पिबति इत्यारि $ श] 
अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रका रो | 
सामान्य है, वह सभी क्रियाओं में रहती है सो अध स 
अछग-अछग अनुप्रयोग न करके करोति सामाय ब्ब 
, कर दिया॥ . | 


` छन्दसि छङ्रङ्लिटः॥३।४६। | 


छन्द्सि ५१॥ लुङ्लङ्लिटः १।२। स०- लुङः ह 
अनु०-धातुसम्बन्धे, धातोः, प्रत्ययः, परश्व। ९ 
बत्तेते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अर्थ:-वेदविषये धातव | 
तरस्यां काढसामान्ये लुङ लङ छिद्‌. इत्यते प्रत्यया मि 
-देषो देवेभिरागमत्‌ (० ११५) अत्र ढडर्थे लुईं। ७ |. 
कोऽकरत्‌ । अहं तेभ्योऽकरं नमः (य० १६८) ॥ दि |! 
(४० १।३२।१) ततद्‌ इत्यत्र वत्तमानकाले ढिला | 
ततत्ञ (55० १।३२२) । अज्ापि वत्तेमानकाले ७८1 | 
न समार न जीयेति (अथ० १०८३२) म हीः 

टू) अद्या ममार स ह्मः समान (ऋ० १०५५ k 
(य° १२।४) पक्ते-अद्य ख्रियते ॥ न | 

भाषाथः-[छन्दसि] वेद विषय में घात gh 
विकल्प से [लुङ्लङ्लिटः] लुङ्‌ छक तया... तो| 


१ 
७ 


hh 


लुक सामान्य भूत, लङ अनद्यतन भूत pt १ 
होते हैं, परन्तु वेद में यह लकार सामान क | 
जाते हैं ॥ षि 


178 2 कं _विशेष- वेद के अर्थ सममने में ह | 
र _ ७५-0, काहे. लुक, छळ, - करार, ) देखकर | | | 


| १ 
न क 


। | | ठृतीयोऽभ्यायंः , ९७ 
| जा सकता, परन्तु ऊपर दिये उदाहरणों के समान वत्तेमान, 

त, मूत सभी अथे निकलते हैं ॥ 

| हसे बन्दति' की अबुदत्ति २।४।१७ तक जायेगी ॥ 

। 


|| ठिड्ये लेट ॥३।४।७॥ 


॥ किये ७१ लेट १।१। स०-- ठिडो5थे:, लिङथस्तस्मिन्‌””””"“घष्ठी- 
| अमु०--छन्दासि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथः- छन्दसि 
पागोटिड्थे' लेट प्रत्ययो भवति ॥ हेतुः हेतुमदू विध्यादयम्च 
॥९६, १६१) ढिडोडथाँ: ॥ उदा०--जोषिषत्‌ , तारिषत्‌, मन्दिषत्‌ । 
योन Uo ३।६२।१०) सविता धर्म साविषत्‌ (यजु० 
(८२०) ॥ 

'गाथः--वेद विषय में [लिङर्थे] लिङ के अर्थ में धातु से 

९] हेट्‌ प्रत्यय होता हे, और बह परे होता है ॥ 

सा में सिद्धि विस्तार से परि० ३1१३४ में देखे । प्र पूर्वक 

णे प्यन्त धातु से लेट में प्रार्थना अर्थ में पूर्ववत्‌ प्रचोदयात्‌ की 

“बान षू प्ररणे से साविषत्‌ बनेगा ॥ 


॥ पे तट की अनुवृत्ति ३३४८ तक जायेगी ॥ 


उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥३।४।८॥ 


६ दाराइयो ७२॥ च अ०॥ स०--उपसंवादशच आशङ्का च 

“कै फ़) तयो ००००००० इतरेतरदन्द् ॥ अनु०- लेट न छन्दसि, 
र ग परश्च ॥ अ्थः--उपसंवादः = पणबन्धः, व्यवहारे परस्परं 
रया. सटवा कायाद्धयमाशङ्का । उपसंवादे आगङ्वायान्र 


झायनतो दारं निहराणि ते स्वाहा (य° ३।५०) । भाशङ्का 
ऐ नरक पताम (ञ० खिळ? १ ०१०६१) । 


। शेवा गदशङकयो ] उपसंवाद तथा आशङ्का गस्यमान हों ४3 


७, १ है" वेद्विष द 
| - र ८७-0 विषय स लेट भत्यय होता हे.॥ ३ संवाद 2091901 


बन्दुसि विषये घातो्लद प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- | 


ss *५५- 
रस 
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को कहते हैं अथात्‌ “तू ऐसा करे तो में भी ऐसा है| 
परस्पर कहना ॥ उद/०- निदारञ्च हरासि मे नह न 
(तू मुभको क्रेतव्य वस्तु दे तो सें तुमको भी हूँ) हाह: | 
[मे ] महयं [ विहारम्‌ ] पदायेमूल्यम [ ति ] किए 
प्रचच्छानि ॥ (देखो द० भा० य° ३।५०)॥ आङ्ग 
नरकं पताम (कुटिछ आचरण करते हुए कहीं हम रा). 
गिरे) ॥ निद्दारञ्च हरासि उदाहरण में दपसंवाद गस 
हर धातु से लेट कार हो गया हे ॥ सिद्धि परिः ३१३३ 
समान जानें ॥ इसी प्रकार नेजिझायन्तो (नि० १११) «इक 
से नरक पात की आशङ्का हो रही है, सो पत घातु से हनन 
“पताम' बन गया है ॥ सिद्धि उत्तम पुरुष में पूववत्‌ समं 


तुमथे सेसेनसेऽसेनक्सेकसेनन्यैभधयनकभै | 
शध्येशध्येन्‌तवेतवेडतवेनः ॥३।४।१ 


असेन्‌_क्रत्वे दक्षाय जीवसे (अथ० ६१९२) जीव| ||| 

{प्रेषे भगाय (यजु० ५७) कसेन्‌-गवारि ॥ 
अध्ये, अध्येच--कमेण्युपाचरध्ये, उपाचर 
इन्द्रारनी आहुवध्ये (यजु० ३१३) कध्येन- भि तती 
(5० ७।९२।२)। शध्यैन्‌-सह मादयध्ये (यजुः २१२ कती 
पातचे । तवेड-दशमे मासि सूतवे (ऋ० १० १८९१) र 
गन्तवे (यजु० १५५५) कर्वे, हत्तेवे ॥ | पै 
भाषार्थः वेद विषय में [तुमर्थे] तुमे | 
च तवेनः] से, सेव आदि प्रत्यय होते दै॥ 5 नद | 
भ होतां है, सो तुमर्थे का अथे हुआ भा? आत आओ 
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है 


को प्र 
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| र । सिद्धियाँ सब परि० १1१३८ स्‌ जीवसे के समान जान 
| नन अध्ये, अध्यैन्‌ आदि भ्रत्ययों में केबल स्वर का भेद हे, 
* मे लित्यादिनित्यम्‌ (६१।१९१) से आद्युदात्त होगा, अन्यत्र 
त्र (३१२) होगा । घूङ धातु से सूतवे प्रयोग में तवेङ्‌ 
क म्ति होने से गुणाभाव भी होगा ॥ 

| हाँ से तुमरे! की अ्नुदृत्ति ३४४१७ तक जायेगी ॥ . 


। यै रोदिष्ये अव्यथिष्यै ॥३।४।१०॥ . 


पे अ०॥ रोहिष्ये अ०॥ अव्यथिष्यै अ०॥ अनु०-उमयें, 
स, घातोः, प्रतययः, परञ्च ॥ अर्थः-प्रये, रोहिष्ये, अव्यथिष्य 
।शि शब्दास्तुमर्थे छन्दसि विषये निपात्यन्ते । प्रय इति प्र पूवादू या 
कप्रत्ययो निपात्यते, प्रयातुं प्रये (5४० १।१४२।६) रोहिष्ये इति 
(ततः ्ये प्रत्ययः, रोड रोहिष्ये । अव्यथिष्ये इति ननूपूवांद्‌ 
धातोः इष्ये प्रत्ययः, अव्यथितुम्‌ अव्यथिष्ये ॥ ` 

| गाय [अये, रोहिष्ये, अव्यथिष्यै ] प्रयै, रोह्िष्ये, अव्यथिष्ये यह्‌ 
“00 में तुमर्थ में निपातन किये जाते हैं॥ प्र पूर्वक या घातु से 
॥ (ऱ्य करके प्रये बनाया है। “के के कित्‌ होने से या धातु के 
(|, जप भी आतो लोप इटि च (६।४।६४) से हो जायेगा । रु घाठु 
॥ 'त्यय करके रोहिष्ये बना है । नन्‌ पूवेक व्यथ घातु से इष्य 
के अव्यथिष्यै रूप बना हे । सवेत्र इन्ने (११३८) से 
| शा होकर पूबेबत्‌ सु का लुक होगा । 


हरे विख्ये च ॥३।४।११॥ 
॥ विख्ये अ०॥ च अ०॥ अनु०-तुमर्थ, छन्दसि, ' 
इ. पर्थ ॥ अर्थ:--इशे, विख्ये इत्येतो शब्दौ दु 
पे ए म्‌ प्रयोगे ॥ “इशे? इत्यन्न रश घातोः के प्रत्ययः। दरो 
एम, २ (यजु० ७४१) | विपूवात्‌ 'ख्या' धातोः के प्रत्ययः, 
प ते ता हरासि ॥ ज्र ह 
अथै से नि स्थे] दशे, विख्ये ये दो शब्द [च] र विषय | 
` "निपातन किये जाते हें । दृशिर एवं वि पूर्वक ख्या 
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| 

धातु से 'के' प्रत्यय निपातन करके दशे, विख्ये थे | 
का आकार लोप पूर्ववत्‌ ही होगा । पूर्व॑बतत्‌ अव्यय स 
३ सी सिद्धि में जाने ॥ द्रष्टुम्‌ के अथे में दे, का ह| 

अर्थ में विख्ये बना हे ॥ हैं 


शकि णघ्ुलुकप्ठलो ॥३।४।१२| 
शकि ७१॥ णमुळकमुळी १२॥ स०--णमु० इते 
अनु०—तुमर्थे, छन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च॥ ग्रा 
घाताबुपपदे, तुमर्थे, छन्द्सि विषये धातोणंगुढकमुढौ पर 
उदा०--अग्नि वे देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ , विभक्तुित। 
अपलुपं नाशक्नुवन्‌ , अपलोप्तु मित्यर्थः ॥ 


माषाथः--तुमर्थं में [शक्ति] शक्नोति धातु उपपद हे 
विषय में धातु से [णमुलकमुलौ] णमुल तथा कमुर भर्म 
णमुल में णित्‌ बृद्धि के लिये, तथा कमुल में कित्‌ गु 
षेघाथे है ॥ वि पूर्वक भज धातु से णसुळ होकर, पिम 
बिभाज्‌ अम्‌ = विभाजं, तथा अप पूर्वक लुप धातु से अपह 
सिद्धि में पूर्वत्‌ मकारान्त मानकर, अव्यय संज्ञा शे १६ 
होगा ॥ | 
ईश्वरे तोसुनकसुनो ॥३।४।१२॥ | 
ईश्वरे ७१॥ तोसुनकसुनौ ११२॥ स०-तोसु' ई. 
अरयु०--तुमथे, छन्दसि, घातोः, प्रत्ययः, परशच श्र 
पदे छन्दसि विषये तुमर्थे, घातोस्तोसुचकसुनौ $ 
उदा०-ईश्रोडसिचरितो अभि'चरितुमित्यथे । 
विलेखितुमित्यथे: । ईशर बितृदः ॥ ह | 
भाषाथ [इश्वरे] ईश्वर शब्द के उपपद रहते। ह्री 
विषय में धातु से [तोहुनकसुनौ] तोसुन, नातो (कि 
र कित क लि प्रतिषेधार्थं है ॥ १ 
य संज्ञा होकर सु का लुक पूवबत्‌ होगा ah 
चर. इट्‌ तोस = अभिचरितोः बना है । वि “ 


अस =षिलिखः बन गया ॥ 


| 2 र्य 
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| । | तृतीयो उध्याय: ६०१ 
| कृत्यार्थ तवैकेवकेन्यत्वनः ॥३।४।१४॥ 
॥ 0 श तवैकेनकेन्यत्वनः १३॥ स०-कृत्यस्य अर्थः, 
॥ ५. स्मिन्‌" षष्ठीतत्पुरुषः । तवै च केन्‌ च केन्यश्च स्वन्‌ च, 
५ न्स इतरेतरद्न्द्रः ॥ अबु०-छन्दसि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
प्रों भावकर्मणी, तयोरेव कृत्य ० (३।४७०) इत्यनेन अथः 
भिवेये घातोश्छन्दसि विषये, तवे, केन, केन्य, त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया 
पन॥ उदा०--तवे-अन्वेतवै, - अन्वेतव्यमित्य्थः । परिस्तरितवे, 
शरितव्यमित्यर्भेः । परिधातवै, परिधादव्यमिध्यथ: । केन्‌--नावगाहे, 
॥हाहितव्यमित्यर्थः ! केन्य--द्दिक्षेण्यः (तै० त्रा? सब) शू 
छ, दिहक्तितव्यं शुश्रूषितठ्यमित्यर्थे: | त्वचू--कत्बे हविः. (अथ० 
३) फत्तेव्यमित्यथे: ॥ 
र्थः [कृत्यार्थे | त्यर्थ में (तयोरेव कृत्य° से भाव कमे में) वेद 
में धातु से [तवेकेन्केन्यत्वन: ] तबे, केन, केन्य, खन्‌ ये चार प्रत्यय 
(0९) दिरित्तेण्यः ुश्रूषेण्य: में दिद्टक्ष, शुश्रूष सन्नन्त धातुओं से केन्य 
ति होकर सु आकर स्त्व विसजेनीय हुआ दै । तवे, केन प्रत्ययान्त 
॥ भव्यय संज्ञा पूवेवत्‌ कृन्मेजन्तः (१।१।३८) से होगी ॥ सिद्धियो में 
हिमेव नही हे॥ ` 


| ष कृत्यार्थे’ की अनुवृत्ति ३।४।१५ तक जायेगी ॥ 


$ 
रे 


£| | र; 
3५ 


द 1 


| अवचक्षे च ॥३।४।१५॥ ः 

व ॥ च अ० ॥ अनु०- कृत्यार्थे, छन्दसि, धातोः प्रत्यय 
पिप ` अन्दसि विषये कृत्यार्थे, अवपूर्वांत्‌ चक्षिङ्‌ आ 
ह सते, अवचक्षे इति (यजु० १७।६३) अवख्यातव्यमित्यरथः ॥ 

॒ क अभिधेय हो तो वेद विषय में, अव पूर्वक चक्षि 
Gi ' [अवचन्षे] अवचक्षे शब्द [च] भी निपातन 
सरम्‌ ( रेच के-शित्‌ होने से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होकर 

अव्यय २४५४) से चक्षिङ्‌ को ख्याञ्‌ आदेश नहीं दोता। 
. ऽशि होकर सिद्धि जानें) ` | 
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६०२ , अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


मावसक्षणे स्थेण कञ्यद्चिरिहुतमिजनिम्यसतोपुर्‌ हे 


भावलक्षणे ७१॥ स्थेण्‌"““भयः ५३) तोसुन्‌ १।१॥ इ, | 
तह्लक्षणम्‌., भावस्य लक्षणं भावल्क्षणं तस्मिन्‌" हीः | 
इत्यन्नेतरेतरदन्द्वः ॥ अचु?--छन्दंसि, तुमर्थे धातोः, पररः | 
अर्थः भावढबणे वत्तेमाने भ्यः स्था, इण्‌ , झन्‌ बद] 
जनि, इत्येतेभ्यो घातुभ्यरछन्दसि विषये तुमर्थे तोसु फरर 
उदा०--आ संस्थातोवेद्या सीदन्ति। इण्‌-पुरा सूस 
सं० ८३) । कृम्‌- पुरा वत्सानामपाकर्तोः । वदिप पी 
प्रहोतव्यम्‌ । चरि-पुरा प्रचरितोरास्नीभे होतव्यम्‌ । हु-आरर्शी 
त्तस्तिष्ठति। तमि--आ तभितोरासीत। जनि--अआ विः 
वामेति ॥ 
माषार्थः-[भावलच्तणे] भाव = क्रिया के लक्षण में बचा 

` ““““'भ्य:] स्था, इण्‌ आदि धातुओं से वेद विषय में तु गति 
तोसुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ ति 
उदेतोः की सिद्धि परि० १।१।३५ में दिखा आये हैं, पेशी 

प्रकार जानना चाहिये ॥ | 
समपूर्वंक स्था धातु से 'संस्थातो” बना दै। न हद 
सीदन्ति का अथे हे यज्ञ की समाप्ति पयंन्त बैठते दे! सो ७1, 

से बैठना क्रिया ढक्षित हो रही है, अतः स्था धातु | 

क्‌ छक्षण में वत्तेमान हे । इसी प्रकार अन्य उदाहर" । 
ढक्षण हे ॥ | 


w । 36 
यहाँ से भावलक्षणे' की अनुवृत्ति १४१७ तक जागी । । | | 


सपितृदोः ६ २॥ कसुर ११॥ स०--खपि? र 
अनु ०--भावलक्षणे, छन्द्सि, तुमर्थे, धातोः; प्रत्यय i | 
भावटक्षणे वत्तमानाभ्यां सृपि, तृद्‌ इत्येताभ्यां घा h 
उमे कसुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा८--पुरा ऋ हे 2 | | 
(यजु० १२८) । पुरा जर्तूभ्य आतृदः (5० मो!) | | 


< 
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| द ] द न | 

0 मावलक्षण में वत्तेमान [ द्रपितृदोः | सुपि तथा त॒द्‌ 
| पे बेद विषय में तुमर्थ में [कसुन्‌] कसुन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ परि० 
३९ में विसुपः की सिद्धि दिखाई है, सो आतृदः में भी उसी प्रकार 
॥ कसु्‌ में कित्‌ करण गुण प्रतिषेधार्थ हे ॥ 


कि 


| असङ्वल्योः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा ॥३।४।१८॥ 


| कहूलोः ७२॥ प्रतिषेधयोः ७२॥ प्राचाम्‌ ६।३॥ क्त्वा ११॥ 
| > ९ ना 

९ यं? इत्यत्रेतरेतरद्न्द्वः ॥ अनु>--धातोः, प्रत्ययः, परश्च 
-प्रतिषेधवाचिनोः, अलं खलु इत्येतयोरुपपद्योः, धातोः प्राचा- 
गणां मतेन क्स्वा प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-अलं कृत्वा, अळं बाले 
रिवा । खलु दृत्वा । अन्येषां मते क्त्वा न भवति अलं करणेन, अळं 
(न, खलु करणेन इत्येब भवति ॥ " 

ह मापा [प्रतिषेधयोः] प्रतिषेधवाची [अलङ्घल्वो;] अलं तथा खलु 
थि उपपद्‌ रहते [प्राचाम्‌ ] प्राचीन आचार्यो के मत में धातु से 
४ 


ति] कला प्रत्यय होता है, अन्यो के मत में नहीं होता ॥ उदा०-- 
॥ कला (मत कर) । अलं बाले रुदित्वा (ऐ बालिके मत रो) । खलु 
अता (मत कर) अन्या के. मत में क्र्वा न होकर अळं करणेन (भाव 
१ से ल्युट्‌ ) आदि प्रयोग बनेंगे ॥ सिद्धि परि० ११३९ के 
॥ "सा की तरह जानें ॥ 


kf हसे कला! की अनुवृत्ति ३।४।२४ तक जायेगी ॥ 


| उदीचां माझो व्यतीहारे ।३।४।१९॥ 
॥ गाए १२॥ माङः ५१॥ व्यतीहारे ७११॥ अनु०-क्खा) धातोः 
) न" अथ: व्यतीद्वारेञथ्रै बत्तेमानाद मेङधातोः, उदीचा- 
ग स्वा प्रत्ययो अवति॥ अपूर्वेकाढलादप्राप्तोडयं (३) 
फ यते ॥ उदा०--अपमित्य याचते ॥ अन्येषां मते 
98 याचित्वा 
ई 


| ` च्य आचार्यो के मत में कतवा अत्यय होता है॥ मेक | 


३३4. 


में यथाग्राप्त पूवेकालिक धातु से भी क्त्वा होकर याचिता ३). 


भक ; | ल स्मिन्‌ २१०० ००० दु, ु क्व | 
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६०४ अष्टाथ्यायीप्रथमावृत्तौ 


.को आदेच उपदेशे० (६।१।४४) से आच ५ 
किया है ॥ स समे प 
समानकत्तृकयो: पूर्वकाले से पूर्वकालिक क्तवा परस प्रा १ 
कालिक क्रिया से भी कत्वा हो जाये, अतः यह सूत्र बनाया रो | 
में “भिक्षुक पहले सांगता है पश्चात्‌ परस्पर विनिमय कता है|. 
क्रिया अपूवेकालिक हे ॥ उदीचाम्‌ कहा है अतः अम्य था 


बनेगा, अर्थ इसका पूषेवत्‌ ही होगा ॥ अपमित्य में गोदा 
(६४७०) से “मा” के आ को इत्तर हुआ है, शेष सिद्धि प 
के प्रकृत्य के समान जानें ॥ 


परावरयोगे च।३।४।२०॥ 


परावरयोगे ७॥१॥ च अ०॥ स०--परश्च अवर पए 
योगः, परावरयोगः, तस्मिन्‌"` `` टुन्द्गभो षष्ठीतसुरुषः॥ ग 
घातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ अर्थः--परेणावरस्य (पूवेस्य) यो 
अबरेण च (पूर्वेण च) परस्य योगे गम्यमाने घातोः क्ला 
उदा०--परेण--अप्राप्य नदीं पर्वतः स्थितः। 
२९, । | 
पषेतं नदी स्थिता ॥ उ 
भाषार्थे:--[परावरयोगे] जब पर का अवर (पूव) केया 

का पर के साथ योग गम्यमान हो तो [च] मी घातु से को ; 
है॥ उदा०--अप्राप्य नदीं पर्वतः स्थितः (पर भाग म | 
पूव पेत स्थित है) | अवर के द्वारा--अतिक्रम्य 3 प गरी 
के पर्चात्‌ पर भाग में नदी स्थित दै)॥ १ (की 


डी 


9 


अति पूवंक क्रम घातु से क्सा प्रत्यय होकर प्राण ही 


की सिद्धि पूवेबत्‌ जाने । प्राप्य बनाकर पुनः तन्‌ सा | 
बनेगा॥ : 


समानकत्तेकयोः पूर्वकाठे ॥३॥४२१ a 
. _ समानकसुकयो: ७२) परकाले ७१॥ सय 
तो समानको, तयो: - 'बहुब्रीहि: । . पूवैश्वासी हे | 


>> 


क. 
* १ 
% 
=, 
- 


| 


| | तृतीयोऽध्यायः ६०५ 
| र्गः -समातकर्तृकयोर्थास्वरथेयोः पूवेकाले घाखर्थे” वत्तैमानाद्‌ 
त ह वा पत्ययो भवति ॥ उदा० देवदत्तो भुक्ता ब्रजति, पीत्वा 
ति, सनात्वा भुङ््त ॥ म्य 
| अपर्थ- [समानकर्चुकयो:] समान अर्थात्‌ एक कत्ता हे जिन दो 
क्रों का उनमें जो [पूर्वकाले ] पूर्चेकाळ में वत्तेमान धातु है उससे 
ता प्रयय होता है ॥ उदा०- देवदत्तो भुक्त्वा ब्रजति (देवदत्त खा- 
जाता हे) । पीत्वा अजति (पीकर जाता है)। स्नात्वा भुङक्ते (स्नान 
रकन खाता हे) ॥ उदाहरण में जाने क्रिया का तथा खाने क्रिया का 
जा देवदत्त ही है, सो भुज एवं ब्रज समानकत्तंक धातुएँ है, एवं 
ते खाता है पीछे जाता है, अतः झुज धातु पूवेकालिक है, सो 
[से कता प्रत्यय हो गया हे । इसी प्रकार सब में सममें। सिद्धियाँ 
| 0 ११३६ में देखें। भुक्त्बा में चोः कुः (८२३०) से ज्‌ को कुत्व 
ता है, र पीत्वा में घुमास्थागापा (६१४६६) से 'पा' के आ को 
षि हुआ ह|) द 


4 से “समानकत्तूकयो: पूर्वकाले” की अनुद्वत्ति २४१२६ तक 
| 


न आभोक््ण्ये णग्नुल्‌ च ॥३॥४॥२२॥ 


(| यमीक्ण्ये ७१॥ णमुळ १।१। च अ०॥ अड०--समानकत्कयोः 
९ कता, रोष घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः--आमीक्षण्ये गम्यमाने 
० रफेयोधात्व्थेयोः पूवेकाले धात्वर्थ वत्तेमानाद्‌ धातोणमुल्‌ 
_ भषति, चकारात्‌ क्वा च ॥ उदा०--भोजम भोजं त्रजति। | 
तज सेका त्रजति ॥ स 
नो (आए आभीद्ष्ण्य = पौनः पुन्य .अथे में, समान" क 
है, [ तुओं में जो पूवेकालिक धातु उससे [णमुल्‌ ] णशुल्‌ प्रत्यय 
न, चकार से भोज आई 
॥ कर जाता है) । सुक्त्वा भुक्स्वा ब्रजति ॥ सिद्धि पूर्ववत्‌. 
थेँ से आम 32% 5 व 
21 तक | चणय की वृ नति २ तक तथा (गु (<) 
शतक जायेगी । ˆ .अनुव्वत्ति ३४४२३ तक तथा शु 
के जायेगी ॥ : ~. १0 आओ 
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करवा भी होता है ॥ उदा०-भोजम भोज 
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६०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तै 
| न यद्यनाकाङ्घ ।३।४।२३। 


न अ०॥ यदि ७)१॥ अनाकाङ्चे ७१॥ स०-न | 
अपेक्षा) यत्र स अनाकाङक्ष्स्त स्मिन्‌" ` '""“बहुन्नीदि: | मुः 
ण्ये, णमुछ्‌, समानकर्तुँकयो: पूर्वकाले, क्वा, धातो; प्रत 
अर्थे:-समानकत्तंकयो धात्वर्थयोः पूर्वेकाले वततमानाद्‌ हे 
योगे अनाकाङ् आभीक्ष्ये वत्तेमानात्‌ क्त्याणमुलै प्रस. 
उदा०-यदयं भुङ्ते, ततः पचति । यदयमधीते ततः शते ॥ 


भाषाथे:--समान कर्ता वाले धातुओं में से, पूर्वक ब 
वर्तमान धातु से [यदि] यदू शब्द का प्रयोग होने पर रा 
अनाकाङक्ष कर्त्ता वाच्य हो तो आभीक्षण्य अथे में क्ला गरन 
[न] नहीं होते हैं ॥ उदा०--यदयं भुडक्ते ततः पति 
पहले खाता है, पीछे बार बार पकाता है)। यदयमधीते तः 
पहले बार २ पढ़ता है, तब पुनः २ सोता है)॥ | 


विभाषाऽग्रप्रथमपूर्वेषु ॥ ३।४।२४॥ 


_ विभाषा १।१॥ अम्रेप्रथमपूर्वेषु ७३॥ स०--अगे we 
अभे "पूर्वः, तेषु"*-इतरेतरदन्द्रः ॥ अघु०--स ५७38. 
कत्वा, णमुळ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ रथः ple: कि) 
तेपूपपदेघु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले धातोर्विभाषा वला | 
भवत: ॥ उदा०--अग्ने भोज॑ ब्रजति । अमरे भुक्वा जर रब | 
जजति । प्रथमं भुक्तवा ब्रजति । पूर्व भोजं ब्रजति । ४ ५ 

भाषाप्रदणात्‌ पत्ते लडादयोऽपि भवन्ति अग्र श | 
पथम भुङक्ते ब्रजति। पूवे भुङ्क्ते ब्रजति ॥ ग 
द भाषार्थः [चअमेग्रथम वेष्‌] अग्रे, प्रथम) पूवे उप रष | 
होते है पू्ेकालिक धातु से वा _ विकल्प से छ । 
होते हैं। पच मे लडादि लकार होते हैं॥ उदा छ 
(आगे खा करके जाता हे) अने सुला मरता | 

ग क अनुसार सारे उदाहरण जाने 


| ११ -. 
ion. An Mo initiative  ॥ 
5 Fg * 


तृतीयोऽध्यायः . ६०७ 


कर्मण्याक्रोशे कनः खब्वन्‌ ॥३।४।२५॥ 


| (ंणि ७१ आक्रोशे ७१॥ छनः ०१॥ खसुञ्‌ ११। अचु०-- 
श यो: पूर्वकाले, धातोः, प्रत्ययः, परध ॥ अथ: कसण्युपपद्‌ 
है फयमाते, समानकर्तृकयोः पूर्वेकाले कञ्‌ धातोः खमुन्‌ प्रत्ययो 
॥| =. । उदा०-चोरङ्कारमाकोशति । द्स्युङ्कारमाक्रोशति॥ ` 

म | आर्थ [कर्मण| कमें उपपद रहते [आक्रोरो ] आक्रोश गम्य- 
हे तो समानकर्वक पूर्वैकाछिक [कृनः] कन्‌ धातु से [खमुञ्‌ ] 
[ह प्रत्यय होता है ॥ प्रत्यय के खित्‌ होने से अरुद्रिंषद० (६२।६५) 
“पप आगम होकर चोर सुम्‌ कार अम्‌ = चोरङ्कारमाक्रोशाति (चोर 
"(ऐसा कहकर चिल्छाता हे), बन गया हे ॥ 

बहा से 'कुनः की अनुवृत्ति ३४४२८ तक जायेगी ॥ 


| स्वादुमि णश्वलू ॥३।४।२६॥ , 

| खाइमि ७१॥ णमुल्‌ शशा अनु०-क्रमः, समानकत्तंकयोः 
क्रि धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ . अर्थः स्ादर्थेषु शब्देषूपप देषु 

| क्यो; ू्वेकाले कृञ्‌घातोणंसुळ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०= 

E भुङ््ते। सम्पन्नङ्कारं झुङक्ते । लवणङ्कारं सुङक्ते ॥ 

| पाः -[साइमि] स्वादुबाची शब्दों के उपपद रहते समानः 


hh 


। ® सकाल घातु से [णमुल] णझुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि 
हि 


। 0 


॥ 


f 


A WRC में देखें ॥ 

4 से 'मुलु ? की अनुवृत्ति ३ ४५८ तक जायेगी ॥ 

, मि सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ॥२॥४॥२० _ 

क्य उ! सिद्धामयोगः १।१॥ चेत्‌ अ० ॥ सस अनय. 
योग, र्य पे इत्थं च = अन्य” त्थमस्तेषु इतरेतरहन्दूः। हुरी कट 

~ 'भ्रुस्षः। सिद्ध: अप्रयोगो यस्य स सिद्धाप्रयोगः बहुत्रीहि 

009. RR > ता 


यहा ६... ., - खः डोष PC क 
|. शब्द को वोतो गुणवचनात्‌ (४१४४) साडया हि 
`. श्री जाये इसलिए मकारान्त निपातन करके 'स्वादुम शब्द माना है | 
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` है, अंतः कृ का है। किसीते बिसी | 
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उपपद रहते छम्‌ धातु से णसु्‌ प्रत्यय होता है [न 


` कुञ्‌ का प्रयोग भी अप्रयोग के समान हे । इस प्रका भि 


बचने राम्यमाने, यथातथयोरुपपद्योः कृञो ग | 


कार कि तवानेन ।। यप को । 
९ [ १५ १ 
` गाषाथ:--[यथातथपोः] यथा तथा शब्द ` ह्य त | 


६०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


अठ? -ऱ्णॅसुल. , कः, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर... |. 
कथम्‌ , इत्थम्‌ इत्येतेपूपपदेषु इन्‌घातोरणुछ परो ^| 
प्रयोगश्चेत्‌ करोतिभवेत्‌ ॥ उदा० -अन्यथाक्रर रो ) 
भुङ्क्ते । कथङ्कारं युङकते । इस्थंकारं भुङ्क्ते॥ `` lk 

माषार्थः-[अन्य "`" त्यंसु] अन्यथा, एवं, कई, झा 


का [सिद्धाप्रयोगः] अप्रयोग सिद्ध हो तो॥ उदा 
भुङ्क्ते (बिगाड़ कर खाता हे) । एवंकारं भुडक्ते (पा 
हे) । कथंकारं भुङक्ते ( किस प्रकार खाता है )। इस 
(इस प्रकार खाता हे) ॥ यहाँ उदाहरणा में अन्यथा खी 
जो अर्थ है, वही अन्यथाकारं सुङक्ते का है, अथां | 
बिना इञ्‌ धातु (कारं) के प्रयोग के ही कहा जाह ल 


प्रयोग को यहाँ सिद्धाप्रयोग कहा है। उदाहरणं म पे 
से अव्यय संज्ञा होगी ॥ |] 


यहाँ से 'सिद्धाग्रयोग: की अनुबृत्ति २४२८ तक जगे | 


यथातथयो रसूयाग्रतिवचने ॥३|॥९४ 


यथातथयोः ७२॥ अलूयाप्रतिवचने ७१॥ तर्क | 
यथातथे, तयो: *** इतरेतरद्वन्द्रः । असूयया, = निन्द्या म है, 
त्तरम्‌ , असूयाप्रतिबचनं तरिमन्‌'“तुवीयातसुरख। , 1. 
प्रयोग;, णमुछ्‌ , कृञः, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ a) 


सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ करोतेभेवति ॥ उदा०- यर्थ । 


तिवचने] असुयाप्रतिवचन = निन्दा से प्रत्युत्तर प्रयो! | 


धातु से णयुल्‌ प्रत्यय होता है, यदि क्रम का सिंड्रा, 8) | 


ती. 


जप तृतीयोऽध्यायः ६०६ 
| | रे निन्दा से उत्तर दिया कि यथाकारमहं मोचये 
) 

| 


: तवानेन, अर्थात्‌ मैं जैसे खाता हूँ, वैसे खाता हूँ इससे 
रे क्या! सो यहाँ असुयाप्रतिवचन हे - > 


कर्णि दशिविदों! साकल्ये ॥३॥४॥२९॥ 

- गि ७१। दृशिविदोः £२॥ साकल्ये ७१॥ स०- शि? 

क फिरेतसन्दः ॥ अचु०- णगुछ्‌ „ घातोः, प्रत्ययः, परश्च अर्थः | 
ये = सम्पूणताविशिष्टे कर्मण्युपपदे रि, विदू इत्येताभ्यां धातुभ्यां 

र अत्ययो भवति ॥ उदा०-यवनदृश घातयति। ब्राह्मणवेदं 
हि ९ < 

॥ गाः [साकल्ये] साकल्य = सम्पूर्णवाविशिष्ट [कमणि] कमं 

शितो [दृशिविदोः] दृश्षिर तथा विद धातुओं से णझुळ प्रत्यय 
ग है ॥ यवनद्‌श, ब्राह्मणवेदं में “जिन-जिन (सब) यवनो. को देखता 
पाता हे, एवं जिनःजिन ब्राह्मणों को जानता हे खिलाता हे” यह . 
िशेने से यवन तथा ब्राह्मण साकल्यविशिष्ट कमे हैं, सो णसुळ हुआ 
॥ ॥तिद्रि सारी परि० १।१।३८ की तरह जानें ॥ 

| बह से 'कम॑णि” की अनुवृत्ति ३३४३६ तक जायेगी ॥ 


| यावति विन्दजीवोः ॥३।४।३०॥ 

ह| गति ७१॥ बिन्द्जीवोः ६॥२॥ स०--बिन्द” इव्यत्रेतरेतरदन्द: ॥ 
“पशु, धातोः, मत्ययः, परख्॥ अर्थः-_यावच्छुब्द उपदे वन्द 
| पाभ्यां धातुभ्यां णमुळ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--याबदे 
क यावज्जीवमधीते ॥ 

[यावति] यावत्‌ शब्द उपपद्‌ रहते [विन्दजीवोः] बिदूलु 
रे बा भाणधारणे घातुओं से णमुल प्रत्यय होता हे ॥ उदाए | 


i 
|| 


.. पढ़ता हे) ॥ 
| चमोंदरयोः पूरेः ।३।४।३१॥ 
षि ` पूरेः ५१॥ स०--चमें० इत्यनेतरेतरढुन्दः 
छ , घातोः, ` प्रत्ययः, परञ्च अथीःचमे 
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फ प (जितना पाता है, उतना खिलाता है) यावजीवमधीते आ र 


६१० अश्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


इत्येतयोः कसेणोरुपपपद्योण्यन्तात्‌ पूरी मी 
भवति ॥ उदा०--च्मंपूर स्टृणाति, उद्रपूर चु 


भाषार्थः-[ चर्मोदरयोः] चर्म तथा उद्र कमे उप 
पूरी ण्यन्त धातु से णझुळू प्रत्यय होता है || पूरी क ३ 
जाता हे । तत्पश्चात्‌ णिच्‌ लाकर 'पूरि' ऐसा प्यन र. 
ग्रहण हे ॥ उदा०-चर्मपूर स्तृणाति (सब चमड़े क्ष | 
पूरं भुङक्ते (पेट भरकर खाता है) ॥ । 


यहाँ से भूरेः” की अनुवृत्ति ३३४३२ तक जायेगी | 


ह 
अनन (आळ. > 
न्य पपन उम कारन 


९ ॥ १ 
वष प्रमाण ऊलोप्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥१।३।| 


वषेप्रमाणे ७१॥ ऊलोपः १।१॥ च अ०॥ अस्य १ ऋ 

. ७१॥ स०-वर्षस्य प्रमाणं, वषेप्रमाणं तस्मिन्‌ः"षषठौुह| 
रस्य खोप ऊलोपः, षष्टीतत्पुरूषः॥ अनुञ-- पूरेः, कमो ए। | 
प्रत्ययः, परञ्च ॥ अरथृः--वर्षप्रमाणे गस्यमाने कमेण्युपपरे पली 
धातोणेमुळ्‌ प्रत्ययो नित्यं भवति, तस्य च पूरेषिकसेः ॐ 
भवति॥ उदा०-गोष्पदपरं बृष्टो देवः, । गोष्पदपूरं दृष्टी | 
बृष्टो देवः, सीतापूरं वृष्टो देवः ॥ . | 


साषाथ:--[वर्षंप्रमाणे ] बर्षा का प्रमाण गम्यमान है be 

~ हुई है) तो कमं उपपद्‌ रहते ण्यन्त पूरी धातु eT | 
हे [च] तथा [अस्य] इस पूरी धातु के [उगे हो | 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से होता है ॥ उदा? -गोष्द nn 

में गाय के खुर के द्वारा गडढे के भरने जितनी वर्षा ह क 


सीता बटो देव: (इ की फाडी से हुए गइ 
हुई) सीतापूरं बृष्टो देबः॥ “गोष्पद? वना क पी | 
वर्षो का प्रमाण कहा ही जा रदा दश स  . फी 
पथा पक्ष सें पुरी के ऊकार का लोप होकर गोव. | 
बना है, पक्ष में ऊकार छोप न द्दोकर गोष्पदूपूर खि पो ह 
यहाँ से “वर्षप्रमाणे? की अचुबृत्ति २४३२ तक जा 
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। 
४ 


। ५ तृतीयो5ध्याय: | ६११ 


क] 
| चेले कनो पेः ॥३॥४॥३३॥. 

ह जशा क्नोपेः ५॥१॥ अनु०--वषेप्रमाणे, कमणि, गुल्‌ , 
है _यः, परश्च ॥ अर्थः चेळार्थेषु कमेसूपपदेषु बषेप्रमाणे 
पे कयी शब्दे उन्दे च ण्यन्तादू घातोणंमुल प्रत्ययो भवति ॥ 
४ _चेलक्नोपं वृष्टो देवः, वस्त्रक्नो पं, वसनक्नोपम्‌ ॥ 

[| ग्णऔ:--[चेले] चेलवाची कमे उपपद हाँ तो वर्षा का प्रमाण 
ग होने पर [क्नोपेः] क्नूयी ण्यन्त धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता 
| पि ण्यन्त निर्देश सूत्र भें हे, अतः ण्यन्त क्नोपि धातु से 

ह प्रयय होता हे । अतिहीव्ली० (७३॥३६) से पुक आगम तथा 

| योगे (१११६४) से यकार लोप होकर क्नोपि घाठु बना हे॥ 

(चेलक्नोपं वृष्टो देवः (कपड़ा गीला दो गया, इतनी वर्षो हुई) | 

कोपं, वसनक्नोपम ॥ 

| निमूलसमूलयोः कषः ।।३।४।३४॥ 
|. निमूलसमूलय ॥३।४।३ 

न निमूतसमुढयोः ७२)॥ कषः ५१॥ स०--निमू० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 

जण, णञुल्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--निमूळ समूळ 

॥ यो: करणोरुपपद्यो: कषघातोणेमुळू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 

| फ़ पै कति, समूलकाषं कषति ॥ . ै 

| पाय [निमूलसमूलयोः] निमूछ तथा समूळ कमे उपपद्‌ रहते 

ब कष भातु से णेसुल्‌ प्रत्यय होता है उदा०-निमूलकार्ष 

hh ड़ को छोड़कर काटता है) समूलकाषं कषति (जड़ समेत 


हे) 
i ९ 
या शष्कचूणरुक्षेपु पिषः ॥३।४1३५॥ 
सेड ७२॥ पिषः ५।१॥ स०- शुष्कत् चूण सक्षम 
|) एरुशास्तेषु"* "इतरेतरटुन्द्रः अनु०--कर्मणि, णमुल , घा पि $ 
|| पर ॥ अथ. यु, चूर्ण, रूक्ष इत्येतेषु कर्गपूपपदेधु व 
गे स्वये अत्ययो भवति ॥ उदा:- शुष्कपेष पिनष्टि पूण? 
पेषं पिनष्टि ॥ कारी. - 


ए विक. 
kl, पिष्छू र १९७ शुष्क, चूण, तथा रूप्त कस उपपद्‌ रः 522 
| i सञ्चूणने घातु से ळू प्रत्यय द्दोता हे ॥ उदा०-शुष्कपेषं अ 
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पिनष्टि (सूखे को पीसता है) । चूणपेष पि [ | 
रूक्षपेष॑ पिनष्टि (रूखे को पीसता है) ॥ नष्ट (चूण के प । 


समूलाझृतजीवेषु हन्कुञ्ग्रह ॥३।४।३३ | 
समूडाकृतजीवेषु ७२॥ हन्कव्महः ५।१॥ प० सा: 


इन्दः । हन्‌ च इन्‌ च मह्‌ च इछ ता! 
इन्द्रः ॥ भनु०--कर्मेणि, णगुल्‌ , धातोः प्रत्यय, पत्र।॥ 
समूछ,. अक्कत, जीव इत्येतेषु कमंसूपपदेषु यथासङ्खं ह| 
इत्येतेभ्यो धातुभ्यो णमुछ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-समु्ां 
अकुतकारं करोति । जीवम्राहं गृह्णाति ॥ 


माषार्थः-[समूलाङ्ृतजीवेषु] समूल, अकृत तथा जै 

` हों तो यथासङ्घय करके [हन्छव्यहः] इन्‌ इन्‌ तथा| 
णसुछ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--समूळघातं हन्ति (मू स] 
है) । अक्ृतकारं करोति (न किये को करता दै)। बई 
(जीव को ग्रहण करता है) ॥ परि० ३।२।५१ के शीप 
समूघातं की सिद्धि जानें, अन्तर केवल इतना ६ ® "| 
प्रत्यय हुआ है,तथा शीषेघाती में णिनि हुआ है॥ | 


करणे हनः ॥३॥४॥१५॥ 


, करणे ७१॥ हनः ५।१॥ अचु०-णञुल्‌ , तो छ म 
अयअन-करणे कारक उपपदे हन्‌घातोः गुर: दि 
उदा०--पाणिभ्याम्‌ उपहन्ति, पास्युपघात॑ वेर्ष ६ | 
वेदिं हून्ति ॥ | 

2 || | 
भावार्थः [करणे] करण कारक उपपद होवो त | 


णसुळ्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--पाण्युपधातं के | | 


| 
3 


| व को कूटता है) । पादोपघातं वेदिं हुति (पैर ही. 
०) | सिद्धि परि० ३२५१ के समान जानें) | 
) द FR == (हिमेन हक ड | 


३ a ५ 


| | तृतीयो5ध्यायंः ६१ 


स्नेहने' पिषः ॥३।४।३८॥ | 
होले 9१॥ पिषः ५१॥ श्रु -करणे) णमुळ्‌ , धातोः, प्रत्यय, 
| ॥ अरः-स्नेहनवाचिनि करण उपपदे पिषधातोणंमुल्‌ प्रत्ययो 
[८ उदा०--उदकेन पिनष्टि =उद्पेषं पिनष्टि । तेळ्पेषं पिनष्टि॥ 
पर्थ [स्नेहने] स्नेहरनवाची करण उपपद्‌ हो तो [पिषः] पिष 
पसे णगुछ प्रत्यय होता दै ॥ उदा०-_उदपेषं पिनष्टि (जळ से 
|| हे) । तैल्पेषं पिचष्टि (तेल से पीसता हे) ॥ 
| बे पेषंवासवाहनधिपु च (३३५६) से उदूक को उद भाव 
गया है | 


हे 
+ 


हस्ते वत्तिग्रहोः ॥३।४।३९॥ 


र | इसे ७१॥ वत्तिम्रहोः ६।२। स०--बत्ति० इत्यत्रेत रेतरहन्द्र:॥ अचु०- 
ति. ण्मुढ्‌, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः-हस्ववाचिनि करण उप- 
| ह इत्येताभ्यां धातुभ्यां णसुल प्रत्ययो भबति॥ उदा०--- 
र्न त्त = हस्तवत्ते बत्तेयतिं, करवत्तंम्‌ । इस्तम्राहं गृह्णाति) करमाह 
| ० ९ टु च 
| हते] हस्तवाची करण उपपद हो तो [वर्विमहोः] . 
(0७, मह धातुओं से णझुल. प्रत्यय होता है ॥ उदा०- हस्त 
| हाथ से करता है) करवत्तेम्‌ । दृस्तम्राहं गृह्णाति (हाथ से ग्रहण 
| करमाहम्‌ ॥ बृतु का बत्ति यहाँ णिजन्त निदेश हे, अत: 
७ दै प्रत्यय होगा, पुनः णेरनिटि (६४५१) से णि का डोप द्दो 


॥ स्वे पुषः ॥३॥४॥४०॥ i 
“सबा जश] पुष; ५१॥ अनु ०--करणे, णमुल , धातोः, प्रत्ययः पर्ञ्न॥ 


से ५ न करण उपपदे पुषघातोणेमुळ प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
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भाषार्थः--[स्बै] स्ववाची करण उपपद्‌ रहते [क | 
णुळ्‌ प्रत्यय होता है ॥ स्व शब्द यहाँ अपना, आत्मीय 11 
का पर्यायवाची है) । पित्पर्यायवच ० (वा० ११ ६७) हा 
के पयायों का यहाँ ग्रहण है ॥ उदा०--स्वपोष पु & 
पुष्ट करता है) । आत्मपोषं, गोपोषं, धनपोषम्‌ या । 


अधिकरणे बन्धः ।। ३।४।४१॥ 
अधिकरणे 9१ बन्धः ५१॥ अनु०-णमुरू, पहै 


परश्च॥ अरथः-अधिकरणवाचिनि शब्द उपपदे दम | 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- चक्रे 
; चक्क बध्नाति = चक्रबन्धं वनात 
बध्नाति, मुष्टिबन्धं बध्नाति, चोरकबन्धं बध्नाति.| | 
भाषार्थः [अधिकरणे] अधिकरणवाची शब्द उपपद ह 
बन्ध धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०--चक्रत्रसंवर्णाती 
पहिये में बाँधता है)। कूटबन्धं बध्नाति (लोहे के हुं 
दै) । मुष्टिबन्धं बध्नाति- (मुडी में बाँधता है)। नोएल | 
(दोरक बन्ध बिशेष में बाँधता हे) ॥ । 
यहाँ से “बन्धः? की अलुवृत्ति ३।४।४२ तक जायेगी॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥३।४।४२॥ | 

८ संज्ञायाम्‌ ७]१॥ अचु ०बन्धः, णमुळं , घातोः, सः | 
अथ:-संज्ञायां विषये बन्धधातोणंसुळ प्रत्ययो भवति॥ र 
५ बध्नाति, मयूरिकाबन्धं, अद्टालिकाबन्धम्‌॥ . ॥ 
न गाषाथे:--[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में बन्ध धातु से | | 
होता हे ॥ पूवे सूत्र से अधिकरण उपपद रहते प्र ४ 
सामान्य उपपद्‌ रहते भी 'कह दिया ॥ 'क्रौद्धबन्ध! ज्ञा न १ । 

` केनामहें॥ सिद्धियाँ सब परि० १।१।३८ के समान ' | | 
करत्रोर्जीवपुरुपयोनंशिवहो' ॥२॥४४१ ५ | 

` कत्रोः ७२॥ जीवपुरुषयोः ७२॥ नदिवः ६२ 7” ॥ 
तरद्न्द्र; ॥ अनु०---णमुल , घातोः, प्रत्ययः) परश्च 
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| । तृतीयोउध्याय: ५ ६१५ 
| ड गहपपद्योः यथासङ्ख्यं नरि वह इत्येताभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌ 
rl क 


ति उदा०- जीबो नश्यति = जीवनाशं नश्यति । पुरुषवाहं 

स 

| तवः [कत्रोः] कत्तीबाची [जीवपुरुषयोः] जीव तथा पुरुष शब्द 
गातो यथासडख्य करके [नशिवहोः] नश, वह धातुओं 

बाय होता हैं ॥ उदा।०--जीवनाशं नश्यति (जीव नष्ट होता दै)। 

बह वृति (पुरुष वहन करता है)॥ | 

५ बसे कत्रो” की अचुवृत्ति २४४५ तक जायेगी ॥ 


ऊर्वे शुषिपूरोः ॥३।४।४४॥ 


ने ॥१॥ शुषिपूरोः ४२॥ स०--शुषि० इतयननतरेतरदनः ॥ 
*-कत्रो:, ल , घातोः, प्रत्ययः, परश्च अर्थः--कत्तुँवाचिनि 
शब्द उपपदे शुषि पूरी इत्येताभ्यां घाठुभ्यां णमुल्‌ प्रत्ययो भवति॥ 
। क” अष्वेशोष शुष्यति । ऊर्ध्वपूरं पूय्येते ॥ 

| मपा्थः--कत्ताचाची [ऊध्व ] ऊध्वं शब्द उपपद्‌ हदो तो [शुषिपूरोः] 
रोपणे तथा पूरी. आप्यायने घातु से णसुळू प्रत्यय ता है॥ 
1 -उध्वेशोष॑ शुष्यति (ऊपर सूखता है) ऊध्बेपूरं पूयते (ऊपर 
तिकेबढ आदि से पूरा होता है)॥ 


a 


“| उपमाने कर्मणि च ।३।४।४५। 

॥ पने ॥१॥ कमेणि ७१॥ च अ०॥ अबु०--कत्रों, णसुल! 
तो परश्च || अथैः--उपसानवाचिनि कमणि, क्तरि चोप 
२ त्ययो भवति ॥ उदा०--मातरमिव मयाचा सातला 
- 2 ह त । कत्तेरे_-बाल इव रोदिति = बाळरेदं रोदिति? 
Et \ र 


| न 
हे 
1 10 


~ 


न [उपमाने] उपमानवाची [कर्मणि] कमे उपपद रहते (व. व 
त्य उपपद्‌ रहते भी धातु मात्र से णमुळ प्रत्यय होता हेत ८ 


|  पिजती है वैसे पाती हे) । शुर सेवते (जैसे युरु कौ. 


ह) | र . (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiativ 
हः > 


ता । री जाय बह उपमान होता है ॥ उदा» वा स ह 


बट १ 
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चे कषादि हैं ॥ 


- प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--मल्कोपदंशं भुङक्ते मूठ 


से आगे जिन उपपदों के रहते, प्रत्यय कहेंगे, 
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सेबा की जाती हे बैसे सेवा करता है) । कत्त 
सिंग ज गजति (जैसे सिंह गरजता हे घेसे गर 

यहाँ आतो यु० (६।३।२३) से युक्‌ आगम होता है॥ । 


कषादिषु यथाविध्यनु प्रयोगः ॥२॥७॥॥ | 


कषादिषु ७३॥ . यथाविधि अ०॥ अनुप्रयोग; १; 
आदियेषां ते कपाद्यस्तेषु"`` `` बहुब्रीहिः ॥ अर्थः 
(२।४।३४) इत्यारभ्य ये धातवस्ते कषादयः, एतेषु 
भवति ॥ यस्माद्‌ धातोणंयुळ्‌ विद्दितस्तस्येब धातोरुप्रयोः उ. 
तथा चेवोदाह्ृतम्‌। निमूलकार्ष कषति, अत्र कथयेवातु् 
प्रयोगो न भवति ॥ 
` माषार्थः-[कषादिषु] कषादि धातुओं में [मथा] 
[ अनुग्रयोग: ] अनुप्रयोग होता है, अर्थात्‌ जिस घातु सेस 
करेगे उसका ही पश्चात्‌ प्रयोग होगा, उसके पर्यायवाची ग 
पिगूलूसमूलयोः कषः यहाँ से लेकर, इस सुत्र पर्यन्त वित 


उपद्शस्तृतीयायास्‌ ॥ २1४४० 


उपदंश: ५।१॥ तृतीयायाम्‌ ७१ अनु०-णगुत व 
परश्च ॥ अथः--तृतीयान्त उपपदे उपपूवादू दरा 


कोपदंश भुङ्क्ते, आद्रेकेणोपदंदाम ॥ | 
भाषाथ:-- तृतीयायाम्‌ ] तृतीयान्त शब्द उपपद i 
पूर्वक देश धातु से णसुळ प्रत्यय होता है ॥ उदा? दट पीर 
मूढकेनोपदेशम्‌ । आद्रंकोपदंशं भुङक्ते (अदरक 
केणोपदंशं भुङक्ते ।। मूलकोपदंशं आदि 
(२२२१) से विकल्प से समास हुआ है। 


सप से समास हुआ करेगा ॥ 


IK तृतीयोऽध्यायः ` ६१७ 
| हुसार्थानाथ समानकर्मकाणाम्‌ ॥३।४।४८॥ 

हसायानाम ६३॥ च अ२॥ समानकर्मकाणाम्‌ दीर स्‌? हिंसा 
| पया ते हिसार्था, तेषां” बहुज्लीहि: । समान कर्म येषां ते 
। का: तेषां बहुब्रीहिः ॥ अघु०--एतीयायाम्‌ , णमुछ्‌ , घातोः, 
८. पर्थ अर्थः-तुतीयान्त , उपपदे, अनुप्रयुक्तबातुना सह 


हतं गा: काढयति, दण्डेनोपघातम्‌ । नखोपघातं यूकान्‌ गृह्णाति, 
'ह्विोपघातम्‌ ॥ | ११४0 

३ पाः अनुप्रयोग की गई [समानकर्मकाणाम्‌ ] समान कमे वाली 
हार्गनाम्‌ ] हिंसाथेक धातुओं से [च] भी तृतीयान्त उपपद्‌ रहते 


ह्यय होता है । अनुप्रयोग की हुई धातु का तथा जिससे णमुछ | 


शी छा हो इन दोनों घातुओं का समान कर्म होना चाहिये, सो उदाहरण 
यतिः गृह्णति’ अनुप्रयुक्त धातु हैं, इन दोनों (कालयति और दन) 
ला का गा; अथवा यूकान्‌ कमे हैं, सोः इस प्रकार ये दोनों समान- 
भ पाएुए हुईं, अतः उप पूेक हन घातु से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ हे 
यनां तथा संमानकमेकाणाम्‌ पदों में पञ्चमी के अर्थ में षष्ठी 

|॥ झार-दण्डोपघातं गाः कालयति (डण्डे से मार कर गौ को हृटाता 
| पण्ढेनोपघातं । नखोपघातं युकान्‌ गृह्णाति (नाखून से दबा कर जू 


11 || ज़ 
॥ 


री. 


१ ८ 


 सप्म्यां चोपपीडरुधकर्षः ॥३।४।४९॥ 
र “घे, उपपीडरुघकप_, तस्मात्‌  'समाहारो द्वन्द्व ॥ रु 
७ णप्रुख , घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थ: -वृतीयान्ते सप्तम्यन्ते 


॥ 


` गना: संगृह्णाति, पाणाबुपकर्ष ,पाणिनोपकषम॥ 
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भ केम्यो दिंसार्थकघातुभ्यो णमुल्‌. प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- . 


क फढता है), नखेनोपघातम्‌ ॥ पू्वेवत्‌ विकल्प से समास होकर | 
[न्‌ 


३ च अ? ॥ उपपीडरुधकषंः ५१॥ स°-उपपीडश्च ` 


रम्य: पौड, स्व, के इतय घातुम्यो णड मलयो | 
॥ पर्फ पाश्‍बोपपीड॑ शेते । पार्शयोस्पपीड्म / पा सासमा. 
करे उपरोधं चूणं पिनष्टि , पाणावुपरोधम १ पाणि नोपरोधम। | 


६१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


माषाथः--तृतीयान्त तथा [सप्तम्याम्‌] सपत्न 
[उपपीडरुषकषः] उपपूर्वंक पीड, रुघ तथा क्पे भे 
णसुळ प्रत्यय होता हे ॥ उदा ०--पाश्‍वोपपीडं हो 
बगल में दबाकर सोता है) पाश्‍वैयोरुपपीड, पह । 
पाण्युपरोधं चूणं पिनष्टि (हाथ से दबाकर पीसता है) | 
पाणिनोपरोधम्‌। पाण्युपकर्ष घाना: संगृह्णाति (हाथ से एत 
को इकट्ठा करता है) पाणावुपकष, पाणिनोपकर्षप॥ सक ` 
से विकल्प से समास दोकर पाशवंयोरुपपीडम्‌ आदि प्रवो 


यहाँ से “सप्तम्याम्‌? की अनुवृन्ति ३।४।५१ तक जायेगी] | 
|: 
समासत्तो ।।३।४।५०॥ | 

समासत्ता ७१॥ अनु०--सप्तम्याम्‌ ठृतीयायाम्‌, पुर! 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थे:--समासत्ति: = सन्निकटता, तसा 
तृतीयासप्तम्योरुपपद्योर्घातोणँमुछ प्रत्ययो भवति॥ गान. 
युध्यन्ते, केशेर्माहम , केशेषु ग्राहम्‌। हस्तग्राहम्‌, इर । 
आइम्‌ ॥ दु 
भाषाथः-[समासत्तौं]  समासत्ति अर्थात्‌. सन्नि || 

तो तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त उपपद्‌ रहते धातु से 
होता है ॥ उदा०--केशग्राहं युध्यन्ते (केशों से पछ ५ 

उदाहरण पूवेबत्‌ू जान ल॑ ॥ उदाहरणा में केशब, 
कर युद्ध हो रहा है, अतः यहाँ अति सन्निकटता है| 
दरणों में बिकल्प से समास हुआ है ॥ 


प्रमाणे च ॥३।४।५१॥ 


प्रमाणे ७१ च अ० ॥ अनु ०--सप्तम्या, तृतीया 
मत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--प्रमाणे गम्यमाने तृत 
लू प्रत्ययो भवति ॥ उदा२--दथङ्गुलोः 
इथडुलेनोत्कषेम । सप्तस्याम-द्वयङ्गल उत्त, > ! 
माषाथे [माणे] प्रमाण = आयाम, ल धा न ६ | 

] सप्तम्यन्त तथा ततीग्रान्त उपपद रह. 
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| | ठृदीयोऽध्यायय ` ६१९ 
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Ce 
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हि दात -द्वयङ्गुढोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति (दो-दो अज्ञल 
दै कडी काटता दै) इचज्गुलेनोस्करष, इयज्गुङ उत्कषेम्‌ ॥ 


क. ग्रास का विकल्प यहाँ भी जानें ॥ 


फ 


अपादाने परीप्सायास्‌ ॥३।४।५२॥ 


i ' पादाने ७१॥ परीप्सायाम्‌. ५१॥ अनु०--णसुल , धातोः, त्ययः, 
श~ श्र्थृः-परीप्सा = त्वरा, तस्यां गम्यमानायामपादान उपपदे 
| त प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--शाय्योत्थायं घांबति, शय्याया 
ये घाबति ॥ | 

। 'पपथ--[परीप्सायाम्‌ ] परीप्सा 5 शीघ्रता गम्यमान हो तो 
[हातने] अपादान उपपद रहते घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
हती -शय्योत्यायं घावति (खाट से i उठते ही भागता pe 
बयं धावति | उत्‌ स्था अम्‌? यहाँ उदः दी आगता र ।४।६०) से 
धातु को पूर्वंसबणे आदेश होकर “उस्था अम्‌? बना । आतो युकूर 
i १२) से युकं आगम होकर उत्थायं बन गया ॥ 


| गर से परीप्सायाम्‌' की अनुदत्ति ३४५३ तक जायेगी ॥ 
त 
` हितीयायाञ्च ॥३।४।५३॥ ` 
दणीयायाम ७१॥ च अञ०॥ अनु०--परीप्सायाम , णमुछ , धातोः, 
10% १एच॥ अर्थः-द्वितीयान्त उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां 
kN अत्ययो भवति ॥ उदा०--यष्टिप्राहँ युध्यन्ते, यष्टि ग्राहम्‌ › | 
॥ पति , छोष्टमाइँ, लोष्टं माहम्‌ | | 
“द्वितीयायाम्‌_] द्वितीयान्त उपपद रहते [क्‌] भी 
र मान हो तो घातु से णमुळ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
थेने रो (छाठी लेकर छड़ते हैं) यष्टिं. ग्राहम | बिक 
कहे है) लेकर लढते हैं) आसि आाहम। ढोठमादम (दिखा 
रीड ) छे आइम्‌ ॥ उदाहरण में शीघ्रता यही हे कि 


0 11४ र गा पा क्रि शस्त्रादि तो ले छेँ॥ पूववत्‌ यहाँ भी समास. 
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सामने मिळ जाती हे उसी को लेकर छड़ते लगता | 


६२० द अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त 
यहाँ से "द्वितीयायाम्‌? की अनुवृत्ति ३ (९५८ तक बे 


स्वाङ्ग-भुवे ॥३॥४॥५७॥ | 


` _ साङ्गे ७१॥ अधुवे ७।१॥ स०-अतु स्र कक 
अङ्ग स्वाङ्गे, क धारयस्तत्पुरुषः || अचु ०-- द्वितीयायाम्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--अधुवे स्वाङ्गवाचिनि शिया 
घातोर्णसुळ्‌ प्रत्ययो अवति ॥ . यस्मिन्नङ्गे डिनेडप प्रर 
` तदधुबम्‌ ॥ उदा०-अक्चिनिकाणं जल्पति, अत्ति किन 
भ्रूबिक्षेप कथयति, न्न: विक्षेप कथयति ॥ । 
भाषाथ;--[अन्नुवे]| अध्रुव [साङ्गे] स्वाङ्गबाची वित 
उपपद्‌ रहते धातु से णमुछ्‌ प्रत्यय होता है॥ अपने भर) 
कहते हें ॥ जिस अङ्ग के नष्ट हो जाने पर भी प्राणी पत 
अध्रुव होता है । उदाहरण में अक्ति एवं भ्र के कहे शो 
प्राणी मरता नहीं अतः यह अध्रुव स्वाङ्गवाची शब्द है॥ शी 
निकाणं जल्पति (आँख बन्द करके बड़बड़ाता है) भि 
_अविक्षेप॑ कथयति (भौहें टेढ़ी करके कहता है) | भू. विरेश: 
पूजवत्‌ यहाँ भी समास का विकल्प जान ॥ कर 


यहाँ से “स्वाङ्गे? की अनुवृत्ति ३।४।५५ तक जाती है| 
परिक्लिश्यमाने च ॥३।४।५५ | प 


परिक्लिशयमाने ७)१॥ च अञ॥ अनुस हि 

गझुछ्‌ , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ परितः = सवेत ला 
श्यमानः।। अथः--परिक्तिश्यमाने स्वाङ्गव पं 

घातोणेमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उरपेष युष | 

शिरपेषं युध्यन्ते, शिर पेषम्‌ | ने ॥ भै 

भाषाथ:-[परिक्लिश्यमाने ] चारों ओर से क्लेश. ग) 

| ऐसा साङ्गवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद हो वाती | 

` अत्यय होता हे ॥ उदा०-_उरःपेषं युध्यन्ते (६६ ` 

देषा कर लड़ते हैं) उर पेषम्‌ , शिरःपेषम्‌. (दद रै ६ 
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| ० के लीन 
॥ हरः पेषम्‌ ॥ यहाँ विकल्प से समास करने का एक पद्‌ 
| ही प्रयोजन है, रुप तो दोनों पक्षों में एक जेसा 


एक खर करना ह्‌ के / रिति ० [ची 
१॥ उदाहरण में “उर्‌ः? एवं “शिरः परिक्लिश्यमान . साङ्गव 


हित शब्द उपपद हैं.) 
द (्षतिपदि्क्दां वयाप्यमानासेव्यमानयोः ॥३।४।५६॥ 
र बिशिपतिपदिस्कन्दाम्‌ ६३॥ व्याप्यमानासेव्यमानयो: ७२॥ स०-- . 
[पतरेरेतरद्न्द्रः॥ अनु०- द्वितीयायाम्‌ , णञुल्‌, घातोः, प्रत्ययः, 
थे अ्ः-द्वितीयान्त उपपदे विशि, पति, पदि, स्कन्दिर्‌ इत्येतेभ्यो 
व्याप्यमाने, आसेव्यमाने च गम्यमाने णंसुळ्‌ प्रत्यग्नो भवति ॥ 
महया पदार्थानां साकल्येन सम्बन्धो व्याप्तिः। क्रियायाः पौनः- 
(सेवा उदा०--व्याप्तौ--गेददनुप्रवेशमास्ते। असमासपक्षे- 
हि गेहमनुप्रवेशमास्ते । आहसेचायाम-- गेहानुप्रवेशमास्ते । असमासः 
हँ जोहमनुप्रवेशमनुध्रवेशमास्ते । पति- गेहानुप्रपातमास्ते, गेहं गेह- 
हिशिपातमास्ते। आसेवायाम--गेहानुप्रपातमास्ते, गेहमलुप्रपातमनुप्रपात्त- 
कति। पदि-गेहानुप्रपादमास्ते, गोह गेहमनुप्रपादमास्ते । आसेवा- 
(एजोहातुप्रपादमास्ते, गेहमनुप्रपादमबुप्रपादमास्ते । स्कन्दि--गेद्दाव" 
'श्िमाले, गेहं गोहमवस्कन्दमास्ते । आसेवायाम--गेहावस्कन्दमास्ते, 
| रद्मवन्द्मास्ते ॥ र 
पा्थ:--[व्याप्यमानासेव्यमानयो*] व्याप्यमान तथा आसेव्यमान 
दिप हों तो द्वितीयान्त उपपद रहते [विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌] विशि, 
५ था स्कन्द्‌ घातुओं से णमुछ प्रत्यय होता हे ॥ उदा?-- 
केस गैद्मानुप्रवेशमास्ते (घर २ में प्रवेश करके रहता है) असमास 
नेहा का संस्कृत भाग के अनुसार जानते जावें । आसेवा 
रमा (घर में. प्रवेश करर के रहता है) पति गोदा 


Re 
भे 2 २ में जाकर रहता.है) आसेवा मे-गेद्दाउप्रपातमात 
पे "णह हता हे) । शेष पदि स्कन्द्‌ धातुओं से णमुळ्‌ होकर यु. 
याप सी. हे समान अथंज़ाने। . ८ टी, 
0९ दनक आपि 
|. cco नको (ग्रेइस.को) हिले. इशा हे. त्या 


द्य 
' रा ५ 

५. * 
८ ६५ 
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तिङ्‌ का धर्म हे सो आसेवा गम्यमान होने पर किक ¬, | 
को) द्वित्व हुआ है, इसी प्रकार उदाहरण के यो भः 
की, वीप्सा (घर-घर को) तथा आसेवा में क्रिया की व्वा 
समनी चाहिये ॥ पूववत्‌ यहाँ भी विकल्प से सगात | 
बना करगे । समास पक्ष सें व्याप्ति एवं आसेवा समास ३. | 
उक्त कहे जाते हैं, अतः समास पक्ष में विलवः ह 
द्वि नहीं होता ॥ | गं 


अस्यतद्पोः क्रियान्तरे कालेषु ॥३॥॥ | 


अस्यतितृषोः ६ २॥ क्रियान्तरे ७१॥ कातेपु 9१ ह 
इत्यज्नेत रेतरटुन्दव: । क्रियान्तरः क्रियामन्तरयति पर” 
रुप; ॥ अनु ०--द्वितीयायाम्‌ , णम्नुल्‌ , धातोः, प्रत्ययः, पत्र 
कालवाचिषु द्वितीयान्तेषूपपदेषु क्रियान्तरे वत्तमाताभः षः 
नितूषा पिपासायाम्‌ , इत्येताभ्यां धातुभ्यां णगुछ रसे शीत 
उदा०-द्वयद्दात्यास गाः पाययति | असमासे-द्रय्ा 


त्यासं गाः पाययति, ्यहसत्यासम्‌ । दूयहतपं गाः पर बि 
तषेम्‌ ॥ ना 
। भाषार्थः [क्रियान्तरे] क्रिया के अन्तर व्वा 
अस्यतितृपो:] असु तथा तृष धातुओं से [काले] म] ` 
शब्द उपपद्‌ रहते, णयुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ हदा शै 
दयहतष का अर्थ है, “दो दिन के अन्तर में एवं दो बि 
पानी पिलाता है” सो दो दिन के अनन्तर पानी पिउने * कि 
क्रियान्तर है ही काळवाची द्वितीयान्त द्वय (दो रा । । 


॥ 


दिन) भी उपपद हैं, सो अति पूवक असु तथा वृष ब क 
गया है न पूवेषत्‌ समास विकल्प से होकर दव | 
प्रयोग भी बंनंगे॥ "ऱ्या ॥ 


नाम्न्यादिशिग्रहोः ॥३ $... शि 


शि नास्नि ७१॥ आदिशिग्रहोः ६२॥ स०-आ 
| रमी, तयो :”इतरेतरदून्द्वः अनु०- द्वितीया” अ 
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तृतीयो5ध्याय: ६२२ 
र्य ताः यां 
बी तम्रा चष्टे ॥ 
ity गाः द्वितीयान्त [नाम्नि] नाम शब्द उपपद्‌ रहते [आदिशि- 
न ]] आड पूर्वक दिश तथा मद धातु से णमुळू प्रत्यय होता है॥ 
$ नमादेशमाचष्टे (नाम लेकर कहता हे) । नामग्राहमाचष्टे (नाम 


कहता है) ॥ । 
इनवेऽयथाभिगरेताख्याने कञः क्तवाणहुलों ॥३।४५९॥ - 


अव्यये ५१ अयथासिप्रेताख्याने ५ १॥ कृञः ५॥१॥ क्त्वाणमुछौ 
| प०- अभिप्रेतस्य आख्यानम्‌, अभिप्रेताख्यानं, षष्ठीतत्पुरुषः । न 
“िपेताख्यान अयथाभिप्रेताख्यान तस्मिन्‌ , नअतत्पुरुषः। क्त्वा च 
रच क्त्वाणमुढौ, इतरेतरदून्द्र: ॥ अनु०--धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ 
१ -अभिम्रेतस्य = इष्टस्य आख्यानं, कथनं यथा कत्तेव्य॑, तथा न भव- 
तर अयथाभिप्रेताख्या नं, तस्मिन्‌ गम्यमाने, अव्यय उपपदे कृअघातोः 
|शिए्पुतर प्रत्ययौ भवत: ॥ उदा>--हे ब्राह्मण ! तव पुत्रः शाखार्थ* 
कैशी अभूदिति, कि तर्हि मूख ! नीचे: झृत्याचच्धे । नीचेः कृत्वा, 
ची "कोरम । हि ब्राह्मण तच पुत्रेण बध: कतः, कि तहिं मूख । उच्चः 
दे) उच्चैः कृत्वा । उच्चेः कारम्‌ ॥ 
भाषा 
का बे. अयथामित्रेताख्याने] अयथाभिश्रेताख्यान अर्थात्‌ इष्ट 
व बयो ना चाहिये, वैसा न होना गम्यमान हो त 
हिर पपढ्‌ रहते [कजः ] कृञ्‌ घातु से [क्लाणमुला | कला, 
1 त होते हें ॥ का न कोई किसी से धीरे से कहता है, 
पक शास्त्राथे में विजयी हो गया, सो दूसरा कहता है कि मूर्ख 
बा ः बात को धीरे से क्यों कहते हो, इसी प्रकार किसी ने 
बात को तुम्हारे पुत्र ने हत्या कर दी, तो दूसरे ने कहा किठुम | 
कह तने जोर से क्‍यों बोल रहे हो, अर्थात्‌ अच्छी बात. 
प) जो दे एवं निन्दनीय बात धीरे से कही जावी दै, सो 
तोय उल्लसित दो कर न कहे तथा निन्दित बात को जा च 
| अव: रहे: योः यथाभि9ताख्यान है यही उदाहरणा से पकट 
` ऽचः नीचे: अव्यय उपपद्‌ रहते कृ घातु से क्त्वा णमुडू 
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घातभ्यां णमुल प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-नामादेशमा- 


यीन 
शत 1 
४ पि 


पि 
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प्रत्यय हो. गये हैं ॥ क्वा च (२।२।२२) से विकल है 
नीचेःकृत्य नीचे: कृत्वा दो रूप बनेंगे। समास 

हो ही जायेगा॥ णसुळू प्रत्ययान्त नीचे दास मे पष 
(२।२।२१) से विकल्प से समास दोगा, सो पन्च पै 
नेगा । ऐसा ही आगे के सूत्रों में सममते जावे| | 


यहाँ से 'कजः की अनुबृत्ति ३।४।६० तक त्या प 
की ३।४।६४ तक जायेगी ॥ 


तिय॑च्यपवर्ग ।।३।४।६०॥ 


तियचि ७१ ॥ अपवर्गे ७१ ॥ अबु०- कुन क्षुद्र] 
प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थः--तियेकूशब्द उपपदे कुनधातोरा 
क्त्वाणमुळी प्रत्ययौ अवतः । अपवर्ग: = समाप्तिः ॥ या“. 
गतः, तियक्‌ कृत्वा, तियककारम्‌ ॥ | 


भाषार्थः--[तियंचि] तियेक्‌ शब्द उपपद रहते [श] 
गम्यमान होने पर ऋ धातु से कत्वा, णमुढू प्रत्यय हेते है| 
तियेकूकृत्य गत (सारा उळट पुलट करके चढा गया, री 
वस्तुओं को पीछे फेंक दिया) तियंक इत्वा, तियेक््ास। 
को कहते हैं, सारा उलटना पटना यही यहाँ रा 

' क्ता च से विकल्प से समास यहाँ भी जानें। णु 
(२२२१) से समास विकल्प से होगा ॥ 


स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृम्वोः ॥३।१।६९॥ 


A 

स्वाङ्गे ७१ ॥ तस्प्रत्यये ७१ ॥ कृभ्बोः शेर | 
यस्मात्‌ स तस्प्रत्ययः शब्द्‌:, तस्मिन्‌" "` 
४९००० ७७७ इतरेतरद्वन्द्र | । अनु० पल क्त्वाणमुढी) 
अथः तस्प्रत्ययान्ते स्वाङ्गवाचिनि शब्द उपपदे लति टर 

धातुभ्यां क्त्वाणमुली प्रत्ययौ भवत: ॥ उदा? ६ 
इत्वा, मुखत:कारम्‌ । पाणित कृत्य, पाणित क व| 
सुखतोभूय गतः, मुखतो भूत्वा, सुखतो 
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तृतीयोऽध्यायः ६२५ 


11; ] [ ` , 

ये प्रत्ययान्त [स्वाङ्ग] स्वाङ्गवाची शब्द्‌ 
की त्स गातु से वत्वा we होते हैं ॥ 
न बतःकृत्य गतः (सामने करके चछा गया ) पाणितःकृत्य 
Ek, क) मखतोभूय गतः (सामने होकर चला गया) पाणितोभूय 
$ हथ से करके चला गया) । शेष उदाहरण संस्कृत आग के अनुसार 
| = पादाने चां० (५।४।४५) से मुखतः आदि में तसि प्रत्यय हुआ 
| थ थे तस्रत्ययान्त स्वाङ्गवाची शब्द हँ। यहाँ भी समास का 

त्य पूर्ववत जाने ॥ 

कहाँ से म्वोः की अनुवृत्ति ४।६२ तक जायेगी ॥ 


ह| नाधार्थपत्यये च्व्यर्थ ॥३।४।६२॥ 


' | तागार्थेप्रत्यये ७१॥ च्व्यर्थे ७१॥ स०-ना च धा च, नाधौ, तयोरथ 
येषां ते नाधार्था: (प्रत्ययाः) इन्हगर्भा बहुत्रीहिः । नाघायां: 
लिंग उतद्यन्ते यस्मात्‌ स नाघाथेप्रत्यय: (शब्दः) तस्मिन "““” 
| हि: । च्वेः अर्थः, च्व्यर्थः, तस्मिन्‌ `.” ` 'पष्ठीतत्पुरुषः || अबु०- 
| क्वाणमुळौ, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथे:-च्व्यथ नाधार्थः 
[तय उपपदे कृभ्बोर्घात्योः क्स्वाणमुलौँ प्रत्ययौ अबतः॥ उदा०- 
ग नाना कृत्वा गतः = नानाकृत्य गतः, नाना कृत्वा, नानाकारम्‌। 
|, विना दृत्वा, विनाकारम्‌ । अनाना नाना भूत्वा गतः = चाना- 
॥ १ गना भूत्या, नाना आवं । विनाभूय, विना भूत्वा, विनाभावम्‌। घाथे- 
कि था द्विधा कृत्वा = द्विधाकृत्य, द्विधा कृत्वा, हविधाकारम। 
कि ! इषे झवा, इधंकारम्‌ । अद्विधा द्विघा भूत्वा गतः = द्विधाभूय, 
| ना द्विधाभावम्‌ । इधंभूय, वेधं भूत्वा, द्वेघंभावम ॥ . 
१:--[च्व्यर्थे] च्व्यर्थं में वर्तमान [नाषाथेग्रत्यये] नाघाथे- 
यी द हों तो ऋ भू धातुओं सेक्त्वाओऔरणमुलूमत्यय | 
भ्रा. चानाङ्त्य गतः (जो अनेक प्रकार का नहीं उसे अनेकं . 
कर 1.७ चला गया) । विनाङ्कत्य (जो छोड़ने योग्य नहीं उसको 2 
) घार नाभूय (जो भिन्न प्रकार का नहीं वह जमतच ह र 
कार बाकि हत बाले- द्विघाकृत्य (जो दो माई बाज) र कै, RR 
४० साकर) । हेधडत्य (जो दो प्रवार का नहीं उसे दो अकार | 


४० 


८ 
५ ०] है 
टर 


| ० < a दै १८ अं ~ Ra 042 बे 
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का बनाकर) । शेष छोड़ दिये गये ₹ दाहरण संती 
जाने । यहाँ केवळ अथप्रदर्शनाथे ही उदाहरण दिये । 
अभूततद्भाव है, अथात्‌ जो नहीं था वह हो गया | पंच 
(५३४२) से द्विधा में था प्रत्यय हुआ हे । दिख्ोश का "| 
से द्वेघं में धमुञ्‌ प्रत्यय हुआ है, सो यह ट्वं आदिधा 
हैं। इसी प्रकार बिनव्म्यां नानाजौ न सह (५२२७) सेन 
नाञ्‌ प्रत्यय हुए हैं, सो यह नाप्रत्ययान्त शब्द हैं| झेन 5. 
कु, भू धातु से क्त्वा णमुठ्‌ हो गये हें । ल्‌ परे ३ 
' बृद्धि तथा आवादेश होकर आव्‌ अम्‌ = भावम्‌ बना है॥ | 


तूष्णीमि डवः ॥३।४।६२॥ ` 

तूष्णीमि ७३१॥ भुवः ५।१। अनु०-क्सवाणमुलै, पवे, त, 
परश्च ॥ अथः--तूष्णी शब्द उपपदे भूधातो: क्त्वाणमुळ रे, 
उदा०--तूष्णींभूय गतः, तूष्णीं भूत्वा, तूष्णींभावम॥ . ग 
भाषार्थः:--[तृष्णीमि] तूष्णीम्‌ शब्द उपपदःहो वो [| | 

से क्त्वा, णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ उद्ा०-तुष्णीभूय गदः 
चला गया) तूष्णीं भूत्वा, तृष्णीभावम || पूरेवत्‌ यहाँ भी १ 
तृतीयाम्रभू० से समास का विकल्प जानें ॥ जज 


111 


यहाँ से भु; की अनुवृत्ति २।४।६४ तक जायेग। | 


दद 
1० 


७० 
फ्‌ 
[| [ 
९, 
हा 
॥ 


अन्वच्यानुलोम्ये ॥३।४।६४। । 

अन्वचि ७१॥ आनुळोम्ये ५ १। अनु०- भुवः > कि 

अत्ययः, परञ्च ॥ अनुलोमस्य भावः, आलुलेग्यम हरि ॥ 

(९।१।१२२) इति ष्यञ्प्रत्ययः ॥ अभ्:--अ्वक र 

शोम्ये = आनुकूल्ये गम्यमाने भूधातोः क्खाणगुछो त ह 

उदा०-अन्वग्भूयास्ते, अन्वरभूत्वा, अन्वग्भावम बक न पर्व पग 

। भाषार्थः [आनुलोम्ये] आनुलोम्य = भनु र| 

जञ अचि] अन्वक्‌ शब्द उपपद्‌ रहते भू धातु से क प 

तेह उहा ल बस की. | 
_ भूता, अन्चगभावम्‌ || , नाचा 


| 
4 
८ 


६ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ६२७ 


ण ः] 

Fl यागी 
कतपत्वाहाघटरभलभक्रमसहादास्त्यरथु तुध्ठन्‌ ॥२।४।६५॥ ` 
। 


| “षु ७३॥ तुमुन १।१॥ स०--अस्ति अर्था येषां . 
॥ तीः) बहुब्रीहिः । वाकश्च, धृषश्च, ज्ञाञ्च, ग्लाय्य, घटश्च, रभश्च, 
न क्रमरच, सदश्च, अह॑श्च, अस््यर्थाश्च, शक" स्त्यथा: तेषु 

|- झरेतरद्न्दठ: ॥ अदु घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- शकादि” 
भि धातुमात्रात्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । अङ्रियार्थोपपदार्थोऽय- 
र पः उदा०--शक्नोति भोक्तुम्‌। ध्ृष्णोति भोक्तुम्‌। जानाति 
॥| ग्लायति गन्तुम्‌ । घटते शयितुम्‌ । आरभते लेखितुम्‌॥ लभते 
| प्रक्रमते रचयितुम्‌। उत्सहते भोक्तुम्‌ । अहेति पाठयितुम्‌ । 
पिप अस्ति भोक्तुम्‌ । अवति कत्तेम्‌। विद्यते भोक्तुम्‌ ॥ 


| थक” ` धु] शक, घृष, ज्ञा, रछा, घट, रभ, छभ, 
1४६, अह तथा अस्ति अर्थ वाढी धातुओं (भवति बिद्यते आदि) 
| [पद रहते धातु मात्र से [तुमुन्‌ ] तुसुन्‌ प्रत्यय होता हें. ॥ यहाँ 
त ही कियायां० (३३३॥१०) से तुसुन प्राप्त दी था पुनर्विधान 
ना क्रिया उपपद्‌ न हो तो भी तुमुन्‌ हो जाये इसलिये है॥ उदा०-- 
शि भोक्तुम्‌ (खाने में कुशळ = प्रवीण हे) । घृष्णोति भोक्तुम्‌ 
|" इशछ हे) । जानाति पठितुम्‌ (पढ्ने में प्रवीण दै) । ग्छायति 
| गर मे अशक्त है) | घटते शयितुम्‌ (सोने में होशियार है) । 
न ङा है (लिखना आरम्भ करता है) । लभते खादितुम्‌ (भोजन 
वयो )। प्रक्रमते रचयितुम्‌ (रचना आरम्भ करता है) । उत्सहते 
॥ {भोजन करने में प्रवृत्त होता है) । अहर्ति पाठयितुम (पढ़ाने . 
७ गति )। <स्विथेकों के उपपद रहते--अस्ति भोक्तुम्‌ (भोजन 
"पुस (करना है)। विद्यते भोक्तुम्‌ (भोजन है)॥ | 


। डेर को अलुब्ृत्ति ३७६६ तक जायेगी ॥ 


1 से - नेषु ७३॥ अल्सर्थेषु ७३॥ स०--अलमर्था येषां ते, अलमः प र 


न्या अनु हिः ॥ परयोसिरुच्यते यैस्ते पर्याप्तिवचनाः (शब्दं) 
०8... है: (1 क म 
| प--तुस 

| 


ह न्‌, घातो प्रत्ययः, परर |. अये: अळ 
| coo ros भागे लय, परत 


०७ क 


६२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तै 


मर्थेषु पर्या्तिवचनेषूपपदेषु घातोसुमुन्‌ प्रत्यय ष 
पयाँप्तो भोक्तुम्‌ । समर्था ओक्तुम्‌ । अलं भोक्तुप्‌॥ 1 


भाषाथ:-[अलमर्थेषु | अलम्‌ अथे = सामध्ये ग्र! 
बचनेषु] परिपूणताबाची शब्दों के उपपद रहते 17 | 
होता है ॥ 


पर्याप्ति अन्यूनता अथात्‌ परिपूर्णता को कहते 
दो प्रकार से सम्भव है, भोजन के आहिरे से a ह 
की समथेता की अधिकता से । यहाँ “भोजन के सामरथ; 
का ग्रहण हो, अतः “अळमर्थेषुः को पयांप्रिवचनेपु का कि 
हे ॥ 'अल्मः शब्द के भी कई अथे हैं, सो पर्या मप 
ग्रहण हो, अतः 'पर्याप्तिवचनेषु' कहा हे ॥ | 


उदा०--पर्याप्तो भोक्तुम्‌ (खाने में समथ है) | स 
अलं भोक्तुम्‌ ॥ | 


कत्तेरि इत्‌॥३।४।६७॥ 


ततरि ७१॥ कृत्‌ ११॥ अनु०--धातोऽ प्रलय । 
धात्वधिकारे कतसंज्ञकाः प्रत्ययाः क्रि कारके भवतिं 
कोरकः, नन्दनः, ग्राही, पचः ॥ 


भाषार्थः-इस घातु के अधिकार में 
कत्‌ संज्ञक प्रत्यय वे [क्तरि] कत्ती कारक में होते है| | 


यह सूत्र सामान्य करके जहाँ कृत. प्रत्यय कहे 
विधान करता है, जहाँ किसी विशेष कारक 
बहा यह सूत्र नहीं ढगेगा जैसे कि अ 
ख्युन्‌ कहा है, सो वह करण में ही होगा ४. न | 

` इदतिङ्‌ (३३१६३) से धात्वधिकार में हरि 
॥ उदाहरण में तच्‌ , ण्वुल 


_CC-0, Panini यहाँ से. la क्षज्ुबुत्ति, ३18 5 Initiati 


३ 


| । ] तृतीयो5ध्यांय:.. . * ६२६ 
11 वचनीयो पस्थानी यजन्याप्छान्यापात्या. वा ॥३।४।६८॥ 


| उद्य पात्या: ३ै॥ वा अ० '॥ स०-_भव्य० इत्यत्रेतरेतरदरन्दरः | 
क्षे कतेरि, प्रत्ययः ॥ अथ:--भव्यादयः शब्दाः कृत्यप्रत्ययान्ताः 
भ बा तिपात्यन्ते ॥ कृत्यम्रत्ययान्तस्वात्‌ तयोरैव कृत्य०(२।४७०) 
1. आवकर्मणोः प्राप्तयोः कत्तैरि वा निपात्यन्ते पक्षे यथाप्राप्तं 
बमण च भवतः ॥ उदा०--भवत्यसौ भव्यः, भव्यमनेन वा 
गा. गेयो माणवकः साम्नाम्‌ , गेयानि माणवकेन सामानि वा। 


मे गयो गुरुः स्वाध्यायस्य, प्र वचनीयो शुरुणा वा। उपस्थानीयः 


घो गुरोः, उपस्थानीयः शिष्येण वा शुरूः। जायतेऽसौ जन्यः, जन्य- 


दिन बा। आप्लवतेऽसौ आप्लाव्यः, आप्लाव्यमनेन वा । आपतः 
“हो, आपात्यः, आपात्यमनेन वा ॥ 
| भाणथ:- [भव्य"“पात्याः] भव्य गेयादि कृत्य प्रत्ययान्तः शब्द 
बिम [वा] विकल्प से निपातन किये जाते हें । कृत्यसंज्ञक होने से 
|एक तयोरेव कृत्य» से आव कमे में ही प्राप्त थे कर्ता सें भी निपा- 
1 दिया है, सो पक्ष में भाव कमे में ये शब्द होंगे। भव्यादि 
थि में गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय सकर्मक हैं सो इनसे कमे में 
५ हिऽ प्राप्त थे क्ता में निपातन कर दिया है, अतः पक्ष में कमे 
छ के ) शेष भव्य जन्य आदि अकमेक हैं, सो पक्ष में उनसे भाव 
| | अत्यय होंगे ॥ उदा०--भव्य: (होने वाला, अथवा इसके 
ह, र )॥ रोयो माणवकः साम्नाम्‌ , गेयानि माणवकेन सामानि | 
हे गाये के सन्तो का गान करने वाळा ळड़का; अथवा ढड्के के 
नोयो जाने वाले सामवेद के मन्त्र) । प्रबचनीयो गुरु: स्वाध्यायस्य) 
A सवव था (वेद्‌ का प्रवचन करने वाला गुरु, अथवा गुरु 
है; षेण बाले मन्त्र) । उपस्थानीयः शिष्यो गुरोः, उपस्था _ 
शिष्य हर शुरु; (गुरु के समीप उपस्थित होने वाढा ने | 
जुळ द्वारा उपस्थित होने योग्य गुरु) जन्यः (पेदा ञान त 
अथवा र छोर पैदा होने योग्य) । आप्ळाव्य: का कर जा 
रा त द्वारा कूदने योग्य) । आपात्यः (गिरने वाला, अथवा ० 
गिरने योग्य)। “रोयो माणवकः साम्ताम यहाँ साम्नां में पछी. 


| कपि (२३६५) से हुई हे । सिद्धियाँ परिशिष्ट में देखे 
। त  CC-0, 2011 (1५9 Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative 
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"६३० अंधाध्यांयीप्रथमावृत्तै 
ह. कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः ery 


छः १।३॥ कर्मणि ७१॥ च अ०॥ तवे भा 
५।३॥ अनु०-कत्तेरि,  धातोः॥ श्रथः ङ = क 
घातुभ्यः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात्‌ क्रे च 
धातुभ्यो उकारा, आवे अवन्ति चकारात्‌ कत्तेरे च| (| 
दुभयन्न 'कत्तेरि’ इति सम्बध्यते ॥ अकमेकप्रहणात । 
घातवो स्वयमेवाक्षिप्ता अवन्ति ॥ उदा०--सकमकिस्य: क |. 
विद्या ब्राह्मणेन । कत्तेरि--पठति विद्यं ब्राह्मण'। अते 
आस्यते देवदत्तन, हस्यते देवदत्तेन । कत्तरि-आले देफ 
देवदत्त: । | 
भाषाय:--सकर्मक धातुओं से [लः] ठकार [ऋत] 
में होते हैं, [च] चकार से कर्ता र होते हैं, तथा | 
अकमक धातुओं से लकार [भावे] भाव में होते हैं तथ [गु 
कत्ता में भी होते हैं ॥ दो चकार लगाने से दो बार कतई]. 
है, सो सकर्मक एवं अकर्मक दोनों धातुओं के साथ क 
सापेक्ष होने से लगता है ॥ सूत्र में अकर्मकेभ्यः कहा है ४1 
'सकमकेभ्यः' का सम्बन्ध कर्मणि के साथ ळाता है। | 
भाववाच्य, कर्मवाच्य, कत्तेवाच्य क्या होता दे # 
(१।२।१३) सूत्र पर देखें। भाववाच्य कर्मवाच्य में 
व्यवस्था अनभिहिते (२५३१) सुत्र पर देख ॥ पटू पातु मे 1 
'इसलिये उससे लकार कर्मवाच्य तथा कत्तृवाच्य में हा र. 
तथा हस्‌ धातु अकर्मक हैं, अत: भाव और कत्त में लाई 
स धातु का कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं दै रो १ 
जिसका कमै के साथ सम्बन्ध हैं. वह सकमक ps 
नातु का विद्या कमे के साथ सम्बन्ध है अतः रद अव 
इस का कमे के साथ न सम्बन्ध हे न हो सकता दै 
धातु हैं॥ उदा०--सकर्मको से कर्म मेप 
आझण के द्वारा विद्या पढी जाती है) । कर्ता मै न 


क्षण विद्या पढ़ता हे) | अक्कर्मको से भाव में“ (1) | |: 


(देवदत्त के द्वारा बैठा जाता हे) । . हस्यते देवदतं 


| | ॥ तृतीयोऽध्यायः | ६३१ 


| | | तता है)। कर्ता. में--आस्ते देवदत्तः (देवदत्त बेठता है) । 
द्‌ | देवदत्तः (देवदत हँसता है) ॥ 
को दं से कशि सावे चाकर्मकेस्य की अनुदृत्ति २४७२ तक 


UR 
| तयोरेव कृत्यक्तखलथों! ॥३।४।७०॥ 


| नो ७श। एब अ०॥ कृत्यक्तखलर्थाः १॥३॥ स०--खळ्‌ अर्थों येषां 
बरो; वहुत्रोहि: । कृत्यास क्तश्च खळ्थाँश्च, कृत्यक्तललथाः, इरे 
दद ॥ अनु०-कमेणि, आवे चाकर्मकेभ्यः, प्रस्ययः॥ अथः 
खर भावकमेणोरेव कृस्यसंज्ञकाः, क्त, खळ्थाश्च प्रत्यया भवन्ति, 
बि सफ्सकेम्यो धातुभ्यो विदिता ये इत्यसंज्ञकाः क्त, खळ्थाश्च 
इसे क्मेणि, अकमेकेभ्यो घातुभ्यो विहिता ये कृत्यक्तखल्योस्ते 
"4 ही ९ < 

116 भवन्त ॥ उदा०--कृत्या; कर्मेणि- कत्तेव्यो घटः कुछालेन, भवता 
दर्श गगतव्य: | कृत्या भावे--आसितव्यं भवता, शयितव्यं भवता । 
छै a मसे ७ दर 

र णि-कृतो घट: कुढालेन । क्तो भावे--आसितं भवता, शयितं 
ह| सयोः कमेणि--ईषत्पच ओदनो देवदत्तेन, सुपचः, दुष्पचः, 
ग विद्या ब्राह्मणेन, सुपठा दुष्पंठा । खळ्थाः भवे इषत्स्वपं 
i म्‌ ) ढुःस्वपम्‌ , ईषदाढ्यंभवं भवता, स्वाल्यंभवम्‌ , दुरा" 


५. [कृत्यकललर्था:] कृत्यसंज्ञक प्रत्यय, क्त तथा खल्‌ अर्थे | 
१ गो भाव और कर्म में [एव] ही होते हैं, अथात सकः 
| | बा अक्क विहित जो कृत्य क्त और खलर्थ प्रत्यय वे कमे में होते 
हशम क घातुओं से विदित जो कृत्य क्त और खढ्ये प्रत्यय वे. 
(1012, भे प्राप्त थे, भावकर्म में विधान कर दिया है । ईद: 
पक.) से कच्छ अच्छ अथे में खळ प्रत्यय होता हे, सो. 
हि जो खल , झु प्रत्यय 0 सड व 0 
ER का Le उवा य Me 
मागो प (कुम्द्वार के द्वारा घडा बनाया जाना चा Rs 
__ यः (आपके द्वारा आम को जाया जाना चाहिये) त्या 


= 
SI CC-0, पऱ्या चाहिये 


से ॥ क्त तथा खळ्थाँ के कृतसंज्ञक होने से कत्तरि कृतू ही 


SST Se TS रण जस सा oe रछ) 


में क्त प्रत्यय का वि उसी यहाँ कत्त 
CC-0, Panini Kanya का विधान दे, इः को्‌ con in 
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शयितव्यं भवता (आपके द्वारा सोय ह्या | 
कृतो घटः न (कुम्हार के दर जो का "प्त 
में--आखित॑ भवता (आपके द्वारा बैठा गया), शयितं उन्न 
द्वारा सोया गया) - खल्थों का कमै “ति | 
देन (देवदत्त के द्वारा चाबळ पकाया जाना भका 
दुष्पचः, ईषत्पठा विद्या ब्राह्मणेन (ब्राह्मण के दवारा न्ना 
आसान है) सुपठा, दुष्पठा । खढ्थाँ का भाव मे| 
(आपके. द्वारा सोना आसान है) सुस्वपम्‌ दुःस्वपम , ऐपत 
स्वाढ्यंभवम्‌ , दुराढ्यंभवम्‌ ॥ इषत्पचः आदि में र 
तथा इंषदाढ्यंभवं में कत्तृकमंोश्चऽ (३३१२०) पे | 
है। आस्‌ शीङ्‌ भू तथा स्वप्‌ अकमेक घाहुए हैं रो स 
प्रत्यय हुए हूँ, तथा पच्‌ पठ आदि सकमंक हैं, सो उनेर 
हुए हैँ । कत्तव्यम्‌ में तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।९६) से तन प्र | 
जिसकी इत्य संज्ञा कृत्याः (३।१।९५) से हुई है॥ भम्र] 
बचन की व्यवस्था अनभिहिते (२।३।१) सूत्र पर देखं॥ | 

| 


१4 
1 ही 


आदिकर्मणि क्तः क्रि च॥३१५ | 


 आद्किमेणि ७१ क्तः ११॥ कर्चेरे शशी चक | 
चादः कमे चच आदिकमे, तस्मिन्‌ 50 “"कर्मधारयस्तयुरुः 
कर्मणि भाषे चाकर्मकेभ्यः, प्रत्यय: ॥ अर्थः आदिक 
स्यादिक्षणे5्थ विहित: क्तः प्रत्ययः कत्तेरि भवति च 


भवति ॥ उदा०--प्रकृतः कटं देवदत्तः, प्रभु 12 । 
देवदत्तेन, प्रभुक्त देवदत्तेन || 3 i, hh 


_ भाषार्थ:-- | के आरस्म 
[आदिकमणि | क्रिया की पे 


विहित जो [क्त:] क्त प्रत्यय वह [कोर] कर्ता नो | 
चकार से यथाप्राप्त भावकमे में भी होता है। 7. 
क भाव और कमे में ही प्राप्त था, कर्ता में भी 
आरदिकमणि निष्ठा वक्तव्या (वा० ३२१ ०२) इस 


तृतीयो5ध्यायं: ६३३ 


| “ भो पूर्ववत सकर्मक धातुओं से कमे में तथा अकमक से 
मं क्त होगा ऐसा जान । जिस धातु में कमें का सम्बन्ध नहीं 
बह अकर्मक ही होती दे, अतः 'प्रृत देवरत्तन, प्रसुक्तं देवदत्तेन 
क्षमे बनता है॥ उदा०- फकत: कट देवदत्तः (देवदत्त ने चटाई 
नी प्रारम्भ की) प्रसुक्त श्योद्ने देवदत्तः (देवदत्त ने चावल खाना 
[ए किया) कमे में प्रकृतः कटो देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा चटाई 
सिया प्रारम्भ किया गया) प्रभुक्त दनो देवदत्तेन। भाव में-- 
रत देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा प्रारम्भ किया गया) प्रभुक्तं देवः 


डिन ॥ 
कहाँ से 'क्ः कतर? की अनुवृत्ति २।४।७२ तक जायेगी ॥ 


।करिएषशीङस्थासवसजनरुहजीये तिभ्यश्च ॥३।४।७२॥ 


म ययी "भ्यः ५।३॥ च अ०॥ स० - गतिरथा येषां ते गस्यथा 
खुब्रीहि: । गत्यर्थाश्च अक्मकञ्च श्लिषश्च शीङ च स्थाञ्च आसश्च वसञ्च 
साच रद्ध जीयेतिश्व, गत्या `` जीर्यंतयस्तेभ्यः `` इतरेतरदून्द्व: ॥ 
मु०-क्तः, कर्तरि, कमेणि भावे चाकर्मकेभ्यः, धातोः, प्रत्ययः ॥ 
बै, गत्यथेभ्यो धातुभ्योऽकर्मे केभ्यः श्लिषादिभ्यश्च य विहित 
|१कतेरे भवति चकारादू यथाप्राप्त॑ भावकर्मणोभति ॥ उदा०-- | 
भयः गतो देवदत्तो ग्रामम्‌ , गतो देवदत्तेन प्राम:, गतं देवद्त्तेन। 
भि देबदत्तो प्रामम्‌, ब्रजितो देवदत्तेन भामः, न्रजितं देवदत्तेन । 
“केभ्यः ग्छानो देवदत्तः, ग्लानं देवदत्तेन। आसितो देवदत्तः, 
Et देवदत्तेन । ठरिलष--उपश्लिष्टा कन्यां माता, उपश्लिष्टा कन्या 
प्र उपश्‍्तलिष्ट भवता । शीङ--उपशयितो गुरु देवदत्त उपशयितो 
१ रेन, उपशयितं भवता । स्था- उपस्थिती शुरं देवदत्त, उपः _ 
तो गुरु न, उपस्थितं भवता । आस--उपासितो गुरु देवदत्तः, | 
पि पता, उपासितं भवता । बस--अनूपितो गुरु 
ष por अनूषितं भवता । जन- अनुजात पुत्र ताप 
को कन्या, अचुजातँ तरेण । रुह-आरुढो वृक्ष देवदत्त 
देवदत्तेन, आरूढं देवदत्तेन। जु-अचुजी 
¬ अउजीणों देवदत्तेन वृषळः, अनुजीण देवदत्तेन 


म 
स 


DS Ss ss ० NS 


घर 
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माषार्थः- [रत्यर्थः " 'जीयतिश्य:] त्यचे बी | 
स्था, आस) बस) जन, रूह तथा ज्ञ धातुओं से फशी, १ 
वह कत्ता सें दवता है, [च] चकार से यथाप्राप्त कु 
होता है। यहाँ भी सकर्मक धातुओं से विहित जो क ih 
अकमकों से भाव में होगा, ऐसा जानें, त इ 


से कर्ता एवं भाव का उदाहरण दिखाया है॥ छि । 


` उदा०-गव्य्थेकों से--गतो देबदत्तो आप (कासी 
गया) । कमे में-गतो देवदत्तेन भामः (देवदत्त के द्रा ग्रा 
गया)। भाव में-गतं देवदक्तेन (देवदत्त के द्वार बर 
अकमेकों से-ग्लानो देवद्त्तः (देवदत्त ने ग्लानि की) सा जञ 
(देवदत्त के द्वारा ग्लानि की गई) । आसितो देवदत्त पता 
आसितं देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा बैठा गया) सि | 
कन्यां माता (माता ने कन्या का आलिङ्गन किया)। सा| 
मात्रा (माता के द्वारा कन्या का आलिङ्गन किया गा). 
भवता (आपके द्वारा आलिङ्गन किया ग्या) | पीटी 
गुरु देवदत्त: ( देवदत्त गुरु जी के पास रहा) रि 
३वदुज्तेन ( देवदत्त के द्वारा गुरुजी के पास रहा गय) 
"विता (आपके द्वारा रहा गया) । स्था--उपस्थितो गुरु दैव ग | 
गुरु पास उपस्थित हुआ) कर्म एवं भाव में उदाहरण प 
पख छुँ, आगे से यहाँ अथैप्रदशनाथै करचुबाच्य ह ४ 
सिन उपासितो शुरं देवदत्तः (देवदत्त.ने गुरु की ३ ) शी 
स” अनूषितो शुरु देवदत्त:- (देवदत्त गुरु के पास i ५ 
: पुत्र: कन्याम्‌ (कन्या के पश्चात्‌ पुत्र पैदा ईश. ती 

ए वक्त देवदत्तः (देवदत्त पेड़ पर चढ़ा) । बूर आह द 
दषछम्‌ (देवदत्त ने वृषळ --नीच को मार २ कर चीण 


दाशगोध्नौ १।२॥ सम्प्रदाने ७१॥ स०- दार | 
गोघ्तौ, ॒ इतरेतरदून्दू न्हः॥ अर्थः- दाग) गोधन वे 
सम्भदाने कारके = 


| । . तृतीयोऽध्याय) | ६३५ 
| | १ 
| दष दानेउस्माद्‌ घातोः पचाद्यच (३११३४), दाशन्ति 
Li दाशः गोघ्न इति टक्‌ प्रस्ययान्तो निपात्यते, गां दुग्धा- 
शे जनन्ति = प्राप्तुवन्ति' यस्मै स गोघ्नोडतिथि: ॥ 
| ET 


म .ाः-[दादगोषवौ ] _ दाश तथा गोघ्न इद्न्त शब्द [सम्प्रदाने] 
७ तात कारक में निपातन किये जातं हें॥ कृदन्त होने से कत्ति कुत्‌ . 
[नामे प्राप्त थे सम्प्रदान में निपातन कर दिया दै ॥ दाशः में दाश्च 
[पचादि अच्‌ सम्प्रदान कारक में हुआ है तथा गोघ्नः में गो 
17 हन घातु से टक्‌ प्रत्यय निपातन से हुआ है, जो कि प्रकृत 
पे सम्प्रदान में हुआ | हन्‌ के “ह” को कुत्व हो हन्तोर्ब० (७३1५४) 
त्या उपघा का लोप गमहनजनखनघसां (६।४।९८) से हुआ हे ॥ 
बन, दाशः (जिसके लिए दिया जाता है) । गोघ्नः (गौ का विकार 
“आदि जिसके लिए प्राप्त किया जाता है, ऐसा अतिथि) ॥ 

७ 


छ| भीमादयोऽपादाने ॥३।४।७४॥ 
1 भादः १३॥ अपादाने ७१॥ स०- भीम आदिेषां ते भीमा- 


ता. a ते 
क्ष बहुत्रीहिः अर्थ:--भीमादयः शब्दा औणादिकास्तऽ 
क फरक भवन्ति ॥ उदा>--बिभ्यति जना अस्मात्‌ स भीसः, 
बा, बिभेत्यस्मादिति भयानकः ॥ 


क्ष गय [मामादय:] भीमादि उणादि प्रस्ययान्त शब्द [अपादाने] 


देना । से "आनक प्रत्यय हुआ है। गुण अयादेश होकर भया | 


हिसागत्योः' घातुपाठ में पढे होने से घ्नत्ति का प्रथ प्राप्त 


य्य क के प्रमाणा से (नि० २।५) गौ का विकार इष यां चमड़ा | 


| है ६ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangolr initi 
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ताम्यामन्यत्रोणाद्यः ॥३ ९७५. 

ताभ्याम्‌ ५२ अन्यत्र अ०॥ उणादयः जु ७ 
ब्रां ते उणादयः, बहुब्रीहि:॥ न” ए श 
प्रत्ययास्ताभ्याम्‌ = सम्प्रदानापादानाभ्यामन्धत्र बारे | 
कृत्संज्ञकत्वात्‌ कत्तर्येब प्राप्ते कर्मादिष्वपि विष्व र्न 
कृष्यते5सी = कृषिः, तन्यते इति तन :, वृत्तमिति ज्ञ | 
मिंति चमे ॥ | “1 
भाषाथे:--ताभ्यास्‌ पढ्‌ से यहाँ उपर्युक्त समार भग 
लिये गये हं ॥ [उणादयः] उणादि प्रत्यय [तामाग] क 
अपादान कारकों से [अन्यत्र] अन्यत्र कर्मादि कारकों में मे है 
उणादि प्रत्यय कृदतिङ (३१९३) से ऋतसंज्ञक हेते ह. गे 
ही प्राप्त थे अन्य कारकों में भी विधान कर दिया॥ | 
षिः (खेती) में इगुपधात्‌ कित्‌ (उणा० ४2१8 
सूत्र से इष धातु से इन्‌ प्रत्यय तथा इन्‌ को किवत हह 
कि परकृत सूत्र से कर्ता में हुआ । तन्तुः (धागा) में नक 
गिगमि० (उणा १।६६) से तुन्‌ प्रत्यय हुआ है, जो तक 
कमे में हुआ । चर्म वतमं की सिद्धि ३।३२ सुत्र परदेख। | 


क्तोऽधिकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसानार्येग्य! | 


क्तः ११॥ अधिकरणे ७१॥ च अ०॥ नन क 
धौव्यक्च गतिश्च अत्यवसानन््, भ्रौव्यगतिम्रत्यवसातारै | 
ते धौव्य "'““थर्तिभ्यः"““ इन्व बहुग्रहः 8, 
प्रययः॥ अर्थ:--प्रौव्यार्था:  स्थित्यथैकाः (अक 
अभ्यवहारार्था:। स्थित्यर्थेभ्यः (अकम केभ्यः).गत्य 1६ 
घातुभ्यो यः क्तो विहित: सोऽधिकरणे कारके म" क वत प 
` भात भावकमेकत्तृषु ॥ उदा०--अकम के म्यो5' प डड 
इदमेषां स्थितम्‌। भावे--आंसितं तेन, स्थित कं 
3, क दत्तः, स्थितो देवदत्तः । 0000 2 
तम्‌ कमेणि-यातो देवदंत्तेन ग्रामः, गतो १ च 


देवदत्तेन > देर २. चो ने 
० 0 पन, गत देववन्‌ । कत्तोरिताती ९ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya गा 11011. An eGangotri In 


| तृतीयोऽध्यायः ६३७ 
4 पयबसानार्थेम्यो 5घिकरणे नि इद्मेषाँ भुक्तम्‌, सुक्त ओदनो ` 
| | र. क तेल सुक्त 

कि ळय ला बनाम ध्रौव्यार्थंक = स्थित्यथेक (अक- 

| पार्थे" [प्रौन्यगतिअत्यवसान Neen 

|. र्क तथा प्रस्यवसानाथक धातुओं ददित जो [कत ति 

| बह [भ्रचिकरणे | अधिकरण कारक भ होता है [च] तथा डड 
प भाव कमे कर्ता में भी होता हे ॥ पूवेषत ही यहाँ भी 

| त धातुओं से क्त कत्ता एवं भाव में होगा, तथा सकमक से कत्ता 
क में होगा, ऐसा जान ॥ गत्यर्थाकर्मकरिलिष२(२।४७२)से गत्यथेक 
अक्क धातुओं से विहित क्त कर्ता में भी होता है, सो आसितो 
तः यातो देवदत्तो ग्रामम्‌ आदि कत्ता के उदाहरण भी द्यि हं। 
कर धातुओं से जब कर्मे का सम्बन्ध नहीं होगा तब वे अकमक दी 
|! ह जायेगी तो भाव: में क्त होगा, जेसे कि “यातं देवदत्तेन? में है ॥ र 

| शैव्य अकमेक धातुओं के उपळच्तण के लिये हे, प्रत्यवसानाथ 
पहारा (खाने पीने योग्य) को कहते हैं ॥ इदमेषाम्‌ आसितम्‌ (यह 
तके वेठने का स्थान) इदमेषां स्थितम्‌ (यदद इनके ठहरने का स्थान) 
एषा! में अविकरणावाचिनश्च (२१३६८) से षष्ठी विभक्ति हुई डे ॥ 


। त रस्य ॥३।४1७७॥ 
| स्स९१॥ अथ:--इतोडप़े आ तृत्तीयाध्यायपरिसमाप्तेः (१४११४ 
णानि कार्याणि लकारस्येव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
1... भान्‍्यस्य निर्देशस्तेन लकारमात्रस्य प्रहणं भवति--ठद) 26» 
र ११ छट. , लेट , छोट. , लङ , लिङ , लुङ, छङ इत्येतेषां दशालका- 
| अम उदाहरिष्यामः ॥ Ce 
"पार्थः [लस्यः] लस्य यह अधिकार सूत्र है, पादपयन्त जायेगा] _ 
से आगे जो कार्य कहेंगे, वे लकार के स्थान.में हुआ करेंगे, ऐसा 
पा पे ॥ लुस्य यहाँ 'ढ' का सामान्य निदेश हैं, अतः लस्य है 
) न (द्सों लकारों का) का ग्रहण होता हे ॥ | ह, 
E शिसूकषिसिप्यसूथमिब्बस्‌मसुताताम्झयासाथाम्थमिड- न 
8 पहिमहिड ॥३।४1०८॥ तनु. र 
क सिड १ १॥ स०--तिप्तस्कि० इत्यत्र समाहारो दक |. 

| ` अथय, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः धातोः विपूतस | 
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६३८ अद्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


सिपू-यस य, मिपू-बसू-सस्‌ , (परस्मैपदम्‌), तजः "|: 
ध्वम्‌ , इद्-वहि-माहङः (आत्मनेपदम्‌) इय अष्ट शिप 
छकारस्य स्थाने अवन्ति ॥ तत्र नव आदेशाः तो ति 
च आत्मनेपदिनाम्‌ ॥ उदा० ~ परस्मैपदिभ्यः-- पह `| 
पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। आः | 
_एघेते एधन्ते, एधसे एधेथे एघध्वे, एथे एघावहे, एधा त 
लकारेषूदाहायेम्‌ ॥ 'ाहे। 
भाषाथः-लकार = खद्‌ , लिट्‌ आदि के स्थानमें [शि 

` तिपूतस्‌ झि आदि १८ प्रत्यय होते हैं। इनमें & तिप हस मिः 
धातुओं से, तथा शेष & आत्मनेपदी घातुओं से होतेहे पती 
पठति बना । पठन्ति की सिद्धि परि० १।१।२ के पचि केसा, 
पठामि आदि भें अतो दीर्घो यानि (७३1१०१) से दोष ह पे 
त= एधते बना । यहाँ सर्वत्र टित आत्म० (२१७१) से (५ 
'एत्व होता हे । एधेते, एघेथे की सिद्धि परि० १।१।१ के पवे 

' जान। एधन्ते में पठन्ति के समान शपू को पररूप होगा "स 
यहा थासः से (३।४।८०) से थास को 'से' होकर एषे बारी 
बहे में भी अतो दीधों याज से दोघे होगा ॥ hE 
सब आदेश यहाँ ढट्‌ के स्थान में हुए हैं। झी 


। 
| 


5 
७ 
हु 
(१ 


दसो सकारों के स्थान में भी ये आदेश होंगे, सो जागें॥ | 


३ 3 ` 
| टित आत्मनेपदानां रेरे ॥३।४।११ | 
_ टितः १।१॥ आत्मनेपदानाम शां टेः एल हा वा ; 
ना ष्य, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः- > हो ! 
देशास्तेषा टे: एकारादेशो भवति ॥ उदा०- एप तत 
१० इस लस्य प्रकरण के सारे उदाहरणों की सिद hf | | 
रते के लिये पाठक हमारी बनाई 'सरलतम विधि' त ४? सि | 
रझ र रो भु एष के दसों लकारों की सिद्धियाँ देख क है| 5 | 
सम्पुणं सुत्र उसमें भ्रा ज भी हमने १ ही 
पता दिया है, एवं जो नहीं अ किया है। | 
क ह ९ सुहढ़ अभ्यास हो जाने से पुनः नया बल. 
का तत्त्व समझ में ग्रा जायेगा ॥ 


1 
क्‌ 


| । | तृतीयोऽध्यायः ` ६३९ 
[ | [दित ] टित्‌ जा लकार अर्थात्‌ ढट्‌ लिट लुट लुट लेट 

ढक्षारौं के जो [आत्मनेपदानाम्‌ ] आत्मनेपद के आदेश “त 
\ , आदि, उनके [टेः] रि भाग को [ए] एकार आदेश हो जाता 
ह सं्चा अचो5न्त्यादि टि (११६३) से होती हें ॥ 


हँसे 'टित? की अनुदा २ ।४।८० तक जायेगी ॥ 


ह. थासस्से ॥३।४।८०॥ 

गाः 0१॥ से लुप्तप्रथमान्तनि्देशः॥ अनु ०--टितः, लस्य ॥ अथः . 
|) छारसम्बन्धिनो यः “थास्‌? (आदेशः) तस्य स्थाने से! आदेशो 
hl उदा०-एधसे, पचसे ॥ 

| पापा्थ-टित्‌ ६ ळकारों के स्थान में जो [थाः] थास्‌ आदेश- 
ढे स्थान में [से] से आदेश होता है ॥ यहाँ लट लकार का दी उदा 
दिया है, ऐसे ही टित छद्दो लकारों में से” आदेश होगा, ऐसा 
$| एधसे की सिद्धि ३।४।७८ सूत्र में देख लें॥ 


लिरस्तञ्चयोरेशिरेच्‌ ॥३।४।८१॥ 
हिः ३१॥ तरयोः १।२॥ एशिरेच्‌ ११॥ स०-तझ? इत्यन्रेतरे 
| एश्‌ च ह च, एशिरेच्‌ समाहारो छु ॥ जी -ण्लिडा 
रख पयः स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ एश्‌ इरेच्‌ इत्येतावादेशी भवतः॥ ` 
| ज लेभे । क-पेचिरे, लेभिरे ॥ 
CU] लिद के स्थान में जो [तरयोः] त और म 
५३. यथासङ्ख्य करके [एशिरेच्‌ ] एश तथा इरेच्‌ आदेश 
‘RS में सिद्धि परिं० १।२।६ के समान जानं। केवल 
कि अत एकहलमध्ये० (६।४।१२०) से अभ्यास का 
य उत्तर “अ” को एत्व हो जाता हे ॥ क 
है शिट: की अजुबृत्ति ३४८२ तक जायेगी ॥ व्र 
[नाम्‌ १३॥ णलतु SBS माः १।३॥ स०--ण@० इत्यत्रेतरे ला 
छिरः ॥ अर्थे:--लिडादेझानां परस्मैपंदसज्ञकानां तिबाः | 1. 


पे PRAT 
240 3 / 
de 
ज 
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९४४... अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ - 


दीनां स्थाने यथासंख्यं णळू , अतुस्‌ , उस्‌ , थल्‌ E 
व, म इत्येते नव आदेशा भवन्ति ॥ उदा०-पह देर | 
पेठुः पेठ, पपाठ पपठे, पेठिव, पेठिम ॥ क्ष 
भाषाथ:--लिट्‌ लकार के [परस्मैपदानाम्‌ ] 
तिबादि आदेश उनके स्थान में, यथासंख्य करे पा. 
णळू अहुस्‌ आदि & आदेश हो जाते हैं॥ पेठतु पेहु, a 
अत एकहल्मध्ये अनां० (६७१२०) से अभ्यास लेप ताप 
शेष पूणे निर्दिष्ट सिद्धियों के अनुसार ही जानें। रुतो: : 
से उत्तम पुरुष का णळू विकल्प से णितृवत्‌ माना जाता है, हिब 
पक्ष में अत उपधायाः . (७२१११४) से वृद्धि होकर पप, छ गप: 
में वृद्धि न होकर पपठ बन गया हे ॥ ती 


|| fr 
Fe 
। 
f . 
ह 

रत. 
| 


यहाँ से सम्पूर्णे सूत्र की अबुवृत्ति ३१४८४ तक बढ | 
- बै NN) र 

| छिः 

विदो लटो वा ॥३।४।८३। . |स 
विदः ५३१ लट: ६।१॥। बा अ०॥ अु०-मरसोप | 


1 


वेद्धि, विदरः, विद्मः ॥ ् 

भाषार्थ:--[विद:] विद ज्ञाने धातु से परे | 
(तिप्‌ आदि) जो परस्मैपद संज्ञक उनके स्थान क 
आदि & आदेश [वा] विकल्प से होते द अर्थात. बर्ग 
वेद वेत्ति दोनों प्रयोग दोंगे॥ वेत्ति में खार च (4 (| 
है ॥ शेष पूर्ववत्‌ ही जाने ॥ उदा०- वेद (जना त \ 
जानते हैं) । पक्ष में-_वेत्ति (जानता है) बिच, | ` 


' यहाँ से 'लटो'वा? की अनुवृत्ति रट १ 


जज 
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| तृतीयोऽध्यायः ६४१ 
E 


रवः पञ्चानामादित आहो भ्रुवः ॥३।४।८४॥ 


अब: ५१ पञ्चानाम्‌ ६।३॥ आदित; अ० ॥ आहः १।१॥ ब्रुवः ६।१॥ 
| ° टो वा परस्मैपदानां णळतुसुस्थलथुसणल्वमाः, घातोः॥ अरथः 
"| नेरत्तरो यो लट, तस्यादिभूतानां परस्मैपद्संज्ञकानां पञ्चानां 
2 स्थाने यथाक्रमं पञ्चैव णलादय आदेशा विकल्पेन भवन्ति, तत्‌ 
शन च ब्रुवः स्थाने आह इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--आह 
(छः आहुः; आत्थ आहथुः। पत्ते लडेव- रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, 
तिप ब्रथः॥ उ 
| पायः [नवः] ब्रू धातु से परे जो लट ढकार, उसके स्थान में 
परसेपद संज्ञक [आदितः] आदि के [पञ्चानाम्‌ ] पाँच आदेश 
| वसूमि सिप्‌ थस्‌) उनके स्थान में क्रम से पाँच ही णऴ, 
१स्‌ , थल्‌ , अुस्‌ ये आदेश विकल्प से हो जाते हैं, तथा इन 
शि क साथ साथ [नुवः] बूज धातु को [आहः] आह आदेश भी 


ता है॥ 


॥ 
॥ 


| 
१ हे 
(| दा 


है 

4 
०१ 0 
८0 दु 


छोटो लङ्वत्‌ ॥३।४।८५॥ 


१] अ; ब अ०॥ छङ इब छङ्वत्‌ , षष्ठ्यन्तात्‌ (५१११९५) 
पवा पचत |. लड्वत्‌ कार्य भवति । अतिदेशसूतमि- 
क. | वाम्‌ „ पचतम्‌ , पचत, पचाव, पचाम ॥ 


थः तिदेश 

| के र सुत्र है ॥ [लोटः] छोट्‌ लकार को [लड 
रज्ञ. हो जाते हें ॥ खङ्बत्‌ , अतिदेश होने से 

रकष सी इंए तस्थस्थमिपां० (३।४।१०१) से ताम्‌ तम त अम्‌ 
वसद त्रे जाते हें, सो लोट के तस्‌ को ताम होकर पचताम्‌ 
पो प्रकार ह. पचतम्‌, तथा थ को त होकर पचत, बना 
|) से इ~ सप अतिदेश होने से पचाव पचाम में नित्यं न्तिः 
[शप उक्तरो को कहा हुआ सकार लोप यहाँ भी हो जाता 
Ne जे आइत्तमस्य पिच्च (३३४६२) से आद्‌ आगम 
h ` ` > पचाव, पचाम बन गया ॥ 


दे 
बि हल 


रे, नो ८ 


भे लोर; - | 
9१ की अनुवृत्ति ३४६३ तक जायेगी ॥ 
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एक ।।२।४।८६॥ 
ए: ६१॥ उ: ११॥ अनु०--छेट१। अथे- जे । 
स्थाने उकारादेशो भवति ॥ उद7०--पचतु पचन्तु| | 
माषाथेः--ळोट्‌ छकार के जो तिप्‌ आदि आदेश को) 
को [उः] उक्रर आदेश होता हे ॥ ति तथा अनि ( छर 
सो इनके इं को उ हो गया हे ॥ ढोडादेश सिपतया | 
को उकार नहीं होता क्योंकि इन्हें हि और 'नि आ 
किये न्‌ ॥ ९ | | ; 
| सेद्यपिच ॥३।४।८७। . |, 
` सेः ६१॥ दि लुप्तम्रथमान्तनिदेशः॥ अपित्‌ ||| 
स०--न पित्‌ अपित्‌. , नञूतस्पुरुषः॥ अनु०- लोटः अमी 
स्य सिप! स्थाने “हि? इत्ययमादेशो भवति, अपिच भती 
'उदा०--लुनीहि, पुनीहि, राध्ठुहि, तक्ष्णुदि॥ | 
`= आाषार्थः--ळोडादेश जो [सेः] सिप्‌ उसके स्थान में [है 
होता है [च] और वह [पित्‌ ] अपित्‌ भी होता हष (२ 
उसके स्थान में हुआ आदेश “दि? भी स्थानिव | 
अतः अपित्‌ कर दिया है) | प 
यहाँ से 'सेह्यीपित्‌? की अचुवृत्ति ३१४८८ तक | FR 


चा छम्दसि ॥३॥४८८॥ - है| 
बा आ०॥ छन्दसि शा अनु०-सिर्धपित * 


क 
१ 


ही 
1 


य) 


सूत्रेण सिप: स्थाने यो हिर्विधीयते; स्‌ वेब उदा” ॥ | 
भवति । पूर्वेण नित्यमपिति प्राप्ते विकल्प्यते ` | | 
राणमेनः (यजु० ४१६) जुद्दोि, जुहुषि । शीण विवस 

माषार्थः -पूवै सूत्र से जो छोद कोहि शृत] 
[दसि] वेद बिषय में [वा] विकल्प से म ॥ बगे १ 
नित्य अपित्‌. प्राप्त था विकल्प कर दिया मर्छ | | 
' बहुलम्‌ (३३१८५) से व्यत्यय होने से. | 
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।' ८ 
| 

i] | 
हो (१११०) से द्वित्व क हो जायगा। जुहुधि की सिद्धि परि० 

मे देखें। पित्‌ पक्ष में जुद्दोधि युयोधि गुण होकर बनेगा, 

पत्‌ पक्ष में जुहुघि बनेगा । प्रीणीहि में अपित्‌ पक्ष में ङ्त्‌वत्‌ 

|) होने से ई हल्यषोः (६४।११ ३) से ईत्व हुआ हे । पित्‌ पक्ष 

वत होकर प्रीणाहि बनेगा ॥ 

| मेर्निः ॥३।४।८९॥ 

19:81 निः २ अचु०-लोटः॥ अर्थः-लोडादेशस्य मिपः 

पिति इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--पठानि पचानि ॥ 

[गम ढोडादेश जो [मेः] मिप, उसके -स्थान में [निः] नि 

कहो जाता हे ॥ आडत्तमस्य० (३३४६२) से आटू आगम होकर 


तृतीयोऽध्यायः | ६४३ 


चे . आमेतः ॥३।४।९०॥ 


भ्‌ र।१॥ एतः £१॥ अनुऽ--छोटः ॥ अथः--लोट्सम्बन्धिन 
01) स्थाने 'आम' आदेशो भवति ॥ छोटशित्वात्‌ टित आत्मने- 
* (४७९) इति सुत्रेण यदेरवं भवति तस्येह “आम! विधीयते ॥ 
*|* पबताम्‌ पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ ॥ र 
लोट सम्बन्धी जो [एतः] एकार उसे [आम्‌] आम्‌ 
| | शेवा है॥ ढोद्‌ के 'टित्‌ होने से टित आत्मनेपदा० से जो टि 
| जे भात था, उसी को यह सुत्र आम करता है॥ 

त खः की अनुइत्ति ३४९१ तक जायेगी ॥ 

| साभ्यां वामौ ।।३।४।९१॥ 


पर द्र र वामौ १।२। स०--सश्च बश्च सबौ, ताभ्याम....... 
न्च, म्‌ च वामौ, इतरेतरद्वन्द्रः॥ अबु०-एतः, लोट: ॥ 


जज, 


i (। 3 रा भ्यासुत्तरस्य लोट्सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने यथा- 


hy ३ स्येव वादेशी भवतः ॥ उदाऽ--पचस्व पचध्वम्‌ 
भि, का] सकार बकार से उत्तर छोट सम्बन्धी क 
| इश्य करके [वामौ] च और अम आदेश हो जाते. | 
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ह ॥ पच शप्‌ थास्‌ यहाँ थासः से (२।४।८०) से 
'पचसे! बना, उस स्‌ के ए को ब होकर पचस्र (तूप 
शाप ध्वम्‌? यहाँ टित आत्मने० सेटि भाग को 

अब ए को इस सूत्र से अम्‌ होकर पचध्वम्‌ बन गया | 


आइच्तसस्य पिच्च ।३।४।९२॥ 

आट १।१॥ उत्तमस्य ६।१। ।पत्‌ १।१। च अ०॥ क्राय 
अर्थः- छोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्याडागमो भवति स चनि 
उदा०--करवाण, करवाव, करवाम ॥ 


माषार्थः--लोट्‌ सम्बन्धी [उत्तमस्य] उत्तम पुरुष को [र], 


जाता है ॥ | 
यहाँ से “उत्तमस्य? की अनुवृत्ति २।४।९३ तक जाबो | 


एत ऐ॥।३।४।९३॥ 
एतः ६।१॥ ऐ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ अनुभ सा 
अर्थः-लोटसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य य एकारसस ` | 
मादेरो भवति || उदा०--करवे, करवावहे, कला 
` भाषार्थ;-ढोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरु शर्ती 
. उसके स्थान में [ऐ] 'रे' आदेश होता है॥ परि” शशश 
सब कार्य होकर 'करच आद इद? रहा । टित भराल 
तथा उस 'ए को प्रकृत सूत्र से ऐ एबं आट 
होकर करवै आदि की सिद्धि जाने ॥ 


ठेटो5डाटो ॥१॥९९४॥ 6 
लेट: ६॥१॥॥ अडाटौ ९९ प०० अब हा 


--लेटोडट्‌ , आट इत्येतौ आगमौ 
जीवाति शरद्‌ः शतम्‌। भवति, भवाति 


1 १ | 

` साषार्थः- [लेटः] लेट्‌ छकार को he 9 

४ नन्दी 

(७-0, Panini Kanya होता हम ॥सि ction. An eGangotri Initiative ट | 


११४१ 
| 
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| | र से लेट: की अनुवृत्ति २४६८ तक जायेगी ॥ 
॥ 
| । आत ऐ ॥३॥४॥९५॥ 


हताश ऐ लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥ अचु०-लेट: ॥ अर्थ 
पन्थि आकारस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति॥ आत्मनेपदेषु 
ए, आथाम्‌, इस्त आकारो विद्यते तस्ये कार्यमुच्यते ॥ 
10-एथिषेते एघिबैते एचचैते एच्रैते । एचिषेथे एधिषेथे, एचैथे एघेथे॥ 
' | पगर्ग- लेट सम्बन्धी जो [आतः] आकार उसके स्थान में [ऐ] 
[पाहे होता है ॥ आत्मनेपद्‌ के आताम्‌; आथाम्‌ में आकार हे, 
। । आकार को यहाँ ऐ होता है ॥ 

हासे 'ऐ की अनुवृत्ति ४१६६ तक जायेगी ॥ 


|| 


वैतोऽन्यत्र ।३।४।९६। 


| बा अ०॥ एतः ६।१॥ अन्यत्र अ०॥ अनु०-ऐ। लेट: ॥ अथः 
| हिसनर्धिन एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवत्यन्यत्र, अर्थात्‌ 

शशि ऐ इत्येतत्सूत्रबिषयं व्जेयित्वा ॥ उदा०--पधपै एधातै एघते 
गि । एघिषतै एघिषातै, एधिषते एथिषाते। एघन्तै एघान्तै एघन्ते 
॥ पे एघिषन्ते एधिषान्ते, एधिघन्ते एधिषान्ते | एघसै एघासे, एघसे 
| | एघिषसै, एघिषासै, एधिषसे एधिषासे । एघध्ये एधाध्वे एघध्मे 
| f |, एघिषध्ये एधिषाध्ये एधिषध्वे एधिषाध्वे । एथे, एधे, एधिष; 
| एधवहे एधावहै, एघवद्दे एघाबहे । एधिषवद्दै एथिषावहे, 
हे, एघिषावहे । एघमहै एधामहै, एधमदे एघामदे; एधि 


महे एघिषमहे एघिषामदे । अहमेव सप्ताहानि शये, 
महे । अहमेव पशूनामीरी सा नीच 


बेकल्प से होता है [अन्यत्र] अन्यत्र अर्थात. भात ऐ पूत क 
जोड़कर ॥ 


बे: लेट. सम्बन्धी जो [एतः] एकार उसके स्थान में पकाए 


६४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ॥३४९७, | | 


इतः ११। च अ०॥ छोपः १।१॥ | 
बा लेट: ॥ अर्थः--परस्मेपदविषयस्य डळ | 
भवति ॥ उदा०--भविषत्‌ भविषातू , भाविषत्‌ 
भाविषाति, भवत्‌ भवात्‌ । प्रचोदयात्‌। पक्षे-भर्वात he 
घत्‌ । तारिषत्‌ । पताति विद्युत्‌ ॥ 
माषाथः-[परस्मैपदेषु] परस्मैपद्‌ विषय में हेट का: 
[इतः] इकार का [च] भी विकल्प से [लोपः] लेप हे क 
सिद्धि परि० ३१३४ में देखें ॥ FE 
यहाँ से 'लोपः की अनुवृत्ति २।४।१०० तक जायेगी॥ हि 


स उत्तमस्य ॥३॥४९८ | 

सः ६।१। उत्तमस्य ६।१। अनु०-लोपः, लेट, गो. 

लेट्सम्बन्धिन उत्तमपुरूषस्थस्य सकारस्य वा -ठोपो भवति||" 

भविषाव, भविषाम । पक्ष भविषावः, भविषामः॥ | 

भाषार्थः लेट सम्बन्धी [उत्तमस्य] उत्तम पुरु के [प | 

का लोप विकल्प से हो जाता हे ॥ विस्तार से लेट केस ५ (6 

पर दशाये हैं, वहीं देख ळे, सिद्धि भी परि० २१९४ मं 
यहाँ से “स उत्तमस्य' की अनुबृत्ति २४६६ प 


नित्यं डितः ॥३।४।५५॥ 

नियम्‌ १।१॥ ङितः दीश अनु०स घच के 
अथेः-ङितूळकारसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य 

उदा०--अपचाव अपचाम ॥ ह 

भाषाथ:--[छित:] ङित्‌. लकार सम्बन्धी उत्तस ह 

[नित्यम्‌] नित्य हो छोप हो जाता दै॥ लड. ८६ द 

डित्‌ लकार हैं। वस्‌ , मसू के सकार का नित ह ह| 
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10 | 
; ४ मे त्यम्‌! की अनुवृत्ति ३।४।१०० तक तथा 'ड्ति की 
मु ९! तक जायेगी ॥ 

न इतश्च ॥३।४।१००॥ 


|, ६0 च अ०॥ अघु०- नित्य ङितः) छोपः, लस्य ॥ अथः-- 
| हो न्धिन इकारस्य नित्यं लोपो भवति ॥ उदा०--अपचतू , 
[त , अपचम्‌ अपठीत्‌ ॥ | 
प्र ायः--ख्ति लकार सम्बन्धी [इतः] इकार का [च] भी नित्य 
हेप हो जाता है ॥ अन्ति के इकार का लोप होकर “अन्त्‌ रहा, 
| पंगोगान्तस्प० (८२२३) से तकार लोप होकर “अपचन्‌! ल. 
(में बना है। अपठीत्‌ की सिद्धि परि? १११ में देख ॥ 


तस्थस्थमिपां -तांतंतासः ॥३।४।१०१॥ 


||| तथस्थमिपाम्‌ ६३॥ तांतंतामः १।३॥ स०-तश्च थस्‌ च श्च 
हच, तस्थस्थमिपः, तेषां "` "`` इतरेतरदन्द्ः । ताम्‌ च तम्‌ च तश्च 
भष, तांतंताम:, इतरेतरइन्द्ः ।। अनु०-- डितः ळस्य ॥ श्रथः —ङित्‌ः 
11 सर्चान्धनां तस्‌ , थस्‌ , थ, मिप्‌ इस्येतेषां स्थाने यथासंख्यं ताम्‌ तम्‌ 
1६ इत्येते आदेशा भवम्ति ॥ उदा०--अपचताम्‌ , अपचतपू., 
| | ७ अपचम्‌ ॥ 

| ङित्‌ लकार सम्बन्धी जो [तस्थस्थमिपाम्‌] तस्‌, थसं. , 
(प उनके स्थान में यथासंख्य करके [तांतंतामः] वाम्‌, तमत 


१ 


जे में कुछ भी बिशेष नहीं है ॥ 
_ रिङः सीयुट्‌ ॥३॥४॥१०२॥ 


व्यक °-पचेत, पचेयाताम , पचेरन ॥ 


३ ९ शप्‌ सीयुट्‌ सुट. त्र पच्‌ अ सीय्‌ स्‌ त इस अवस्था 


अप आदेश होते हें ॥ लङ लकार में अपचताम्‌ आदि बने हैं। 


| ६ सीयुट्‌ १॥१॥ अर्थः -लिडळकारस्य सीयुद आगमो | 


सोप, (२७९) से दोनों सकारों का छोप होकर पचईय | 
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त, रहा आद गुणः (६१८४) लोपो व्यो० (६ १४) श्‌ 
गया । पचेरन्‌ में कस्य रन्‌ (३४१०५) से महे खव गे 
हो गया हे, शेष पूवेबत्‌ है ॥ १ 


यहाँ से 'लिङ की अनुवृत्ति २।४।१०८ तक जायेगी ॥ | 


१ 


यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च ॥३१॥॥०॥ | 


यासुट १।१॥ परस्मैपदेषु ७२॥ उदात्तः १।१॥ बति 1 ) 
अनु०--लिडः ॥ अ:--परस्मेपद्विषयस्य ढिल्ले बहु 
स चोदात्तो भवति, ङिच्च ॥ उदा०- कुर्यात्‌ कुयाताम्‌ इँ । | 


यहाँ से 'यातुट्‌ परस्मैपदेपूदाचः की अनुब शः 
जायेगी ॥ | 


किदाशिषि ।३।४।१०४॥ 


कित्‌ १॥१॥ आशिषि ७|१॥ अनु० -यासुट परसपर 
अरथेः--आशिषि बिहितस्य परस्मैपदविषयस्य लिङो याई 
किदुदात्तश्च भवति ॥ उदा०--डच्यात्‌ उच्यास्ताम | या । | 
जागरात्‌ जागर्यास्ताम्‌ ॥ | 


ाषायः-[आशिषि] आशीवाद में विहित पे 

को जो यासुट्‌ आगम कहा है, वह [कित्‌] कित और क्त | 
तथा डित्‌ दोनों में गुण प्रतिषेध काय समान 777 | 
करने के विशेष प्रयोजन ये हैं. कि कित्‌ परे र्त | 
` धातु को गुण हो जावे । वच्‌ तथा यजू धातु को यार उच्यत | 
बविस्वपियजा० (६।१।१५) से सम्प्रसारण होकर उ ऽतः 
ड तथा जागयांत्‌ में यासुट्‌ के कित करने सेज री न क| 
गुण हो जाता है, क्योकि वहाँ कित्‌ परे रहै! | 
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। ] तृतीयोडध्यायः ६४९ 
| रः परे रहते दो दी जायेगा ॥ उच्यास्ताम्‌ आदि में तस्थस्थमिपां० 
|| से तसू को ताम्‌ हुआ है ॥ 


झस्य रन्‌ ॥३।४।१०५॥ 


` जस्य दीश रन्‌ १।१। अडु०-लिङः॥ अर्थः-छिडादेशस्य 
हव आदेशो भवति ॥ उदा०-पचेरन्‌ यजेरन्‌ ॥ 

` आणाथी-लिडादेश जो [कस्य] झ उसको [रन्‌ ] रन्‌ आदेश 
ता हे ॥ | 

| इटोऽत्‌ ॥३।४।१०६॥ 

HE हः अत्‌ ११॥ अनु०--ढिङः ॥ अथः-लिझञादेशस्य इटः. 
पे अत्‌' इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--पचेय यजेय कृषीय ॥. 


ह पापार्--ढिङ आदेश जो [इटः] इट” (उत्तमपुरुष का) उसके 
| में [अत्‌ ] “अत्‌? आदेश होता हे. ॥ 'पच्‌ शप्‌ सीय्‌ इदः पूवेवत्‌ 

| तिङ सलोपो० (७३२७६) से सकार लोप, तथा प्रकृत सूत्र से. 

हक खान में अत्‌ आदेश होकर, पच ईयू अ = पचेय बन गया ॥. 


\ 


। सुटू तिथोः ॥३।४।१०७॥ 


१ पुर्‌ १।१॥ तिथोः ६।२॥ स०--ति च थ च, तिथौ, तयोः इतरेतरः ` 
| Ei अनु०--ढिङः ॥ अ थ:_लिङसम्जन्धिनोस्तकारथकारयोः सुद 
#| "मी भवति॥ उदा०-एधिषीष्ठ एधिषीष्ठाः। भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ । पचेत॥ 


॥ F पाय -लिङ्‌ सम्बन्धी जो [तिथोः] . तकार और थकार उनको 
| Se आगम होता है ॥ ति में इकार उच्चारणार्थ दै । परः 
है यस्‌ एवं थ को तस्थस्थमिषां० से क्रम से तमूत आदेश दो 
आ ॥॥ हेपत के थकार के डा ता दिया जा 
१ बे आगम तकार थकार सात्र को कहा है अतः विधि, होता 

र हा में आत्मनेपदी परस्मैपदी सभी धातुओं से इ 
कर » "जच के सावेधातुक होने से लिंङः पलोपो? (9२७६) 2 
जड होकर श्रवण नहीं होता, आशीर्लिङ में श्रवण होता है वड 
98 भै सिद्धि परि० १२११ के भित्सीष्ट के समान जाने । एधि- | 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| i 


¢, 


६५० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ 


ीष्ठाः थास्‌ में बनेगा ॥ भूयात्‌. में स्कोः संयोगादयो० UN र 
सकार का छोप होगा, तथा पुनः इसी सूत्र से यासुर के रश] | 
भी दो जायेगा ॥ पचेत की सिद्धि परि० ३१६८» की ति 
जान ॥ हु १ 

झेजुस्‌ ॥३।४।१०८॥ | 

मे: ६१॥ जुस्‌ ११॥ अनु०-लिङः॥ अत्रि 
स्थाने जुस्‌ आदेशो भवति ॥ उदा०--पचेयु; पाक 
भूयासुः ॥ | 
भाषाथः-लिङादेश जो [मेः] 'मिर (परस्मेप में) स्र 
जुस्‌ आदेश हो जाता है ॥ विधिलिङ्‌. आशीर्डिङ दोने गे है? 
जुस्‌ हो जायेगा ॥ पचेयुः भवेयुः में सूत्र २।४।१०२ के समान | 

, प्रकृत सूत्र से मि को जुस्‌ हो जायेगा ॥ अशेष 
यास्‌ झि = पच्‌ यास्‌ उस्‌ = रुत्व विसगाँदि होकर पच्याप म; 
बिधिखिङ में सावधातुक होने से शपू प्रत्यय होता है, पर शा 
लिङाशिषि (३।४।११६) से आर्धधातुक संज्ञक होता है भाशी 
बिकरण नहीं होता ॥ | 


यहाँ से भेजुस्‌ की अनुवृत्ति २४१११२ तक जावेगी॥ | 


>. 
11 
१1) 
छ 
लॉग 


सिजभ्यस्तविदिश्यश्च ॥३।४।१०१॥ 
च ग र 


सिव्‌ री 
सिजभ्यस्तविदिभ्य: ५।३॥ च अ०॥ सास ई 
विदिश्च, सिजभ्यस्तबिदयस्तेभ्यः' "”“इतरेतरन्द | 1 
उस्य, मण्डूकप्लुतगत्या ङित इत्यप्यनुवचेते, नित्यं लि शय | 

: परस्य, अभ्यस्तसंज्ञकेभ्यो वेत्तेश्‍चोत्तरत्य शि र 
भवति॥ उदा०-सिच्‌-अकाषुः, अहार्षु। 9 | 

भयुः, अजुहवुः:, अजागरुः । वेत्तः--अविदुः (|. ॥॥ 


॥| ष्‌ 
क शडे. 
| 


माषाथे'--[तिजम्यस्तर्विदिभ्यः] सिचः से न 


१ 


६ तथा विद्‌ घातु से उत्तर [च] भी मिं क र नेप (१ 
म ॥ अभ्यस्त और बिदि का ग्रहण सिच परेन a 
i भी सिको, छस दो,जावेप्ड्सलिए/हे रडा (रि. 4 


। ] तृतीयोऽध्यायः ६५१ 
If ३ करको जुस्‌ क्यों नहीं होतां ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
| ह झनुवृत्ति मण्डूकप्लुति से आती है सो ङिति लकार 
|) ही हि को जुस्‌ दोगा 0 ः 
|: यहाँ से (सच: कीं अनुवृत्ति ३।४।१ १० तक जायेगी ॥ « 


१ 
| 

1 
४ 


|] 


| आठः ३४११० 
॥ जतः ११॥ अनु०--मेजुँस्‌ , सिचः ॥ अर्थः-पूर्वणैव प्राप्त, निय- 
शग सुत्रम। सिचः = सिजलुकि, आकारान्तादेष ` मेजुस्‌ भवति॥ 
1 हवा-अदुः। अधुः । अस्थुः ॥ 
धे हे॥ सिच्‌ से उत्तर (सिच्‌ लुगन्त से उत्तर) यदि मि को जुस्‌ होतो 
| छ क ह न 
तः] आकारान्त धातु से उत्तर ही हो॥ यहाँ 'सिचः' एवं आत; 
रे में पक्नमी-है, सो दोनों से अनन्तर कि सम्भव नहीं, अतः सिचः 
बि सिच लुगन्त, अर्थात्‌ जहाँ सिच्‌ का लुक्‌ हो जावे वहीं का 
| म होता हे । प्रत्ययढक्षण से वहाँ सिच से उत्तर 'मिर होगा तथा 
| रो से आकारान्त घातु से उत्तर भी हो ही जायगा॥ दा धा स्था इन 
॥ के सिच्‌ का लुक्‌ गातिस्थाघुपामूभ्यः० (२।४।७७) से हुआ है॥ . 


' न यहाँ से त? की अनुबृत्ति ४१११ तक जायेगी ॥ 


। लेख; शाकटायनस्यैव ॥३।४।१११॥ 
3३१ १।१। शाकटायनस्य ६।१॥ एव अ०॥ अनु०--आतः, मेजुस्‌॥। 


को 
षा 


| ज गै [रि] हो ॥ “क 


की र ० GC 
29% | क 


॥ | र्यः--पू्वे सूत्र से ही मि को जुस्‌ प्राप्त था, पुनः यह सूत्र निय- | 


क रान्तादुत्तरस्य छब्मदेशस्य मेजुस्‌ आदेशो भवति, शाक 
छ भस्य मतेन ॥ उदा० अयुः, अवुः। अन्येषां मुप 00) 


| आकारान्त धातुओं से उत्तर [लकः] .छब के स्थानमें | 
षै के उसको जुस्‌ आदेश होता है [शाकेटायनस्य | शाकटायन __ 


Es 


० मी सून की अबि, २१३3 तकलायेगो॥... 


FF 5 


६५२ _ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो 


` विषय ॥२४।११२। | 
१ द्विषः ५।१॥ च अ० || श्रगु ०—लङः श्‌ जे १ रि 
अर्थः-द्विपघातोरुत्तरस्य लडादेशास्य मेजुंस आदेश 4 मी 


यनस्यैवाचायंस्य मतेन॥ उदा०--अद्विषु: । अन्येपा मो. ~ 

माषाः [द्विषः] द्विप, धातु से परे [च] भी मोः 
उसके स्थान में जुस्‌ आदेश होता है, शाकटायन आचाय 
अन्यों के मत में नहीं होगा, सो अद्विषन्‌ (उन्होंने द्वेष | 


तिङ्शित्‌ सार्वे धातुकम्‌ ।३।४।११३॥ 


. तिङ्शित्‌ १।१। सावंघातुकम्‌ १।१॥ स०-्‌ इत्‌ यसत ग. 
बहुत्रीहिः ॥ तिङ्‌ च रित्‌ च, तिङशित्‌ , समाहारो इद ॥ शा 
घातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः- घातोः विहिताः तिङः शिख श. 
सावधातुकसंज्ञका भवन्ति॥ उदा०--नयति, खपिति रि 
मानतः, यजमानः ॥ | 

. भाषाथ--घातु से बिहित जो [तिङ्‌शित्‌] तिङ, वया 
शकार जिनका इत्‌ जाये, उन प्रत्ययां की [सावेपातुक्‌] स 
संज्ञा होती हे ॥ शप्‌ के शित्‌ होने से सार्वधातुक संहा द 
काश्रित सावधातु० (७३८४) से 'नी' को गुण हीत 
रोदिति में तिप्‌ की, सार्वधातुक संज्ञा होने से खार 4 
(७२७६) से इट आगम हो गया है। खपू इट्‌ विर 
अदिअभृतिम्य:० (२।४।७२) से शप्‌ का लुक हो ही पर 
की सिद्धि परि० ३२१२४ में देखें। यजमानः में भी इसी हग | 
केवल यहा पूङ्यजोः शानन्‌ (३।२। १२८) से शान प्रत्यय F । 


आर्धधातुकं शेषः ॥३४११४ क. | 


` आघेघातुकप १।१॥ शेषः १।१॥ अबु धावे र 


अर्थ: घातोर्बिद्ता: शेषाः (तिङ्शिदभि्ा) “ह १ 


लविता स्का भवन्ति।। तिङशितँ बजेयित्वाऽन्यः प्रत्यय | 
तु तुयः 5 nC 
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वृततीयोडध्याय: ६५३ 


शेषः] शेष, अर्थात्‌ तिडशित्‌ से जो शेष बचे, धातु से 
रै की [आदेषातुकम्‌] आद्धैयातुक संज्ञा होती है ॥ तच्‌. 
त अत्य औं तिङ शित्‌. से शेष हैं सो आद्धधातुक संज्ञक हं! 
; त्‌ जच होने से सावधातु० (७३८४) से गुण तथा आषपात- 
जै (०२३५) से इट आगम हो जाता है॥ 
। 1] से भार्बघाठुकम्‌' की अनुवृत्ति ३४११७ तक जायेगी ॥ ` 


| 

| लिटू च ॥३॥४।११५॥ 

ड र 1:--लिडादेशा 
१।१॥ च अ० अनु०--आडधातुकम्‌ ॥ अथ 

भरे जन आड्धेघातुकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०-पैचिथ शेकिथ 

दते मम्ले ॥ | 

९] ईः [लिट्‌] लिडादेश जो तिबादि उनकी [च] भी आड 

४७ संज्ञा होती हे॥ 


१ अ लिङाशिषि ॥३।४।११६॥ 


| ढिङ्‌ ११॥ आशिषि ७१॥ अनु०-आद्वेघाठुकम्‌॥ ब 
[र बाशिषि विषये यो लिङ स आर्धघातुकसंज्ञक्रो भवति ॥ उदा. कन 
छ षीष्ट ॥ । 

| गपार्य- [आरिषि] आशीर्वाद अथे में जो [लिङः] खिङ वह 
| बषेबातुक संज्ञक होता हे ॥ परि० १२११ के समान सिद्धि जान । 


£ यहाँ भी आधेधातुक संज्ञा होने से इट्‌ आगम होता दै ॥ 


तं 
र 


sa 
| 


छन्दस्युभयथा ।।३।४।१ ९७ 


अ धसि ७१॥ उभयथा अ० ॥ अर्थः छन्दसि विषय जमा 
| एकम आघातुकं च अबति, अर्थात्‌ यस्य सावेधातुक 
नद | पस्याद्धेघातुकसज्चा5पि भवति, यस्याद्धेघातुकसंज्ञा कृता तस्य 


य ५) सस्ये नावमिवारुहेम । लिट्‌ सावेधातुकम- ससुबांसो कस यी 
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. विश्टण्विरे, सोममिन्द्राय सुन्विरे । - लिङ | 
शरणं बुहुन्तस्‌ ॥ ` ऽयया षे | 

सावार्थः-[छन्दसि] वेद विषय में [उम । 
आधेधातुक संज्ञाय होती हैं, अर्थात्‌ आ ॥/ गे क | 
ह संज्ञा भी होती है, तथा = हु 
कहदी है उसकी सार्वधातुक संज्ञा भी होती | 
दोनों संज्ञाय हो जाती हें ॥ : दोती है, अका छ न 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initia 
१ ण - < डे 


परिशिष्टम्‌ 


परि० वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) 


(१) पूत्र प्रयोजन-- भाग? . इस उदाहरण में वृद्धिरादैच्‌ सूत्र का 
तही कार्य है, कि जब अत उपघायाः (७३।११६) से भज्‌ के उपधा 
को वृद्धि प्राप्त हुई, तो प्रकृत सूत्र ने बताया कि वृद्धि किसे 


क >. 
4 
[1 


जी 4 च, 3 


(१) भागः (भजन = सेवन करना) 


[सेवायाम्‌ , मूवादयो धातवः (१।३।१) से भू से लेकर चुरादि गण के 
वि» पर०) अन्त तक जो धातुपाठ में पढ़े, क्रियाबाची शब्द हैं, 
। उनकी धातु संज्ञा होती है, सो 'भज' धातु संज्ञक हुआ। 
' उपदेशेञजबुनासिक इत्‌ (११२) से उपदेश में जो अनुः 
| नासिक अच्‌ उसकी अर्थात्‌ जँ के अं की इत. संज्ञा हो 
| गई। मुखनासिकावचनोंऽनुनासिकः (१।१।८) से मुख और 
| नासिका से बोले जाने वाले 'अं' की अनुनासिक संज्ञा हो 
| गई। अब तस्य लोपः (?।२।६) से औं की इतसंज्ञा होने 
| से होप हुआ । अदशनं लोपः (११५६) ने अदर्शन = न 
| दिखाई पड़ने, की लोप संज्ञा कही। सो शेष रहा- | 
| तोः (३१९१) यह अधिकार सुत्र हे, भावे (३३१८) . 
| भयः (३१९) परश्च (३११२) इनसे भाव अर्थे में घन्‌ 
| | ॥ प्‌ प्रत्यय परे (अज्‌ से परे) होकर 
| ` `~ हलन्त्यम्‌ (१।२।३) से अन्तिम हल “ञः की इत्‌ संज्ञा तथा 
ठं जुशक्कतद्धिते (१॥३॥८) से प्रत्यय के आदि 'घर की इत्‌ 


| टि ७ है अष्टाध्यायी, घातुपाठ, उणादिसुत्र, गणपाठ, तथा लिद्धा- 
चि ठ में “मजे! था, पर लगभग गत २००० वर्षो सें ये अनु? 
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` संज्ञा होकर, तस्य लोप: (११७ घर! द । 
से दोनों (न्‌ , घ ) का छोप के a 
भज्‌ अ यस्मात्‌ ग्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ये ऽग्‌ (011 
की अङ्ग संज्ञा हुई, क्योंकि जिससे प्रढ | 
उस प्रत्यय के परे रहने पर, उससे से 
_आग हे, उसकी अङ्ग. संज्ञा होती है। त 
यह अधिकार प्न है। अब इस 
अत उपधायाः (७२११६) सूत्र से | 
को वृद्धि प्राप्त हुई । उपधा किसे क हर 
न्यात्‌ पूवं उपधा (११६४) ने बताया कि अन 
पूर्वे (वणं) की उपधा संज्ञा होती है, सो पर 
उपधा संज्ञा हुई। प्रकत सूत्र द्रे मेभ 
तीनों वणा की वृद्धि संज्ञा की, अतः अग्न! 
तीनों वृद्धि संज्ञक आ, ऐ, औ प्राप्त हुए, तै 
करना हे तो कौनसा बणे हो, इसका ति छ| 
तमः (१।१।४९) परिभाषा सुत्र ने किया, हि छ 
अन्तरतम = सदृशतम हो, वह हो, सोम 
आ' है, अतः, “आ” वृद्धि होकर 
भाजू अ पुनः अङ्गाधिकार में वर्त्तमान चजोः कु एस 
[ से घित्‌ (घ इत्‌ संज्ञा वाले) अ के | 
बगे आदेश प्राप्त हुआ, स्थानेउ्तरामः (! 
को ग हुआ 
भाग्‌ अ= भाग, अब इदतिङ्‌(३।१।६३) से घना की ० 
से इचड्ितसमासाश्च (१।२।४६) 
के कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई 
` ( ४।१।१) यह अधिकार 
स्मिसबे्यम्यस्ङतिमयारम्यस्डसा ताम 
ग्रत्ययः परञ्च (३।१।१,२) प्रातिपर्दिक 
` १. वों का साहश्य उनके स्थान, भ्रौर प्रयल की ण 
हैं, जो वर्णोचारणरिक्षा से जान लेना चाहि. | 
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| ह ] 
॥ प्राप्त हुये, हमें एक दी लाना है । तब सुपः (१।४।१०२) 
से इन २१ प्रत्ययों के तीन-तीन के जुट की कम॑ से एक- 
|| वचन, द्विवचन, तथा बहुवचन संज्ञा हुई, क्मिक्रिश (१ 
$ ११०३) से सबकी (२१ प्रत्ययो की) विभक्ति संज्ञा हुई, 
र| जब प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२३१४६) 
| से प्रथमा विभक्ति के एकवचन, द्विवचन, बहुबचन संज्ञक 
[च ३ प्रत्यय प्राप्त हुये शेष १८ हट गये । द्र येकयोद्विवचनैक- 
| “ वचने (१9२२) ने कहा कि एकवचन की विवत्ता (कहने 
स| की इच्छा) में एकबचन का प्रत्यय हो, सो 'भाग' से परे 
ने] एकवचन का प्रत्यय 'सुँ' आया, शेष दो इट गये | 
बानु गुखनासिकावचनो० (११८) उपदेशेऽजचुनािक् इत 


(१३२) से 'ई? की इत्‌ संज्ञा होकर तस्य लोप: (१।३।६) 

अदशन लोपः (२।१।५६) से छोप हो गया। 

अब सु्िङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) से सुप्‌ अन्त बाले; 

“भागस्‌? की पद्‌ संज्ञा हुई । पदस्य (८।१।१६) यह 

अधिकार सुत्र है। सो अब पदाधिकार में वत्तमान, 

ससजुषो रुः (८२६६) से पद्‌ के अन्त कें सूको ररे 

हो गया । 

तथा पूर्ववत्‌ रू के उँ की इत्‌ संज्ञा होकर लोप हो गया। 

विरामोऽवसानम्‌ (१।४।१०९) से विराम की अवसान संज्ञा 

होकर खरवसानयोरितजेनीयः (८२११५) से अवसान 'र_? 
बिसजनीय होकर 

बन गया ॥ 


र पे समान ही, यज्ज घातु से यागः (यज्ञ करना), त्यज से 
ऐप, पत हे) की सिद्धि भी समभनी चाहिये । पठ से पाठः तप 
| ले चाहिए | इत्यादि सेकड़ों शब्दों की सिद्धि भी इसी प्रकार 


| दि पमन के पश्चात्‌ उपरिनिर्दिष्ट “सूत्र प्रयोजन पुनः 
0... । चाहिये, ताकि बुद्धि में इद हो जावे ॥ कु 


४२ Se आळा क्यु 
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(२) सूत्र प्रयोजन - नायक? इस उदाहर | 
अचो न्णिति.(५२।१९५) से वृद्धि होने लगी, तो ॥ ग |, 
कि वृद्धि कहते किसे हैं । बस इस सूत्र का इस साही | 
काय है ॥ | 


(२) नायकः (ले चलने बाळा, नेता) 


णीझ्‌ प्रापणे भूवादयो धातवः (१३१) से घातु संश हेन 
(१।३।३) से अन्त्य “न्‌' की इत्‌ संज्ञा, तया ह| 
: ` ' (११७) से पूर्ववत छोप होकर 
णी -णों नः (६१६३) से धातु के आदि ण करके 
नी घातोः ( २।१।६१ ) यद्द अधिकार पुत्र है| शुक 


कर्तरि छत्‌ (३७६७) से यह पुढ, शि 
वाच्य में होता है । अत्र चुटू (११ से "त, 
“णू? की इत्‌ संज्ञा, तथा हलन्यमू (१११५ |. 
. . की इत्‌ संज्ञा, एवं पूववत्‌ लोप हो गया। त ५ 
नीबु विस्तदादि० (१४१३) अर्ग (९४ | 
` संज्ञा हुई । युवोरनाकौ (७११) सं अं 
अन तथा अक आदेश प्राप्त हो दः 
(जिसके स्थान में आदेश हो) भी ए केसी 
आदेश भी दो हैं, तो किसके स 
हो ? तब इसका निर्णय यथा है| 
३।१०) इस परिभाषा सूत्र ने रत 
बाले आदेशों को यथाकम अली हु हु 
के स्थान में पहला, दूस 
होते हैं, अतः यहाँ भी यु के स्थान 
अक प्राप्त होने 
नी अक पुनः अङ्गाधिकार में व 
से अजन्त अङ्ग “नी? को णि 
वबरादेच्‌ से आ, पे; 
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का स्थानेऽन्तरतमः (११४९) से “ई? का सदृशतम ऐ हुआ । 
|. (हितायाम (8१७: ) यह अधिकार सूत्र है। एचोऽ- 
गरि यावः (११७५) से एच्‌ (ए, ओ, ऐ, औ) के स्थान 
| भं अय्‌ , अब्‌ आय्‌ आव. आदेश प्राप्त हुये। यहाँ भी 
म्र सङ्ख्या बाले ४ दी आदेश एवं ४ ही अनुदेश हे, सो 
यथासङख्यमबुदेश:० (१।३।१०) छगकर ऐ' के स्थान में 
त आय आदेश हुआ। 
हर अक पूर्ववत्‌ झदविङ्‌ (२ ११९३) कत्तदितसमासार्च (१२४४६) 
से 'नायक' की कृदन्‍्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, 
ह| पुनः पूर्ववत सु आकर विसजेनीय हो गया । 
भक बना ॥ | 


| ही प्रकार चिञ्‌_ चयने धातु से चायकः (चुनने वाला), ष्टुञ्‌ 
है से स्तावकः (स्तुति करने वाळा) बनेगा । स्तावकः में इतना ही 


"कि हे कि घालादे: षः सः (६१६२) से धातु के आदि ष्‌ को स्‌ होकर . 


हे ट्को भी त्‌ होकर स्तु रह गया, शेष सब पूर्वेवत्‌ है । पूड-पवने, 
कः (पवित्र करने वाळा) बनता हे । पठ व्यक्तायां वाचि तथा 
4 पाके धातु से अत उपधायाः (3२११६) से उपघा अकार को 
री रर पाठकः (पढ़ने वाळा) पाचकः (पकाने वाला) बनते हैं ॥ 


1) कम करणे धातु से कारकः (करने बाला) बनता है, इसकी सिद्धि 
कप है वह निम्नलिखित हे 


0 पूर्ववत्‌ धातु संज्ञा होकर आदिर्निटुडवः (१३५) से “ड 
£| इत्‌ संज्ञा तथा दन्त्यम्‌ (१।२।३) से न्‌ की इत. संखा 
|, एवं लोप होकर 
क) | "अक, पूवेबत्‌ सब सुत्र लगकर अचो ज्णिति (७२११ ५)से 
उडि प्राप्त हुई वृद्धिरादैच्‌ स्थानेऽन्तरतमः (११४३) से 
| ॐ क स्थान में सदृशतम वृद्धि प्राप्त हुई, परन्तु ऋ के 
। स्थान में आ, ऐ, औ में से किसी का भी सादृश्य (स्थान, 
| त्न) नहीं मिलता, तब यह सूत्र असफल रह गया, ऐसी 
पेशा सं नया परिभाषा (निर्णय करने वाला) सुत्र. उरणर 
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परः (१।१।५०) लगा, इसने 

(अ, इ, उ) होते होते रप रे 
“आर. वृद्धि होकर 
कार अक शेष सब पू्वेवत्‌ ही होकर 
कारक! बना। 5 


इसी प्रकार हृन्‌ हरणे घातु से हारकः (झोत 
जानें॥ | 


so सतत सक्‍अननसरक्‍न्‍ा 


(३) सूत्र ग्रयोजन-शाळीयः इस उदाहरण में वित्त 
इतना ही काये है, कि शाळा शब्द के आदि 'भा' की ष 
संज्ञा होकर वृद्धियंस्याचामा० (१।१।७२) से वृद्ध सज्ञा हो त 
ट्र (४२1११३) से वृद्ध संज्ञा होने से छ प्रत्य हे | 


(३) शालीयः (शालायां भवः, शाला में होने वाहा कश 


शाला.  अर्थवदघातुरप्रत्ययः ग्रातिपदिकम्‌ (२४11. 
की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, ड्याम 
आदि सब भागः के समान ही सूत्र झे ॥ | 
करणम्‌ (१।४।४५) सतत म्यविकरणे च (| 
विभक्ति की विवक्षा में “डि” श्य आणा Bh 

झाळा डि अब समर्थानां अ्रथमाद्वा (४१८९) * २ 

| डि” सुबन्त से आगे, प्रत्यय के त 
अनुमति मिल गयी; तब रोषे व रभ 
(४२४३) सूत्र से भव अथ में 2. | 
अण्‌ ) प्राप्त हुआ । अश्र प्रकृत दिर 
के आदि आए की वृद्धि संब 3 i छ] 
से, वृदियस्याचामा० (११७२) ९. (१. 

.. समुदाय की हो गई । शाली ह रण, iy 
कारण शेषिक आ 3 शोक 

` अत्ययः परश्च (३॥१॥१,९ हि हुआ # 
बाधकर 'छ' प्रत्यय भव अ मई न्न 


£ 


द्‌ IE 
RTE च 
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हे, तिताः (४१७६) से छ की ताद्व संज्ञा हुई । कत्तबि- 
ह” मासाथ (१२४६) से,तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर, सुपो घाठुप्राति० (२४४७१) से प्रातिपदिक के 
अन्तर्गत जो 'डिए सुपू हे; उसका लुक्‌ दो गया। प्रत्ययस्य 
लुकः (११६०) से प्रत्यय के कस अद्शेन की लुक संज्ञा 
होती है, सो ङि का लुक अथात्‌ अदशैन हो गया । 

हर यस्मात्‌ प्रत्ययविधि० (१४१३) अङ्गस्य (६४१) से शाळा 
दी अङ्ग संज्ञा दोकर, अङ्गाधिकार में वत्तेमान आयनेयीनी- 
यिय: फढ० (७१२) यथासङख्यमनुदेशः० (१३१०) से 
छ को क्रम प्राप्त ईयू आदेश हो गया । 

हा यूअ यचि भम्‌ (१।४।१८) से स्वादियो में यकारादि एव अजादि 


अजादि ऽत्यय के परे रहते 'शाला? की भ संज्ञा हो गई । 
मस्य (६।४।१२९) यह अधिकार सूत्र है। अब अस्य 
अधिकार में बत्तेमान यस्येति च (६।४।१४८) सूत्र से तद्धित 
' संज्ञकईय्‌ परे रहते शाळा के 'छा' के “आ' का लोप हुआ, 
| दरानं लोप: (११५६) से अद्शेन की छोप संज्ञा हुई । 

ब पूर्ववत्‌ कत्तद्धितसमासाश्च (१२४६) से शाढीय की प्राति- 


को विसर्जनीय हो गया । तब-- 
बना। . 


ih भू 


(| था मोती आदि) की सिद्धि जानें ॥ 


पि भयाजन--औपगवः इस उदाहरण में 'अण! को मानः 


प्रत्यय के परे रहते पूर्वे की 'भः संज्ञा होती है, सो ईय्‌ 


पदिक संज्ञा होने से, स्वा्युत्पात्त के सब सूत्र लाकर 'सु 


हि प्रकार माला शब्द से मालायां भवः = माळीयः (माला सै होने 


हुई आदि अच्‌ को जब तद्चितेष्वचामा० (9२११७) | 
इई, तो वृद्धिरादैच्‌ सूत्र ने बतायो किं इंडि किस... | 


; 


स ० 
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६६२ परिशिष्टे 
(४) ओपगवः (उपगोरपत्यम्‌ , उपगु नाम वाते षि ई 


उपगु ङस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (॥१८२) तस्यापन॥| 
्यतो ऽर (20१5३) प्रत्ययः, पर (३३ 
. पशु सुबन्त से अपत्य अ 
उपगु ङस्‌ अणू , ताडिताः (४१७६) इत्तदवितमाः (| 
घातुग्रातिपदिकयो: (२।४।५१) प्रत्य हू 

उपगु अण हलन्त्यम्‌ (१।३।३) तस्य लोपः (१२९) 
| (१४१३) से “उपणु की अङ्ग संज्ञा होक, || 
उपगु अ तद्चितेप्वचामःदेः (७२।११७) से उपगु अगे 
को वृद्धि प्राप्त हुई, वृद्धिरादैच्‌ (११ खे, 

| (१।१।४९) से 'उ! के स्थान में अन्तर भी 
ओऔपगु अ यचि मम्‌ (१।४।१८)से उपयु की भ संश ह| 
१२६) अब अस्याधिकार में वत्तमान गरो(१ 

से भ संज्ञक उवर्णान्त अङ्ग को तद्धित | 

गुण प्राप्त हुआ, अदेड गुणः (१३) को 

ए ओ को गुण कहते हैं, स्थानेतरतम' (५ 

को अन्तरतम “झो? गुण हुआ। 

ओपगो अ एचोऽयवायावः (६।१।७५) यास्य | 
 . से अव आदेश होकर, 
औपगच्‌ अ इत्तद्वितसमासाश्च (१।२।४६) से तद्वि 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर पूर्ववत. 

ओपगव सु विसर्जनीय होकर : | 
ओपगतः बना॥ | & 
इसी प्रकार “उपमन्यु' शब्द से उपमन्योरपत्यम- | 
मन्यु नामक व्यक्ति का पुत्र) की सिद्धि जाने | | 


क टि ती | 

(५) ऐतिकायनः (इतिकस्य गोत्रापत्यं इतिक हा | 
इतिक डस्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर, गा पद 
अपत्य अर्थ में अणू का अपवाद “ 
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| पूर्वत्‌ ङस्‌ का लुक्‌ एवं इतिक की अङ्ग संज्ञा होकर, : 
(0 सू श्रोयनेयीनी यियः फढख० (७१२) यथासङख्य० (१।३।१०) 
कि से फु को आयन्‌ आदेश होकर _ 

शि अ. किति च ( ७२११८ ) वृद्धिरादेच्‌ , स्थागेन्तरतमः 
| पिक आयन (११४६) से 'इ को 'ऐ बृद्धि हु) यचि अम्‌ (१४१८) 
न| अस्य (३।४।१२९) यस्येति च (३४१४८) | 


हक आयन अब छत्तद्वितसमा? (१ ॥२४६) आदि .छगकर सु आया, 


(तिकायन सु एवं विसजेनीय हो गया । 


hie) 


[यतः बना । : 5.36 - 

| दी प्रकार अश्वढा शब्द से अश्वलायाः गोत्रापत्यं, आश्वलायनः 
ह का पौत्र) की सिद्धि जानें ॥ 

i 


|| 

| | 

प | (६) आरण्यः (अरण्ये भवः, जङ्गल में होने वाला) 
| पूर्ववत्‌ स्वाद्युत्पत्ति के सब सूत्र गकर 


कप हि. समर्थानां प्रथ० (४१८२) अरण्याण्णो वकतेव्यः (वा? 
*॥  श९१०३), इस वात्तिक से अत्ययः परश्च (३११,२) से भव 
0१ अर्थ में ण प्रत्यय परे हुआ पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ सब सुत्र लाकर; 
11 जे सण्‌ तच्चितेष्वचामादेः ( ७२।११७ ) वृद्धिरादेच्‌ स्थानेऽन्तरतमः 
[पि यचि भम्‌ (१४१८) मस्य (६७१२९) यस्येति च (६४११४८) 
।एप्य झचद्धित० (१२४६) पूर्ववत्‌ सु आकर बिसजेनीय दो 
। गया तो 
बना | 


पचन ल्न 


(0 सूत्र गयोजन- अजैदीत यहाँ को लुङ लकार में 
परे --अचेषीत्‌ यहाँ चित्रूघातु को लुक र 
र रहते जब सिचि वृद्धि: पर? (3२१) से वृद्धि प्राप्त हुई, तब 
न बताया कि आ, ऐ, औ की बृद्धि संज्ञा होती दे ॥ 


“3 _ | 1“ र; 
f (0-0, 2911) (९७४3 Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative _ 
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(७) अचेषीत्‌ (उसने चुन] 0] 


चिन्‌ चयने भूवादयो धातवः ( १११) 


चि लुङ्‌ 


लोपः ( १३६ ) अदने ( शश | 

भूते (२।२।८४) लुङ्‌ (३२ ११०) प्रलय शतिर 
से भूतकाल में लुङ प्रत्यय हुआ। ल मि ik 
मकेभ्यः (२।४।६९) से ळर कर्ता वाच 
हलन्त्यम्‌ , उपदेशे5जबु० (११२) तल हो 
च्लि लुङि (२।१।४३) से लुङ्‌ परे रहते च्छ ` 


चि च्छिल्‌ च्लेः सिच्‌ (३१४४) से च्छि के स्थानमै लि 


हुआ, 


चि सिच्‌ ल्‌ अब लस्य (३।४।७७) से छकारों के स्थान गे. | 


चि सिच्‌ तिप्‌, अस्मात्‌ अत्ययविधि० (१ 9 


` लगा, शोषे प्रथम: (१।४।१०७) इससे प्रथम पु 


प्थस्‌थमिच्वस्मस्तातां कथा ताथांघमिदवहहि | 
से १८ प्रत्यय परे प्राप्त हुये, चाहिये हमें ए | 
सूत्र ढगा--लः परस्मैपदम्‌ (१४६०) इससे | 
पहले परस्मैपद संज्ञा प्राप्त हुई, पुनः तबा॥ हे 
(१४९९) से 'त? से लेकर महिड के इ पंग 

की आत्मनेपद संज्ञा हुई, तो शेष पहिले कै ६४ र 
संज्ञक रह गये । अब शेषात्‌ कत्तरि रसो 
से चि घातु से शेष ९ परस्मैपद्संज्ञक अलग i 
तिबस्त्रीण त्रीणि ग्रथममध्यमोचमाः (१४११ 
के तीन तीन की, क्रम से प्रथम, मध्यम | 
हमें यहाँ प्रथम पुरुष का प्रत्यय 


गदरव 


प्रत्यय तिपू , तस्‌ „ मि प्राप्त हुये । 1 
बहुवच० (१।४।१०१) से उन तीनतीन की क 
द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हुई । अब र. टू 
(१४०२२) से एकवंचन की विवत्ता मै 

शेष दोनों हट गये । 


लुङलङकुङच्डुदाचः(६।४।७१) हात | 


से अङ्ग के आदि में अद आगम होक 
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शी 


टर, च्‌ और प्‌ की इत्‌ संज्ञा एवं उपदेशे5जनुना० 
(शो) से सि' के इ की इत्‌ संज्ञा तथा लोप पूर्ववत्‌ 

| दआ। 
पर ति त (३४१००) सेति के इ का छोप हुआ। अब-- 


त आघातुकं शेषः (२१४११४) से सिच्‌ के 'स' की आधे- 
pr घातुक संज्ञा होकर धंघातुकस्येडवलादेः (७२।३५) से 
९ 


के आदि में ईट आगम हुआ, 


गह 
स्‌ईट्त्‌ , हलन्त्यम्‌ (२।३।३) तस्य लोपः (१३६) तथा पूर्वत्‌ 


छ अङ्ग संज्ञा होकर म 

(तिसरे त्‌ , सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७।२।१) से वृद्धि प्राप्त हुई, 
| तब यह वृद्धि 'चि' अज्ञ के चको होया'इ को हो 
|| इस का निर्णय इको गुणवृद्धा (११३) परिभाषा सुत्र ने 
छ| किया, कि गुण बृद्धि जहाँ कहा हो वह इक्‌ (इ, उ, ऋ, 
क  ल)फेस्थानमें हो, सो चि के “इ? की वृद्धि प्राप्त हुई । 
1] पृबिरादेच्‌ ,स्थानेऽन्तरतमः(१।१।४९) से अन्तरतम ऐ वृद्धि 


«| 01 ।' 


शीं tt पे आदेराग्त्यययो; (८३५६) से स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ होकर 


ई त _ 
ह| ! प्रकार ४० 
2 भर णीञ्‌ घातु से अनैषीत्‌ (वह ले गया) बना ॥ 


रे 
|" 


| ४ . 
| | 
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६६६ परिशिष्टे 


(८) अलावीत्‌ (उसने कार) 


लूञ्‌ छेदने पूर्वेवत्‌ सब सूत्र लगकर, 1 
अट्‌ लू सिच्‌ इंद तू, आधंपातुकं शेष: (३७१ १) आर 
(७२।३५) से सिच को इट्‌ आगम परा हक १ 
(१।१४५) तथा पूर्वेवत्‌ अनुबन्ध होप एद | 
अद्‌ लू इद्‌ सिच्‌ इंद च्‌, सिति वृद्धि पर० ( ७२) को 
(११३) | 
अ लू'इ स्‌ हे त्‌ , वृद्धिरादेच्‌ , स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४) । 
अ ढौ इ स्‌ ई त्‌, इट ईटि (८।२।२८) से इद्‌ से उत्तर 
काळोपहोगया।. . | 
अ छौ इ ई त्‌ , तुल्यास्यम्रयत्नं सवराम्‌ (११४) से ६३॥ | 
| सवर्णसंज्ञा हो गई, तब अकः सक दी | 
दोनों 'इ ई? को दीघं एकादेश हुआ। त: 
(६।१।७५) से आव्‌ आदेश होकए- 
अ छौ ई त्‌ = अळावीत्‌ , बन गया ॥ 


इसी प्रकार 'पूञ्र! पवने धातु से अपावीत्‌ (अ | 
सिद्धि जानें.॥ | 


झ्या. चा स्वात 


(९) अकार्षीत्‌ (उसने किया) 
डुकृष्प्‌ करणे, पूवेवत्‌ सब सुत्र छगकर, 
अटू कृ सिच्‌ ईट्‌ त्‌, आध॑धातुकं० . (१४ शश ४४ 
(७२।३५)एकाच उपदेशे० (३२१११ | 
हो गया। | 
अकु सू ई त्‌ तिचि वृद्विः पर० (७२1१) इकी छ 
न्तरतमः (११४६) से सइ क द 
का सदृशतम आ, ऐ, औ से $। 
(११५०) छगकर आर.” वृद्धि हे 
अकार. स्‌ ई त्‌ आदेशप्रत्यययोः (८२१५९) से ` 
अकार्षीत्‌ बना । शर 


& 
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i) 
ह ने दरण किया) की 
“` पा हरणे? घातु से त्रहार्षात्‌ (उसने हरण किया) क॑ 
इसी का ह (उसने पढ़ा) में पठ व्यक्तायां वाचि घातु 
र ह समान ही सब कार्य हुये । केबल यहाँ अतो हलादेलषो 
॥ ति ८ के अ को विकल्प से वृद्धि हुई है यही विशेष हे । जिस 


ै ऱ्ह हुई तो अपाठीत्‌ , जब नहीं हुई तो अपठीत्‌ बन गया ॥ 
1 


१ कोषः यहाँ तक वृद्रिरादेच सूत्र के सब उदाहरणों की सिद्धियाँ 
रि इ) यदि विद्यार्थी इतनी सिद्धियो एक साथ ग्रहण करने में अस- 
पदों तो, अध्यापक उसको एक दो सिद्धियो पर ही सममाकर 
प्राप्त करा दें। यह भी विदित रहे कि इस सूत्र में हमने ७ प्रकार 

| दया में से, कृदन्त, तद्धितान्त, सुबन्त तथा तिङन्त ४ प्रकार की 
यतो बतला दीं, शेष तीन प्रकार की, अर्थात्‌ कृत्य परत्ययान्त, 


॥क्षिय्यात्त तथा समास की सिद्धियाँ भी आरो बतावेंगे । पाठक एक 

ने सब सचे” के सिद्धान्त को पूर्णतया समने की चेष्टा कर। तभी 
द्वार जभ होगा । एक प्रकार की सिद्धि समर में आ जाते पर उस 
| के सहो शब्दों की सिद्धि समक में आ जाती है। सिद्धि का . 
| मुख्य प्रयोजन हे । आरम्भ में: इसमें कुछ परिश्रम भी पड़ तो, 

| 

राना नहीं चाहिए ॥ 


रै 
!: 


— ९.0 


क. 
टं 


परि० अदेङ्‌ शुणः (११२) 


| पूत्र अरयोजन--'चेता? इस उदाहरण में चिन्‌ घातु को जब, तूच, 


भानकर 'गुण होने ळगा; तब अदेड गुण: ने बताया कि अ, ७ 
| एग कहते हैं ॥ 

| ` 
॥। र (१) चेता (चुनने वाला) 
(१५ 


|` गृपादयो घातवः (१३१) से घालु संज्ञा हुई पाती: 


hi 
७ 9 
| 
| 

है. 402 


1३ त थिय? परश्च (३।१।१,२) से ठच्‌ प्रत्यय परे आ गया | 


+ हे -> " 
उ फि 
| द्र 
डे . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotfi Initiative 


(३१६९) अधिकार में वर्त्तमान खुल्तूची (२।११२२) 


| ` स्लन्तम्‌ (१३३३) से इत्‌ संज्ञा, तया पूरेवत लोप दोक 


सन 
ज्ञ rr 


६६८ 
चितृ 


KE] 


' चेत्‌ अनङ्‌ स्‌ = चेतन्‌ स्‌ ,/ सुडनपुंसकस्य (११४२) से पुश 


चेतान्‌ स्‌ 


00 1 


चेतान्‌ 


न 
| | 
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परिशिष्टे 


आपातुकं शेष: (३७११४) से तच sf 
हुई, अब आषधातुकस्येड्‌० (७२३५) से पप | 
को प्राप्त हुआ, उसका एकाच उपदेरो(५३॥, र 
हो गया । यस्मात्‌ अत्यय०(११३)३ प | ( 
ङ्गस्य (३४१) साकेवातुकापषातुरुयो; (4001. 
को गुण प्राप्त हुआ । अदेङ्‌ गुर; तेअ | 5) 
संज्ञा की, इको युराजडी (१।१।३) सथाने 

'ह! को अन्तरतम 'ए' गुण हुआ। शहि 
से तूच की कत संज्ञा हुई, इतित 
आदि सब सूत्र लगकर पूर्ववत्‌ सु आया। |, 
पूषेवत्‌ सु का अनुबन्ध लोप, एवं 'चे' दी वह खा 
ऋषुशनस्पुरुदं शोनेहसां च (५१९४) से ऋ 
उशनस्‌ , पुरुदंशस्‌ , अनेहस्‌ इन अज्ञ ग्रे एकर 
सु परे रहते अनङ” आदेश होता है, सो ह रा 
अङ्ग मानकर 'अनड? आदेश पाया, अगर 
आदेश कहाँ हो, तब अनेकाल्शित? (१९१ 
कि अनङ्‌ अनेकाळ्‌ है, सो सारे 'चेतृ! के ला 
डिच (११४२) ने कहा कि, ङित्‌. आदेश बलर 
दो, अतः अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान में अर रि 


३ 


जस्‌ , अम्‌ औट्‌ , इन पाँचों की सबेनामस्या | 
है, सो “स्‌? की सवैनामस्थान सक हुई ( छि 
चासम्बुद्धौ (६४८) से 'स परे छ क 
चेतन? की द को दीघं प्राप्त, मती ॥॥ 
(११६४) से अन्त्य भढ से पूर्वे की |. ग! 
उकालोऽज्झूस्वदी० (१२२७) से |; 
की दीर्घ संज्ञा की, धी | 
अब अपक्त एकाल्मत्ययः (११२४१) न | 
संज्ञा होकर हल्डचाब्म्यो दीवा इश 

'स्‌' का लोप हो गया । ढः 
तुतिडन्तं पदम्‌ (१७१४) से चवण | 


प्रथमोऽध्यायः | ६६६ 


- रदस्य (2११९) नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्थ (८१७) से 
रे । (न्‌! का लोप होकर, 

गो बना ३ | भा ठी 
भ 'णीञ्‌ घातु से पूर्ववत सब सूत्र लगकर नेता (ले च 
| हुती से स्तोता (स्तुति करने वाढा) बनेगा। डुछुचू करणे 
|) र गुण प्राप्त दोकर उरण्रपरः (१॥१॥५०) से 'अरर गुण 


वा) बनेगा । 

| पत्ता यहाँ भू घातु से पूर्वेबत्‌ ही सब गुण आदि होगा । केवळ 

खरगांपतकत्ये* (9२1३५) से भू धातु के सेट्‌ होने से इट आगम : 
पहरष है, सो “भो इद्‌ तृ? बन कर एचोडय़वायावः (३।१।७५) से अब्‌ 

झर होकर भवितु = भविता (होने वाळा) बन गया । त॒ प्ढवचर्सत- 

जाणो धातु से इसी प्रकार इट आगम एवं उरण्रपरः (१ १५०) से अर, 

क्ष शकर तर इट तु =तरिता (तैरने वाळा) की सिद्धि जान॥ 

OEE 


। . So अ का 


ii | 
(२) जयति (जीतता है) 


भूवादयो घातबः (२।३।१) घातोः (३१६९) वतमाने लटू 
(३।२।१२३) ग्रत्ययः परश्च (२।१।१,२) इनसे वत्त॑मान 
काठ में लट्‌ प्रत्यय हुआ। . 


९) अदशनं० (१।१।५९) 
लः कर्मणि च मावे? (३७६६) से कत्ता में लकार आया । 
अब यहाँ पूर्ववत्‌ अचैषीत्‌ के समान सूत्र ढगकर लू के 
स्थान सें 'तिपः आया । 


संज्ञा होकर कोर शप्‌ (३।१।६८) ्रखयः परर्च) से कत्ता- 
ची सावेघातुक “तिपः के परे रहते शप प्रत्यय आ 
| ह ` कत दिते(१।२।८) हलन्त्यम्‌ (१३३) तख लोपः व 


। ज कर्ता (करने वाळा) तथा 'हृञ्‌ हरणे’ धातु से हर्ता (हरण करने 


| ६ हलन्त्यम्‌ (१।३।३) उपदेशे5ज० (१।३।२) तस्य लोप: (१३) | 


तिङ्शित्‌ सावे (३४११३) से 'तिप की सावेबाहु 


अब पूषेचत्‌ (जि? की अङ्ग संज्ञा होकर सावधातुक दप।७० | - 
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६७० ` । | परिशिष्टे 


(७।३।४) से गुण प्राप्त, अदेड गु | 
(११४६) से “इ! को अन्तरतम 'ए ग 
जे अति एचोयवायावः (६।१।७५) से अय्‌ आदेश i |» 
जयति बन गया॥ ' ` ( 


इसी प्रकार णीञ्‌ घातु से नयति (ले जाता है) मू पा, । 
की सिद्धि जानें । तृ धातु को पूर्ववत्‌ तर गुण होक तई 
बनेगा । | 


” पचन्ति में जो विशेष है वह नीचे दर्शाते हैं। 


उ लागाणीणलियि जा 


(३) पचन्ति (सब पकाते हैं) 


डुपचष्‌ पाके पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर बहुवचन गी ति. 
से द्रयेकयोर्द्रिव्चनै» (१।४।२२) के स्यार 
वचनम्‌ (१।४।२१) से 'मि' आया, तया पूर्वा य] 
पच्‌ शपू फि होकर, फो 5न्तः (७१३) से 'श को अत्‌ 
पच्‌ अ अन्त्‌ इ, अब अकः सवरा दीर्घः (६१६७) से रोग) 
Es ` सबरो दीर्घ प्राप्त हुआ, पर दोनों अ” | 
| ॒ पद के अन्त में न होने से सवणे द ७८ ॥ 
क अतो गुणे (३१९४) ळगा, इसने कहा १० पि 
से उत्तर गुण परे रहते पूर्वे और 1९ Fer | 
एकादेश दो । अदेङ्‌ गुणः ने पर « हेर | 
की, तो दोनों अकारों को सवण दीष १९ ` | 
देश हो गया, | 
पच्‌ अन्ति = पचन्ति, बन गया । [ 


र इसी प्रकार पठन्ति (सब पढ़ते हैं) यजन्ति 
(होते हैं) की सिद्धि जानें ॥ | 
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(४) पचे (सें पकाता हूँ) 


| (क पूर्ववत दी यहाँ भी -तिबाद्युरपत्ति के सब सूत्र ळो। 
~ नरितनितः कत्रेसिप्राये क्रियाफले (१।२।७२) से डुपचष्‌ 
धातु के स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपद हो गया । यहाँ उत्तम 
पुरुष का प्रत्यय छाना है, सो शेषे प्रथमः (१४१०७) के 
स्थान में अस्मद्युत्तमः (१।४।१०६) सूत्र लगा । शेष सब 
पूर्ववत्‌ है । 
| शप इट्‌ = पच्‌ अ इ, टित आत्मनेपदानां टेरे (१४७७) से आत्मने- 
ˆ ` ` पुद॒संज्ञक इट्‌? प्रत्यय के टि भाग को “ए प्राप्त हुआ। 
अचोऽन्त्यादि टि (१।१।६३) से अचं में जो अन्त्य अच्‌ 
' इससकीटि संज्ञा हुई, सो उसी को एत इआ। 
[ए अब अतो गुणे (६१६४) से गुण संज्ञक कोई अक्षर परे 
' रहते पूवे और पर के स्थान में पररूप (ए' का रूप) एका- 
। देश प्राप्त हुआ, तव अदेङ्‌ गुणः ने 'ए! की गुण संज्ञा की। 
रिए=पचे, बन गया । | | 


& र ॥ प्रकार 'यज” धातु से यजे (मैं यज्ञ करता हूँ) की सिद्धि 


| (५) देवेन्द्र! (देवानाम्‌ इन्द्रः, देवाँ का स्वामी) 
| "पदर सु, षष्ठी (२२८) से. यहाँ पृष्ठी तत्पुरुष समास हुआ । 

| ` ऽचद्वितसमासारच (१।२।४६) से समास की प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर, सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से सुपा 
॥ का जुक्‌ हो गया । 55 
| 5 अब आद गुणः (६।१।८४) से पूषे और पर, (अ, और इ) 
व डे में गुण एकादेश पाया, अदेड-गुण! ने अ, फ 
न्य गुण संज्ञा की । स्थानेऽन्तरतमः (११४६) खगः 

अन्तरतम 'अ' और '३ के स्थान में ए गुण एस 
श हुआ । | १ 


ह 


प 
ह 


_ मह आ ऋषि, अकः सवर्णें? ( ६।१।६७ ) तुलालागत॥॥ 


६७२ परिशिष्टे 


देव एन्द्र = देवेन्द्र, पूर्वत्‌, कत्तद्वित० (१ (२४६३ | | 
न्‌ क शस म 
होने से 'सु' आकर विसर्जनीय हो 2 भ 

देवेन्द्र बना ॥ हि 

इसी प्रकार सूर्यस्य उदयः सूर्योदयः (सूर्य fl 
ङस्‌ उद्य सुः’ इस स्थिति सें पूवेबतू सब इ । 

/ओ” गुण एकादेशा हुआ हे ॥ क 


र याल 


महर्षि! (महांश्चासौ ऋषिश्च, महान्‌ कपि) 


मदत्‌ सु ऋषि सु, सन्महृतपरमोत्तमोळष्टाः प्ज्यमानैः (१७४ 
(२।१।२१) से महत्‌ और ऋषि का समागम 
समास हुआ पूर्ववत्‌ सुपों का लुक होऋ, | 

महत्‌ ऋषि समानाधिकरण तत्पुरुष होने से आन्महतःग्र्ती 
(६।३।४४) से महत्‌ शब्द को आकाररेर शा 
अलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अद्‌ ह गे | 


महा ऋषि आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश प्र) ग] 
से गुण संज्ञा हुई, स्थानेऽन्तरतमः (॥॥४४१ 

. (११५०) छगकर “अर? गुण प्राप्त हुआ 

महर्षि पूवेबत्‌ समास की प्रातिपदिक संश हे | 
दि विसर्जनीय होकर | | 
हिः बना । ॥। । 
प 


यहाँ तक अदेङ्गुणः की सब सिद्धय साई 


1 


“$ 


छ कनल 
[| 


Se 


बृद्धी (१ हो ॥ 


94 


परि० इको गुण 
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| (१) मेद्यति (स्नेह करता हे) 


FE वादयो (१३1१) आदिजिंट३ (१३%) से ञि की 
हर कता, उपदेशेऽजचु० (१।३।२) से आ' की इत्‌ संज्ञा 
| दया पूर्वत्‌ छोप हुआ, 
\| पूर्ववत्‌ तिबायुत्पत्ति के सब सूत्र छगकर, , 
(तिप, दिवादिम्यः श्यन्‌ (२।१।६६) से मिद्‌ धातु के दिवादिगण 
` भरें पढ़े होने से शप्‌ के स्थान सें श्यनः प्रत्यय आया। 
न्‌ तिप्‌, अनुबन्धकोप तथा पूर्ववत्‌. 'भिद्‌' की अङ्ग संज्ञा 
त्ति एवं अलोन्त्यात्‌ पूर्व उपधा (११६४) हृस्वं लघु (१।४।१०) 
छ| से मिद अङ्गके 'इ' को ढघु उपधा मानकर पुगन्त- 
प्र लघूपधस्य च (७।३।८६) से श्यन्‌ सार्वधातुक के परे रहते 
गुण प्राप्त हुआ, पर “श्यन्‌? के अपित्त होने से सावधातु- 
| ` कमपित्‌. (१२१५) से श्यन्‌. ङित्वत्‌ = ङित्‌ के समान 
| माना गया, तो क्ङिति च (११५) से गुण निषेध हो 
| गया। तब मिदेगुंणः (3३८२) ने पुनः मिद्‌ अङ्ग को गुण 


१ प्राप्त कराया, अब यह गुण कहाँ पर हो, सो इको गुरापृडी 

ग ने कहा कि अङ्ग के इक को हो, अदेङ गुणः ने अ, ए„ ओ 

| फो गुण संज्ञा की, स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) लगकर “एः 
गुण हो गया। े 


हे पि वि> मेद्यति, बना ॥ 


|. | ै 
ह मार्ट (शुद्ध करता है) 2 
| पृवेषत्‌ अनुबन्ध लोप एवं सब सुत्र लगकर - 
| ५ अदियभतिम्यः शपः (२।४।७२)से ग्रजूष के अदादि गण में 
' | पढ़े होने से शप्‌का लुक प्राप्त हुआ, अत्ययस्प लुऋलुलुपः 

/ (१ १।३०) से प्रत्यय के अद्शेन की लुक संज्ञा हुई, | 
म 'सुज्‌' की अङ्ग संज्ञा होकर मुजेवृद्धिः | (७,२।११४) 
वेज अङ्ग को वृद्धि प्राप्त हुई। इको गुणावौ परिभाषा 
डु नं ने निर्णय किया कि अङ्ग के इक्‌ अर्थात्‌ ऋ को बृद्धि 


1 ० 
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हो, वृद्धिरादेच्‌ (१११) स्थानेऽन्तरतमः .. | 

पर: (१।१।५०) से आर वृद्धि ब त | 

माजे. ति त्रश्चअस्जस्तजमृजयजर/जआजच्छरा पु: ॥ 
को पकारादेश प्राप्त, अलो $न्यस्य A LS 

अल्‌ ज्‌ को ष्‌ हुआ। ॥ ! 
माषे ति ष्टुना ष्टुः (८४४०) से त्‌ को पक्के | 
माष्टि बना । ॥ 
शेष सब उदाहरणों की सिद्धियाँ ऊपर के दोनों पूरक 

हैं, पाठक वहीं देखें ॥ “पक | 


स ® © ९७०---_- 


परि० न धातुलोप आद्वधातुके (१।१४) | र 


सूत्र प्रयोजन--लोलुब:ः यहाँ पर लूज धातु से यह | 

पुनः 'छोलूय' की घातु संज्ञा हुई, तब 'लोलूय अ इस अपसा 

लुक्‌ होकर जब 'अ' आद्धंधातुक को मानकर लू के उ 

` (७३८४) से गुण प्राप्त हुआ तो उसका निषेध न धा |. 
ने कर दिया॥ | | | 


लोलुव (बार बार काटने वाझ) 


लून छेदने भूवा दयो०(१।३।१) हलन्त्यम्‌ (१३१) क 
लू घातोरेकाचो हल्ल दें नि बहू | म 
अत्ययः, परश्च (३॥१।१, ॥ 
लू यङ = य एकाचो द्र परमे (६१ ।१) सन्यबोः (a | 
| “लूय' के प्रथम एकाच लूय' को दिड । 
खन लूथू + अ, पूर्वोऽम्यासः ` (६१४) हलादिः शः ॥ 
यङ्लुकोः (39८२) से अभ्यास क गुणि | 
गुण (११२) स्थानेऽन्तरतमः (१ 3. | 
जोलूय सनाइन्ता घातवः (२१२२) की पुत, रित 
संज्ञा हुई, घातोः (२१ ६१) यी | 
न्यचः (३।१।१३४) अत्यय) पर हें | 
' . मत्य हुआ _ 
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_, यडोऽचि च (२४७४) से अच्‌ परे मानकर “यः 
का लुक प्राप्त हुआ, ग्रत्ययस्य लु० (११६०) | 
अब पूर्वत्‌. “लोत्‌! की अङ्ग संज्ञा ददोकर सावधातुका० 
(७१८४) से अच्‌ आद्धघातुक परे मानकर “लूम के “उ? 
को गुण प्राप्त हुआ, उसका न घातुलोप आद्वघातुके से 
निषेध हो गया, क्योंकि उसी अचू आद्धधातुक को मान 
कर घातु के अवयव “य' का लुरु हुआ था, और उसी 
| अच को मानकर अब गुण प्राप्त दो रहा है, सो न हुआ। 
अब अचि रनुघाठुम्रुवाँ खो (६४७७) से उवङ्‌ आदेश 
. प्राप्त, ङिचि (११५२) से अन्त्य अळू “उ” को उबङ्‌ हुआ। 
वद अ = ढोलुव्‌ अ, छदतिङ. (२।१।६२) छत्तद्धित० (११२४६) 
| आदि सब सूत्र ळगकर, सु आया, एवं विसजेनीय 
होकर 
बना। 


अच्‌ 


I 


| 


हः 
है 

1 

छ सी प्रकार “पूड पवने? धातु से पोपुवः (बार बार छानने बाळा) की 
 सिद्धिजानें। | 


| गसरोमूजः (बार बार शोधन करने वाळा) 

७ पूरवेषत्‌ ही सब सूत्र ळकर यक का लुकू एवं अच्‌ 
पति प्रत्यय हुआ 

1. उरत्‌ (७७६६) से अभ्यास के ऋ को अकार आदेश प्राप्त, 
क 1... उरणरपर: (१।१।५०) । 

(हि i हलादिः शेषः (७४७६०) रागदुपधस्य च (१४।९०) से 
f hs तास को रीक्‌ आगम प्राप्त, आद्यन्तौ टकितौ (११ 
| भ, पूवेबत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर मृजेवृदूषिः (७२।११४ 
ह द को वृद्धि प्राप्त हुई, उसका न घातुलोप आद््षातुके 
3 घ हुआ, क्योंकि “अ? को मांनकर ही यङ्‌का 
उक हुआ है, एवं “अ? को मानकर दी मरीग्रज की सो अङ्ग स 
पशा हे, अर्थात्‌ 'अः निमित्तक वृद्धि आप्त दे,सोन 
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हुईं। आगे पूदेवत्‌ ही सब | 

मरीसज: बना । शत 
इसी प्रकार सृप्ल गतौ से सररीएपः (बार बार से शै 

की सिद्धि जाने । केवल यहाँ इतना विशेष हे कि पि 
अवस्था में पुगन्तलघूपधस्य च (७३८६) से गुण प्राण हेत 
पू्ेबत्‌ निषेध हो जायेगा ॥ 


हा 


३ 
0४. 
7१02 


| एरि० किक्षति च (११५) | 
सूत्र ग्रयोजन--जिष्णुः इस उदाहरण में 'जि' ङे | 
आधेघातुक को मानकर सावेधातुका० (७३८४) से गुए का 
हे, तो उसका, निषेध क्वक्ङिति .च से हो जाता ह, सग 
गित्‌ है ॥ NE 
जिष्णु? (जीतने के स्वभाव वाझ, जयस | 
जि जये मृवादयो० (१।२।१) घातोः (३१६१) खि 
जि ग्सु (३।२।१३६) अत्ययः, पररच, लशकतित (| 
लोपः (१।३।६) A 

जिस्नु आदूर्धधातुकं रोषः (३।४।११४) अपि ih 
से इट्‌ आगम प्राप्त, एकाच उपदेशे० ७) 

हो गया । पूयत जि" की अङ्ग संज ऐश 21 

` घातुकयोः (७३1८४) से 'जि अन्न के | ति 

गुण प्राप्त, उसका क्क्ङिति च | vi 

निषेध हो गया । आदेशप्रत्ययोः (A | | 

सकार को पकार हुआ, | 

जिष्नु रबाभ्यांनों णः समानपदे (०४ 
जिष्णु झइदतिङ (३३६३) त्तः ( h 
. लगकर २ RE 

जिष्णुः बन गया । यि | 
पूवत ही समम । केवळ यहाँ इतना विशी द कु 


१) हू ¢ 
१।२।३४९ * | 


- 001 
EI 


प्रथमोऽध्यायः ६७७ 


॥ | १] य 
F होने से इट्‌ आगम होने लगा, तब उसका निषेध 


ig ॥ र! ११) से गित्‌ परे होने से हो जाता हे । शेष सब 
हिमे दिखा ही दिया है ॥ 


चितः (चुना हुआ) 


भूवादयो ० (१।३।१) हलन्त्यम्‌ (१।२।३) तस्य लोप: (१३९) 
घातोः (३।१६१) निष्ठा (३।२।१०२) क्तक्तवतू निष्ठा (१।१।२५) 
प्रत्यय, परश्च ( २।१।१,२ ), लशक्वतद्धिते तस्य लोपः 
. आर्धघातुकं रोषः ( ३।४।११४ ) से “क की आर्धधातुक 
संज्ञा हुई, एवं पूवेबत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, सावेधातुका० 
(७३८४) से क्त को मानकर चि अङ्ग को गुण प्राप्त 
हुआ, सो क्क्ङिति च सें क्त के कित्‌ होने से निषेध 
हो गया, पूर्वेवत्‌ एकाच 'उपदेशे० ( ७२१०) से इट्‌ 
आगम का निषेध भी हो गया। अब पूर्ववत्‌ इद्रतिङ ` 
(२।१।६३) छत्तदिधत० (१।२।४६) आदि सब सूत्र लगकर 
स्वायुस्पत्ति एवं रुत्व बिसजेनीय होकर 
बना । 


१ | सी प्रकार ष्टुञ्‌ घातु से स्तुतः (स्तुति किया हुआ) की सिद्धि 
| पालादेः षः सः (६।१।६२) से ष्टुञ्‌ के प्‌ को स्‌ हो ही जायगा। 
[0 धातु से इतः (किया हुआ) तथा भिदिर से भिन्नः (ट्टा हुआ) 
११५) भिन्नः में इतना बिशेष है कि 'भिदू त? इस अवस्था में 
5 (आ (७३८६) से गुण प्राप्त द्ोता है, उसका प्रकृत सूत्र 
पी के होकर, रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८२१४२) सेद्‌ तथा. 
| है तको न्‌ होकर भिन्‌ स= भिन्नः बन गया । सरजूष धातु 
गितको इजा) क सिड जाने) मारि के सा क ड 
॥ हुआ हे । मुजेवृद्धिः (७२११४) से प्राप्त इ का 
, षेध होता हे । -शेष पुर्ववत्‌ ही सममें॥ काळी. 


ऊ .. (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
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चितवान्‌ (उसने चुना) | 

चिञ्‌ पूर्ववत्‌ सारे सूत्र गकर निष्ठासंक्वक इन. . | 

चि क्तवतु = तवतू , पूर्ववत्‌ दी अङ्ग संज्ञा होकर गुण प्रा हे 

खत निषेध हुआ, अब कत्तदिषत० (कफ) 

सूत्र लगकर सु परे आया, भ । 

चितवत्‌ सु - स्‌ , सुडनपुंसकस्य' (११४२) से मु के कै 

संज्ञा होकर अलसन्तस्य चाघातो; (9 

` पूव० (११६४) से अत्वन्त की उपधान्ने है| 

चितवात्‌ स्‌. अब उगिदचां सर्बनाम० (७१७०) से गभ 

वात्‌? को सर्वेनामस्थान परे रहते 'नुए दया! 

हुआ, मिदचोन्त्यात्‌ परः (११४६) से बच मा 

के आ से परे हुआ । | 

चितवा तुम्‌ त्‌ स्‌ पूर्ववत्‌ अनुबन्ध ` लोप तथा आफ एन 

चितबान्त्‌ स्‌ , (४।२।४१) से 'स? की अपृक्त संज्ञा, होला 

दीर्घात्‌० (६।१।६६) से अपृक्त स्‌ का लेप हु | 

चितबान्त्‌ मु्तङन्तं प्रदम्‌ (१।४।१४) पदस्य (॥१।१)१ 

की पद्‌ संज्ञा हुई । हलोऽनन्तराः तयोः (॥५॥॥ 

त्‌? की संयोग संज्ञा होने से संयोगात तो! | 

से त्‌" का लोप होकर | 

चितवान्‌ बना। री. 

इसी प्रकार स्तुतवान्‌ (उसने स्तुति.की) शव ...] है 

मिन्नवान्‌ (उसने तोड़ा) मृष्टवान्‌ (उसने शुद्ध किया) की gi 

इनमें जो जो विशेष है वह पूर्वे "क्त प्रत्ययान्त की ति | 
आये हैं ॥ “3 | 


a FT 


चिनुतः (वे दोनों डते 1 | 
न पूर्वत्‌ तिबाद्यत्पत्ति के सब सूत्र लगर! य । 
द्विवचन का प्रत्यय आया! हक, | 


£ पक्की 
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| 
तन्‌ (चि श्नु’ की भी तस्‌ परे रहते अङ्ग संज्ञा हुई । अङ्गस्य 


हु 
1१ 
ह 
11144 ] 


| खादिम्यः स्नुः (३१७२) से शप्‌ का अपवाद शु प्रत्यय 


(1 
+ 


- “अर घुञ्‌ अभिषवे' धातु से सुनुतः (वे दोनों सोमरस निचो- 
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हुआ, 
तस्‌ यस्मात्‌ प्रत्ययविर्षिर (१४१३) से 'चि' एवं तदादि पद से 


(६४१) तिङ्शित्‌ सावं (३।४।११३) सावधातुका्ध- 
घातुकयोः (७।३।८४) से 'श्नुः सावधातुक को मानकर 'चि' 
अङ्ग को गुण प्राप्त हुआ, सावंधातुकमपित्‌ (१।२।४) से शु 
डितूवत्‌ हो गया, तब क्क्ङिति च से गुण निषेध हो गया | 
अब तदादि पद से “चि नु की अङ्ग संज्ञा होने से पुनः 
तस्‌ को मानकर “नु” को गुण पाया, सो उसका भी इसी 
प्रकार ङित्‌वत्‌ (१९४) होने से निषेध हो गया । 

सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) पदस्य (2११६) ससजुषो रुः 


रुर, (८२६६) विरामोऽवसानम्‌ (१।४।१०९) खरवप्ानयोः 


विंसजनीय: (८।३।१५) छगकर 
बना | 


1 धात्वादेः षः सः (९१६२) से ष्‌ को स्‌ हो ही 


(तित्ति में जो विशेष है बह निम्न प्रकार है: 


I Sy 


चिन्वन्ति (वे सब चुनते हैं) 


एमि पवत्‌ 
३ त्‌ ही सब Es ढगे । झोऽन्तः 
र ह अन्त्‌ इ, अब यहाँ डके (७१३) 


यणाचि दे 
हुआ। णत्ति (६१७४) से यणादेश प्राप्त | 
ससे बाधकर आचि इनुधातुभ्रुवां खोरि० (६॥४॥५७) से 
भेस सनु प्रत्ययान्त अङ्ग को पाया, पर उस 
असंयो भी बाधकर हुरबुवोः सावधातुके (९४८७) से 
देश हीइ श्नुभ्रत्ययान्त अङ्ग होने के कारण पुनः. यणा- 
हुआ । पूर्वत्‌ गुण प्राप्ति एवं गुण निषेध कार्य 
भी यहाँ जानें। त्‌ गण प्राप्त ए 
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चिन्‌ व्‌ अन्ति = चिन्वन्ति, बना | २ 
इसी प्रकार सुन्वन्ति की सिद्धि भो जानें। 


परि० दीधीवेवीटाम्‌ (१।१।६) 


आदीष्यनस्‌ (अच्छी प्रकार से प्रकाशित होन) 


दीघीडङ्‌ यूवादयो० (१।२।१) हलन्त्यम्‌ , तस हो 
दीघी (३।१।९१) ल्युट्‌ च (३।३।११५) ग्रलयः, पर्न, | 
आङ दीधी ल्युट्‌ = यु, पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर र्र 
यथासङ्ख्यमनुदेशः; समानाम्‌ (१।३।१०) 
आदीधी अन आघातुकं शेष: (३।४।११४) सावधातुक (४. 
खे “घी? के 'ई? को गुण प्राप्त हुआ उस्न ऐ 
से निषेध हो गया । अच अचि शुषा 
इयडः आदेश प्राप्त हुआ, तब उसके गक 
एरनेकाचो5संयो> (६।४।८२) से यणादेश हद 
आदीध्यन  छत्तादिधतसमा० (१।२।४६) पूर्ववत्‌ सु आ | 
आदीध्यन सु, अतोऽम्‌ (७१२६४) से नपुंसक बि र म 
आदीध्यन अस्‌ , होकर, अमि पूवः, (६११११०३) से पूर्व स | 
आदीध्यनम्‌ बना । टा | 


. इसी प्रकार आङ पूदक वेचीङ धातु से आवै । है 
जानना) की सिद्धि जानें। | 


me 


हे 


आदीष्यक! (अच्छी प्रकार प्रकाश गा | 
(३ 

आङ्‌ दीधीङ पूर्ववत्‌ सब सूत्र ळगकर, वुल १११ 
प्रत्यय आया, त त 

` आ दीधी ण्बुळ्‌ = जु, पूर्वचत्‌ अङ्ग संज्ञा होर ५ | 
'वु' को “अकः आदेश हुआ । 
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५ क अब यहाँ अचो व्णिति (२1११५) से थी के 'ई? को बृद्धि 

दीष प्राप्त हुई, जिसका दीधीवैवीटाम्‌ से निषेध हो गया शेष 

गणादेश एवं स्वायुत्पत्ति पूर्वत्‌ होकर 

दोध्यक बन गया । 


इसी प्रकार आवेव्यकः (अच्छी प्रकार जानने वाळा) में भी जाने । 


य बब 


` पठिता (बद्द कळ पढ्गा) 


भूवांदयो ० . (१३१) उपदेशेडज० ` (१३।२) तस्य लोपः 
(११) घातोः (३१९१) अन॒द्यतने लुट्‌ (३११५) प्रत्यय: 
परश्च (३।१।१,२) | 

४४ लुटनछ्‌ , स्यतासी लुलुटो: (३१३३) अत्ययः परश्च, पूवेषत्‌ ल के 
| स्थान में तिप्‌ प्रत्यय भी हुआ । 


पास आ, वा० ६91१ ४३) इस वात्तिक से तास के टि भाग = आस्‌ 
का लोप पाया, अचोऽन्त्यादि टि (११६३) 
| आ पठित्‌ आ, पूर्वत्‌ “पठित? की अङ्ग संज्ञा होने से, 


१७" 
| 
a 


पाया, उसका दीधीवेवीटाम्‌ से निषेध होकर 
बन गया । 


॥ सी मकार कण | 
क “कार कण धातु से कणिता (वद्द कळ जायेगा) बनेगा । 


उगन्तलघूपधस्य च (७३।८६) से लघु उपधा इट्‌ को गुण `| 


६८२ परिशिष्ट 
परि० हलोञ्नन्तरा!० (१ १) 
गोमान्‌ (गावः सन्ति यस्य = बहुत गो 


गो अरथवदघाठु० (१२४४५) आदि | 
| देस | 

गो जस्‌ तदस्यास्त्यस्मि्िति महु (५२९३) पक | 
गो जस्‌ मतुप्‌ , इत्त/द्व० (१।२।४६) सुपो पाएर: 
गो मतुप्‌ पूवेबत्‌ स्वायुत्पत्ति एवं अनुबन्ध छोपभ | 
गो मत्‌ स्‌ सुडनपुंसकस्य (१।१।४२) अलोडन्यात प उन 
अत्वसन्तस्य चाधातोः (६११४) से आः] 

दीघे हुआ । 


गोमात्‌ सु उगिदचां सवनास० (५१७०) चो 


पे 


गोमा नुम्‌ त्‌ स्‌ अपक्त एकात्यत्ययः (१९५४९) हम 
(६।१।६६) से स्‌ का लोप हुआ। | 
गोमा न्‌ त्‌ सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४) पदस्य (४१३ स 


न्तस्य लोपः (८।२।२३) से संयोग के भत र | 
होकर । 
गोमान्‌ बना॥ 


इसी प्रकार यवमान्‌ (जौ बाळा) की सिद्धि जानं | 
सिद्धि परि० १।१।५ में कर आये हें । इन्द्र यहाँ न्‌, द प | 
संज्ञा होने से संयोगे गुरु (१।४।११) से इन्द्र के इ वी र| 
तब ८।२।८६ से इ? को प्लुत होकर इन्द्र बन गया। | 
FT 


परि० नाज्झलै (१1११९ । | 


दण्डहस्तः (जिसके हाथ में दण्ड हो, a | 
बोन तारा यहाँ दण्ड शब्दे के अन्तिम आ तथा; 
दीना वर्णों का स्थान अकुहवितर्जनीया; करवा! (९ | 
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` का आभ्यन्तर प्रयत्न, विवृतकरणाः खराः (पर्णो० ५७) से. 
। इ का विवृतकरणा वा (वणी? ५३) से विवृत हैं, सो दोनों 
| (३. स्थान और प्रयत्न तुल्य है, अतः तुल्यास्यप्नयत्नं (११९) 

|. परस्पर सवणे संज्ञा होकर अकः सवण दीषः (६॥१९७) से 
और हर को दीर्घ एकादेश होकर 'दण्डास्तः ऐसा अनिष्ट रुप पाता 
| पर यह तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्न वाले अ और इ वण, एक अच्‌ 
दूसरा हल है, सो सबणे संज्ञा का ही नाज्कलो से निषेध हो गया, 
वर्णीय अच परे न होने से दीघ नहीं हुआ । 


मर तधि शीतलम्‌ (ठण्डा दही) यहाँ भी दधि के 'इ' एवं शीतलम्‌ के | 
दोनों का स्थान इचुयशास्तालव्याः (वणों० २८) से तालु होने से 
है | प्रयत्न भी पूर्ववत्‌ ही तुल्य है, सो सवणे संज्ञा होने से रीघ 
1१५) प्राप्त था, पर “इ? के अच्‌ एवं 'श' के दल्‌ होने से प्रकृत 
हिरे सवण संज्ञा का ही निषेध ददो गया, तो दोघे नहीं हुआ । 

| झारी शेते (कुमारी सोती है) यहाँ भी इसी प्रकार 'ई' और “शः 
र प्रवण संज्ञा प्राप्त थी सो निषेध हो गया ॥ 


| गो मत्स्यः (विपाशि भवः = व्यास नदी में होने वाढी मछली) 


अर्थवदघातु० (१।२।४५) ड्याप्मात* (४११) सष सुत्र 
पूषेचत्तू लगकर 
पमर्थानां० (४।१।८२) प्रारदीव्यतोऽणा. (9१८३) तत्र भवः 
भारि (४३५३) से अण्‌ प्रत्यय होकर 
` अणू, तदृषिताः (४११७६) इत्तद्वितञ (१२४९) पुपो- 
अतुआ> (२४७१) 
तद्वितेष्षचामादेः (3२१ १७) वृद्धिरा देष (१११) स्थाने- 
उन्तरतमः (११४९) ` 
यचि म्‌ (१४ १८) से 'बैपाश' की भ संज्ञा हुई, भस्य _ 
(४१२९), अब यस्येति च (६४१४८) ८2 का लोप जट 
"से हुआ, क्योंकि यस्येति च से अवर्ण और इवणे का 
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लोप कहा है, सो जिस 
कहने पर, दीघे एवं व्यव धी. ॥ 
संज्ञा होने से लोप हो जाता है, को | 

शकार का भी पूर्येव णों२ 
(बणो० ५५, ५७) मिलने से १११३ 
अएुदित्सवणस्य० से सवर्णीय शबर गर 
लोप पाया, पर इ, तथा श्‌ के अच शो | 
सवण सज्ञा का ही गाज्फलो से निषेध शेप! | 
नहा हुआ | 


£ अब पूर्ववत्‌ रवादूयुत्पत्ति होकर 
बपाशः बन गया । 


होकर आनडुह्‌ अ? रहा । यहाँ भी यस्येति च में कहे की 
हे का स्थान और प्रयत्न मिलने से सबणीय का र | 
होकर 'ह? का लोप पाता है, जिसका सवण संज्ञा के सिह 
होता। शेष पूर्घवत्‌ ही जाने। | 

विशेष सूचना- ये अन्तिम दो उदाहरण अदिति ४ 
की दृष्टि से इन्हें दिखा दिया है । अध्यापक छात्रों को द 
ही सूत्र प्रयोजन समझा दे । इन दोनों उदाहरणों 
बाद भी समझाया जा सकता है ॥ 


परि० इंद्देद्टि० (१।१।११) 

अग्नी इति (दो प्रकार की अभिग! 

अग्नि अथेवदधातुर० (१२४५) आदि पूर्णत | 
| द्विवचन का 'औ! प्रत्यय हुआ। की 
अभि श प्रथमयो सवर्णः (११९८) से ¦ | 
१ सवण दीघ हुआ । _ क 


प्रथमोऽध्यायः | ६८५ 


अब अकः सवणों दीर्घ: (६१६७) से अशी के 'ई7 तथा इति 
के ६7 को दीघे पाया, पर इदूदेद्विवचनं पहम्‌ से द्विवच- 
नान्त अग्नी शब्द.की प्रगृह्य संज्ञा होने से, प्लुतप्रगद्या 
अति नित्यम्‌ (६११२१) से प्रकृति भाव रह गया, अर्थात्‌ 
सन्धि (दीघं) नहीं हुई । बस यही प्रगृह्य संज्ञा का प्रयो- 
| जन हे | | 
| इति रहा । 
| इसी प्रकार वायू इति” में भी इको यणचि (६१७४) से यणादेश 
॥था, पर वायू के ऊकारान्त द्विवचनान्त शब्द होने से, प्रशुदय संज्ञा 
र सन्धि पूर्ववत्‌ नहीं हुई ॥ | 


माले+इति (दो माळायें) 
[थि अर्थवदघातु० (१।२।४५) पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर, 
पेम आड आप: (७११८) से 'औ? के स्थान में शी आदेश 
प्राप,अनेकाल्शित्‌ सवस्य (११५४) से 'औ? सारे के स्थान 
। में शी आदेश हुआ, 
धरी -३, आद्‌ गुरः (६१८४) अदेङ्‌ रणः (११२) 

शी प अब यहाँ एचोऽयवायावः (६1१७५) से अयादेश प्राप्त हुआ 
उसका इंदूदेद्रिवचनं परमम्‌ से माले की प्रगृह्य संज्ञा होने 
से, प्लुतप्रगृह्या अचि० (६।१।१२१) से पूर्ववत्‌ प्रकृति भाव 
पर हो गया, अर्थात्‌ सन्धि न हुई । 

प बना | 9 


ह्म्म 


पचेते+इति (वे दोनों पकाते हैं) 


वाद्यो (१।३।१) घातोः (३१९१) वत्तमाने लो 
(३।२।१ २३) आदि सब सुत्र लाकर, अदुदापहिप | 
पद्म्‌ (१।२।१२) से आत्मनेपद का “आताम्‌ याया 
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पच्‌ शप्‌ आताम्‌, पूर्ववत्‌ 'पच्‌ अ? की अछ ३: 
(१।२।४) से आताम्‌ को त | 

पच्‌ अ आताम्‌ , आतो ब्तिः (जरर) सै ७ | 

| आ'को इय आदेश हुआ। शप अङ्ग | 
पच इय्‌ ताम्‌ लोपो व्योवंलि (६१६४) | 

` पच इताम्‌ अचोऽन्त्यादि . टि (११ ।६३) ६ 
(३।४।५९) से ताम्‌ के टि भाग यो र | 

पचइत्‌ए आद शुराः (६ ।११-४) अदेङ्‌ गुण; सेना | 
पचेते+इति डब यहा 20 एचोयवायाव: (६0) 
प्रगृह्य संज्ञा होकर पूर्ववत्‌ प्र ॥ 

पत रहा ॥ पूवेवतू | कृति भाव हो| | 


इसी प्रकार पचेथे + इति में भी सममें। 


परि० अद्सो मात्‌ (१।१।१२) 
अमी अत्र (वे यहाँ हैं) 


' अदस्‌ अ्र्थवदधातुरश्रत्ययः० (१२४५) इत्यादि 
गकर जस्‌ आया | 

अदस्‌ जस्‌ त्यदादीनामः (७२।१०२) अलोन्स (॥॥॥ ` 
भद्‌ अ जस्‌ अतो गुणे (६।१।९४) अदेङ्‌ गुणः (॥॥४ | 
अद्‌ जस्‌ जस: शी (७११७) श्रनेकालिशित्‌० (१९४) | 
अद्‌ शी > ई, आद्‌ गुण: (६।१।८४) अदेङ्‌ गुणः, लग द 
अदे एत ईद बहुवचने (८।२।८१) से अदस्‌ | 
“ए? को 'ई? तथा 'द? को 'म हो गया पता Ph 

अमी+अत्र अब यहाँ इको यणात्ि (६।१।७४) से आ 
तब अदसो मात्‌ से अदस्‌ सम्बन्धी जी तोह 

उत्तर, 'ई” की प्रगृह्य संज्ञा हो गई ज्या 

दा (६११२१) से सन्धि नहीं हु) | 
गीप्अत्र बना । - ME i] । 
इसी प्रकार अमी + आसते (वे सब बैठते है) में गी | 


| ; 
-*  , 
7 
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` प्रथमोऽध्यायः ६८७ 


असू अत्र (वे दो व्यक्ति बैठते हैं) 


| पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर, ट 
ˆ च प्रथमयोः पूर्वसवणँः (६।१।९८) से पूर्वसवर्णे दीघे 
(५ जकादेश प्राप्त हुआ, पुनः नादिचि (६११००) से निषेध 
होकर वृद्धिरोचि (६१८०) से वृद्धि एकादेश हो गया, 
अदसो 5सेदादु दो मः (८२८०) से अदस्‌ के द को भा 
तथा दकार से उत्तर “औँ” को उबण आदेश पाया स्थानेन्तर- 
तमः (१।१।४९) से औ के स्थान में दोघे ऊकार हो गया । 
त्र यहाँ भी पूर्वेवत्‌ ही यणादेश प्राप्त हुआ, सो उसका 
'' निषेध प्रगृह्य संज्ञा होने से हो गया। 
झी प्रकार अमू आसाते (वे दो व्यक्ति बैठते हैं) में सममें॥ 


परि० झे (१।१।१३) 


| से इद्धाबृहस्पती (हम सब के लिए इन्द्र और बृहस्पति) 
दि अथवदधातु० (१।२।४५) पूवेवंत्‌ सब सूत्र काकर, 
|६भ्यस्‌ म्यसोऽभ्यस्‌ (७१।३०) से भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ आदेश 
१६ भभ्यम्‌ , हुआ, शेषे लोपः (५२६०) से मपर्यन्त आदेश से जो 
शेष अदू आग उसका लोप हो गया । 

भ्यम्‌ अब सुपां सुलुक्यूक्सवर्णाच्छेयाडाड्य।याजालः (७१३९) 
| अभ्यम्‌ के स्थान में शे आदेश प्राप्त हुआ, अनेकाल्शित्‌ 
|) पस्य (११५४) मौ 
करी... राक्त० (१।३।८) तस्य लोपः (१३६) 
४४ देहस्पती, अब यहाँ एचोऽयवायावः (६।१।७५) से अय्‌ आदेश 
i ति हुआ, पर शे, से “ए' की प्रगृह्य संज्ञा होकर सन्धि 
रि पूयवत्‌ (६।१।१२१) निषेध हो गया । 
। तो बना । क. ढु 
ति रे रे इति (तुम्हारा) इसमें पष्ठी बहुबचन आम! के 
पि हुआ । इसी प्रकार अस्मे इति (हमारे लिए) में भी 


प्‌ 
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६८८ परिशिष्टे 


त्वे इति (तुमसे) 

युष्मद्‌ पूर्वंवत्‌ सब सूत्र छगकर 
थुष्मद्‌ ड्सि त्वमावेकवचने (७२६७) मपर्यन्तस्य (भर | 
ख अदू ङसि रोषे लोप: (७२६०) सुपा पुलुकू णा | 
स्व शोनए अतो गुणे (६१९४) से पररूप एकन | 
तवे इति पूरेवत्‌ अयादेश (1९७५) पाया, तो 
होने से निषेध हो गया । के | 
त्वेइति रहा॥ 


इसी प्रकार अस्मदू शब्द के मपयेन्त को लान 
आदेश होकर एवं पूर्वत्‌ सूत्र छगकर मे इति बना। तह 
सन्धि प्राप्ति होने से प्रगृह्य संज्ञा होकर निषेध हो गया । है 


में ङसि अथवा 'डि” के स्थान में शे' होता है ॥ 


परि० सम्बुद्धो शाक० (१११६) 


वायो इति (हे वायु) 

वायु पूववत्‌ सब सूत्र ळाक्र, तथा तरो १ (क| 
सम्बोधन सें प्रथमा विभक्ति का सु आगा 

वायु सु =स्‌ यस्मात्‌ प्रत्यय० (१४१३) अज्ञ (१४ j 
(७।३।१०८) से गुण होकर | 

वायोस्‌ अपृक्त एकाल्प्रत्ययः ( १२४१) 


वायो इति अब यहाँ ए चोयवायावः (६।१।७५) 
सो उसका सम्बुद्धि निमित्तक pl अ. 
से प्रगृह्य संज्ञा होकर, £११२१से | 

बायो इति बना । नती 


FP 
i 


10 
कमी प्रकार मानो इति (हे भाच) अध्ययो इति (हे अध्वर्यु) मै भी 
४। बब पाणिनि जी के मत में अग्रह्म संज्ञा नहीं होगी तो अवादेश 
 बयबिति, भानविति अध्वर्येविति ऐसे प्रयोग बनेंगे । 
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॥| परि” ईदूतौ च स० (१।१।१८) 

LE गोरी अधिश्रितः (ऋ ९) १२३): 

पूर्ववत्‌ सब सुत्र छगकर 'डिर विभक्ति आई 

(हि अब यहा सुपां हुलुक्यूवसवरा/च्छे० (५१३६) से हि विभक्ति 
|| ' कालुक्‌ होकर गौरी” ऐसा ही रूप रहा, 

गी अरधिभित:, अब यहाँ इको यण्चि (६१७४) से गौरी के को 
| यणादेश ग्राप्त हुआ, पर सप्तम्यर्थ में बर्तमान “इ होने से 


दूतौ च सतम्यथे से प्रगृह्य संज्ञा 
गुह्य सज्ञा होकर सरि 
निषेध हो गया। णि अन्य 


शरितः, रहा | 

| सदै 23 भामको तनू इति यहाँ भी मामकी कि, तनू 
शी ऐसा स्लैवतू लुक्‌ होकर “तनू? रहा । पदपाठ करते समय 
कहा रखा, ह इस अवस्था में इको यण्चि (६।१।७४) 
क्ष ॐ सो उसकी प्रयृह्म संज्ञा होकर पूर्ववत्‌ निषेध 


i 
| 
4९ ४ १ 
॥ 


—:08— 
परि दाधाघ्वदाप्‌ (१।१।१९) 
३ योजन 
एनो... णिंददाति आदि उदाइरणों में “दा? तथा “धा? रूप 


ऐमों की घ ३; 
ke ) से प्र खु संज्ञा का सुख्य फल यही हे कि नेर्गदनदपतपदघु० 
जाता है। फिर्निके 'न को णु संज्ञक धातु के 


ह he षवत (अच्छी प्रकार निश्चय से देता है) > 
1 दुहेत्य सित ख्गकर शप्‌ तिप्‌ प्रयय आय, | 
| ४ "रुः (२४०३) अययस्य० (1१३० .. 


3 द 
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६६० | परिशिष्टे 
'दातिप श्लो (६१११०) एकाचो द्वे ग्र | 
क. दत कितव्या | EN 
दा दाति. पूर्वोऽभ्यासः (£१४) हसः (१४६३ ३, | 
` हुस्व हुआ । : | 
प्र नि ददाति, ग्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे (१४५८) 8१6 
संज्ञा हुई । अब दाधाव्वदाप्‌ से दासक 
घु संज्ञा होकर, नेगंदनदपतपदघुमास on) 
तिप्सातिवपतिवहतिशाम्यातिचिनोतिदेषिषि 1 ॥ 
से घु संज्ञक धातु के परे रहते नि के गि 
प्रणिददाति बना । | क. 
इसी प्रकार डुधाञ्‌ धातु से प्रणिदधाति (बची ख 
“से धारण करता है) की सिद्धि जानं। अभ्यास के धोद] 
(८४५३) से होगा ऐसा जान ॥ क: .. 


| 


प्रणिदीयते (अच्छी प्रकार निश्चय से दिग र| 

डुदाञ्‌ पूर्वेबत्‌. ल सुत्र लगकर, तः कमि † | 
(३।४।६६) से कमे में लकार हु) | 

दा रद्‌, मावो (१३१३) से आस्ते | 

के स्थान में हुआ । पपी 

दात तिड्शत्‌ सावंघातुकम्‌ (३४११ ३) ब भि 

संज्ञा हुई तब सावधातुके वर | 

` “से कम वाच्य में यक्‌ प्रत्यय र अ, 

दायत पूर्ववत्‌ दा? की अङ्ग संज्ञा त 

` जाने से घुमास्थागापाजहातीता त) 

अङ्ग दा? को ईत्व प्राप्त, / i. 

से अन्त्य अळू “आ? को त कर 

प्रणिढी य त, अब पुनः घु संज्ञा 1२ 2 क | 
हो गया । :) झची if डत १: 

प्रणि दीयत टित आत्मनेप० (२४५९) र हा. 
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12 
ते बना 
T रार इघाञ्‌ धातु से प्रणि्धीयते (अच्छी प्रकार निइचय से ' 
| दया जाता दै) की सिद्धि जानें। घु संज्ञा का फल यहाँ भी 
। ५६६ से- इत्व एवं णत्व करना ही है। श्लु परे न होने से 
लादि काये नहीं होते । डुदाञ्‌ से ठच्‌ प्रत्यय में प्रणिदाता 
अ प्रकार निश्चय से देने वाळा) तथा डुधान से ग्रणिघाता (अच्छी 
$| निश्‍चय से धारण करने वाळा) की सिद्धि परि० ११२ के चेता 
| {गान जानें। घु संज्ञा का फळ यहाँ भी पूर्वेवत्‌ णत्व करना ही है ॥ 
[| 
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ह| प्रणियच्छति (अच्छी प्रकार निश्चय से देता है) 


गा पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर घु संज्ञा होने से णत्व भी पूर्वत्‌ 
_ . दोक 
विदा शप्‌ तिप्‌ , पात्राध्मास्थाम्वादाणाइर्य्तिस्तिशदसदां पिबजित्र- : 
॥| भतिष्ठमनयच्छुपश्यच्छंघोशीयसीदाः (५३।७८) से शित्‌' 
 भ्त्यय परे रहते “दाण्‌? को 'यच्छः आदेश प्राप्त हुआ, 
| अनेकाल्शित्‌ सब॑स्य (१।१।५४) | 
द| पच्छ अ ति = प्रणियच्छति, बना । 


| 


291 


0 
है । 
| 


4 


उनि अणिद्यति (अच्छी प्रकार निश्चय से काटठा है) 
. पूवेबत्‌ सब सूत्र लगर, 
र रिवादिभ्य: रयन्‌ (३३१६६) प्रत्ययः, पररच (।।१।१.२) | 
प पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर ओतः श्यनि (७३१७१) से श्यन्‌ 
Mie अङ्ग का लोप प्राप्त हुआ, अलोन्त्यस्य 


द्य (१। १११ 
पति क घु संज्ञा होकर, णत्व होकर 


on, ' 
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णिदयते (अच्छी प्र | 

| प्राणढ्यत (अच्छी प्रकार निश्चय से साम} | 
देङ्‌ रक्षणे पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर श्रनुदात्तङ्ि ग 
१२) से देङ्‌ के डित्‌ होने से आ | 

प्र नि दे शपू त, एचोयवायावः (६।१।७५) दित तो | 

प्र नि द्वय अ ते पूर्वत्‌ घु संज्ञा होने से णल होक "| 
प्रणिदयते बन गया। > 


इसी प्रकार घेट पाने धातु से प्रणिधयति बससो 


च्छ बि चं मात क 
का दुग्ध पान करता हे) की सिद्धि जानें॥ | 


| देहि (तू दे) 
डुदाञ्‌ भूवादयो० (१३१) घातोः (२।१।९१) लोट्‌ ३ | 

दा लोटू पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर, | 

दा शप्‌ सिप्‌ , यहाँ शप्‌ के स्थान में श्लु तथा दवि (| 

कार्य प्रणिद्दाति के समान द्रो, | 

ददासि सेहांपिच्च (३।४।८७) से छोंद सखौ | 

हो गया। | 4 

दृदाहि अब दाधाघ्वदाप्‌ से दा' हे होने प 
वभ्यासलोपश्च (६।४।११६) से घु सश्र, 

तथा अभ्यास का लोप “हि परे इह | 

त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ दा 9 

देहि. बना] द 
इसी प्रकार डुधान्‌ धांतु से पेहि (तू रख) की be | 


| 
“| 
£ 
४ 


—:0— | 

परः आचद (१११0 

सूत्र प्रयोजन--औपगवः की सिद्धि परि? | शा | 

पर जो विशेष है, बह आगे दर्शाते है (1. 
र से हुए “तव्य' प्रत्यय को अनेक अच्‌ जाक मे | 
२) से आदूयुदात्त हो जाता है, उसी प्रका. | 
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1 1 प्रथमोऽध्यायः ° 
) | _ परत सूत्र से आदिवत्‌ व्यबदार दोकर, आद्युदाचरच से 
क है, यही प्रकत सूत्र का प्रयोजन है 

| श आदूयुदात्त हो जाता हे, यह सू जन है ॥ 


न  ओपगवः 


पूर्ववत्‌ परि० (१११) के समान सब जानें, 
Er ग्राधदात्तथ (३1१३) उच्चेरुदात्तः (१२२९) आद्यन्त 
कै वरदेकस्मिन से एक 'अ' वणे में ही आदिवंत्‌ व्यवहार होकर 
| उदात्त हो गया, अनुदात्तं पदमेकवजेम (६।१।१५२) से एक . 
को (उदात्त या स्वरित को) छोड़कर शेष को अनुदात्त 
रः हो गया न 
र अ शेष पूवेवत्‌ सब होकर, 
ह... दना | 


i 


१ a 

। 
| पूत्र प्रयोजन--आभ्याम्‌ इस उदाहरण में अ+ भ्याम्‌ इस अवस्था 
एच (७२।१०२) से 'अ” के अकेले होने पर भी प्रकृत सूत्र से . 
को अन्तवद्भाव होकर अदन्त अङ्ग मानकर दीर्घ हो गया, जिस | 
| पुराभ्याम्‌ आदि में होता है। 


कि 

शी आभ्याम्‌ (इन दोनों के द्वारा) ः 
ढ़ क 2 पूत सब सूत्र लगकर, टी 
र (पि त्यदादीनामः (७।२।१०२) अलोन्त्यस्य (११५१) जु 


| म्‌ अतो गुणे (१११९४) से पररूप होकर, pe 

| ऱ्य इलि लोपः (७२११३) से इद्‌ मागका छोप दो गया | 

कै अन की अङ्ग संज्ञा होकर तरि च (जरो) सो | 
दन्त अङ्ग 'अ! को दीघं प्राप्त हुआ, पर अ तो अकेला | 

ही हे, तब आध्यन्तवदे० से अन्तबद्भाव होकर, श प्र ह... 

अ हिरम 41 पतित आते | 

शाम गान भरगेज वर्श्च, 6 गा “कबुल टो | 
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५ ». “जा 


॥ | 
१६४ 'परिरिष्टरे | 


प्रि० तरप्तमपो थः (१॥११॥) 
कुमारितरा (दो कुमारियो में से जो अधिर शो 
कुमारी द्विवचनविभज्योपपढे तरबी० (१३० प्रक ः 
कुमारी तरपू , तडिताः ( ४१७६ ) छि रि 
| अजाचतष्टापू (१४) प्रत्यय, पर | 
कुमारीतर टा र अब तरप्तमपौ षः से तरप की घ सको 
लड नुवगोत्रमतहतेषु ड्योडनेकाचो 
ह्रस्व हो गया । | भ 
झुमारितर आ, अकः सवें दीः (६।१।९७) 
कुमारितरा ज्याप्पातिपदिकात्‌ . (४११) आदि सब ए 
पूवंवत्‌ सु आकर, उसका हल्डयाग्यो दीप 
से लोप हो गया तो 
कुमारितरा बना। 


इसी प्रकार बाह्मणितरा (दो ब्राह्मणियों में जो 
आदि में अधिक श्रेष्ठ) में भी पूवेषत्‌ हुस्वलादिं काय 


कुमारितमा (सबसे बढ़ी झुमा 
कुमारी सुप्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर, अतिसायं 
से तमप्‌ प्रत्यय हुआ। म 
कुमारी तमप्‌, इत्तद्धित० (१२४६) पववत 
संज्ञा होकर ६।३।४१से हु हो गया | 
झमारि तम टाप्‌ , शेष सब पूर्ववत्‌ ही जाने | 
कुमारितमा बना। 


इसी प्रकार ब्राह्मणितमा (जो सबसे अधिक | 
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प्रथमोडध्याय: ६९५ 


(| 
 परि० बहुगणवतु० (१।१।२२) 
॥ .. बहुकृत्वः (बहुत बार) 
शि | अ्र्थबदघाठु० (१२४५) बहुगणवतुडति सङ्ख्या से “बहु 


(| की सङख्या संज्ञा होने से सङख्यायाः क्रियाम्यावृत्ति गणने 
| कुत्वलुच्‌ (५।४।१५) से ङत्वसुच्‌ प्रत्यय हुआ, 

\4इतुच्‌„ तिताः (४।१।७६) छत्तब्रितस ० (१२४६) आदि पूर्ववत्‌ 

ह... सूत्र लाकर 'सु' आया । 

इतस्‌ सु, अब तद्ितर्चासवंविभफ्तिः (११३७) से 'कृत्वस! को 

अव्यय संज्ञा होकर, अव्ययादाप्सुपः (२४।८२) से सु 

का लुक हो गया । 

। बलस्‌ सुपिडन्ते पदम्‌ (१।४।१४) पदस्म (११६) ससजुषो 

| ₹: (४२९१६) 

ल रू० २, विरामोऽव० (१।४।१०९) खरवसानयोविंत्र० (८।३।१५) 
'. बना । ० 
“| सी प्रकार गण शब्द से पूवेवत्‌ गणुकृत्वः (समूहवार) ह! मः i 
म: में जो विशेष हे वह दर्शाते हैँ: 


| | | ` ` तावत्कृत्वः (उतनी बार) 
१ अर्थवद्घातु०(१।२।४५) यत्तदेतेम्यः परिमाणे वतुप्‌ (५२।२६) 
॥| प्रत्ययः, परश्च हक 
५४ पतुप्‌ 5 बत्‌ , सर्व दीति सर्वनामानि (११२६) से तद्‌ की . _ 
__ सवेनाम संज्ञा होने से आ सर्वनाम्नः (६३८९) सं. 
आकारादेश प्राप्त हुआ, अलोऽन्त्यस्य ( ११५९ )से 
गवत अन्तिम अछ दू? को आ' हुआ । छ 2 
` अकः सवणा दीधः (६।१।६७) तुल्यास्यप्र? (११६) ` 
= ` करादिघतसमा० ( १२४६ ) पुनः पूर्वव 
सङ्ख्या संज्ञा होने से ५।४।१७ से 
हुआ, SR 
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श्र 2 
लि 
Sa 


प्‌ 


तावत्‌ झत्वसुच्‌ , पुपो घातु० (२४ | 
तावतक्ृत्वः बना ॥ ' (३७१) शेष पूव ब | 


कतिकृत्वः में भी जो विशेष हे, सो दशति हैं 


किम्‌ ) कतिशः (तन बार) 
` -अचवदधातुर० (१।२।४५) किमः : 
क्म्‌. (५२४१) मत्ययः, न कि द्या | 
डति = पक याचि भस्‌ (१।४।१८) (३७/६ 


'किम्‌' के टि भाग = 
= इम्‌ का लोप हुम कि 
_ दि (११४२) 
% आत = कति, पूववत्‌ सब सूत्र लगाकर कति वी ङ्च | 
से ५।४।१७ से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय आया। | 

कति रास्‌ इत्वसुच्‌ , शेष सब पूर्ववत्‌ जानें। 
| कतिकृत्व: र ॥ 
बहुधा (बहुत प्रकोरस) इ 
बहु अर्थवद्‌ घातुरअत्ययः. बहुगणवतुडति र्ना गुरे 
संज्ञा होने से सङ््याया विधायें पा (3 


~ 


' प्रच से धा प्रत्यय हुआ, रि... 

बहु शसू घा पूवेबत्‌ सुः आकर तारिधतरचातवंर ( १९ 
बहुधा सु दाप्मुषः (२।४।८२) से सु का लुको | 
बहुधा बना॥ | हु 0 
इसी प्रकार गण शब्द्‌ से गणधा (समुदाय प्‌ f+ 

` गवद्धा (उतनी प्रकार) कति शब्द से कतिधा (कितनी ®) 11 
षेः इ एवं कति की सिद्धि पूर्ववत्‌ ही सम |. 

| द्‌? “झला जश्‌ झरि (८४५२) से होगा | | डर | 


se ९) “15 55 : 11 
[i Cia 
वी. 


Em 
2 
नर. 
९ षु | 
» १ 4 
के 
कि ट्स 


बहुकः (बहुतो से क्रीत रीय 
' पूर्ववत्‌ बहु की सङ्ख्या संज्ञा होने 
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५८ 


FT 05. 
|. प्रथमोऽध्यायः ६६७ 


| i दन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) प्रत्यय» परर्च से कन्‌ प्रत्यय 


| आ । 
|. रक तिताः (४१७६) कृत्तदिधघत० (१२४६) आदि सब 
४ सूत्र छगकर, | 


हि बना। | 
(| ही प्रकार गणकः (समुदाय से कीत) तावत्कः (उतने से क्रीत) 
| कः कितनों से क्रीत) की सिद्धि पूर्ववत्‌ ही जानें ) तावत्‌. एबं कति 


सिद्धि पूवेवत्‌ ही जानें। 


र्ग बहुशः (बहुत बार) 
अथंवदधा०(१।२।४५) पूवेवत्‌ सङख्या संज्ञा होकर सङख्य- 
| कवचनाच्च वीप्सायाम्‌ (५।४।४३) से शस्‌ प्रत्यय हुआ । 
छुर्‌ पूवेवत्‌ सब सूत्र 'ढगकर , सुः आया, उसकी पूर्ववत 
हरस्‌ सु अव्यय संज्ञा होकर २।४।८२ से लुक्‌ हो गया, 
रस्‌ पुनः शास्‌ के स्‌ को पृवेवत्‌ रु विसर्जनीय हो गया । 
कः बन गया। 


| सी प्रकार गणशः (समुदाय २ बार) तावच्छः (उतनी उतनी बार) 
पच्छः में रारघो5टि (८1४६२) से 'शः को 'छ' वथा स्तोः 
1 13: (८०३६ ) से 'तू! को “च्‌? हुआ है । कतिशः (कितनी कितनी 
र द्वि भी पूवेबत्‌ ही जाने ॥ 


हि 
| 

। | 4 | 
शर 


५ 


परि” ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) || ४ क 


टू तिष्ठन्त (छ व्यक्ति बैठते हैं) क 
पू वेतू सब सूत्र लगकर, ड क. 
शान्ता षट्‌ से षकारान्त जो सङ्ख्यावाची षष्‌ ब्द . 


.असकी, षट्‌ संज्ञा होने से पढम्यो लुक (७१२ 
से. का लुक पाया, प्रत्ययस्य लुक्रलु लुप' (१ 
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६६८ परिशिष्टे 


षष्‌ सुत्तिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४) परततो; | ॥ 
फला जशोउन्ते(८२।३९) से पदान्त पि 1 i] 
'षू? को 'डू? हो गया। विराम अपार ( ॥ 
` षड तिष्ठन्ति, वावसाने (८।४।५५) से पक्ष में चर बरी | 
होकर, | 
षट्‌ तिष्ठन्ति बन गया ॥ | 
इसी प्रकार षट्‌ परय (छः व्यक्तियों को देखो) पा] 

शस्‌ विभक्ति का पूववत्‌ लुक्‌ हुआ हे । पञ्चन्‌, सप्‌ 
प्रातिपदिकों की भी नकारान्त सङ्ख्यावाची शब्द होने ह $ 
होकर इन प्रातिपदिकों से जो जस्‌, तथा शस्‌ विपि ॥ 
पूर्ववत्‌ लुक हो गया, पीछे न लोपः प्रातिपदि० (८२) मा 
उम होकर पञ्च (पाँच) सप्त (सात) नव (नो) द (+ 
बनेंगे ॥। ` | 


® 


¢ 
४ 
| 


i 


परि० क्तक्तवतू निष्ठा (११२५ ॥ 

चितः चितवान्‌, स्तुतः स्तुतवान्‌, मित्र: निवात्‌ की सिए 
११५ में कर आये हैं वहीं देखं। पठित; परितम (॥ 
के सेट्‌ होने से आर्बधातुकस्येड० (७9२1३५) से इट आग | | 
इद्‌ त = पठितः, पठ्‌ इद्‌ तवान्‌ = पठितवान्‌ बनेगा, गी ४. [ 
उुपचष्‌ धातु से पकः (पकाया हुआ) पक्वात्‌ (उसने | र $. 
(८२३३०) से “च्‌? को “क्‌ तथा प्रचो बः (८२५२) ॥ सि | 
को (घ्‌' होता है, शेष सब पूर्वेवत्‌ ही जाने । | शं 

क्त, क्तवतु की निष्ठा संज्ञा का यही फळ है, कि ॥ 
कहने से क्त, क्तवतु प्रत्यय हो जावें ॥ ह... 


आओ £ 9 Sn 


शशि 


` परिः सर्वोदीनि सर्व) (१९२१. 
सर्वे (वे सब) व, | जा 


* जग 
F 0”) ' 
< ho 
Be 
ER न 


सरे पूर्वत्‌ सब सूत्र लगकर, जस आ. 4 सर | 
००स बस्‌) परबादीमिःखव नामाकि से (सक्ने, ३ भै 


IK ` प्रथमोऽध्यायः ६६६ 
(| F बस: शी (७१।१७) से जस्‌ को शी आदेश प्राप्त हुआ, 
३ अनेकाल्शित्‌ सवैस्य (११५४) 
९६१-६ आद्‌ गुणः (६११८४) से गुण एकादेश होकर 
१ बन गया । 

सी प्रकार विश्व शब्द से विशवे (ये सारे) बनेगा । 


॥ क सवस्मै (सब के लिये) 

। पूर्वेबत्‌ सब सूत्र लगकर, 

४6३ तर्वादीनि सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम्न 

| सै (७११४) से ङि को स्मे आदेश प्राप्त हुआ, अनेका- 
| लूरित्‌” (११५४) 


पिस बन गया। 

इसी प्रकार विश्व शब्द से विश्वस्मै (सब के लिये) भी सममें। 
(सब से) विश्वस्मात्‌ (सब से) सवंस्मिन्‌ (सब में) विश्वस्मिन्‌ 
हिमे) यहाँ भी सर्वे तथा विश्व शब्दों से सर्वनाम संज्ञा होने के 
पञ्चमी विभक्ति ङसि, तथा सप्तमी विभक्ति ङि को, डपिङ'यो 


लिन ७११५) से क्रमशः स्मात्‌ एवं स्मिन्‌ आदेश हो जाता है । 
पनाम संज्ञा का प्रयोजन है 


सवषाम्‌ (सबका) 
पूवेबत्‌ सब सूत्र ळाकर षष्टी का बहुवचन आम्‌ आया, 


| 
| 
| 


il 


आधन्तो० (११४५) 
» पूनेवत्तू अङ्ग संज्ञा, वा अनुबन्ध लोप होकर 
शीम्‌ बहुवचने झल्येत्‌ (७।३।१०३) अलोऽन्त्यस्य (११५१) 


देशग्रत्यययोः (८।३।५६) से मुधेन्य प्‌ होकर, 
बन गया 


f 


सा क भ्जिकि 


te 


नि सवेनामानि, आमि सवेनाम्नः सुद्‌. (७१५२) | 


ड se 
. भर विश्वेषाम्‌ (सबका) की सिद्धिजाने। ` 
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७०० हर परिशिष्टे 


कि, 
सवक: (सब बेचारे 
सवे अर्थवद० (१२४५) ड्याणातीप, ग 
सूत्र ळगक hi) 
सर्व सर्वादीनि सवनामाति से स्नाव संज्ञा 


अव्ययततवनाम्नामकच ग्राक रे ५१७) पर 

भाग “अ' से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हुआ, | 
सं. अकच्‌ अ अतो गुणे (६।१।९४) कृत्तद्वितत० (र! 
सवेक अ खु सूत्र पूयवत्‌ छगकर 'सु' आया एवं विस 
सबेकः बना । 


इसी प्रकार विश्वक: (सब बेचारे) में भी सममें॥ 


` परि० विभाषा दिकसमासे० (११२ | 
उत्तरपूवस्ये (उत्तर और पू दिशा के बीच की दिगि 


उत्तरस्याञ्च पूवस्याञ्च दिशो येदन्तरालम्‌- 
उत्तरा ङस्‌ पूर्वा ङस्‌ दिङनामान्यन्तराले (२२२१) से ब 
होकर सुपो घातुप्रातिपदिकयोः (२४४) 
उत्तरपूर्वं २।४६) ड्याप्यातिपादिकात आदि सब एर... 
उत्तरापूर्वा ङे सर्वनाम्मो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावो वः (6 
वात्तिक से पूर्वपद्‌ को पुंबद्भाब अथ (11 
उत्तरपूर्वा ङे विभाषा दिक्समासे बहुत्रीही से ७ 
संज्ञा होने के कारण सवनाम्नः सव हश 
से सवेनाम को हुस्व तथा डित. की.» | 
हुआ, आद्यन्तौ टाकतो (११ ४५) _ १0 | ४ 
५३ उत्तरपूवे स्याट ङे = उत्तरपूचं स्या ८, द्विरपि | (६ हिर 
बना । |] 
इसी प्रकार दत्तिरापूवस्यैं (दक्षिण तथा पूव | 
दिशा के लिये) में जाने । जिस पक्ष में रत ए. | 
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| प्रथमोऽध्यायः - . ७०९ 

| { सर्वनाम को हुस्व न होकर 
, पक्ष में स्याद्‌ आगम एवं सवर हुस्व न होकर याडापः 


ह.) से याद का आगम होकर, उत्तरपूर्वा याट ङे = उत्तरपूर्वा या 
। ह वृद्धिरेचि (६1१८५) छगकर उत्तरपूर्वाये बन गया। इसी 
| वणप में जानें॥ 
| जतुः (उत्तर और पूर्वे की दिशा के कोने वाढी दिशा का) 
ही पूर्ववत दी सब होकर, उत्तरपूवा ङस्‌ रहा, पूववत्‌ सवनाम संज्ञा 
से स्याट आगम एवं हृस्व होकर 'उत्तरपूरवे स्या अस रद्द । अकः 
ह (॥१।६७) से सवर्ण दीघे एवं स्‌ को वन्‌ विसजेनीय होकर 
) तस्याः बन गया । इसी प्रकार द्षिणपूबस्याः में भी जानें। जिस 
हमें सवेनाम संज्ञा नहीं हुई तो पूंचत्‌ याट्‌ आगम होकर उत्तरपूर्वा 
टरहस्‌ « उत्तरपूर्वांयाः, दक्षिणपूवायाः बना ॥ 


—:0:— 


 परि० न बहुव्रीहो (१।१।२८) 

क प्रियविश्वाय (सब प्रिय हैं जिसके, उसके लिये) 
पिः विश्वे यस्य-- | कद 
पिजस्‌ विश्व जस्‌ , शेषो बहुब्रीहिः (२१२२३) अनेकमन्यपदार्थे (२२) 

२४) एपो धातुप्रातिपदिकयों: (२४७१) छत्तद्वितसमा? 
(5१ पूवेवतू सब सूत्र छग॒कर, हक 
| 5 अब सर्वादीनि सर्वनामानि (१११२६) से विश्व को सर्वनाम 
| संज्ञा होने के कारण सवनाम्नः स्मै (७११४) से “क 
4 'स्मैर आदेश पाया, पर न बहुव्रीही से सवेनाम संज्ञा 

का ही प्रतिषेध हो जाने से स्मै आदेश नहीं हुआ, तब 

इयः (५११३) से ङे को 'यः आदेश हो गया । 


य दुष च (७३।१०२) से दोघे होकर, | र 
ग बन गया । ति की 
कुक प्रिया उभये यस्य = प्रियोभयाय (प्रिय हैं, दोनों जिसके _ a 


(त गत शणः (शती न 
. हो हीजायगा। `. पी पा अल 
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न्या 
~ se 


७०२ परिशिष्ठे . 

द्वौ अन्यो यस्य, स द्वयन्य:, तस्मै | 
उसके लिये) त्रयः अन्ये यस्य स ना क ह 
जिसके, उसके लिये) यहाँ भी पूर्वत्‌ ही सिद्धि इ 
का निषेध ङे को स्मै आदेश न हो इसलिये किया दे | 
१७४) से यहाँ यणादेश होता है यही विशेष ण; EN 


काऱ 58 (जी 


परि० तृतीयासमासे (११२९ 


सासपूवाय (मास भर पहले उत्पन्न हुये के सनि] | 
मासेन पूर्व: मासपूर्वः तस्मै 


मास टा पूव सु, पू्वसदरासमोनाथकलहनिएुरागशरशन्ती(॥ 
तृतीया तत्पुरुष समास हुआ । इचदवित ॥ 
सुपो घातुआतिपांदकयो: (२४५७१) | 
मासपूवे पूर्वत्‌ सब सूत्र लगकर | 
मासपूषे ङे सर्वादीनि सर्वनामानि (११२४) से पे य 
संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ 'डे को स्मै' आदेश ॥ 
पर तृतीयासमासे से सर्वनाम संज्ञा का है 
से 'स्मे” आदेश न होकर, डय: (७) 
हो गया। 
मासपूवै य सुपि च (५३१०२) से दीघे होकर 
सासपूर्वाय बना। 
इसी प्रकार संवत्सरपूर्वाय (वर्ष भर पूर्व उस है 
समझेँ। 


| 


f 


| 
| 


कहर” 
क 


> 


र्व वट न ममा 


र 


इ आओ 


द्रथहपूर्वाय (दो दिन पूर्ण वाले के हि! 


इ अहनी समाहृते, द-यहः-- हि 
डवि औ अहन्‌ औ, तब्चितार्थोचरपदसमा० वात श ० (शश | 
6 कत्तद्धित० (१।२।४६) सु र्थ । 
न्‌ राजाहः सखिम्यष्टच्‌ (५४६१) 
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|; 
बट न प्राप्त हुआ, उसका न सडस्यादे: समाहारे (१४८६) 
ग थे निषेध दो गया । अहृष्टलोरेव (१४११४५) से टि भाग 
| ` ठोप हुआ, अनोऽन्त्यादिटि (११६२) ने अन्‌ की टि 


प्रथमोऽध्यायः ७०३ 


भ {| 
) 


| संज्ञा की 

|. इको यणचि (६१७४) से यणादेश हुआ, - 
[मृद पूवेबत्‌ सब सूत्र लगकर, टा? विभक्ति आकर 'पू 
पः शब्द के साथ ‘द्य! का नया समास पूवसहरा०(२।१३ ०) 
) | सेहुआ । सुपो घातुग्रा० (२४७१) 

[पुष पूर्ववत्‌ ही सब होकर, 


| | | 


पूवाय बना। | 
(| झी प्रकार व्यहपूर्वाय ( तीन दिन पूरवे बाले के लिये ) की सिद्धि 


` परि च र 
न रे० इन्द्रे च (१।१।३०) 
| ूवपराणाम्‌' (पूवे और पर वालों का) 


प, पूवेपरास्तेषाम्‌-- 
॥ र जस्‌ , चारे द्वन्द्व: (२।२।२९) सुपो घातु० (२।४।७१) 


णि | 
बे पूषेचत्त्‌ सव सूत्र लगक्रर, 


| 


~ 
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७०४ ` परिशिष्टे क 
इसी प्रकार दक्षिणश्च उत्तरश्च पूर्वश् धिग | 
नरपूवाणाम्‌ (दक्षिण, उत्तर, और पूर्वे दिशाओं में का 
कतरकतमानाम्‌ (दो में से तथा बहुतो में से हि शक) 
भी जाने । गे सोत्र 


* 
शा $ (०) << |; 


परि० विभाषा असि (१।१।३१) 


सर्वनाम संज्ञा पक्ष में कतरकतमे (दो में से क्ैन से | 
कौन से) की सिद्धि परि० ११२६ के सर्व के साकी | 
में सबनाम संज्ञा नहीं हुई तो कतरकतमाः बना ॥ | 


कतरकतमा; 


कतर जस्‌ कतम जस्‌ , पूर्ववत्‌ समास आदि सव होक, || 
कतरकतम जस्‌ , चुटू (१।३।७) तस्य लोपः (१३९) हत 
अन्तिम स्‌ की भी इत्‌ संज्ञा प्राप्त हु (१ 

तुस्माः (१।३।४) से विभक्ति का सकर ह|| 

हो गया । | 


[90 


प 


| Es 
कतरकतम अस्‌ , प्रथमयोः एवः (१) से र| 
हुआ। ॥ 


कतरकतमास्‌ यहाँ विभाषा जति से पक्ष में सबेताम सॉ. । 
जस: शी (७११७) से शी आदेश नही हे | 
नाम संज्ञा के विकल्प का फल दै। "|. 
विसजेनीय होकर,, ही" 
कतरकतमाः बना । क” 

इसी प्रकार दखरापूर्वे (दक्षिण और पूर्व बही. | 
सिद्धि भी सममें। ही 
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३) परि” तद्वितथासर्ब० (१।१।३७) 
| .- ततः (उससे) | 


थरैवदधा० (१२४५) आद्‌ सब सूत्र पवत्‌ छगकर 
त्त पञ्चम्पास्तपिल्‌ (५३७) अत्ययः, परश्च, 
तसे तसिल्‌ „ $प्द्धितसमा० (१२४६) तद्धिताः (४११७६) सुपो 
ओ। पातुग्रा (२४७१) 
र स अब आ्राग्दिशो विभफिः (५३१) से तसिल की विभक्ति 
॥) ` संज्ञा होने से त्यदादीनामः (७२1१०२) से विभक्ति परे 
` मानकर अकारादेश पाया, अलोन्त्यस्य (११५१) से “दू? 
. को आ! हो गया। 
[स्‌ श्रतों गुणे (६१६४) अदेङ गुणः (११२) 
पुवेवत्‌ सब सूत्र गकर 'सु' आया 
पियु अब तद्वितश्चासर्वविभ्तिः से ततस्‌ की अव्यय संज्ञा होने 
| से अव्ययादाप्सुपः (९४८२) से सु का लुक्‌ हो गया । 
पवत्‌ स्‌ को रुत्व विस जेनीय होकर 
बन गया । 


सो प्रकार सदू शब्द से यतः (यहाँ से) भी समम॥ 


KN oT 
at ir ud sda गो” de त किक कै को” tO, LS कै 


तत्र (ब्दो) 
एदैवतू सब सूत्र छगकर, 
बे पतम्यास्रलू (५३१०) अत्ययः, परश्च, 
दे सब सूत्र पचेचत्त ही छगकर ३३ न्यु 
का पूववत्‌ ही अव्यय संज्ञा होने से सु का लुक होकर क 
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तदा (तस्मिन्‌ काले 
तदू ङि पूषवत्‌ सब सूत्र ढगकर 
(५।२।१५) प्रत्ययः, परश्च से दा प्रत्यय 
तदू ङि दा रोष सूत्र सब पथेत्‌ लाकर 
त अदा =तदा झु, तद्वितरचा० अव्ययादाणुप ( 
तदा बना ॥ 


इसी प्रकार “यदू' शब्द से यस्मिन्‌ काले व ष 
जाने । सबं शब्द को “दा” प्रत्यय के परे रहते कराच हन 
(५।२।६) से 'सः आदेश पक्ष में होकर पूर्ववत्‌ सता गै क्षा 


तव) 


२) ` | 


1] 
॥ | 
1. 
| 
F 
11 


विना (छोड़कर) 
' बि अथवदघातु० ० (१।२।४५) ङ्याप्‌ 


विनज भ्यां नानाजी न सह (१५२२७ त | 
बिना पर्ववत्‌ सु विभक्ति आकर, ह 
विना सु तद्धितश्चासव० श्रव्ययादापुपः (२४८१ LE 
चचा बना ॥ | ॥ 


| 

इसी प्रकार नभ निपात से विनजभ्यां 1011) 
होकर तथा तद्वितेष्वचामादेः (७२।११७) से | 
होने से ह । 


५ 


चाना सु, रहा, सो पूर्ववत्‌ ही अव्यय संज्ञा 
(भिन्न-भिन्न प्रकार के) बन गया ॥ 


१७ Nd ERT 


परि० कृन्मेजन्तः (११९ | 


स्वादुंकारं भुडक्ते (स्वाहुयुक्त बन 
अस्वादुम्‌ स्वादुम्‌ कृत्वा भुङक्ते | 


ES 


४ “05 
fh 


| ह] | प्रथमोऽध्यायः हर 
हम मूवादयो० (२।३।१) आदिजिदु० ( १३५ ) हलन्त्यम्‌ 


म ` (१३३) तस्य लोपः (१३६) अदशनं लोप: (११५३) 

कया तत्रोपपद्‌ं सप्तमीस्थम्‌ (२।१।६२) से स्वादु की उपपद 
' | ` संज्ञा हुई, तो धातोः (२।१।९१) स्वादुमि यामुल्‌ (३४२६) 
। 1 से कु धातु से स्त्राढुम्‌ उपपद रहते णमुल्‌ प्रत्यय हुआ । और 
/ | उसको मकारान्तत्व निपातन से हो गया | 


किए अम्‌ क णसुळू , अचो ब्णिति (७२१११५) उरण्रपरः (१।१।५०) 
धुप अम्‌ कार अम्‌, ङदतिङ्‌ (३1११९३) इन्मेजन्तः से 'कारम्‌! कौ 
अव्यय संज्ञा होने से अमैवाव्ययेन (२।२।२०) से अमन्त 
अव्यय के साथ स्वाढुम्‌ उपपद्‌ का समास हो. गया | 
इचद्वितसमासाश्‍्च (१।२।४६) सुपो घातुप्रा० (२।४।७१) 


रम्‌, नर्चापदान्तस्य कॉल (८।३।२४) शेष सब पूर्ववत्‌ होकर, 


4. छ 


1] 
धर 


भरम सु, अब इन्मेजन्तः से पुनः 'स्वादुंकारम? की अव्यय संज्ञा 

आप होकर अव्ययादाप्तुप: (२४८२) से “सु? का लुक हो गया। 
स युङ्के बना। कि 

| मी प्रकार सम्पन्नंकार भुङक्ते (सम्पन्न करके खाता है) लवणड्ठारं 
छू युक्त करके खाता है) की सिद्धि भी जानें। र त 
| पो ही वाची शब्दों का भी ग्रहण है, अतः सम्पन्नम्‌ खबणम्‌ः 
सोर शष अत्यय हो जाता है ॥ उदरपूरं मुक्त की सिद्धि 

(३३ ` यहाँ “उदर” ‘उपपद्‌ रहते पूरे धातु से 
| ४३१) सूत्र से णमुल्‌ होगा यही बिशेष हे ॥ 


mnt छ्य 


र क रायः (घों को कहने केढि) | > 
| (षष पात: (२१९१) तुने = 
pb या छन्द विषय में तुमुन के अथ में “से? प्रत्यय क र 
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७०८ परिशिष्टे 


वच से चोःकुः (२२३०) से मल परे 
कुत्व प्राप्त हुआ, स्थानेऽन्तरतम (11? 


बक्‌.से आदेशप्रत्यययोः ( ८३५६ ) से पल 
विभक्ति आकर, पपा फ 


झव 4, 
चक्‌ पे = वक्षे सु, हन्मेजन्त:, अव्ययादाफुपः (९७८२ : | 
वत्ते रायः बना ॥ रे+ शस्‌ = रायः बनता है ॥ | 

ड 


“से? तथा 'सेन? दोनों प्रत्ययां में वन्ने यही रुप को क 
स्वर का ही भेद है 


इसी प्रकार ता वाम्‌ एषे रथानाम्‌ (रथों को प्राण इरे बे 
इण धातु से सेन्‌ प्रत्यय, तथा घातु को ७१८४ से गुक्षे 
बन गया हें । जीव धातु से 'असे' प्रत्यय होकर जोर क 
बनेगा । इशिर_ घातु से हरो विख्ये च (३।४।११) पूत्रढे क 
के? प्रत्यय होकर हश के = श ए सहर बन गया ह) ४1 
म्लेच्छ घातु सं २।४।६ सूत्र सं ते प्रत्यय तथा न 
(७२३५) से इट आगम होकर म्लेच्छ इट तवै =मते 
सवेत्र इन्मेजन्तः से एजन्त कृत्‌. मानकर अव्यय संश 
दाप्पुप: (२४८२) से सु का लुक हो जायेगा ॥ 


—. 0 


परि» क्त्वातोसुनक्सनः (१ ११ ९ 


पढित्वा (पढ़ करके) | 
पठ. मूवादयो० (१२१) आदि सब पूर दा 
' पठ समानकर्षेकयो: पूवकाले (३९९ | 
पठ्‌ क्ला >त्वा, आधंपातुक शेषः (२४११४) 


३५) आद्यन्तौ टकिती (११४५) 


पठ्‌ इट्‌ त्वा पूर्वत्‌ सब सूत्र लगकर उ , 
पठित्वा सु क्तवातोसुन्कसुनः, अव्ययादाई 
पठित्वा बचा ॥ Fu 
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| हती प्रकार अनिट_ चिन्‌ धातु से चित्वा, (चुन करके) जित्वा (जीत 
||) इतरा (करके) हृत्वा (इरण करके) की सिद्धि जानें । सवैत्र अव्यय 
५ |. का प्रयोजन “सु? का लुक्‌ करना हे । चित्वा जित्वा आदि में सावे- 
रा" (७२।८४) से गुण की भी प्राप्ति है, सो उसका कलत च 
॥॥॥॥) से निषेध दो जाता है, तथा आर्घघातु० (१२३५) से इद्‌ 

| प्राप्त था उसका एकाच उपदेशे (७२१०) से निषेध हो 

हद | | 


i 


हं ० य्य 


॥ उदेतोः 

दिए मूवादयो० मादय उपल ग:० (१।४।५८) घातोः (३।१।६१) 
ई सावलक्षणे स्थेणङन्वदिचरिहतमिजनिभ्भरतोहुन्‌ (३।४।१६) 
गिर गेसुन्‌- तोस्‌ , कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) स्थानेऽन्तरतमः 


५, 4 
र 


पोस (१।१।४६) ग्राधधातुक शेषः (३४११४) तावंधातुकार्ध० 

| (५।३।८४) | 

र ह्‌, पेत्‌ सु आकर, 

| स फ्लातोपुन्‌कपुन: से तोसुन्‌ अन्त वाले 'उदेतोस! दी 

अव्यय संज्ञा हुई तो अव्ययादाप्सुपः से सु का लुक्‌ हो गया, 

त पदम्‌ (१।४।१४) से पद संज्ञा होकर पूर्ववत्‌ स्त्व | 


ने सजनीय हो गया । 25 
पे नः . यहाँ आद्‌ गुण: (६१८४) से गुण-एकादेश द्रोक | 
भती: बना । 32032 कु जु 


(१ बिसृपो विरप्शिन्‌ i 
सुन्‌ पूवादयो२ पूबेबत्‌ सब होकर, उपितदो कसुन्‌ (१०१७) « कन 


ज्य गलघूप० (७३८६) किडात च (११५) | 
व्‌, षत्‌ सु आकर, ु 
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७१० परिशिष्टे 


विसूपस्‌ पूर्ववत्‌ “स्‌! को 'रः होकर 

बिसृपरुँ न विरप्शिन्‌, हरि च (३१११०) 
बिंसूप उ विरप्शिन्‌,  आदूगुण: (६१८४) 
विसृपो विरप्शिन्‌, बना ॥ 


परि० अव्ययीभावश्च (१। १४०) 
प्रत्यञ्चि (अग्नि के सामने) 


अग्नि अम्‌ प्रति सु, लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये (२।१।१३)े 
समास होकर, इचद्वितस्तमा० (१।२४६) हृं 
अञ्निप्रति प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजनम्‌ (१२) 
विधायक शास्त में जो प्रथमानिदिष्ट उसकी स 
होती है, सो 'प्रति की उपसजैन संज्ञा हेते 
„ ` पूर्वम्‌ (२२३०) से 'प्रति' शब्द अशि के शी 
प्रतिअग्नि इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश होर | 
प्रत्यश्नि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर सु! आया, 
प्रत्यरिन सु अन्ययीमावर्च तथा 'अन्ययादापुप (२४४ | 
प्रत्यरिन बना। | 
इसी प्रकार अग्नेः समीपम्‌ =उपशग्नि १।१।४ पे र 
उपामि बना है, यहाँ अव्ययं विसफ्तिपमीप१ (२१६) 
समास होगा शेष सब पूवेबत्‌ है ॥ 


—— सारवाकाकी वन 


| 
| 

हा 
5 


अधिस्त्रि (स्त्रियों के विषय में जो क 


स्रीषु अधिकृत्य या कथा प्रवत्तंते- 1100 
खरी सुप अधि सु अव्ययं विभक्तिसर्मीप० श हुआ प. 
क अघि? अव्यय के साथ समास अ. 
सीअधि प्रथमानिर्दिष्टं (१२४३) र 
अघिल्लो पूर्ववत्‌ सु आकण | 
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जा प्रथमोऽध्यायः ७११ 


sl 

अव्ययीभावरशच) अव्ययादाप्सुपः (२४८२) 
जा छठ अव्ययीभावश्व (२।४।१८) से नपुंसक लिङ्ग होकर हुस्वो 
बिती प्रातिपदिकस्य ( १।२।४७ ) से हुस्व प्राप्त हुआ, 


। । ग _ उकालोऽज्कृस्वदीषप्लुतः (१२९२७) अचश्च (१२२८) 
| ननि बना॥ | 


1 i bt --१०५-- 


g 
§ 


परि० शि सर्वनामस्थानम्‌ (१।१।४१) 
` कुण्डानि (बहुत से कुण्ड) 


| पूर्व॑चत्‌ सब सूत्र लगकर, 
१ इडजस्‌ जरशसों शिः (७११२०) अनेकाल्शित्‌ सवस्य (११५४) 
इ शि इ, शि सर्वनामस्थानम्‌ , नपुंसकस्य झल चः (५१७२) मिद्चो | 
न ऽन्त्यात्‌ परः ( १।१।४६ ) से अन्त्य अच्‌ से परे नुमका = 
प [गम हुआ । / / 
झड नुम्‌ इ > कुण्ड न्‌ इ, शि सर्वनामस्थानम्‌ से पुनः शि" की सेनाम 
झइन्‌इ स्थान संज्ञा होने से, सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (॥४८)से 
ह| दीघं होकर, ` £ 
न्‌ इ = कुण्डानि, बन गया । 
|| इसी प्रकार बन शब्द से “वनानि (बहुत से वन) दधि शब्द से 
भि (बहुत प्रकार के दही) तपु शब्द से त्रपूणि, (बहुत से राँगा), 
र थक से जतूनि (बहुत सी लाखे) की सिद्धि भी जानें। त्रपूणि में 
गस! णू अट कुप्वाडनुमू? (८४२) से होगा । इन सब शब्दों के रु | 
५ में भो यही होंगे, तथा सिद्धि भी पूर्वबंतूदी “रासः 
आदेश होकर इसी अकार होगी ॥ हर 


परि० सुडनपुंसकस्य (१।१।४२) 
राजा (एक राजा) 


पूेवत्‌ सब सूत्र ठगकर ' 
एुडनेपुसकस्य, सर्वनामस्थाने चा? (दशे ._ 
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राजान्‌ स्‌ अलोउन्त्यात्‌० (११६४) हल्ड 1 
i था | 
राजान पुपतिडन्तं० ( १७१ ४) न लोप. प 111 | 


राजा बना ॥ i, | 


इसी प्रकार “राजन्‌ ओ? यहाँ सर्वत्र सामान इ. ५ ४ 
दीघे होकर, राजान्‌ औ = राजानौ, राजन्‌ जस आणी 
राजानम्‌ राजानो बन गया ॥ . जद । 

आगे के उदाहरणों में न लोप? श्राति० ( | 

र. त गत (३ 

छोप नकार के पदान्त में न होने के कारण नहीं होता ` 
तो 'सु' के लोप हो जाने पर नकार पदान्त में था, अक प 


हो गया है ॥ ih 


f 
भः 
| | 

त 


"ण१0/ -- 


परि० न वेति विभाषा (१।१।४३) | 
शुशाव (बह गया) 


इओखि मूवादयो० (१३१), घातोः (३१४१) पे | 
२।११५) पूवेबत्‌ अनुबन्ध लोप होकर, | 

| 

| 


| 
| 
> 
| 
| 
है पय 


श्वि लिए. पूबेबत्‌ सब सूत्र छगकर, लिद के स्थान में तअ 
शश्‍वितिपू परस्मैपदानां णलठुसुस्थलथतणलपा' On f 
` सङख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१३१०) . 
रि णछू > अ, विभाषा रवेः (द।१।३०) से विक से स ह 
` तबन वेति विभाषा ने बताया कि विः ` 
अर्था की विभाषा संज्ञा होती है। र * 0 
_ (११४४) से यण्‌ के स्थान में 
सारण संज्ञा हुई, सो यथासङ्ख्यमद? 
है ` व को इ? सम्प्रसारण हो गया। | Ee 
- राउइअ, सस्रसारणाच्च (६११०४) से स्सा | 
उ अनशु अ, अचो ब्णिति ( ७२1११५ ) वृ 


गुण० (१।१।३) स्थानेऽन्तरतमः (४१ 


प्रथमोऽध्यायः, ७१३ 


लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) से एकाचो द्वे प्रथमस्य 
(६११) द्विवचनेऽचि (१।१।५५) से रूपातिदेश दवोकर, 
| द्विगेचन हुआ ।. 

पुशीअ एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर 


स शाव बना | 

जिस पक्ष में सम्प्रसारण नहीं हुआ उस पक्ष में शिश्वाय पूर्वत्‌ 
स छ होकर बना । वृद्धि, द्वियेचन (रूपातिदेश होकर) सब होकर “श्चि 
बत प्लैअ' रहा । हलादिः शोषः (६1४६०) तथा एचोऽयवायावः (६१७१) 
क जाकर शिश्वाय बन गया ॥ द्विवचन में 'तस' के स्थान में पूववत्‌ 
| श्वुस' .आकर शि अतुस्‌’ रहा। पूर्वेवत्‌ सम्प्रसारण होकर, 
| एअतुस्‌? रहा । असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) से अतुस्‌ के कित्वत्‌ होने 
| सेतावेधातुकाधधातुकयोः (५।३।८४) से प्राप्त गुण का किङति च (११५) 
| सेनिषेध हो गेया । अब पूर्ववत्‌ “शु, शु’ द्वित्व तथा श्रचि र्नुघातुश्रुवांः 
| (७७) से उवङ्‌ आदेश प्राप्त हुआ, डिच (११५२) लगाकर | 
| अन्तिम अळू उकार को उवङ होकर शु गुवङ अतुस्‌ = शुशुव्‌ 
| तुस्‌ 'स्‌' को स्त्व विसजेनीय होकर शुशुवतुः बन गया। “ 


| ह भं | = 
| उ सम्बसारण पक्ष में नहीं हुआ तो पूवेबत्‌ सब होकर तथा इकार 
द | को पूषबतू १।४।७७ से इयङ होकर शिस्धियतुः बन गया ॥ दक्षिणपूवस्ये कि 

| 


| एपणपू्वाये की सिद्धि परि० १।१।२७ में देखें, वहाँ दिसावा दिक से 
बिकल्प से सवेनाम संज्ञा होती है ॥ र व्र 


परि” इग्यणः | सम्प्रसारणम्‌ (१।१।४४) 


~ या क्त क 
चिक्त= 
Ne Se व्य 
| ०० 

= 
“जी 


न 
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७१४ | परिशिष्टे 


उअचूत सम्भ्रसारराच (६११०४) एक: पञ „ ` 
उचत ` चोः कुः (८।२।३०) स्थानेऽन्तरतमः | शा | 
उक्त शदतिङ (३१६२) त्तद्िततर र | 

पूववत्‌ होकर 'सु' आकर विसर्जनीय हो 2 ॥ | | 


उक्तः बना॥ 

उक्तवान्‌ (उसने कहा) की सिद्धि में पर्ववत्‌ बच 0) | 
आकर तथा सम्प्रसारणादि सब काये होकर, 'उक्‌ स ह 
यहाँ शेष कार्य परि० १।१।५ के 'चितवान के समान पेन | 


बन गया ॥ स्वप्‌ घातु“से सुप्तः (सोया हुआ) सपान (इ 
पूषेवत्‌ बनेंगे ॥ ' बु“ र 
यज्‌ धातु के यू! को क्त परे रहते 'इ? सम्प्रसारण हेत! 

रहा । जरचप्रस्ज० (८२३६) से 'ज को “६१ तथा एतु (| 
स त्‌. को ट्‌ होकर इष्ट: (यज्ञ क्रिया हुआ) तथा इर (खि 
) बनेगा ॥ गृद्दीतः (पकड़ा हुआ) गृद्दीतवान्‌ (उसने प शी. 

पर भी पूर्वत्‌ महू घातु के 'र. को ऋ" सम्प्रसारण तबा ह| 
'के सेट्‌ होने से आधंघातुकस्येद० (9२१५) से इट | 
| 

|. 


५ 
४ 
1 


| 


इद्‌ को यहो5लिटि दी; (७२1३७) से दीघं होकर गू श्री 


गृहीतवान बन गया है॥ . 


९ ` के दि 
स्र ययातडख्यम० (१।३।१०) ढगकर यथासङ्ख्य र 


इ, व्‌ को उ, र्‌ को क्र, तथा ल को लु सम्प्रसारण होता है। | 


| म र) 
परि० आद्यन्तो टकितौ (१।१।४५ | 
का (वद कळ दोगा)। ळविता (बह के uh । 
इ १ १ 1६ के 'पठिता? के समान जानें । अ ॥ व कले? 
आरि आधधातुक तास को कहा इट आगम टि 
दृ सें होगा । षष्ठी स्थानेयोगा (११४८) सेस 
: अप्त था सो न हुआ यही प्रकृत सूत्र का प्रयोजन हैं 
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त्रापुषम्‌ (त्रपुणो विकारः = रोगे का विकार) 


समर्थानां प्रथमाद्वा (४१८२) तस्य विकारः (४।३।१३२) 
त्रपुजतुनोः पुक (४३॥१३६) से षष्ठी समर्थ त्रपु शब्द से 
अण्‌ तथा घुक का आगम प्राप्त हुआ, सो प्रत्ययः पररच से 
अणू प्रत्यय परे हो गया, पर घुकू आगम कहाँ पर हो 
इसका निर्णय आद्यन्ती टकितौ ने किया कि वह कित्‌ है 
है! अतः त्रपु के अन्त में बैठे, सो अन्त में बैठा, 

लग बस पुकू अण्‌ , तबिताः (9१७६) कचद्धिततमा» (१।२।४६) 
पे तुमी घातुम्राति० (२।४।७१) से सुप्‌ का लुक्‌ तथा पूववत्‌ 
अनुबन्ध लोप होकर, 

तदितेष्वचा (७२।११७) वृद्धिरादैच्‌ (१११) से वृद्धि 
होकर पूवेवत्‌ सु आकर 

अतोऽम्‌ (७१२४) से सु को नपुंसक लिङ्ग में अम्‌ होकर, न 
आमि पूवः (६।१।१०३) | हः 
च बना । 

पत ह प्रकार जतु शब्द से जातुषम्‌ (लाख का विकार = चूड़ी आदि) | 
ह| सिद्धि जाने ॥ 


भीषयते (डराता है) , 
गूवादयो० ( १११ ) आदिजिंदु० ( १३५ ) तत्व लोप; | री 
हेतुमात च (२।१।२६) प्रत्ययः, पररच, क 

हेतुमये पुक्‌ (७३)४०) से णिच्‌ परे रहते षु 

गम प्राप्त हुआ, अब यह घुक्‌ आगम कहाँ दो,सो : | 

` पहले तो षष्ठी स्थानेयोगा (११४८) से सारे “भी! 00 ह 
स्थान में प्राप्त हुआ, पर उसके भी अपवाद भावती. 

टकितौ ने कहा कि, कित्‌ होने से यह अन्त में हो, - 


रए क ससत ढगे, सास्म्योहेतमये (१२६८) 


- रुणद्धि-- रुणद्धि, बना । 


अच्छे पूर्ववत्‌ सब होकर द 
सुच शप्‌ तिप्‌, तुदादिभ्यः शाः (३1१०७) से दु 
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७१६ ` परिशिष्टे ह 


भीषे अत एचोयवायाव: (६।१।७५) से अय र्‌ 
भीषयू अत श्रचोऽन्त्यादि टि (१ ३३ ) टि छ | 
(१४७९) से टि को एख होकर, "हे 


भीषयते बना ॥ 


र 
- 
॥ 
f 


nn) [a] [1 आका 


- परि० मिदचो$न्त्यात्‌ परः (१ 1१४६) 
सिनत्ति (काटता है) ` 


भिदिर, प्ववत्‌ सब सूत्र रूगकर, । 
भिदू तिपू , रुधादिभ्यः र्नम्‌ (२।१।७८) प्त्यय;, पय हि 

, शनम्‌ अन्त्य अच्‌ से परे हुआ, | 
भि श्नम्‌ दू तिप्‌ = भि न दू ति, खरि च (८।४।५४) से द बेर 
भिनत्‌ ति = भिनत्ति, बना । 


इसी प्रकार छिनत्ति (छेदता है) की सिद्धि भी जार 


rr] 


रुणद्धि (रोकता है) 
रुधि परेवत्‌ ही सब होकर ] 
रु श्नम्‌ धू ति = रुन धृ ति, अट कुप्व/ङ नुम्ब्यवा० CL | 
ण्‌ होकर, क्षे 

रुणध्‌ ति भषस्तथोधोंडघः (८1२४०) से तिप के १ 
रणधूधि कलां जश कशि (८४५२) से थक ६ 


` 
| 
; 


ए जिल 


पुथ्वति (वह छोड़ता दै) 


राप्‌ के स्थान में 'श' हुआ। | 


प्रथमोऽध्यायः ‘ ७९७ 


; चादीनाम्‌ (ॐ १।५९) से नुम आगम प्राप्त मि द्चोड- 
कई ति मात हे तथा अनुबन्ध छोप होकर, . 
झचअ तिर सुन्चति, नरचापदान्तस्य झलि (८३१२४) 
तह. अतुत्तारस् याये परसवर्णेः (०४५७) से परसवणे 
८ होकर, | 


| ति. बना॥ 
वन्दे मातरम्‌ (माता को नमस्कार करता हूँ) 


| 
| । 


बरे अभिवादनस्तुत्योः, भूवादयो ०(१।३।१) उपदेशे२ (१।३।३) तस्यलोफ 
द इदितो चुम्‌ घातोः (७१५८) से वदू घातु के इदित्‌ होने 
र से नुम्‌ आगम प्राप्त, मिदचोन्त्यात्‌ प्‌; . | 


eg ह > 


दि टि (११६३) त यी 

अतो गुणे (६।१।६४) से पररूप होकर : 
बना ॥ | 

` डानि, वनानि की सिद्धि परि० १।१।४१ में देखें ॥ यशांसि (बहुत 

वश) पयांसि ( बहुत से दूध) की सिद्धि में भी यशस्‌ पय 

41२ ' ` जेस्‌ आकर, कुण्डानि के समान ही नुम्‌ आगम प्राप्त हुआ | 

| पह दुम्‌ अन्त्य अच्‌ से परे होकर, यश नुम स्‌ जस्‌, पय नुम्‌. स्‌ 

1 । जस्‌ को शि ७।१।२० से होकर, तथा दीघ भी सान्तमहत 

होकर यशान्स्‌ इ, पयान्स्‌ इ, रहा । नश्चापदान्तत्य म 

न्‌? को अनुस्वार होकर, यशांसि पयांसि बन गया ॥ | 


s, hs {a 777 


जि सु, अत्यादयः क्रान्तादयर्थे द्वितीयया (वा? 
० (१२४६) हुषो घातुप्ा० ' 


७१८ परिशिष्टे 


रेअति . अथमानिदिष्टं० (१९४३) जेन पर 
` तिरै हुस्वो नपुंसके ग्राति० ¢ A भ्र र | 
अजन्त नपुंसक लिङ्ग 'ऐ' को ह हे ॥ | 

के तो हुस्व वर्ण होते नहीं उसे क्या पा 

इग्त्रस्वादेशे, परिभाषा सूत्र ने निणेय' र शर 

हस्वादेश करने में इक्‌ हुस हो, ऽत | 

से फो? को इ' होकर एवेवत्‌ सु आया, | 

अतिरि सु स्वमोनंपुंसकात्‌ (५१२३) प्रत्यय तु (॥॥ | 
ह बना । - पन 
इसी प्रकार नावम . अतिक्रान्तं यत: क्लम = $ 
कुछ ने नौका विहार. की अति-कर दी है) कात य | 
को 'उ? हस्व स्थानेऽन्त० (१।१।४६) लगकर पृवेबत्‌ हुआ है| | | 


क नी 
| 
प्‌ 


० 
तिन ड 0, — 
|| 


परि" षष्टी स्यानेयोगा (११४) | न | 


सूत्र प्रयोजन--भविता (होने बाला) यहाँ र शेप 
तूच्‌ को मानकर “अस? घातु को त्रस्ते: (२११ 1 
होता है। ‘अस्तेः? षष्ठी विभक्ति के एकवचन का है 
सम्बन्ध सामान्य “का, के, की, होता हैं, पर त 
सू होता है” ऐसा कहने से कुछ :पता नहीं ५ 
 काभू”क्याहे। अर्थात्‌ यहाँ अनियतयोगा॥ | 

` नही) षष्ठी है, सो यहाँ पढी स्थानेयोगा परिमा ह 


.. पट्टी हो गई तंब, असतभूःका अर्थ हो, गया 
_ आदेश होता है, आधधातुक विषय मै” यही 
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% ~ 
>>>“. री ९, 
९ ili | 
> क़ श्र क 
कै “/। ** 
१) नी 


i ] | ` प्रथमोऽध्यायः ७१६ 
| भविता . 
॥ ६1१ ११ 


|| मूवादयो? (१३1१) र्धथातुके (२०३५) शततम 
। ष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८) से अस्‌ के स्थान में आधे 
ह. घातुक का विषय आगे उपस्थित होगा ऐसा मानकर, भू 
| आदेश प्राप्त हुआ, पर यह भू अस्‌ के कहा पर हो, इसका 
| निर्णय अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (११५४) ने किया, कि सबके 
|  स्थानमेंहो, | 
|! अब यह भू तो धातु नहीं, यहद तो आदेश दै, सो धातो 
2 ॥॥ (३१६१) के अधिकार में कहे प्रत्यय कसे हाँ? तब 
गभ स्थानिवदादेशो ऽनल्विधौ (१॥१॥५५) ढगा, इससे स्थानिवत्‌ 
होकर “भू? आदेश “अस्‌? के समान ही धातु माना गया, 
तो खुलतचो (२।१।१३३) प्रत्ययः, पररच से तृच प्रत्यय 
[दूच्‌-त्‌ हुआ, आधधातुकस्ये ( ७२३५ ) से इट्‌ आगम होकर, 
हसू शेष सिद्धि परि० ११२ के भविता के समान जान॥ 
ता बना। 


| इसी प्रकार भवितम्‌ (होने के लिये) यहाँ भी पूर्ववत्‌ ही सब होकर... 
कतके तृमुन्‌ (३।३।६५८) सं तुझुन्‌ प्रत्यय होकर, भू इट तुसुन्‌ = i 
॥३ तुम्‌ सु' रहा। इन्मेजन्तः (११३८) से तुसुन्‌ की अव्यय संज्ञा ५ 
 §का लुक्‌ होकर भवितुम्‌ बन, गया। भवितव्यम्‌ भै सी पववत | अ 
यै को भू आदेश द्ोकर, तव्यत्तव्यानीयरः (३१९६) से तव्य प्रत्यय | 
| है, पश्चात्‌ सु को अतोऽम्‌ (७।१।२४) से अम्‌ होकर भवितव्यम्‌ , 


3 
ना 
| 
$) 


a 


si चाहि ) की सिद्धि जान! जळ 
| क प्रकार नुवो बत्रिः (२७५३) में ब्रुबः, में अनियतयोगा 8 

। सो स्थानेयोगा षष्ठी प्रकृत सूत्र से हो गई तब “ब्रह्म केस्थान | 
चर हो, आधेघातुक विषय में” ऐसा अर्थ होनेसे बर | 
| पूवेषत्‌ वक्ता (बोलने वाळा) वचुम्‌ (बोलने बु के 


* ७२० परिशिष्टे | 
इकः में स्थानेयोगा षष्ठी होर, दधि त | 
यहाँ 'इ' के स्थान में “य्‌' मधु+ अत्र = मध्वत्र हइ | 


॥ 
ट 


पितृ+अथंम्‌ स पित्रथम्‌ यहाँ “ऋ के स्थान में ५7. ऐक 
लाकृतिः यहाँ लु? के! स्थान में लए हो जाता है॥ 0 । 


० क 
1000 गरिन्छ 
PER] 


परि° स्थानेऽन्तरतमः (१) १४९ | 
सूत्र ग्रयोजन--जहाँ एक ही स्थानी (जिसके त्याग + 


के स्थान में कई आदेश प्राप्त हों, वहाँ कौन सा आदेश स ह | 
हो इसका निणय प्रकृत सूत्र करता है, कि स्थान में सला, 
मिळता जुळता आदेश दो। यह'समानता ४ प्रका बे) 


स्थानकृत, (२) अथेकृत, (३) गुणकृत, (४) प्रमाणकृत॥ 


(१) स्थानकतांडन्तर्ये--दण्डभ-अग्रम्‌ = दरहा, दिन 
इम्‌, भानु+उद्यः = भानूदयः, यहाँसबेत्र अक; तवणे | 
सं दीघ एकादेश प्राप्त होने पर, आ, $, ऊ आरि में से कई शी 
दीघ हो सकता था, पर स्थानेऽन्तरतमः ने बताया कि लागत. 
मिळता जुळता दीर्ध हो, सो अ को आ, इ कोई, और 3१ 

मिळता जुळता दीर्घ हुआ ॥ | | | 
अभवताम्‌ (वे दोनों ह) | 


अथेकृतान्तर्ये 0 
भू पूववत्‌ सब सूत्र लगकर, अनधतने तद ॥ 


भट पूवेबत्‌ लादेश तस्‌ तथा अङ्ग संश होर 2 "| 
 भूतस्‌ (६४७१) आद्यन्त टकितौ (११४५) ४ | 
अट्‌ भू तस्‌ तिङ्शित्‌ सावर (३४११३) क i 
अद्‌ भू शप्‌ तस्‌ , पूवेवत्‌ ७२।८४ से गुण तथां Sl 
> ढगकर, | टे 
अ भष अतस्‌ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (२१४ 

. आवि आदेश प्राप्त हुये, सो कीन 
अर्थक्कत आन्तरे से जिस अथ 
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र ' ` `जसीअर्थ का बोध कराने वाळा आदेश प्राप्त कराया, 


क| त्‌ यहाँ तस्‌' प्रथमपुरुष द्विवचन का बोधक है सो 
| प्रथम पुरुष द्विवचन का बोधक 'ताम! आदेश भी हो 
॥ 1: गया, तो, 
॥बताम बना॥ 


वातण्ड्ययुवतिः (बतण्ड व्यक्ति विशेष की युवती पुत्री) 


चासौ युवतिग्थ-- 
ङस्‌ अथवद्घा० (१२४५) इत्यादि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर 
` समर्थानां अथमाद्वा (४१८२) तस्यापत्यम्‌ (४१५९२) 
वतण्डाच (४।१।१०८) ग्रत्ययः, परश्च से वतण्डका जो 
स्री अपत्य, (अर्थात्‌ पुत्री) इस अथ में यञ्‌ प्रत्यय आया । 
इस्‌ यञ्‌, कत्तद्धित० (१।२।४६) सुपो घातुप्राति० (२४७१) 
यञ्‌ लुक श्रियाम्‌ (४।१।१०६) ख्रियाम्‌ (४१३) 
शाङ्गेरवाचयनो डीन्‌ (४।१।७३) प्रत्ययः, परश्च, 
हैन्‌ इ, यचि मम्‌ (१।४।१८) भस्य (६।४।१३९) यस्येति च 
(१४१४८) 
है ०वतण्डी, बना । 


| वतण्डी शब्द का युवति शब्द के साथ कर्मधारय समास किया तो दु 
| उ युषति सु, पोटायुवतिस्तोककातिपय> (२१६४) कृत्तद्वितळ इषो 
| _ पाएुग्रातिo (२४७?) 
ली वि अब पंवत्कमंवारयजातायदेायेषुः (६।३।४०) से वतण्डी 


सयानेऽन्तरतमः छगाकर अर्थकृत- आन्तये से जिस प्रकार ह 
भतण्डी अपत्य अर्थ का बोधक है, उसी प्रकार पुंवद्धाव 

| भी, अपत्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को 
` इभा, अपत्य अर्थे का बोधक “वातएब्य” शब्द है. 


"र परिशिष्टे ' 


बातण्ड्ययुवति पूबेबत “सु आकर एवं दिस ल | | 
वातण्ड्ययुवतिः बना ॥ न, | | 
(३) गुणकृतान्तर्ये--भाग: यागः त्यागः चहँ ५ | 


परे रहते भज्‌ यज्‌ त्यज्‌ इन धातुओं के 'ज मे 
(७३५२) से कु = कवर्गादेश करन गे तो ह t 
कौन अक्षर हो ? तो स्थानेऽन्तरतमः ने -बताया डि का | 
जुळता ही आदेश हो, सो यहाँ. गुणकृत आन्तये से दि 
अल्पप्राण (देखो वर्णो० ६२, एकेऽल्पप्राणा इतर महा 
शुणवाळा (देखो वर्णों० ६३ वर्गाणाम्‌०) है, उसी प्रश्न कर 
घोष गुणवाला ग? हो गया। अन्य क्‌ घ्‌ आदि वर्ण हीह 
उनके साथ 'ज के पूरे पूरे गुण नहीं मिलते थे १! पेक्ष! 
था, घोष नहीं था “घ? केवळ घोष था अल्पप्राण नही ब १ 
के साथ गू का ही गुण अत्यन्त मिल रहा था, सो कद 
सिद्धि परि० १११ में देखँ॥। २ | 


eS hurr) 


(४) अमा णाङतान्तये-प्रमाणकृत आन्तर्यं का अभिर 
जहाँ जिस प्रमाण बाळा (एकमात्रिक, द्विमात्रिक आरि) ५ 
वहाँ उसी प्रमाणवाळा आदेश भी हो। यथा अशुभे ब 
प्रमाण वाले अकार के स्थान में एकमात्रिक ही उशी | 


होकर अमुष्मै बना, तथा अमूभ्याम्‌ यहाँ दविमातरि आश 
त्रिक ही ऊकारं होकर अमूभ्याम्‌ बना दै! . | | 


अप्नुष्मे (अमुक व्यक्ति के sR | 
७ २ re बे जा 
अद्‌ ङ के सर्वनाम्न: स्मै (७११४) सर्वादी ९ | 


अद्‌ स्मै . अदसो5सेदाद दो मः (४4६) से ६ की 
| त 


डे 


~ 


'वणस्य० (१९६८) से उकार के ` ल 
. भी अहण होकर अकार के स्था 
तीनों प्रकार के उ! पाये, तब त्याग 
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क्रिया कि अकार के स्थान में सदृशतम उबणं हो, यहाँ 
` अकार के साथ उवणं का स्थान अथ, एवं गुणकृत तो 
| सहशता है नहीं, सो प्रमाणकृत सादृश्य को लेकर एक- 
|  'प्रात्रिक अकार को. एकमात्रिक हुस्व 'उ' हो गया । 
: ग्रादेशप्रत्यययोः (८३।५६) से षत्व होकर, 
फ बना ॥ | 

श्रम्याग--यद्दाँ भी पूवेवत्‌ सब होकर “अद + भ्याम! रहा। सुपि 
४३१०२) से दीघे होकर 'अदाभ्याम्‌' रहा |. अब यहाँ जब पूर्ववत्‌ 
को उबणे होने लगा तो हुस्व, 'दीघे, प्लुत में कौन सा 'उ' हो 


[सन्देह होने पर प्रकृत सूत्र ने प्रमाणकृत आन्तर्यं से दीर्घ आ के 
में दोघे 'ऊ' आदेश कर दिया तो अमूभ्याम्‌ बन गया॥ 


परि० उरण्‌ रपरः (१।१।५०) 


|| 
क: हारकः, कर्ता, हर्ता की सिद्धि परि? १११,२ में देखं। वहाँ 
"मकर उरण्‌ रपरः की आवश्यकता सममाई है ॥ 


किरति (बिखेरता है) | 3 
रपे पूववत्‌ सब सुत्र लगकर, : डा र 
पीप एदादिम्यः शः.(३।१।७७) प्रत्यय पररृच, ५1० र ति 
| 5१ अ ति, पूर्ववत्‌ अज्ञ संज्ञा होकर ऋत इदातो:(७११००) 

ऋकारान्त अद्ध को इकारादेश पाया, उर्फ रे «४ ८ 
भ री चकार को अण (इ) दो रहा दै पर 9 


| ~ किरति, बन गया । | र 
"भर ग्‌ निगरणे धातु से ग्रिरति (निगलता है) बनेगा ॥ _ | 


५३ CB 
CES 


| 
है 
| 
। 


xh 
) शि 
॥ [0 


| 
। | ; - 
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~ 


मातुरः (द्वयोः मात्रोरपत्यम्‌ , दो माता 


द्वि ओस्‌. मातृ ओस , तबितायोत्तर० (२१५७) ३ ` । 
द्विमाता (२१७१) तस्यापत्यम्‌ (४१९२) बरत ^| 
(४।१।११५) से अपत्य अथ में अण र | 
उकारादेश प्राप्त हुआ, भ्लोन्स (00 
४? को उकारादेश प्राप्त हुआ, अव रए 
होकर, 
द्विमातुर_ अ तद्धितेष्वचामादेः ( ७२।११७) वृद, रन 
दुंमातुर सु पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर, | 
इमातुर बना ॥ 


इसी प्रकार तिसुणां मातृणामपत्य॑ त्रेमातुर; (तीन गने 
भी बनेगा ॥ | 


परि० अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) | 
ययोः (द्य लोक) 
द्वि पूववत्‌ सब सूत्र छगकर, | 


दिव सु दिव ओत्‌ (५१।८४) से दिव. शब्द ४ 
' प्राप्त हुआ, .तब अलोऽन्त्यस्य स 


आओ हुआ, र्वा 
दि औसु इको यणचि (६१७४) तथा $ 
| होकर, 
द्यो सु = द्यौः, बना । 
[ सः (बह) 


तदू ॒ गचत संब सूत्र लगकर, _ उल 
तद सु लदादीनाम; (७ २११०२) अलो अ. 
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| पद « 
|. तदोः सावनन्त्ययोः (२१०६) 
1°. तो गुणे (६।१।६४) अदेङ गुणः (१।१।२) 
पूर्ववत्‌ रुत्व विसजेनीय होकर, ` 
“बना ॥ 


॥ ५1] गणिः (पन्चभिर्गोणीभिः करीत: = पाँच गोणियों से खरीदा हुआ) 


(ज्र मिस गोणी भिस्‌ , तद्िता्थोत्तरपदसमाहरे च (२।१।५०) छत्त 
|® द्वित० (१२९४६) सुपो घातुप्रातिपदि० (२।४।७१) 
गोणी नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) 
रोणी तेन क्रीतम्‌ (५।१।३६) आहोदगोपुच्छ्संर्या० (५।१।१६) 
लोणी ठक्‌, सङ्ख्यापूवों द्विगुः (२१५१) अन्यद्धपूर्वद्विगोलुग- 
Pt संज्ञायाम्‌ (५।१।२८) से प्रत्यय का लुक होकर, | 
| ख्रगोणो लुक्तद्धितलुकि (१२४६) से तद्धित प्रत्यय ठक्‌ के लुक्‌ 
। होने पर स्त्री प्रत्यय 'गोणी' के 'ई” का लुक पाया, पर 
| । इद्‌ गोण्याः (१।२।५५) ने कहा कि गोणी के स्त्री प्रत्यय का 
` जलुकून होकर, इकारादेश हो, अब यह “इकार कहा पर 
हो, इसका निर्णय अलोऽन्त्यस्य ने किया कि अन्तिम. 
| अल्‌ को हो, 
ग प्रण इ सु, पूर्नषत्‌ सु आकर विसर्जनीय होकर 
* बना ॥ 


| 


| परि० डिच्च (१।१।५२) ला 
| भेता नेता की सिद्धि परि० १९२ में दिखा आये हैं । यहाँ लि | 
| प्रयोजन है कि, अनेकाल होते हुए भी अनङ अन्य अळ्चेत्‌ | 
|, गि के स्थान में होता है, ११५४ से सबके स्थान में नदी | 


ज्ञ मातापितरो (माता च पिता च =माता और पिता)... 
ष पितृ सु, चाथ द्वन्द्व (२२२६) छत्तद्वित० सुपो धातु? प्र व हि 
१ यान ऋतो इन्द्रे (१२३) से उत्तरपद परे रहते . 


फक 
| 
ह) 


७२६ न परिरिषे १ 
आनड्‌ आदेश मातृ शब्द को || 
ङित्‌ होने से अन्तिम अछ्‌ को हो | 

 आदेशह्दोकर . | 

मात्‌ आनङ्‌ पितृ = मातान्‌पितु, नलोप: प्रा 

मातापितु औ पूर्वत्‌ अङ्ग संज्ञा तथ उना | 

सगेनामस्थान संज्ञा होक 
(७२।११०) से ऋकारान्त 


को ती 
उरररपर: (१।१।५०) अदेङ्‌ ग 
मातापितर, ओ = मातापितरौ, बना || “7 (११ भ 


इसी प्रकार होता च पोता च होतापोतारौ 
दोनों ऋत्वि विशेष की संज्ञा हैं) की सिद्धि fs ॥. १ 


१ 
(i 


` प्रि० आदेः परस्य (११५३ | 
आसीनः (बैठा हुआ] | 


आस मूवादयो०(१।३।१)घातो :(३।१।६१)चमने (| 

आस्‌ ळर अनुदात्तव्त आत्मनेपदम (१११२) से भा 

दात्तेत्‌ होने से, आत्मनेपद संज्ञक हो प्र था 

सो तडङानावात्नेपदम्‌ ( १४९९) से भ 

शानच? आदेश लटः शतृद्यावचापपर ह | 

(२।२।१२४) से छट के स्थान में हुआ, १६ 

आस्‌ शानच्‌ तिङ शित्‌ सारनधातकम्‌ (३४११३) र 

प्रत्ययः, परश्च 

. आस शप्‌ शानच्‌ , अदिप्रमतिम्यः शप (२/४५१ पे | 
हो गया १ 

आस्‌ शानच्‌ = आन, अब यहाँ इंदासः ( ७२८ (1 
आदेश प्राप्त हुआ, तब तरम दुत | । 

ने कहा कि “पञ्चमीनि र 

ईदासः में आसः में पञ्चमी विभक्ति: 

आन को ईत प्राप्त हुआ, फिर मी पै 
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को हो या कहाँ हो ? इसका निर्णय कृत सूत्र आदेः परस्य 
ने किया कि पर = उत्तर को कहा हुआ कार्य उसके आदि 
र अक्षर को हो, तब आन के आदि आ को “६ होकर 

ईन पूर्ववत्‌ कृत्तद्धित० (१२९४६) आदि ळाकर, 


सु आसीनः, बना ॥ 


५१) 
(iy 


अबब 


ग्र! र 


१ 


द्वीपम्‌ (द्विगंता आपो यस्मिन्‌ = जिसमें दोनों ओर पानी दो) 


बौ अप जस्‌, ग्रनेक्रमन्यपदार्थे (२।२।२४) कृत्तद्वित० सुपो धातु? 
छिप समासान्ताः (५।४।६८) ऋ रच्यूपथामानक्षे ( ५४०४) - 
| * से समासान्त 'अ' प्रत्यय हुआ, | ङ 
[प्प्‌ द्वयन्तरुपसगेम्यो 5प ईत (६।२।९५) से ईत्‌ - आदेश प्राप्त 
Ff हुआ, सो पूर्ववत्‌ द्वि से उत्तर अप को कहाँ पर ईत्‌ हो! 
इसका निर्णय आदेः परस्य ने किया कि अप के आदिं 
अक्षर को हो, तब ईत्‌ होकर 

अकः सवणा दीघे: (६।१।९७) से दीघ तथा पूवबत्‌ सु आकर 
अतोऽम्‌ (७१२४) अमि पूर्वः (६११०३) | 


इस प्रकार अन्तगेता आपो यस्मिन्‌ = अन्तरीपम्‌ (जिसमें पानौ 
"र पक चला गया है) सङ्गता आपो यस्मिन्‌ =सर्मीपम. (जहाँ पानी 
जु पा है) की सिद्धि भी जान ॥ क 


परि० अनेकारिशित्‌ सवेस्य (१।१।५४) 


ता माकर भवितव्यम्‌ की सिद्धि परि ११४5 में देखी. 
||, शर) से हुआ 'भू? आदेश अनेकाल होने से सारे 
| ऱ्य शेता हे यही इस सूत्र का प्रयोजन है ॥ oe 


“ ७२८ | परिशिष्टे 


पे १ 

| . 40 (सब पुरुषों के दार) 
पुरुष पूषवत्‌ सब सूत्र छगकर, | 
पुरुष भिस्‌ यस्मात्‌ ग्रत्ययाविधि० (११ 
त ता 1 से मिस छै ही 
अनकाल्रित्‌ सवस्य (११९४) से सारै ॥ 
में ऐस हो गया । ) पे सो प 

पुरुष ऐस्‌ वृब्धिरेचि (६ १॥८५) से वृद्धि 
पुरुषेस्‌ पूबेबत्‌ बिसजेनीय होकर, ज 
पुरुषः बना॥ | 
_ कुएडानि वनानि की सिद्धि परिः ११४१ में पेत द | 
० 11252 | 
शिः (७ १२०) से “शि? आदेश शित होने से, परकृत तो | 
शस्‌ के स्थान में होता है, यही प्रयोजन है |. | 


याक ॥ | [७] ॥ ॥ ——. 


परि० स्थानिवदादेशो ° (१।१ ९) 


भविता, भवितुम , भवितव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम्‌, पना 
सिद्धियां परि० ११४८ में दिखाई जा चुकी हैं। रा 
यहाँ यह है, कि अस्‌ घातु को हुआ भू आदेश (अतः ९ 
स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ अस्‌ के समान ही धातुबत माना जग 
रहे कि अस्‌ के स्थान में हुआ “भू? घातुपाठ में पढे हुए परी 
से प्रयक है । अब इस “भू” के घाठुवत्‌ माने जाने सेब 
हुये प्रत्यय, जिस प्रकार धातु होने से “अस्‌ ३१ 


~ 


उसी प्रकार “भू? से भी आ सकते हैं, यही प्रयोजन म 
इस भकार भू से तच तुसुन्‌ आदि प्रत्यय होकर परि? ॥॥४ | 


सिद्धियाँ हुई । यही प्रक्रिया वक्ता, वक्तुम्‌ में जा। । 


०८ 


पण कख प 


ला केन (सि ह 
|. अङ्ग का आदेश अङ्गवत्‌-- 
। ___ पूषवत्‌ सब सूत्र लाकर, 
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। 1 | प्रथमोऽध्यायः . ५५३९ 


i) 
। | यस्मात्‌ प्र्ययविधिस्त० (१४१३) अङ्गस्य (६।४।१) किम; 
म =; (७२१०३) से किम्‌ अङ्ग को 'क' आदेश हुआ, 
7 अब यहाँ क की अङ्ग संज्ञा करके टाडसिड्सामिनात्स्याः + 


" (७११२) से अदन्त अङ्ग से उत्तर टा? को इन' आदेश 
._- करना है, पर यहाँ टा प्रत्यय की विधि तो 'किम! शब्द से 
हुई है, सो उसी की अङ्ग संज्ञा होगी 'क' की तो हो नहीं 
सकती, तब स्थानिवदादेशः०ने कहा कि स्थानिवत्‌ हो जाय! 
सो किम्‌ अङ्ग का आदेश 'क', अङ्गवत्‌ माना गया तो टा 
को इन आदेश पवेबत्‌ हो गया । अनेकालू० (१।१।५४) 
आद गुण: (६।१।६४) अदेछ गुण: (११२) 

बना ॥ 


`सी प्रकार काभ्यां, कै: यहाँ भी पूर्ववत्‌ स्थानिवत्‌ कार्य समझें। शेष 
की सिद्धि परि? १।१।२० के आभ्यां के समान, तथा कैः की सिद्धि 
११।१।१४ के पुरुषः के समान जाने।। 


| 


| 


Ce पपा त 


भ्रकृत्य (अच्छी प्रकार करके) 

॥ इत्‌ का आदेश कृत्‌वत्‌-- 

) अव्यय का आदेश अव्ययवत्‌ 

प्लवत सब सुत्र छग॒कर, 
तीः (२।१।९१) समानकतृकयो: पूर्वकाले (३।४।२१) 

"नार्‍या, कुगतिप्रादयः (२२१८) से कृत्वा, तथां अका 
समास हो गया । ‘2 
पमासेऽनञ्‌ पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७१।३७) से क्स्वा के स्थान . कर, 

स्यप आदेश प्राप्त हुआ, षष्टी स्थानेयोगा (११४८) | 

> ये, अब हृस्वस्य पिति कृति तक (६१६९) से हुन क ` 
को पितू कत्‌ परे रहते तुक्‌ आगम पाया, पर यहाँ ल्यप 
है, पर कृत्‌ नहीं है, क्योंकि धातु के अधिकार | 
२४११७ तक कहे प्रत्यय ही कदतिङ्‌ (३१९३) से इत्‌ 
अशक होते हैं, सो 'क्त्वाः कृत्‌ था, पर ल्यप_ नहीं है, 


| 


NE परिशिष्टः | 


तब प्रकृत सूत्र से "क्त्वा कृत | 

बत्‌ होकर कृतूवत्‌ माना गया तो रात 

से हो गया। आधन्तौ टको (१ मो १॥॥ 

प्रक तुकू य पुनः i स्थानिवत्‌ से ल्यप को के | 
समा० (१।२।४६) से प्रातिपदि = “ए 

सु आ गया, ह. पस म 

प्रकृत्य सु अब यहाँ पुनः “कच्या? अव्यय का रो ॥| 
स्थानिवदादेशः० से माना जाकर 'यप दे ३ | 
क्लातोसुन्कहुनः (१।१।३६) से मानी गयी क| 

(२॥४(८२) से सुका लुक न गया। इस प र ५ 

` प्रकषत्य कृत्‌ दोनों का यह उदाहरण है। | 


` इसी प्रकार अह्ृत्य (अच्छी प्रकार दरण करके) की पिटर 


दाधिकम्‌ (दभन संसृतम्‌ = दही में संतत नि 


(५) तद्धित का आदेश तद्धितवत्‌-- 


दृधि कि पूर्बबत्‌ सब होकर, समर्थाना प्रथमाद्रा (710 | 
(४२११७) संस्कतं मत्ताः (१२१५) पि 
दधि ङि ठक्‌ , छत्तद्धितत्तमा० (१।२।४६) सुमो शतआ | 


: न्य ठ्स्येक ७ ती है| | 

दधि ठक्‌ ठ, पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, उवे (११ व | 
: इक आदेश होकर, 1 खत पीर 

द्धि इक अब यहाँ किति च (७२११८) से व | 


' (४१७६) से तद्धित था, पर छ हत ॥। 
तब स्थानिवदादेशः० से स्थानिवत * क 
8 - वत्‌ माना गया, सो वृद्धि हो गई | | गी A य | 
दाधि इक यचि मम्‌ (१।४।१८) मस्य CU 
दाधू इक = दाधिक, पूवेवत्‌ 'सु' आकर, शत | हट 
अमू हः 


` अमू हो ग्या | 
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वि १) 
वम 


(i. 


प्रथमो5ध्याय: ७३१ 


या दना। 
हीय: यहाँ भी छ के स्थान में हुआ 'ईय' स्थानिवत्‌ होकर तद्धित 
वा है, सो १।२।४६ से तद्धितान्त मानकर प्रातिपदिके संज्ञा हद 
०३ | परी सिद्धि परि० १।१।१ सें देख ॥ 


क खामममापिताक 


अद्यतनम्‌ (आज का) 


i 

॥ अर्थपद्घाठुर० (१२४०) ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४११) 

'  सारयंविरंप्राह्ेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट युट्बलो ०. (४।३।२३) से 

। प्रत्यय तथा तुट्‌ का आगम हुआ। 

तुट्‌ ्यु पवेषत्‌ अनुबन्ध छोप तथा अङ्ग संज्ञा होकर, युवोरनाको 

[त्यु (७११) से यु को अन आदेश हुआ। | 

अन पूर्ववत्‌ अन' को स्थानिवत्‌ करके 'यु' के समान तद्धित: 
साना गया, तो १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, ५ 

पूवेबत्‌ सु आकर एवं सु को अम्‌ होकर, 

बन गया ॥ 


| 
F 


i 
FF 


| पुरुषाय (एक पुरुष के लिये) 
| [का आदेश सुपूवत- 
| | पूवेषत्‌ सब सत्र लगकर, 

इयः (७११३) षष्ठी स्थानेयोगा (११४८) २ 
` एत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, सुपि च (७३।१०२) से यनादि .. 

रहते दीघं प्राप्त हुआ, पर यहाँ ङे तो सुपथा प | 

य' सुप्‌ नहीं था, सो स्थानिवदादेशः० से स्थानिबत्‌ होकर कः 
सुपका आदेश सुपूवत्‌ माना गया, तब दीघ दोक, | 
चेन गया ॥ | 


| अङुरुताम्‌ (इन दोनों ने किया) 
(७) तिक का आदेश तिङवत्‌ 


डुक्रम्‌ मूवादयो२ धातोः (३।१९१) अनध्तने तह... 
कु ठङः पूर्वत्‌ लङ लकार में सारे सूत्र ज्याम ५ 
अदू कृ शपू तसू , तनादिक्षव्भ्य उ: (३१७७) से प्रे | 
अ कु उ तस्‌ तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम (२।४।१०१) से प्रेत 
अ कृ उ ताम्‌ पूषवत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, तांग ( 
' उरण्रपरः (११५०) भ्रदेड.गुण; (॥॥॥ | 

अकर, उ ताम्‌ , अब यहाँ अत उत्सावंधातुके (१४१1 
परे रहते कर, के अ? को उकारादेश प्रज्ञा 

ताम? के तिङ्‌ या रित्‌ न होने से सा| 

नहीं है, तस्‌ तो तिङ होने से सावधातुक शत 

वदादेशः० से 'ताम्‌' स्थानिवत्‌ होकर म 

तिङ्बत्‌ माना गया, अतः सार्वधातुक से 

देश हो गया सो-- | 


अङुरूताम्‌ बन गया ॥ 


| 
ग्रामो वः स्वम्‌ (प्राम तुम्हारी समि 
_ (८) पद्‌ का आदेश पद्वत्‌-- 

प्रामो युष्माकं स्त्रम्‌ , बहुवचनस्य वस्नसौ (३१९ , १ 
मामो बस्‌ स्वम्‌ , अब यहाँ सतजुषो रः (८।२।६६) र ॥ । 
पर वस्‌ तो यहां सुबन्त न !' 
तो पद था, तंब स्थानिवर्दादेश/” सै 
होकर पद्‌ के समान माना 
पूर्ववत्‌ विसर्जनीय होक | 

मामो चः स्वम्‌ » नचा | र 
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E ` - प्रथमोऽध्यायः ७३३ 
| ड प्रकार आग्री नः स्वम्‌ (प्राम हमारी मिल्कियत है) में भी 
| के स्थान मेँ पूर्ववत्‌ "नसर आदेश, तथा स्थानिवत्‌. मानकर 
‘ni 
[वं हुये हे! कग 


क्ट EDD जाम 


५ |; YY लट मेँ | 

यहाँ अळः विधि = अळ्‌ से परे विधि में केसे स्थानिवत्‌ नहीं 
हाने के लिये द्यौः, पन्था:, सः की सिद्धि दिखाते हें । यद्यपि 
बा ीयवृत्ति का विषय है तथापि आगे अंचः परस्मिन्‌ पूवविधो 
Ma सूत्र समझने के लिये यह समझना आवश्यक है, अतः इन 


|प्रदशित करते हैं ॥ 


रे पन्थाः (एकमागी _ 
क पवत 'सु' विशक्ति आकर, 0... 
3 पयिमधसुच्चामात्‌ (१८५) अलोल्यत्य (११५१से ` 


। न _ गकार के स्थान में आकारादेश हुआ, | RR 
| * अब यदि यहाँ आश स्थानिवत्‌. होकर 'न' माना 
| पवत्‌ दी हल्ङचाब्म्यो० (११४६६) से सु का खोप ६ 
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७३४ परिशिष्टे 


ठगेगा, पर यहाँ अट विधि 

पूवेबत्‌ ही हो गया, और सु हे क 
पथिआ सु सुडनपुंसकस्य (१ १४२) 
पथ्‌ अ आ सु थोन्य: (५१८७) से थ्‌ को ५ ये 
पन्‍थ्‌ अ आ सु, अकः सवण दीष; (६ १६७) से है र्‌ 
पन्थ आ सू पूर्वत्‌ रुत्व विसर्जनीय होकर | 
पन्था बन गया ॥ 


ns कक 


सः (बह) 
तृतीय उदाहरण अळः विधि का 


तद्‌ पूर्ववत्‌ सु आकर, 

तद सु त्यदादीनामः (3२१०२) भ्रलोन्लल (॥॥॥ 

त असु अब यहाँ पूर्ववत्‌ ही ‘अः को स्थानिवत्‌ को 

` माना जावे तो हल्डयाब्य: (६।१।६६) से पु 

) पर यहाँ अलः विधि मानकर पग 

का निषेध हो गया, तब सु! का होप ख 

तअसु तदोः सः स्तावनन्त्ययोः (५२१०६) 
सअस तो गुणे (६१६४) से पररूप तया पेरी 

होकरे, . | 

सः बना ॥ 


६।१ 
(२) अलः विधिः = अल के स्थान में विधि, 


धुकामः (द्वि कामो यस्य स  युलोक में क 


(3०9 कत्तद्धिततमा० (१।२।४६) पष य | 
काम सु दिव उत्‌ (१११२७) अलोन्यस (द| 
दि उ काम सु, यहाँ यदि बकार के स्थान म पै | 
माना जावे, तो लोपो व्योवेलि 


प्रथमोऽध्यायः ७३५ 


| | पाता है, पर यहां 'व्यो में षष्ठी विभक्ति होने से अलः 
| बिघित्अल के स्थान में विधि है, सो स्थानिवत्‌ का 
|| नषेध अनल्तिषौ से हो गया, तब उकार का लोप नहीं 
| ` हुआ, और इको यरा (६1१७४) से यणादेश होकर, 

त पुर्ववत रुत्व विसजंनीय होकर, 

बन गया।। 


RE pn 


क इष्टः (कोन इष्ट है) 


(१) अलि (७१) विधिः= अछ को परे मानकर विधि, का उदाहरण 
पूर्ववत्‌ सु आकर, 
किमः कः (७२११०३) से किम्‌ को 'कः आदेश हुआ, 
पूवेवत्‌ स्‌ को रुत्व हो गया । 
इष्ट: की सिद्धि. हम परि० ११४४ में दिखा आये हैं। 
यहाँ स्थानिवत्‌ से इष्टः के (इ! को “य' माना गया, तो 
हश्‌ परे होने से हशि च (६।१।११>) से 'रू को 'उ' होने . 
ढगा, पर “हशि” भें सप्तमी विभक्ति होने से यहाँ अछि 
' विधि= अल को परे मानकर विधि हे, -अतः अनल्विधों 
से स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया, सो 'रुः को “३ नहीं 
| हुआ अब ह % 
“ भोभगोश्रघो अपूर्वस्य यो ऽशि (८३।१७) से र? को यू होकर. उ 
सापः शाकल्यस्य (८३१९) सेय्‌काळोपहोक [| 


202040 
८ FF $ 5 
बना ॥ ६ 
पज न> 
पि क 
हि PSS 
कड बलाम पक सन A न छि 


नु र (महत्‌ उरो यस्य, तेन = महान्‌ है छाती जिसकी उसके द्वारा) 
| / ३।१ कि 
दि विधिः = अल्‌ के कारंण विधि, का उदाहरण 
स ७२ अनेकमन्यपदाथे (२१२१२४) सुपो घाहुआ० (रोश७ 
आ 
हतः समानाषिकरणजातीययोः (११३१४४) २ ल 


. ७२६ परिशिष्टे या 
मह्‌ आ उरस्‌ (१।१।५१) पूववत्‌ स को 
“ महआउरः, उरः प्रभतिम्य के (५७ 2. से न ८ 
हुआ, भै 
मह आ उरः क, कत्तद्धाततमा० (१२४६) पूव 
मह्‌ आ उरः क टा, अक: सवण दीष: (६१९७) 
| सदा उरः क टा -मह्दोरः क टा, सोऽपदादौ (३३३) 
मद्दोरस्क टा पूववत्‌ अङ्ग संज्ञा | 
ह्‌ दा ज्ञ संज्ञा होकर, टाइम्स | 
महोरस्क इनं आद्‌ गुणाः (६।१।८४) से गुण एकारे छ | 
महोरस्केन 1 यदि विसजनीय. के स्थान में पी 
सकार स्थानिवत्‌ होकर, विसजेनीय गा ई| 
>अट कुप्वाङ नुम्ब्यवायेडपि (४२) सेल. 
हे, क्‍योंकि भाष्य वचन से अयोगवाह (सि 
भी प्रत्याहारों में आते हैं, सो अद्‌ प्रसाद 
के माने-जाने से णत्व पाया। पर यहाँ शि 
का व्यवधान मानकर णल विधि हे) ४१] | 
होने से अनल्विधौ से स्थानिवत्‌ श्न ला 5 
अर्थात्‌ 'स्‌? को विसर्जनीय नहीं माता | 
नहीं हुआ और इष्ट रूप “महोरस्केन! 
महोरस्केन बना। | 


इसी प्रकार व्यूढोरस्केन (चौड़ी दै छाती जिसकी, 
सिद्धि भी जानें॥ | ॥ 
यहाँ तक अळविधि के चारों प्रकार के उदाहरण 


) © नसन 


|» 


3 

ह 
{ 

~ 


f 


पडु अथंवदधातुर? (१२४५) | 
 _ तत्तरोति तदाचष्टे, (बाः २ 
प्रत्यय हुआ। ‘a 


प्रथमोऽध्यायः ७३७ 


णार्विषठवत्‌ आतिपदिकस्य (वा. ६४१५५) इस वात्तिक से 
` णके परे रहते इ्ठनवत्‌ काय, अर्थात्‌ जिस प्रकार इष्ठन्‌ 
के परे रहते टेः (६४१५०) से टि भाग का लोप होता 
है, उसी प्रकार यहाँ हो गया। 
अब यहाँ अत उपघायाः (७२११६) से णि को मानकर उपधा 
अकार 'प' के “अ को वृद्धि प्राप्त हुई, पर स्थानिवदादेशः० 
(११५६) से उकार जो लोप हुआ था, उसके स्थानिवत्‌ 
हो जाने से “अकार” उपधा में न होकर टकार हुआ, तो बृद्धि 
न हो सकी। पश्चात्‌ अनलिधो से अंलः (११) विधिः 
होने के कारण स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया, तो पुनः अकार 
के उपधा में होने से वृद्धि प्राप्त होकर "पाटयति? अनिष्ट 
रुप बनने लगा | तब अच; परस्मिन्‌ पूर्वविधौ सूत्र ने कहा 
कि यहाँ परनिमित्तक (णिच्‌ को मानकर) अच्‌ के स्थान में 
हुआ आदेश (उकार का लोप) है, तथा पूवको विधि 
(वृद्धि) करनी है, अतः यहाँ अनल्विधौ निषेध न ळाकर | 
स्थानिवत्‌ हो जाये” सो स्थानिवत्‌. हो जाने से पूवत ही : 
वृद्धि न न हो सकी। ˆ | ई 
पचाद्यन्ता घातवः (३३१३२) से 'पटि’ की धातु संज्ञा 
|. _ धोकर पूर्वत्‌ सब सूत्र छगकर शप्‌, तिप्‌ आये। | ८ 
दिप, सावंधातुकाधं० (५।३।८४) से शप्‌ को मानकर गुण हुआ, | 
अति एचोयवायावः (६।१।७) लगकर, i bare: 
शिते बना॥ क > अप आओ 


| ७०५ र छघु शब्द से ळघमाचष्टे लयात (छोटों को कहता हि 
“सिद्धि जाने॥ व bp ची र 


अवधीत्‌ (उसने मारा) टू 


हि गरयो० (१११) घातोः (३१९१) लुङ्‌ (२२११0 | 
पिह पि च (२४४३) से हन्‌ को "वध 
[ह शेष सारे कार्य परि० १।१।१ के अपर्ट 
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अ वघ इ सिच्‌ ह त्‌, आर्धधातुकं शेषः (२११ | 
आधंधाठुक संझा हुई । ईषे र ty 

(89४८) से बघ के 'घ' के झा त 

को मानकर हो गया। भके | 

अवधूइ स्‌ ई त्‌, अब यहाँ पर भी बत 
(७1२४७) से 'वघ' के अकार 2. क 

दादेशः० से अकार के स्थानिवत्‌ हो जो | 

नदीं रहा, सो वृद्धि अप्राप्त हो गई, पः ह 

होने से स्थानिवत्‌ का निषेध अन्तिषीरे च|. 

। प्रकृत सूत्र ने परनिमित्तक अजादेश हे 
(आधेघातुक को मानकर अकार लोप आदे ह| 

पूर्वेविधि (वृद्धि) करने में स्थानिवत पः छ 

. दिया, सो हळन्त अङ्ग न होने से वृद्धि हसं | 

शेष परि० ११३१ के अपठीत्‌ के सारमा 

अवधीत्‌ बन गया । नी 


श दना 


डे 


बहुखट्वकः (बहुत सी खाटे हैं जिस खार! 
| बह्व्यः खट्वाः यस्मिन्‌ प्रदेशे न, बी 


बह्वी जस्‌ खटवा जस्‌, अनेकमन्यपदथे र 
७१) खिया: पुंबदूभावित० (1१२० | 


0 र । | । "| 
बहुखट्वा शेषाद्विमाषा (५४११५४) पर्ययः ९ | 


+ १ 
रा FS 


बहुखट्वा कप्‌ श्रापोऽन्यतरस्याम्‌ (0४1 १०) २ ह: 
i होकर, । पक 
बहुखट्य क अब यहाँ बह्रोनअवदुचरपदमूसि शीर | ( 
का बहुत्व अभिधेय होने पर न ह हि 
प्रकार हस्वान्तेउन्त्यात्‌ पूवर (शर ३ 
पद्‌ में रहते अन्त्य से पूर्व को 
है, उसी प्रकार यहाँ भी खद 
अन्त्य से पूर्व 'ख' कें थ 
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| स्थानिवदादेरा:” से हस्त आदेश स्थानिवत्‌ होकर दीर्घ ही 
| माना गया, तब हुस्वान्त उत्तरपद न मिलने से अन्त्य 
| से पूर्व उदात्त न हो सका, प्रत्युत कपि पूव॑य्‌ (६।२।१७२) 
| से कप्‌ से पुर्षे 'ट्व' के 'अ' को उदात्त प्राप्त हुआ। 
श पुनः अलि विधि होने से अनल्विधौ से स्थानिवत.का 
॥ निषेध होकर, अन्त्य से पूर्वे 'ख' के 'अ' को उदात्त पाया, 
। तब अचः परस्मिन्‌ पूर्वोविधौ ने पुनः परनिमित्तक अजाः 
| देश (कप्‌ को मानकर हुस्व. हुआ था) को पूर्वे की विधि 
| (खः के अ को उदात्त करने में) स्थानिवत्‌ कर दिया, तब 
॥ बहोर्नब्‌वृर से नमूबत्‌ स्वर (अन्त्य से पूर्वे को उदात्त) 
नहीं हुआ, और कपि पृवंम्‌ से 'व” के “अः को उदात्त 
हो गया । र 
हक अचुदात्तं पदमेकवजंम्‌ (६।१।१५२) से अनुदा दोक 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६५) से उदात्त से उत्तर 
स्वरित हो गया । पूरवेवत्‌ स्त्रादूयुरपत्ति एवं रुत्व विसजनीय 
* होकर ० ५ पा 
: बना। 522 


परि० न पदानतद्विवैचन° (११५७ | 


हि ५ हु 
७ 


En निषेध करता है, पर वह्‌ निषेध 'बहुखट्वकः? में इसलिये 
ह दै किः “ स्रदषियलोपेए लोपाजादेशो न स्वाति 
र दोघं, तथा यलोप विधियों में लोप ल्पी भ्रजादेश । 
न श्र ही ९ अजादेश तो स्थानिवत्‌ होंगे ही, सो यहाँ र 
(1 टं मली है, अपितु ह्वस्व ग्रजादेश है, प्रतः न पदा त 


i परिशिष्टे . जी 
अस्‌ शप्‌ तस्‌ , अदित्यः रपः (२१८२) का | 
अस्‌ तस्‌ तिङ्शित्‌ सावे० (३७११३) पक ही 
_ तस॒ को क्षितूवत्‌ होकर, सो | 
सतस्‌ पूर्वत्‌ रुत्व विसर्जनीय होकर ` 
स्तः - बना । न | 
इसी प्रकार किम्‌ शब्द को “औँ विभक्ति के पे द] 
(७२१०३) से 'क' आदेश होकर 'कौ' रूप बना ३। । 
कौ स्तः अब यहाँ यदि “अस्‌? धातु के अकार बनके 
जाय, तो एचोयवायाव:(६१।७५)से को ३४) 
देश प्राप्त. हो जावे, सो मूलः ल्न 
इष्ट नहीं है,” तब आगे नली से खाता. 
अलि विधि मानकर हुआ, परन्तु इसके मै छ 
अचः परस्मिन्‌० (१।१।५६) सूत्र ने पुर तंत 
' करा दिया अतः फिर अनिष्ट रुप बनने झा. 
द्विवचत० से यहाँ पदान्त विधि (शुमा 
से कौ की पद संज्ञा की थी, सो ओं प] 
यहाँ पदान्त विधि है) होने के काए ४ 
निषेध हो गया, तो अच्‌_ परे न होने पे 
. हुआ सो जी 
कौस्तः हीबना॥ ह 
इसी प्रकार यौ स्तः (जो दो हैं) में भी समम! घ 
हैं) यानि सन्ति (जो हैं) में सन्ति के “अ का लै 
ति ; यणि (६ 
यदि वह स्थानिवत्‌ हो जाय तो इ कते 
यानि के “इ! को यणादेश होने लगे, पर पढ. | 
द णादेश नहीं ह 
स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने से यणादेशे "€ | 


4 | १ क्या 
र्य ५ = ष्या 


दृधि अत्र इको यण्चि (६१ e | 
क” ह सी महिनि क. it ative | | 


उ जोब IIs gti 5 बि 


DR, 


a 
4 


॥ | 
५ 

। 

| 

| 
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| क्षेद्वित्व पाया, पर स्थानिवदादेशः० से स्थानिवत्‌ होकर'य? 
| द माना गया, तो अनच्‌ परे न होने से द्वित्व नहीं हुआ, 
| पुनः अनल्विधों से अछि विधि मानकर स्थानिवत्‌ का निषेध 
| हो गया, तब पुनः द्विव पाया। तब अचः परस्मिन्‌० से 
| पुनः स्थानिवत्‌ हो गया, और हित्व की प्राप्ति नहीं हुई, 
| अन्त में न पदान्तद्विवचन० से द्विवचन विधि में स्थानि- 
|  वत्‌का निषेध हो गया, सो द्वित्व भी हो गया, 
कलां जश्‌ कशि (८1४५२) से घ्‌ को “दू? होकर, 
बना ॥। ` [ 


| 
! प्रकार मद्ध्वत्र (शहद यहाँ) में भी जानें। सुधीभिरुपास्यः = 
त्य: (विद्वानों के द्वारा उपासना के योग्य) में भी यही 


है ह 
i i 
| Fe 
[ आ यायावरः (घुमक्कड, खानाबदोश) प 


गुवादयो० (१।३।१) धातोरेकाचो हलादेः कियासमगिहारे . १ ५ 
पड़ (२।५।२२) प्रत्ययः, परश्च । न 2 
क डो: (१९६) एकाचो द्वे प्रथमस्य (१११) 
|. पोऽम्या्ः ( ३।१।४ ) हस्वः (७४।५९) 

` पार्पोकित: (७४८ 


गय "गाधन्ता धातवः 


दि कित्‌ डित्‌ 
3 


0 इज करणे, मूवादयो० (१।३।१) आदि दे 
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परस्मिन्‌० से परनिमित्त 
अतो लोप: से अकार छोप श पेण ३ 
में स्थानिवत्‌ प्राप्त करा द्या | 1 
चनवरे० से वरे विधि र 
तो आकार लोप नहीं हुआ। शचि | 
सब सूत्र ळकर, | 
यायावर; बना | | 
यह उदाहरण यलोप विधि का भी हो सकता है| | 
हरण के समान यहाँ घटा ले । >). 


ब 


कण्डूतिः (खाज, खुजली) 


यढोपविधि-- 


संज्ञायाम्‌ (३:३।१७४) प्रत्ययः पर, | 

' कण्डूय क्तिच्‌ आर्घधातुकं० (३।४।११४) आर्धधातुके (6६|| 

| (६१४४८) रि 

कण्ड्यूति यहाँ पर यदि अकार छोप स्थानिवत हे थी | 

: व्योव॑लि (६।१।६४) से यकार ढोप क 
यह है कि छोप हो जावे, तब 

चत्‌ निषेध, एवं अचः परस्िपु? 

अन्त में न पदान्तद्विवँचनवरेयलोए 

हो गया, तो यकार छोप हो गया। 

कण्डूति कत्तबित० (१२४३) सब पबती ` | 


` कण्डूतिः बन गया । 


चिकीपंक! (करने का इछ | 
स्वर विधि-- TF BR) (5 


lection. An eG 


स्वन i SS 2 या i ME, aa 
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प्रथमोऽध्यायः ५४३. 


लोप: (१३१६) घातोः कमैणः समानकतुकादिच्डायाँ वा 


` (३११७), प्रत्यय: परश्च, ` 


आधंबातुकं रोषः (२।४।११४) आर्घधातुकस्ये० (9२३५) से | 
इट. आगम प्राप्त हुआ पर एकाच उपदेशे० (७५२१०) से 
धातु के अनिट होने से निषेध दो गया । अब सावेघातुकार्ध० 
(७३८४) से गुण प्राप्त हुआ, पर इको झल (१२७) 
से मलादि सन्‌ के कितूवत्‌ दो जाने से क्क्लिति च 
(१।१।५) से निषेध हो गया । 


- अज्झनगमां सनि (६।४।१६) से दीघ होकर 


ऋत इद्धातोः (७॥१॥१००) उरण्रपरः (११५०) 
सन्यङोः (६।१।९) एकाचो द्वे ग्रथमस्य (६।१।१) 


प्रिस 
शि दिए स, पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) हलादिः शेषः (७४॥६०) 


क्रिस 
पोर ष 
| ` 

|. ँ 


1 
~~ इः 

| 5 
>” > 4 


"भप्त हुआ, पर पुनः अचरः परस्मित्‌२ से परनिमित्तक 


4 = > पै ६ ८ लन $ हु 200 
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कुहोश्चुः (४६२) स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४९) 
हृलि च (८।२।७७) श्रादेशप्रत्यययोः (८३५९) 


सनाद्यन्ताः (३।१।३२) घातोः (३१९१ खुल्तचो (३। . | 
१।१३३) प्रत्ययः, परश्च, ल्क 


i ेएयुल्‌ पूवेबतू अङ्ग संज्ञा होकर, युवोरनाकी (७)१॥१) 
र षे अक आधणातुके (६।४।४६) अतो लोप: (६।४।४८) विय 
| अक यहाँ 'ण्युल के खित्‌ होने से, लिति. (१११८७) से डिति | 


प्रत्यय, 'अक' के परे रहते, प्रत्यय से पूर्व 'की के ई' को | 
उदात्त पाया, परन्तु यदि अतो लोपः से किया हुआ अकार 

प स्थानिवत्‌ माना जावे, तो “अक प्रत्यय से पूर्वे षके अ 
को उदात्त होगा, अतः आगे श्रनल्विषौ से अछि बिधि | 
होने के कारण (लिति में सप्तमी होने से अछि विविद 
स्थानिवत्‌ निषेध हो गया, तो 'की के “इ” को उदात 


अजादेश पूर्वी की विधि में स्थानिवत्‌ माना गया, 
अन्त सें न पदान्तद्विवं चनवरेयलोपस्तर० ने कदा 
विधि सें स्थानिवत्‌ न दो, सो पूर्ववत्‌ 'की के « 


७४४ ` परिशिष्टे 
को उदात्त हो गया । अनुदातं । 
अत पडराचस्य स्वरित (८।४।६५) न 
चिकी पक ८७,111: (५ 
का एकश्च एव पूर्ववत्‌ पु! | 
चिकीषेकः बना | पं i प 
इसी प्रकार हृञ्‌ हरणे .घातु से. निहा 
इच्छुक) भी बनेगात .. 


ne एकसालमाककाइा 


शिण्ढि (विशेषित करे) 
सवणे विधि, अनुस्वारविधि 


शिष्लू . भूवादयो० (१।३।१) उपदेशेउजबु० (१११) त 

शिष्‌ लाटू च (२१३११६२) प्रत्यय, परश्च, | 

शिष्‌ छोट्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, मध्यम पुरुष बे सक 

. शिष्‌ सिप्‌, सिप आया। रुधादिभ्यः शनम्‌ (३१५) 
ऽन्त्यातपरः (१।१।४६) 

शि शनम्‌ ष्‌ सि, सेह्योपिच्च ( ३४८७ ) से "सि! को हि | 

उसको अपित्‌ भी माना गया. 

शिन ष्‌ हि अपित्‌ होने से सावंधातुकमश्ति (१२४)१६ 

बत्‌ माना गया, और ₹नसोरल्लोपः (६४ | 

. ` . सावधातुक परे रहते शनः के अ पधी | 
शिन्‌ष्दि हुकल्म्यो हेविः (१४१०१) से हि के ९४ | 
शिन्‌षृधि ष्टुना ष्टुः (४४४०) से षडु होक | 

शि न्‌ पूढि कलां जश्कशि (४१५२) स्वागत 
शिन्‌ड्‌ ढि करो सरि सब (८४६४) से is 

i परे रहते लोप हो गया, ट 

. शिवृढि अर्ब यहाँ पर न! को नश्चा हि | 
_____________ से मळू परे रहते अनुस्वार पा” पे 
छा लोप स्थानिवत्‌ द्वो जाव ` | | 
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अनुस्वार नहीं दो सकता, तब पूर्वत्‌ ही अनल्विषो से 

(अलि विधि होने से) स्थानिवत्‌ निषेध, तथा अचः 

परस्मिन्‌ से प्राप्त होकर अन्त में न पदान्तद्विवेचन- 

वरेयलोपस्वरसकर्णाचुस्वार० से स्थानिबत्त निषेध होने से 

+ अनुसार हो गया। 

|. अब पुनः इस अनुस्वार को अचुसारस्य ययि परसवणः 
" (८४५७) से यय्‌ परे रहते परसवर्ण पाया, पर यदि 

| दही इन! के 'अ! का लोप स्थानिवत्‌ हो जावे तो ययू 
| प्रत्याहार परे नहीं मिलेगा और परसवणे नहीं हो सकता, 

| तब पूर्वोक्त कम से अनल्विधौ, तथा अचः परस्मित्‌० छग- 

| कर अन्त में न पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वरसवणा० से 

| स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया, सो परसवण होकर, 


र्ग बना ॥ 


| झो प्रकार पिष्ल सञ्चूणेने धातु से पिण्डि (पीसो) भी समझें। ८ 
।रदाहरण अनुस्वार एवं सवर्ण दोनों विधियों के हो सकते थे, अतः 


| 1 ७ ७ द र 
षदो दिखा दिये हैं । ~ 
ग. oF _ तीना 
y किन अ न न 
त २ 


ह शिषन्ति (विशेषित करता है) _ 
अनुखारविधि- | ही. 
४ ` पूर्वत्‌ द्वी सव सूत्र छगकर, ९400 
प्‌ मि, पूवेचत्‌ ही इनम्‌ के अ का लोप हुआ झोडन्तः (७१२) - 
। १ (अन्ति यहाँ पर भी पूर्वत ही अकार लोप यदि स्थानिवत्‌ हों 
| जाय, वो नश्चापदान्तस्य कलि (८३२४) से मल परे 
| न होने से अनुस्वार नहीं प्राप्त होता, तब पुनः पूववत्‌ दी 
` अनल्विधौ, अचः परस्मिन्‌० रूगकर अन्त में प्रकृत 
` से अनुस्वार विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो : 
अचुस्वार हो गया। ` द क मन 
_  षचा। . 


७४६ ` परिगिष्टे 


दीघेविधि -- 


प्रतिदिवन्‌ अर्थवदधातु० (१२४५) पर | 

पूवव || 

प्रतिदिन टा र भस्‌ र १८) मस्य पी | 

४।१३४) से अन्नन्त भस भ 

का लोप हुआ। पि | 
प्रतिद्व्न्‌ आ अब यहाँ हलि च (८ ।२।७७) से वका है ३; 


| 
को हलू परे रहते दोघे होने त्मा, प नो । 


स्थानिवत्‌ हो जाने से हल परे नही LAN 


प्राप्त हो सका, पुनः अनल्तिषौ से खया LN 
अचः परस्मिन्‌० से स्थानिवत्‌ की प्रि हनः 


वचनवरेयलोपस्वरसवर्खाबुखारदीष» से § | 
स्थानिवत्‌ , का निषेध हो गया, सो इप ह| 


| 
॥ 
| 


से दीर्घ हो गया। | 
प्रतिदीव्न्‌ आ = प्रतिदीव्ना, बना । EE: 
इसी प्रकार चतुर्थी के 'डेर विभक्ति में ग्रतिदीन बी पि | 


सग्धिः (समान भोजन) 


डु 


ह सादु भूवादयो ० बहुल छन्दासि (राश) शती | 

पस्छ स्थानिवदादेश:० से घस्ल स्थानिव ग” 4; 

चत्‌ होने से धातु के अधिकार मे. | 

ट (३।३।६४) से क्तिन्‌ प्रयय हुआ। | 

घस्दु क्तिन्‌= घस्‌ ति, घसिमसोहलि च (100 | 

. उपधा (१।१।६४) से उपघा का ल 

घसति फलो झलि (८२२६) से सकर ली 

धूति अष्सथोर्धोडपः (८।२।४०) . 
 धझूधि अब यहाँ कलां जश्सशि ( 

ल प्राप्त हे, पर घातिभसो० से 
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[निवत्‌ हो जाय तो झश्‌ परे न मिलने से जश्त्व नहीं 
हो सकता, तब पूर्ववत्‌ ही अनल्विधौ एवं अचः परस्मिन्‌० 
छुगकर न पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णाचस्वारदीषंजश्‌श . 
से स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया, तो झशू परे मिल जाने 
से जश्त्व हो गया । 


सु आकर, समाना चासौ ग्थिः ऐसा विग्रह करके 


ना सुग्धिसु पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यत्मानमध्यमध्यमवीराएच (२११ 
0 ५७) से समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुआ, सुपो घातु० 
है (२४७९) से पुंतरत्कर्मधारय० (६।२।४०) से समाना को 
| पुंवद्भाव हुआ 


ग्रनगिध समानस्य छन्दस्यमर्धग्रभत्युदकेषु .(६।३।८२) से समान 
| कों 'सः आदेश हुआ । इचडित० (१२४६) पूषेषत सु 
| आकर, [ म 
खः बनगया। न 


बब्धाम्‌ 


1 (३३१६२) 
छोटू पूर्षेबत्‌ सब सूत्र लगकर, य 
शप तस्‌ जुहोत्यादिभ्यः लुः (२१४१७५) प्रत्ययस्य लुकलु० (१! 
भतस लोटो लङ्वत्‌ (३४८५) से लोटू को लङ के समान कार्ये 


होने से तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) से 
ताम्‌’ हो गया । शं 


७४८ परिशिष्टे | १ छ 
ब अस्‌ ताम्‌ कलो कलि (८।२।२६) झर रे 
बभू धाम अब यहाँ भी पूर्ववत्‌ ही सला (१९ 
जश्त्व पाया, पर अकार लोप स्थानिकत्‌ 
हो ? तब पूर्वोक्त से भ्न ऐके 
छगकर न पदान्त० से जशवि 
हो गया, सो जश्त्व हों नत ति 
बब्धाम्‌ बना ॥ १ ५ 


। 

|] 
१ 
र्र 


TR झण 2 कुक प ता SIS Ser हु 


य orf 


ककी अक्षतु, (उन दोनों ने खाया था) 

अदू भूवादयो० (१३१) परोक्षे लिट 

अदू ढिट्‌ लिद्‌ च (३।४।११५) आधधातुके १. 
रस्याम्‌ (२।४।४०) से लिट्‌. परे रहते गरत 
आदेश हुआ, 

घस्र लिट स्थानिवदादेश:० से घर आदेश धातुवत्‌ पी 
पूववत्‌ ढी लिट्‌ के स्थान में 'तस्‌' प्रत्यय देस ह| 
परस्मेपदानां० (२।४।८२) से अतुस्‌ हो ग्या। | 

घस्‌ अतुस्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (११२५) से लिट कितव 


| 
॥ 
है 


. घर्विभसोहॉल च (६।४।१००) से उपधा का तप 

घस्‌ अतुस्‌ लिटि धातोरनम्यासस्य (६।१।८) एकाचो दवे 

. द्विवचनेऽचि (१।१।५८) से स्थानिरुप 

का विशेष व्याख्यान उस सूत्र पर ही देख) 

घस्‌ घूस्‌ अतुस्‌ , पूरवोञम्यातः हलादिः रोषः (५४६०) एरर 

आ घूस्‌ अतुस्‌ , अभ्यासे चच (८४१५३) से अभ्यासं को 

ज घस्‌ अतुस्‌ अब यहाँ खरि च (८९५४) से “ध 
पर यदि घसिभसो० से हुआ 

जाय, तो खर परे न होने चल श 

अनल्विघो से स्थानिवत्‌-निषेध) त्या वी 


में स्थानिवत्‌ माना गया, 
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एस्ररसवर्णातुसारदीर्षजश्चर्विषिषु से चरविधि में स्थानि- 
बत का निषेध हो गया, तब चत्व हो गया। 
अतुस्‌ शासिवसिंबर्चां च (=।३।६०) से पत्व तथा रुल विसर्ज- 
र्‌ नीय होकर, 
तः वना। 
1 इसी प्रकार जक्षुः (उन सबने खाया) में भी जाने ॥ 


छट 
|! 1 
I? 


~The 


व श उलसमममबसन्की 


|| 

| अक्षन्‌ 

| पूर्ववत्‌ ही लुङ (२।२।११०) से लुङ्‌ प्रत्यय आया, 

| लुङ आधधाठुके (२।४।३५) लुङसनोषस्ल (२७३७) 

छ लुङ पूर्ववत्‌ घस्ल स्थानिवत्‌ माना गया तो लुङ लकार के सब 

। दु काये होकर, दु 

बट्घस्‌ च्छि झि, फोञन्तः (७१३) से “म को अन्तादेश हुआ, क 

बस्‌ च्लि अन्ति, इतश्च (३।४।१००) हलो 5नन्तराः० (११७) संयो- . 

की. य गान्त? (८२२३) आ ५, ५ 0). 

॥ [घस्‌ च्छि अन्‌, मन्त्रे घसह्ृरणश०(२।४८०) से च्छि का लुक होगया। 

yh [अन्‌ सार्वधातुकमवित्‌ (१।२।४) घर्सिभसोहॉले च (६४१००) 
ग्रपसू अन्‌ 


हर 


| 
| 
र्ग 
| अब पूवेवत्‌ ही यहाँ खरि च (८1४५४) से चत्व पाया, पर 
' अकार लोप के स्थानिवत्‌ हो जाने से खर परेन होने के | 
ओ। कारण नहो सका, तब अनलिधो अचः परस्मिनृ० ढगकर 
न पदान्तहिरव॑चन० सूत्र से स्थानिवत्‌ निषेध हो गया, सो 
चत्व हो गया। क 6»... 
अय्‌ शासिवसिघसीनां च (७३६०) | र 
न्‌ न अन्ञन्‌, बना । | 


८ न ०] त 


_ परि० द्विवचनेऽचि (१।१।५८) 
दः (बतो नेस 


RT हे" 


७५० परिशिष्टे 

पू अतुस्‌ लिटि धातोरनभ्यासस्य ( १: 
(६।१।१) से धातु के र नि 
पाया, पर “पा! के आए! का लोपः ष 1 
रह गया है, सो प्रथम एकाच्‌ कैसे ७ "११ 
(अच! है नहीं, तब ट्रिवेचनेडचि ३० मे 
निमित्तक अजादि प्रत्यय के परे रहते पष 
रूप का अतिदेश हो जाये, अर्थात्‌ खर प्‌) 
रूप था, वैसा हो जाये, सो यहाँ हि i 
अजादि प्रत्यय 'अतुस (हिदू परे मान लिए 
परे था ही, अतः रूपातिदेश होकर जात नः 
द्वित्व करने में हो गया । ॥ 

पा पू अतुस्‌ , पूर्वो$भ्यासः हलादिः शेषः (09६०) हलः (| 

पपतुस्‌ पूर्ववत्‌ रुत्य विसजेनीय होकर, | 

पपतुः बना । 


__ इसी प्रकार 'उसः परे रहते पपुः (उन सबने खाक) 
जाने । १0 


ं 


४१ ' | 


| 
| 
॥ 
| 
शि 


 कळळ्ळळही तिरी तलाणालाणणि 


जग्मतुः (वे दोनों गये) 
गम्ल पूववत्‌ सब सूत्र लगकर, 


। केप १0. ५ ) 

गम्‌ अतुस्‌ , गमहनजनखनघसाँ० (६9९८) से उपमा र १ 
गम्‌ अतुस्‌ लिटि घातो० (६ ११८) एकाचो है? (१) | 
पूर्ववत्‌ ही अच्‌ न होने से दित नही | 

तब द्विवचनेऽचि से रूपातिदेश होकर 

गम्‌ गम्‌ अतुस्‌ , पूर्ववत्‌ अभ्यास कार्य, तथा गृही बॉ. 


_ जग्मतुसू पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्जनीय होकर 


जग्मतुः बना । ५ | 
इसी प्रकार जग्मुः (वे सब गये) की सिद्धि जा 
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चक्रतुः (उन दोनों ने किया) 


पूर्वत्‌ सब सूत्र लगकर, 
इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश हुआ, 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ ही द्वित्व प्राप्त हुआ, पर अच्‌! न होने से 
| द्विवचनेऽचि से रूपातिदेश होकर द्वित्व हुआ, 
गक अतुस्‌, पूर्वोऽभ्यासः ( ६।१।४ ) उरत्‌ ( ७४१६६ ) उरररपरः 
| (११५०). | 
(३ अतुस , हलादिः शेषः (७४१६०) कुहोरचुः (४४६२) 
[तस पूर्ववत्‌ रब विसजेनीय होकर, 


VY 


क 
mt (ER wo 


निनय (सैं ले गया) 


पूर्ववत्‌ ही सब सूत्र लगकर, तथा णो नः (३।१।६३) से | 
नत्व एवं अस्मद्युत्तमः (१७१०३) से उत्तम पुरुष का . 
यु प्रत्यय आकर न डी 
“छ नअ, णलुत्तमो वा (७१६१) से विकल्प से 'णळ' णितूवतू 
| नहीं माना गया, सो जिस पक्ष में णितवत्‌ नदी साना 
ओ- गया, उस पक्ष में अचो ग्णिति (७२११५)से बृद्धि च 
, ` होकर सार्वधातुकाध० (३३८४) से गुण इुआ। | 
एचोयवायाबः (8९७५) | 
- रॅषवतू ही यहाँ भी द्वित्व प्राप्त हुआ, सो यहाँ यदि “नय 
को द्विर्य करें तो “ननय? अनिष्ट रूप बनेगा, अतः दवि 
नेऽचि से रूपातिदेश होकर द्वित्व हुआ, Re क 
र हलादिः शेषः (७४६०) हस्त: (9४५ 


हे जज पमो वा (4९९१) से णितवत माता गया 
|... पि (३२।११५) से नी? अङ्ग को वृद्धि होकर 
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f 


 आवद्अटिटूअत्‌=आअटिटअवं। 


 आट्िरित्‌ बन गया ॥ 


Pgs. < १ 
p ३८ i> 0 


” आट चङ तिप्‌ = आट अ ति, इतश्च (३४१००) से झह 


७५२ परिशिप्रे 


नायू अ, रहा । पुन हिर्वचनेडचि खाकर 
हुआ । पूर्ववत्‌ ही सब सूत्र छृूगकर “निनाय 


इसी प्रकार लुक्‌ छेदने धातु से पूषेबत्‌ 
पक्ष में गुण होकर 'छो अ” रहा | ल | 
ल्‌, छो अ' रहा । हस्वः (७४५९) से हु, तय क 
होकर, लुलव (मैंने काटा) बना । वृद्धि पत्त में बैक 
नेऽच्ति छगकर लू छौ अ = लुलाव बना । | 


॥ 


४! 
|, 


CERRY sey a 


आटिटत्‌ (उसने अमण करवाया) 


अट भूवादयों० (१।३।१) हेतुमति च (२१२) 
अद्‌ णिच्‌ अत उपधायाः (५२११४) वृद्धिरादै (|) | 
आद्‌ इ सनाद्यन्ता धातवः ( २१३२) घातोः (॥॥| 
आद्‌ लुङ्‌ (२।२।११०) पूर्वेवत तिबायुपत्ति हो | 
आटि तिप्‌ शित्रिद्र्भ्यः कत्तेरि चड (३१४८) ती 
आटि चङ्‌ तिप्‌ , णेरनिटि (६४५१) से णि का लेपहो | 


आद्‌ अ त्‌ णो चङ्युपधाया हुः (७४) से उषा] 
अद्‌ अ त्‌, चङि (६१।११) अजादेद्वितीवस (१९९१ | 
द्वितीय एक्राच्‌ दे! को द्वित्त पात इ | 
: द्वितीय अक्षर 'ट? में तो कोई भ 
` इख हो? तब [os से ला 
त्व हुआ पूर्ववत्‌ अङ्ग छ | 
क ) से आद आगम प्रां | 
(१।१।४५) लगकर i 


से दीधे एकादेश होकर Es - 


प्रथमोऽध्यायः ` ७५३ 


परि० अदर्शनं लोपः (१।१।५९) 


यः यहाँ पर यस्येति च (६।४।१४८) से शाला शब्द के “आ? 
` त्या तस्य लोप! (१।२।६) से सुँ के € का लोप होने ढगा, 
हः लोपः ने बताया कि अदशेन की लोप संज्ञा होती हे । पूरी सिद्धि 
[० १११ में देख ॥ 


॥ . गोघेरः (गोधायाः अपत्यम्‌ , गोह का बच्चा) ` 


इस्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर ङस्‌ आया। समर्थानां ग्रथमाद्वा 
| (४१८२) तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) गोधाया दूक्‌ (४।१।१२६) 
स्‌ ढक्‌ , सुपो धातुग्रातिपदिकयोः (२।४।७१) 

हक, पूवेवत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, आयनेयीनीयियः फढखछघां . 
| (४१२) से 'ढ! को "एय? आदेश हुआ, 

एय्‌ र्‌ अ, किति च (७२।१९८) यस्येति च (६।४।१४८) 
एय्‌ र अ, लोपो व्योवाले (६१६४) से “यः का छोप प्राप्त हुआ | 


| ` वबश्रदरानं लोपः ने अद्शन की लोप संज्ञा बताई । e 
गि  छत्तब्रित (१।२।४६) पूर्ववत्‌ सु आकर, ` | Re 
| kN बच गया | - ५ 4०% ` 
| ग्र मकन 
1१ *| ७ तत विक कही Rt 
जु पचेरन्‌ (वे सब पकाये) ` | 3 


पूवेवत्‌ धातु संज्ञा तथा इत्संज्ञा हो कर, 

पिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसग्रशनप्रार्थनेपु लिङ (३।३१६१) 
लिङ: सीयुट्‌ (३४१०२) से सीयुट्‌ आगम हुआ, - 

१ पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, आत्मनेपद का झं तथा | 
1० प्‌ आया, लिङ सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७९) से सीयुट 
बे, सुद्‌ र स.” का लोप हला । का तिन 
ईय रन्‌ (२।४।१०५) से “म को “रन्‌! आदेश हुआ) 
le लि (६।१।६४) अदशनं लो, | 

- १ शुराः (६१८४) अदेङ्‌ गुणाः (११२) 
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| जीरदानुः (जीने वाळ) 
जीव भूवादयो० (१।३।१) जावेरदानुक ( 


लुक्‌ प्रत्यय हुआ साः 
जीव्‌ रदानुक्‌ , लोपो व्योवलि (३१६४) से व! कल्ले | 

अदशग लोप 
जीरदानु कत्तद्धात& (१२४६) पूबेबत्‌ 

हो गया तो सब है 


जीरदानुः बना। 


= 
स दा न हर ७ 


आल्माणसू (गति वा शोषण करने बाते मे) | 


आङ स्रिवु भूवादयो० (१।३।१) अनुबन्ध लोप होक त ै 
आ सखिव्‌ (डणा० ४१४५) प्रत्ययः, परश्च, . 
आ खि मनिन्‌ , पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, पुगनलपपता॥ 
आस्नेव्‌ मन्‌, लोपो व्योवीलि (६१६४) अद्रे होः 
विभक्ति आकर 

आखंमन्‌ अम्‌ ; सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (९४८ से दपं | 
' . आसमान अम्‌ , अट्‌ कुप्वाङनुम्ब्य० (८।४।२) | 

आसेमाणू अम्‌ = आस्रेमाणम्‌, बना ॥ । 


ईन ०१ 


परि० ग्रत्ययस्य लकःळुढप! (१६ 
विशाखः (विशाखा नक्षत्र से युक्त काठ में पदा ह 


. _ विशाखायां जात ववत्‌ सब सूत्र मॉल | 
विशाखा ङि समर्थान! प्रथमाद्वा (४।१।८२) पा. गर्मीका ह 

तत्र जातः (४।३।२५) प्रत्यय, पर 
विशाखा ङि अण सुपो घातुग्राति० (२४७१) 
विशाखा भण्‌ अविष्ठाफल्गुन्यबुराधाखाति 


FF 
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यहाँ लुक्‌ कहकर अद्शैन करने से लुक्तद्रितलु कि (१।२।४६) 
से खी प्रत्यय “टापू” का भी लुक्‌ हो गया, प्रत्ययस्य लुक० 
` पूर्ववत्‌ सु आकर बिसजेनीय हो गया। 

। बना। 


ह स्तीति (स्तुति करता है) 
| हुकू का उदाहरण-- 


[ुनुलुतौ भूवादयो० (१३१) धात्वादेः षः सः (६।१।६२) अनुबन्ध 
| छोप द्वोकर 
| पूर्ववत्‌ सब सूत्र ळाकर, 

पतिप अदिग्रमूतिम्यः शापः (२।४।७२) प्रत्ययस्य लुक्रलुलुप 

पिप = ति अब यहाँ लुक्‌ कहकर प्रत्यय का अदशेन किया गया हैं 
| ` अतः उतो वृच्धिलुंकि हलि (७।२।८६) से हलादि पित्‌ साव 
` घातुक परे रहते, उकारान्त स्तु' धातु को वृद्धि हो गई) 
` घना। 


जुहोति (हवन करता है) 


बेवत्‌ सब सूत्र ळगकर, 
जुहोत्यादिभ्यः रुः (२।४।७५) प्रत्ययस्य लुकरलुलुपः 


कहकर प्रत्यय का अदीन हुआ है 
(१११०) से द्वित्व हो गया । 


` एोऽम्यामः (६०) होचुः (०४६२) क 
(८४५३) से जश्त्व तथा पूर 
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चरणाः (वरणानाम्‌ सवस मासः, वरण वृत्तों फे 
लुप्‌ का उदाहरण पूववत्‌ सब होकर 
चरण आम्‌ समर्थानां अथमाद्वा (४१८२ 

अदूरभवश्च (७२६७ "ण 

वरण आम्‌ अण्‌ , छुपो घातुप्रावि० (२।४।७१) 
वरण अ वरणादिभ्यश्च (४।२।८१) से प्रत्यय झा हु 
ग्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ने बताया कि ह्न 
अद्शेन की संज्ञा हे, पुनः ग्रत्ययन्नोप० (१K) 
लक्षण वृद्धि न लुमताङ्गस्य (११६२) के शि 

| नहीं हुई । 

` चरण यहाँ लुप्‌ हो जाने से लुगि युक्त नक्षि | 
से युक्तवत्‌ अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ व्यक्ति, वकः 
सङख्या प्राप्त हुये, सो यहाँ वरण गन्द षश 
वाची है परन्तु पहले बहुवचन वाह (प 
ही किया था) था, अतः यहाँ बहुच भ्र # 


। 
| 
| 


आया । 
वरण जस्‌ = अस्‌ , प्रथमयोः पूर्वसवण: (६।१।९०) कि 
वरणा बना । 


इसी प्रकार पञ्चालानां निवासो जनपद ञ्चा (प 
का देश) में तस्य निवासः (४।२।६८) से अण हुआ है 
(४२८०) से लुप्‌ हुआ हे, शेष सब-पू्ेवत्‌ दी 
करने के कारण यहाँ भी पञ्चाछ देश के एक होते हु i 
बहुवचन का प्रत्यय 'जस्‌? हुओ हे ॥ 


. परिः अत्ययलोपै प्रत्ययलक्षण 
ह अभिचित्‌ (जिसने अभि का | 
भि अम्‌ चिन्‌ मवादयो० (१३९) से *ि 
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घातोः(२।१।६१) लगा, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (२।१।६२) अरनौ 
| ेः(३।२।६१) प्रत्ययः, परश्च से क्विप्‌ प्रत्यय परे हुआ । 
॥ अम चि किप्‌ उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९) सुपो घातुआति० (२७७१) 
ब॒ अपृक्त एकाल्म्त्ययः (१२४१) वेरपृक्तस्य (६।१।६५) | 
अब यहाँ हस्वस्य पिति कृति तुक (६।१।६६) से पित्‌ कृत्‌. 
प्रत्यय परे रहते, तुक्‌ आगम प्राप्त था, पर यहाँ क्विप जो 
कि पित्‌. तथा कृत्‌ था उसका तो छोप हो गया है, सो 
कृत्‌ पित्‌ परे न रहने से तुक आगम केसे हो? तब ग्रत्यय- 
- लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ने कहा कि- प्रत्यय के लोप हो जाने 
पर प्रत्ययलक्षण कार्ये हो, अतः पहले जो प्रत्यय यहाँ था 
उसको मानकर लुक्‌ आगम हो गया, आद्यन्तौ० (११४५ 
[मिचि तुक्‌ -त्‌ , ङचद्विव० (१।२।४६) पूर्वत्‌ सु आकर 
निचित सु = स्‌ , हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌. सुति० (६।१।६६) से सु का 
| लोप हो गया, 
चित्‌ बना। 


सी प्रकार सोम उपपद रहते षुञ्‌ अभिषवे धातु से सोमे सुन 
(९७) से क्विप्‌ प्रत्यय होकर, पूर्ववत्‌ ही सोमं सुतवान्‌ = सोमः 
जिसने सोमरसं को निचोड), बना है। यहाँ घालादे: षः स 
पुम्‌ के 'ष' को 'स हो जाता है ॥ 


33 1 य - ~ 


अधोक (उसने दुह्य) `. हि 3 
= „नित्‌ ढङ छकार में सब सूत्र लगकर, | 


१ तिपू, अदिप्रभृतिभ्यः शपः (२४७२) प्रत्ययस्य 
धुप; (११६०) र $ 


बा च (७३८६) से अङ्ग की उपधा को गुण . 


2 अ £) 


च त (२४१००) से 'ति' कें इ का लोप हु 


A 
= 


अधोग्‌ वावसाने (८।४।५५) से चत्व होकर, 


| ०2 वृद्धि पाती है, सो यहां 


CC-0, Panini Kanya कफ, निषेध हो गया ,, बृद्धि एव 


७५८ परिशिष्टे 


यहाँ दादेघातोधः (८२३२) से षे 
घ' करना है, परन्तु एम 0 
या तिङ अन्त सें हो जिसके rn | 
यहा तो 'तिप का लोप हो गया हैं, थे न 
है नहीं, सो केसे 'पद संज्ञा हो? तव 
लक्षणम्‌ से प्रस्ययछक्षण काये मानक र 
ओर पदान्त में वत्तेमान ह कोप 
अदोघ्‌ वशो भष्कषन्तस्य स्ध्वोः (८२३७) 
अधोघ्‌ झल जशोऽन्ते (८२१७ से जश त्या | 


अदोह 


~ 


| 
हो | 


अधोक्‌ बना। 


CUES’ KOEN 
CITE क्क क्य क्स ञ PEE 


परि० न छुमताङ्गस (१९९ 
गयाः (गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, गग के बह 


गर्ग ङस्‌, समर्थानां प्रथमाद्वा (४१८२) त्लापला (शं 
दिभ्यो यन्‌ ( ४१।१०५) से बहुत 
यञ्‌ प्रत्यय हुआ । 

गगे ङस्‌ यञ्‌ सुपो धातुप्रातिपदि० (२४७१) 

गर्गेय पूर्ववत्‌ सब सूत्र ळगकर जस्‌! आया. . ड 

गागं य जस्‌ यञञोश्च (२।४।६४) से बहुल अथे सा! 
लुक्‌ हो गया, ३] 

गरे जस्‌ = अस्‌ , अब यहाँ “यनः प्रत्यय का उ ह 
लोपे० से प्रत्ययलक्षण काय ot ही 
त्यम्‌ ( ६१११९१) से Bo अ 


अददोन हुआ था) होने 


प्रथमोऽध्यायः ७५६ 


प्रथमयोः पूर्वे° ( १।१।९८ ) तथा पूवेषत्‌ रुत्व विसर्जनीय 
होकर; ` 
बना । 


सृष्टः (वे दोनों शुद्ध करते हँ) 


प पूर्ववत्‌ सब सूत्र ळकर, 

|हपतस्‌, अदि्रमृतिभ्यः शापः (२४७२) प्रत्ययस्य लुक्लुलु 

। (१।१।६०) र 

तस्‌ यहाँ शाप्‌ को निमित्त मानकर प्रत्ययलोपे० (११६१) मजे न 
वद्धिः (५९११४) से प्रत्ययलक्षण वृद्धि प्राप्त थी, पर न 
लुमताङ्गस्य से प्रत्ययलक्षण का निषेध होकर वृद्धि नहीं 
हुई । पुनः तस्‌ को सावंधाठु० (१२४) से ड्तिवतू दोनो 
से तस्‌ को मानकर भो बृद्धि नहीं होती। ' न कन 
ब्रश्चभ्रस्जत्तज० (८२ ३६) से 'ज' के स्थान में षत्व हुआ, . 
'उना पु: (८।४।४०) से छु तथा रुत्व विसजनीय होकर, २ 

. बना | 


| शु भ उदाहरण-- जुहुतः यहाँ परि० १।१।६० के जुद्दोति के समा 
काय होकर, “जु हु तस! रहा। यहाँ लु को निमित्त मानकर 
त (५२८४) पाता है, पर लुमता अङ्ग होने से (इलु कक 

`" ईँआ था) न लुमताङ्गस्य से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो 
हो सका | 


भं क हदवा की सिद्धि परि० १।१।६० 
हिदि थी ने पर प्रत्ययलक्षण मानकर तते? ( 


रः - ७ 


बेग हे। नर हह, गै शी 
सा “ 0020, Panini क्या 10५8 हिल मे 
a Ra | ES द << ०: र ८ 


. ` _ “ओदनं पचाति यहाँ पर विङ्ङतिङ' त; 


fo नो 

७६० परिशिष्टे १ 

परि० अचो&न्त्यादि रि (११) | 
अचोऽन्त्यादि टि के उदाहरण, पचेते पञ्च डो | 
११११ में देखें यहाँ आताम्‌. का अन्तिम इ." बिक 
सो “आम? भाग की टि संज्ञा होकर उसको एत्व हा प 
का प्रयोजन है । अस्निचित्‌ में अन्तिम अच्‌ छदै से शै | 
सोमसुत्‌ भें “उ है सो 'उत्‌' भाग की टि संज्ञा हरेको | 
रूपोदाहरण सात्र हैं, टि संज्ञा का काये कोई नही है॥ 


७ क 


—to:— : 


परि० अलोऽन्त्यात्‌ पूर्० (१।१।६४) | | 
सेता (तोड़ने वाला) | 


भिदिर, पूर्वेवत्‌ सब सूत्र ढगकर, एबुलतृत् (१४ 
प्रत्यय आया, | 

भिदू तृच्‌ पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर पुगनतलपूपस १७ 
' लघु उपधा को गुण पाया, उपधा किसे व| 
अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा ने बताया करिति 

की उपधा संज्ञा हो, हृस्वं लघु (१४९०) रे १ | 

संज्ञा हुई, | 

भेद त्‌ सरि च (८।४।५४) से चलं हो ग्या | ] | 
भेत्‌ त्‌ ` शेष सिद्धि परि० १।१।२ के चेता के सग 
भेत्ता बना। pe नो 
८ पा प्रकार छिद्रि धातु से छता (छेदन करे बली. 
I | अ 


क्या SEE 


—:0t— तो 
परि» तस्मादित्युचरस्थ (११६४ व 
.. आसाच: द्वीपम्‌ आरि की सिद्धि परि” १13 ११ 


द 


दाता 


| ८ 
| .] प्रथमोऽध्यायः . ७६१ 
| हः खुचरस्य सूत्र के कारण “अतिङः? पद्‌ का अर्थ “अतिङ से 
[क [सा होगा, अतः यहाँ ओदनम्‌ अतिङ्‌ पद था; उससे उत्तर तिङ्‌ 
हो निधात होकर ओदनं पचाति (चावल पकाता है) बना ॥ 
1; प्त न 
है 140 


—+0%— 


` प्रथमाध्यायस्य द्वितीय; पाद; 
परि० गाङ्कटादिम्योऽञ्णिन्डित्‌ (१।२।१) 


| र प्रयोजन--“अध्यगीष्टः यहाँ पर प्रक्रत सुत्र से गाङ से उत्तर 
|| डितवत्‌ होने से गाछ को घुमास्थागापा० (६४६३) से डित्‌ 
मानकर ईकारादेश हो जाता है, यही ङितूबत्‌ करने का प्रयोजन हे॥ 
| < अध्यगीष्ट (उसने अध्ययन किया) 

+ ह पूवादयो० (१३१) घातोः (३।१।९१) लुङ्‌ (३२११०) 
| 

हे 


गइ लुढ विमाषा लुडलुडो: (२।४।५०) से इङ्‌ को गाङ्‌ आदेश होकर, 
Aिषिगाङूल च्लि लुङि (३३९४३) च्लेः सिच्‌ (२।१।४४) छ 
॥ (गा सिच्‌ छ्‌ , गाङ्‌ कुटादिभ्यो० से गाङ्‌ से उत्तर सिच्‌ डितू माना 
| गया, तो घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६४६९) से इदि 
| खं ङित्‌ सिच्‌ के परे रहते गा को ईल प्राप्त हुआ, ्रलो- टे 
त (११५१) से अन्त्य अळ. के स्थान में होकर, हे क >. 
| ` सछ्‌ पूंषबत्‌ सब सूत्र लाकर 'ढ के स्थान में अबुदाचज्ति० 
पिनो से (१।२।१२) से आत्मनेपद का त' आया, यस्मात प्रत्यय | 
सूत, (१।४।१३) अङ्गस्य ( ४११ ) लुङ्लब्लुङ्क्रडदापः | 
षि अर (३४७१) से अद्‌ आगम प्राप्त हुआ, ्राधत्तौ२ (११४४) 
दी स्‌ त , इको यणचि (६।१।७४) आदेशप्रत्यययोः (४३५8) | 
षी उग छु: (०४४०) से ष्टुत्व होक, . | 
४ सी ` चचा॥ डु $ यका सा 
| (1 आतास! में. अध्यगीषाताम्‌ तथा "मः में आत्मने 

बनेगा i श “अत्‌? आदेश होकर अध्यगीष्‌ अ 


कि _ ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Gollecti 
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३. जन CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGang 


अदर परिशिष्टे 1 | 

कुटिता ( कुटिळता करने वाढा) कु ॥ 
(अच्छी तरह मिळने वाळा) उत्पुटितुम उत्प. पिया) 
१।१।४८ के समान ही हैँ । यहा कुटादियो से क पिहि 
को ङित्‌ करने का यही प्रयोजन है, कि पगना तप नि 
गुण का क्क्ङिति च_(१।१।५) से निषेध हो जावे| भी 
| 


| 
| 
| 
| 


परि० सार्वधातुकमपित्‌ (१३२) 
कुरुत (वे दोनों करते हैं) 


डुझमू पूर्वेबत्‌ सब सूत्र गकर, 
शपू तसू तनादिछव्म्य उ: (३।१।७६) से शप्‌ के जाए 
होकर, 
कउतस्‌ पूववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, सावधातुक | 
कु? अङ्ग को गुण हुआ, उरररपरः (११८) 
फर. उ तस्‌ अब पुनः तस्‌ सावेधातुक को मानकर परी 
से “उ” को गुण प्राप्त हुआ, उसका 


तस्‌’ के ङितवत होने से किमी (१ 
निषेध हो गय तथा तस्‌ के डित्‌ होते प तप 


घातुक के परे रहते अत उव्‌ वे (४ 

क? के “अ? को ७? हो गया। 
'कुरुतस्‌ पूर्ववत्‌ रत्व विसर्जनीय होकर, 
झुरत: बना ॥ 


नमक डाडा डक रिमा रड कक ला लाका कक कक कक भ कक कक कक क कक 


SHIREY, ०0. 23 A PAPI 
न 


७: | 
^] 

सी प्रक 4 कर_उ अनि” | 
इसी प्रकार पूववत्‌ “क्‌ उ भिः त गयी | 


यणाचि (३।१।७४) से यणादेशः होकर कुवीनि 
न का प्रयोजन पूर्ववत्‌. है ॥ चितः चि 
श्य 


प्रथमोऽध्याय ७६३ 


परि० असंयोगाछिट कित्‌ (१।२।५) 
बिभिदतुः (उन दोनों ने तोड़ा) 
। 7 विदारणे भूवादयो ० घातोः (३३१९१) परोक्षे लिट (३२११५) 


| परि. तिर भिद्‌ ल्‌ , पूवेबत्‌ सब सूत्र ढगकर, 
(तस्‌ परस्मैपदानां णलतुसुस्थ० त हि 

| ग्‌ स्‌ पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) से अतुस्‌ को मानकर गुण 
ih जु प्राप्त हुआ, पर प्रकृत सूत्र से अतुस्‌ के क्ितवत्‌ होने से 
| फ्क्ङिति च (११४५) से गुण निषेध हो गया, 

द्‌ धतुस्‌ लिटि घातोरन० (६।१।५) एकाचो द्वे प्रथमस्य .(६।१।१) 


F भिद अतुस्‌ , पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) हलादिः रोषः (3७९०) 


भिद्‌ अतुस्‌ अभ्यासे चर्च (८४५३) तथा पूर्वत्‌. विसजेनीय होकर) 
| | 
$| इसी प्रकार छिद्र धातु से पूर्ववत्‌ चिच्छिदतुः (उन दोनों ने काटा) 
ग्रगा। यहाँ केवळ “चि छिदू अतुस्‌? इस अवस्था में छेच (६१७१) 
इकर परे रहते तुक आगम होकर, “चि तुक छिद अतुस्‌ = चित 
र अतुस्‌? रहा, स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।३९) से श्चुत्व होकर, चिच्छिः 


: बनता हे । बहुवचन में झि को ३७८२ से उस? होकर बिभिदुः 


॥ | 


| बह: परवत्‌ बनेगा ॥ न 


बिमिदतु: बना ॥ ` 
} १ 


>> वन्य 


` ईजतुः. (उन दोनों ने यज्ञ किया) 


_ पूवेषत्‌ लिटू छकार में सब सूत्रळयकर, | 

१ तुस अब असंयोगाक्षिद कित्‌, से अतुस्‌ के कित होने से | 
 कित्‌परे रहते बचिस्वपियजा० (६१११) से ` 
हर 2 सस्प्रसारण हो गया । इग्यणः सस्रसारण॒ग्‌ 
| उस इ इज्‌ अतुस_, क्रः वरो दीः 
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| 


| 


ह परिशिष्टे 


ईजतुस्‌ पूर्ववत्‌ विसजनीय होकर, 
ईजतुः बना॥ 


इसी प्रकार 'मिः में ईजुः की सिद्धि भी जाने॥ 
परि० इन्धिभवतिभ्यां च (१ २8) 
ईधे (बह प्रकाशित हुआ) | 
निइन्धी दीप्तौ, लिट्‌ ढकार में पूवेबत्‌ सब सूत्र ताक ऋ 
(१३१२) से आत्मनेपद होकर, "तः दन । 
इ्न्धृत .लिटस्तभयोरेशिरेत्‌ (३४८१) ऋति 
इन््‌ एश्‌ = ए, अब इन्धिभवतिभ्यां च से 'एश! के कि 
अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६३) ३। 
लोपहो गया, i. 
इध्‌ ए पूर्ववत्‌ द्वित्व तथा अभ्यास कार्य होकर, 
इइध्‌ ए अकः सबरों दीष: (8१९७) 
धे बना॥ . 
इसी प्रकार सम्‌ इथे = समीधे भी जानें ॥ 


Ce oe 


| बभूव (बह था). 
भू पूवेबत्‌ लिट्‌ छकार में सब सूत्र ढाकेर | 
भू णळू- अ, यहाँ णळू को मानकर चो व्यि (४१ | 
अङ्ग को वृद्धि प्राप्त हुई, पर इति १ 

कितूबत्‌ होने से किति च (११) से 


बभूव बन गया ॥ े 
| $C 
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॥ प्रथमोऽध्यायः ७६५ 


| | :] । क 
| परि० सृडशृद्गुघ° (१।२।७) 
| सृडित्वा (आनन्द देकर) 
| न गूवादयो० घातोः (३११९१) समावकपृँक० (२७२१) 
| तात्त्वा, आधंधातुकं? (२।४।११४) आधधाठुकस्येड्‌ऽ (७२३५) 


हत्या, न क्त्वा सेद (१३२३ १८) से सेट्‌ कत्वा कितबत्‌ नहीं 
९` आना गया; तब पुगन्तलघूपघ० (७३८६) से सृड्‌ अङ्ग 

| को गुण प्राप्त हुआ, पर मुडमुद० सूत्र से पुनः क्त्वा को 
कित॒वत्‌ विधान करने से क्क्लिति च से गुण का निषेध 

हो गया, यही कित्‌ करने का प्रयोजन हे । पूर्वत्‌ सु 

॥ . आकर, क्लातोपुनकतुनः (११२६) से अव्यय संज्ञा होकर ` 
हटवा सु अव्ययादापुपः (२१४८२) से लुक्‌ द्दो.गया । 

i हित बना ॥ ४ 

| इसी प्रकार मृद धातु से मुदित्वा (पीस करके) शुध से गुषिता 
शिहोकर) कुष से कुषित्वा (खींच करके) क्लिशू से क्लिशिला (क्लेश 
की सिद्धियाँ भी जानें ॥ क्लिशित्वा में इट्‌ आगम क्लिशः - 
शिवा: (७२|५०) से होगा। शेष में पूवेबत्‌ है। गुध, कुष क्लिश ` 
(पर क्स्वा को रलो व्युपधाद्‌०(१।२।२६) से विकल्प से कितूवतू प्राप्त 


कफ 


५ सूत्र से नित्य ही कितूवत्‌ होने से पुबंबत्‌ गुण निषेध हो गया॥ 


लो. 


ही | 
१ 


1 1: 
॥ ४ ७ 


५ उदित्वा (बोलकर) 
पववत सब सूत्र छगऋर, " 


20३ परिशिष्टे है डर 


परि” स्दविद्युप्रहे (३, (| 

क्त्वा अस्ययान्त रुदिला (रोकर) विदिता न 
५४७, १ दत के ६ 

करके) की सिद्धि पूववत्‌ ही जानें। ७३८६ से ॥ 
करना ही कित्‌ करने का प्रयोजन हे । bE 
ग्रह से उत्तर कत्वा को कित्‌ करने से हि h 

से सम्प्रसारण होकर ग्रह इट्‌ त्वा? रहा। ही | 
से 'इट को दीघे होकर शहीत्वा (रहण करके) बनगग। "| 
स्वप्‌ तथा प्रच्छ से उत्तर भी क्त्वा के कित्‌ होने से. 

- (६११५) से सम्प्रसारण होकर सुपवा (सो करके) पा ; | 
बनता है । एकाच उपदेशे० (५२१०) से यहाँ इट षे इ 
एष्ट्वा यहाँ इतना विशेष है, कि सम्प्रसारणादि सव ल 
वा इस अवस्था में बशचश्रस्जछजमू० (८२२६) से घे 
- बना । ष्टुना ष्टुः (४१४०) से 'तू! को (८ हेक छू 


|; 
|. 


भर 
A 
७ 


र र 
103 
॥ 10 । 


रुरुदिषति (वह रोना चाहत ह) | १ 
रुद्र भूवादयों० (१११) घातोः कर्मणः तमाति 


रुदू सन्‌ आर्धधातुकं शेषः (३।४।११४) आघात (१. 


सदू इट्‌ स॒ पुगन्तलघूपधस्य च (५।३।८६) से युग 0 
(३११ से सन्नन्त शब्द का जो 
“सदर ड॒ द्व्त्वि हुआ | जा पे 
सद्‌ रुदू इ स पूवोऽभ्यासः (६।१।४) हलादिः ॥ Sd 
रुरुदिस - सनाद्यन्ता धातवः (३१ २२) ताय | 
पुनः धातु संज्ञा होकर, पूषेव र 
रुरुदिस शपू तिपू आदेशअत्यययो: (5395) से. 
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| प्रथमोऽध्यायः ७६७ 
| हि अतो यरे (१११९४) से पररूप होकर, 

| | (ति बना ॥ 

5h ही अकार विविदिषति (जानने की इच्छा करता हे) मुमुषिषति 
१.१ कला चाहता है) की सिद्धि सी जानें। कित होने से गुण निषेध , 


। आवे यही प्रयोजन है ॥ 
| । 


जिघृक्षति (ग्रहण करना चाहता हे) 


ह पुर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, 
हसन्‌ यहाँ आधधातुकस्ये० (७१२१३५) से इट्‌ आगम प्राप्त हुआ 
) प सनि महगुहोश्च (७२५१२) से सन्‌ परे रहते निषेध 
भि हकर, 
(सन. अव रुद्विदमुष्महि० से सन्‌ के कितूवत्‌ होने से अहिज्या- 
ष्ठ वयिव्यधि० (६११६) से सम्प्रसारण हो गया। 
अह स, सम्प्रसारणाच से पूर्वरूप तथा पूर्ववत्‌ द्वित्व होकर, 
गहू स, उरत्‌ ( 9४६६ ). उरण्रपरः (१।१।५०) 

| गह स, कुहोश्चुः (४1६२) हलादिः शेषः (७।४।६०) 
|स सन्यतः (७४७६) से अभ्यास को इत्व होकर 

से हो ढः (८२३१) से ह_को 'ढ. ददो गया, 

अस एकाचो बशो भष्‌ ऋषन्तस्य० (८२१३७) 
(स षढोः कः सि (८।२।४१) से ढ को “क! होकर, 
“पे आदेशप्रत्यययोः (८1३1५९) 
पनाधन्ता धातवः, पूदेबत्‌ शप्‌ . तिप्‌ आकर, 
बेच गया। 
न उप से इसी प्रकार सुषुप्सति तथा प्रछ से पिपन्धिपति बनेगा। 
करने से ३११ ५,१६ से सम्प्रसारण हो जाये यही प्रयोजन हे ॥ 
इद आगम किरश्च पञ्चम्यः (७२७५) से होता है, ती 


कि 
२९९ 
है) धि 
त 
। ह "| 
। | ६ 
37 १९) 


{WA 


RR १७१ 
(४२ 


९) से श्चुत्व होकर पिप्रच्छिषति बनता है ॥ 
“5०+--० 


डर हे 
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) से एंक आगम ' होकर पिए तुक छ इट्स अ तिञ्स्तोः र | है | क ु र 
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ऱ्य परिशिष्टे | 
॥. 


परि० इको झटू (१ 11 | 


चिचीषति (चुनना चाहता है 
चिञ्‌ पूषवत्‌ सन्‌ प्रत्यय आकर 
चिसन्‌ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (१२।१०) ३ 
हुआ, अब सावधातुकाधे० (9१७ ३ ) 
चि अङ्गको गुण प्राप्त इभा, तो झो ड 
ˆ सब्‌ के कितूवत्‌ होने से हीच fin 
हो गया। 
चिस रज्कचगमां सनि (१४१६) से चि के इब्न 
ची स. , पूववत्‌ द्वित्व होकर, पूर्वोऽभ्यासः (६१४) ह| 
चि ची.स पूर्ववत्‌ धातु संज्ञा होकर शप्‌ तिपश्रान्न | 
चिचीस शप्‌ तिप्‌ = चिचीषति, बना || 


पक्ष में विभाषा चेः (७३॥५८) से कुत्व होकर वितरति मै 


तुष्टूषति (स्तुति करना चाहता है) 


ष्ट्य पूववत्‌ सब होकर, तथा घालादे षः ः(॥ | ` 
स्तुस पूर्वत्‌ ही कित्‌ होने से गुण निषेध एवंस 
सब हो गया। | E र 

स्तूस्तूस अब यहाँ हलादिः शेषः का अपवार छ 
(७४६१) छगकर शर. प्रत्याहार का (४ 116 
खय. शेष रह गया, रे 

तुस्तूस आदेशग्रत्यययो: (८1१५७) से सर के १. 
इसु ूर्वेबत्‌ शप्‌ तिप्‌ सब होकर, गरयो 
षत्व हो 

उष्तूष शप्‌ तिप्‌ = तुष्तूष अति, ष्टुना ष्टुः (०४४० 
तुष्टूषति बना ॥ ह 


पार० १।१।५७ में विकाषेकः, जिह पक: र 


| 2 लै १. ie 


॥। ॥ 
॥ | 


[| इथसोऽध्यायः व 
| की सनाधन्ता? (२१) २२) से नई धातु संज्ञा करके शप्‌ , तिप्‌ 
|. दहति (करना चाहता हे) जिहीषिति (हरण करना चाहता है) 
ब्ञावेगा ॥ f 


। परि० इलन्ताञ्च (१।२।१०) 
। | बिसित्सति (तोड़ना चाहता है) 


ए पूर्ववत्‌ सन्‌ आकर, एवं एकाच उप० (७२१०) से इट 
गद सन्‌ निषेध होकर पुगन्तलघू ० (७३।८६) से भिद्‌ अङ्ग को गुण ` 
।६| प्राप्त हुआ पर भि के इ' के समीप यहाँ दू हल है, उससे 

' उत्तर मलादि सन्‌ (जिसको इट आगम न हो ) है, सो 

' ` हलन्ताच्च से कित्‌वत्‌ होकर फ्क्ङिति च से निषेध हो 
 गया। पूर्ववत्‌ द्विस्व होकर, २ 

भिद सन्‌ = भि भिद्‌ स, त्रभ्यासे चर्च (८।४॥५३)से भ को ब तथा 

` सरि च (८४१५४) से दू को त्‌ एवं पूर्वेबत्‌ शप्‌ तिप्‌ होकर 

||. स शप्‌ तिप. = बिभिर्ति, बन गया ॥ 


भुत्ते (जानने की इच्छा करता है) यहाँ बुघ अवगमने 
| से कित भातु सं पूवषत्‌ ही सन्‌ के परे रहते इट. निषेध, एवं 
हष स "प. दोकर गुण निषेध, तथा द्वित्वादि होकर, बुध बुध 
| ह एकाचो बशो मष्‌० (८।२।३७) से “ब्‌ को “भ्‌? तथा 

४) से ध्‌ को त्‌ होकर “बुसुत्सः रहा । प॒वेवत शप्‌ तथा 


म ब आकर, बुसुत्स शाप, त रहा, टित आत्मनेप० (३।४।७९) . 
अर गया॥ . क सी 
ह... —:°:— ES 
| परि” हिड्सिचावा० (१२११) | 
की मित्सो्टावा योती 
षिद्‌ Re धातोः (२।१।९१) आशिषि लिङ्लोटौ (२।२।१७२३) 
॥. ७६. "युद (२४ १०२) आधन्ती टकितौ (११४५) धव 


ee 
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७७० परिशिष्टे 


| 

सिंदू सीयुट्‌ ल्‌ पूववत्‌ स्वरितनितः० i 

३" आत्मनेपद का “त गाया ति मि 
भिदू सीय्‌ त, सुट तिथोः (२।४।१०७) आद्यन्तौ 

भिदू सीय्‌ सुद व, लिडाशिषि (२।४।११६) से ह र 

होकर, आर्धधातुक परे रहते 

सिदू अङ्ग को शुण प्राप्त हुआ, पर वश 

को कित्‌वत्‌ होकर, क्किति च (OR 

भिदू सीय्‌ स्‌ त लोपो व्योवलि (६।१।६४) आश्र | 

सिदू सी षू त , खरि च (८।४।५४) ष्टुना षु: (4082 | 

भित्सीष्ठ बना॥ 

इसी प्रकार बुध धातु से 'बुध सी प्‌ र' =दुध्‌ सीः 

मष० (८२३७) से 'ब्‌? को 'भ' होकर मुत्सीए (वह जगे भह 


भिदिर्‌ पूर्ववत्‌ लुङ्‌ लकार में परि० १२ के भ्रम 

ता पद होकर प्रत सुरे 
'अ भिदू सिच्‌ त, . पूर्वेवत्‌ गुण प्राप्त होकर 

भै बस्‌ निषेध र गया । झालो सति (0९) 

लोप होकर | 

अ सिदू त खरि च (२४५४) से द कोत ग 

अभित्‌ त = अभित्त, बन गया ॥ | 

इसी प्रकार बुध धातु से अबुञ्च (उसने ह 

अ बुध सिच्‌ त = अबुध त, यहा यो 9) th 

को “घ' होकर, अबुध घ रहा। कलां बर मारि(८ | 

होकर अबुद्ध बन गया ॥ क) 


\ 


अभित्त (उसने फोड़ा) | | 
| 
| 


19 


| 


यल रै ९0) "न" 


परि० वा गमः (१२२ | 


; | CC-0 गुर Kanya ५०पू्ेवतराी लिङग में, शिः 


le: 
NE लिङ , समो गम्युच्छिम्याम्‌ (१३२६) से आत्मनेपद तथा 
पूववत्‌ सब सूत्र लगकर, 
ए सीय्‌ सुटू त, पूर्ववत कित्‌ होने से अनुदात्तोपदेशवन० (६।४।३७) 
से गम के अनुनासिक का लोप होकर, 
छत सीष्ट नश्चापदान्तस्य कलि (८।२।२४) से 
१ बना ॥ 


जिस पक्ष में कितवत्‌ नहीं हुआ, तब अनुनासिक का लोप भी नहीं 
| सो मकार को ८।३।२४ से अनुस्वार होकर “संगंसीष्ट! बन गया || 


प्रथमो ऽध्यायः ७७१ 


इसी प्रकार लुङ छकार में भी “सम्‌ अट गम्‌_ सिच्‌ त” पूर्ववत्‌ 
न, कित्‌ होने से अनुनासिक लोप, तथा हुखादङ्गात्‌ (८२२७) से 
हेप होकर समगत (बह अच्छी प्रकार मिठा) बन गया । जब पक्ष 
कत्‌ नहीं होता, तो अनुनासिक लोप तथा (हुस्वान्त भक्त से उत्तर 
के न होने से) सिच्‌ लोप भी न होकर स्गरयंर/ बनता है ॥ 


11 —te: 


परि» स्थाघ्वोरिच (१।२।१७) 


कि अलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अल आ'को 


लिः पर्‌ दीप: (६ 
वे बना ॥ (९१६७) छग कर 


-____ (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eG 
|; २. 2 4 न नड 


4 
fi 
4 उपास्थित (बह उपस्थित हुआ) 
, निवृत्त भूवादयो धातवः (१।३।१) धात्वादेः षः सः (३१६२) 
सा तू लुङ लकार में सब सूत्र लगकर, 
'॥ जङ. पूववत्‌ सब सूत्र ळाकर तथा अकर्मकाच्च(१।३।२६) 
| आत्मनेपद का 'त? आकर | 
| 


र था स्‌ त अब स्थाष्वोरिच्च से स्था को इकारादेश प्राप्त हुआ, 


__ > डैमा, तथा सिच्‌ को कितवत्‌ होने से, सावधातुकाघ०ण | 
(® से 'स्थिः के इ' को प्राप्त गुण का क्क्डितिच _ 2) हि. | 
११५) से निषेध हो गया । हस्वादज्ञात (2२२७) क 


७७२ परिशिष्टे 


इसी प्रकार आताम्‌ में उपास्थिषाताम्‌ तथा ५९ | 
सिद्धि जान || पी 


जा fy 


अदित (उसने दिया 
डुदाञ्‌ लुङ्‌ ठकार सें पूर्वेचत्‌ सब सूत्र आग 
दा सिच्‌ लुङ , स्तरितचितः कत्रे (११७२) से श्र 
अदास्‌त दाधाघ्वदाप्‌ (१११६) से 'दाः घुसंज्ञा हे 
स्थास्वोरिच्च से इकारादेश तथा कितवा हका || 
अदि स्‌त कित्‌ होने से पूववत्‌ गुण निषेध हो गा! 
(८।२।२७) से सिच्‌ लोप होकर, | 
अदित बन गया । F 


सी प्रकार डुघाअ धातु से अधित (उसने धाण हि 


सिद्धि जानं ॥ पं | 


परि० ऊकालो5ज्झस्व? (१९९७ | 


दधिच्छत्रम्‌ ह 


डु £ कि 
दघिच्युत्रम्‌ यहाँ दधि की ३ es (॥॥ 


प्रकृत सूत्र से हृस्व संज्ञा होने से छत्रमः [1011 
हृस्व को छुक का आगम होकर दघि तुक तर क का 
(८४३६) से श्चुख होकर तुक के त. क छ 
बन गया। सघुच्छत्रम में भी इसी प्रकार ॥ / . 
होने से तुक्‌ आगम हो गया है. pF 


कुमारी | 
| | कुमारी पूवेचत्‌ सब सूत्र लगकर सु आय डं ही 
कु | ००$मारी सु, 1-1 11705 | म, हम 


iE . प्रथमोऽध्यायः ७ 


इल्ङयाम््यो दीर्घात्‌ (६१४९) से दोघे से उत्तर सु का 
| छोप हो गया है। 

हरी बना॥ 

| प्रकार गौरी में भी जाने ॥ 


CT 


`|  देवद्त्त३अत्र न्वसि (हे देवदत्त ! क्या तुम यहाँ हो) 
५५ देवदत्तरेअत्र न्वसि यहाँ देवदत्त ३ में अनन्त्यस्यापि अरनाख्यानयोः 
॥ 10१०४) से प्लुत होने लगा तो प्रकृत सूत्र ने बताया कि त्रिमात्रिक 
पुत संज्ञा होती है । तत्पश्चात्‌ देवदत्तरे के आगे जो सम्बोधने च 
(११४७) से 'सु' आया, उसे सप्तजुषो रुः (८२१६) से रु हो गया, 
|स को मोभगोश्रधो अपू० (८।३।१७) से 'य्‌' होकर उस यू का लोप: 
ह रमस्य (८।२।१६ ) से छोप हो गया, तो देवदत्त ३ अत्र न्वसि बन 
र 


+ 


——$6 डं Fa 


। परि० उच्चैरुदात्तः (१।२।२९) 
|| शरवः की सिद्धि परि० ११२० में देखें ॥ 


। । | ये (जो सब) 

। ही अयवदधातु० (१२४५) फ़िषोउन्तोदात्तः (फिट १) फिप्‌ 

i हि यात प्रातिपद्क अन्तोदात्त होता है, उच्चैरुदात्तः ने 

' कहा कि ऊध्वेभाग निष्पन्न अच्‌ की उदात्त संज्ञा हो ।यदू . 
| * अन्तिम अच्‌ धय? का अ है, सो उसी को उदात्त | 
ज हो गया । पूवेचत्‌ सब सूत्र छगक्रर, “जस्‌' विभक्ति आई, | 

Me अघुदात्तौ सुणितौ (३।१।४) से जस्‌ अदुदात्त हुआ, _ 


नचिरचुदाचः (१२३०) ने अनुदात्त संज्ञा बताई | 
जदादानामः (७।२।१०२) अलोऽन्त्यस्य (११११) 
चुप ` नप गुणे (६१६४) से पररूपद्ोक | 
शी. जसः शी (७११७) अनेकाल्शित्‌ सवंस्य (११५४) ` 
| ` 'ानिवदादेशो० (११५५) से स्थानिवत्‌ होकर 'शी जस्‌ | 
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के समान माना गया, तब 
Eo बही स्वर, शी का भी हो गया। 

यई . द्‌ गुणः (६१।८४) से गुण 

ये एकादेश उदात्तेनोदात्त (द 
साथ जो अनुदात्त 'ई! का ए हुगा ग र 
ही हुआ, उच्चरुदात्तः से उदात्त संज्ञा हुई 

ये बन गया ॥ 

इसी प्रकार तदू शब्द से “ते! (बह सब) हि 
सब) की सिद्धि जाने ॥ हु 


परि० नीचेरनुदात्त! (१।२।३०) 
नमस्ते देवदत्त 


gg जय पजन 


नमस्‌ तुभ्यम्‌? यहाँ तुभ्यं के स्थान में तिव 
२२) से ति" आदेश हुआ, जो कि अनुदाचं समपादा (| 
अनुदात्त हो गया। आगे देवदत्त यह भी सम्बोध; 
इसकी सामन्त्रितम्‌ (२।३।४८) से आमन्त्रित संज्ञा हो 
(८११६) से 'देवद्त्त' पद्‌ को सवाँचुदात्त होने छा छ | 
ने नीचे भागों से बोले जाने वाले अच्‌ की अनुदात्त सश । 
देवदत्त बन गया ॥ | 


पा > 0 | 
स्व॒ सम सिम यद्द निपात तरसमसिगेलवुचा (दि 
सूत्र से अनुदात्त हैं ॥ 28 | 
परि० समाहारः स्वरितः ( 3 १ 

कव (दा | 

.. किमूङि पूर्ववत्‌ किम्‌ शब्द से छि भर? | 
छ ३ र CC-0, Panini Kanya "क्िमोठत्‌ (७२१६७) ART | 


प्रथमो ऽध्यायः ७७५ 


Mg) 

| अनुबन्ध लोप एवं सुपो पातुर (२४०१) छाकर, 
Wd [ति्‌ (६।१।१७९) से “अ' प्रत्यय स्वरित होने ढगा, 
भ ` समाहारः स्वरितः ने बताया कि स्वरित क्या है । 


॥/ ० (११९४६) पूर्वेवत्‌ 'सु' आकर, 
6 | eR १०५) से किम्‌ को कव आदेश हुआ । 

यहाँ फिषोन्तोदात्तः (फिट १) से किम्‌ का 'इ उदात्त था 
अतः किम को हुआ क्व' आदेश भी स्थानिवत्‌ सें उदात्त 
र ही होगा । 
पि .यंस्योते च (६४१४८) से क्व के अ का लोप हुआ । 
त्रस तद्वितश्चा० (११३७) अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) इस प्रकार 
| कब! में अत्‌ का अ मिलकर “क्व? स्वरित हुआ । 

i 

| 


ज पण पण 


|: शिक्यस्‌ (छिक्का) कन्या 

| सिक्यम्‌ तथा कन्या शब्द तिल्यशिक्यकारमयधान्यकन्याराजन्य- 
छ फाएामनाः (फिट्‌ ७६) इस फिद्‌ सूत्र से अन्त स्वरित हैं, शेष 
दात पद० (६।१।१५२) से अनुदात्त हो ही जायगा । 


र] स] उन 


| सामसु साधुः सामन्यः (सामवेद्‌ में जो कुशळ) यहाँ 'सामन्‌ सुप’ 
मै पत्र साधुः (४७४६८) से यत प्रत्यय होकर सामन्‌ सुप 
5° भमन्‌ यः -रहा। तित्स्वरितम्‌ (६।१।१७९) से “य' को स्वरित, 

१ पि पद० (६।१।१५२) से शेष को निघात होकर सामन्य; 


EE... i ° विभाषा छन्दसि (१।२।३६) | जा 
॥ यानि 
| ` ४  भूवादयो० (१३१) उपदेशे (१।२।२) तस्य लोपः (१३ 


इदितो 


ह बुस्षातो: (9१५८) मिदचोऽन्यात परः (' 
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The 00 
4 छ बे 
कु 


॥ | ६: | > 
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अनुसू गू = अन्ग्‌ , घातों: (६११५8 से 
. आ'को उदात्त हुआ। 

अन्ग धात: (३।१।६१) अङ्गेनलो ( 

नी अत्यय तथा जुम्‌ के “नः का खेप र i] 
अगूनि आाधदात्तरच 

यहा अग्नि e डन पा 1 

थे, तब सतिशिएखरो ( स 

इस भाष्य वचन से पीछे आने वाढ क 

गया “अ? का स्वर हट गया पुनः श्रां 

me (६।१।१५२) से अनुदात्त हो गया 

अग्नि ऊत्तद्धित० (११२४६) कर्मा द्वितीया (२३१) नः 

सूत्र छाकर "अम्‌, आया । F 

अग्नि अम्‌ अनुदात्तो सितौ (३।१।४) सुप होगे १1 

अबुदात्त हुआ । | 

अग्नि अम्‌ अमि पूर्व: (६११०३) | 

अग्निम्‌ एकादेश उदात्तेनोदात्तः (८२५) से झात | 

अनुदा'त “अम्‌? का एकादेश उदात्त ही हुआ। | 

` अग्निम्‌  बना। | 


एकन 


य ए] | | 
१०५ 


ईडे (स्तुति काह | । 


इड्‌ धातु स उत्तमपुरुष के एकवचन, षू मेँ है 9 
परि» १।१।२ के समान जानें। शेष स्वर सिद्धि तित 


हुआ, इट्‌? आने पर आद्युदाचरच (३१३) से ) 
हुआ । पतिशिष्टखरो बलीयान्‌ (म० मा? ११११५ 
. पाला प्रत्यय स्वर रहा । परन्तु अग्निम्‌ ईडे ई 
(0१२८) से अतिङ अग्नि से उत्तर तिङन्त डे दो सर र 
. उदात्तो गया । पीछे उदात्तादवुदाचत्य स 0 
__ पे उत्तर ईडे’ के 'ई? को स्वरित हो ग्या, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eG: 
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प्रथमो 5ध्याय, । ७७७ 


अनुदात्त होकर, स्वरितात्‌ संहि० (१२३६) से उस अनुदात्त 
हो गयी ॥ 


पुरोहितस्‌ (पुर एनंदधातीति, पुरोहित को) 


खिन देशे ऐसा विग्रह मानकर, 
| हि पूववत्‌ रहा पूर्वाधरावराणामति पुरधवश्चैषाम्‌ (५३३६) 
| से पूर्व की पुर” आदेश तथा असि प्रत्यय हुआ, 
प हि असि, सुप्री घाठुआति० (२।४।७१) तथा पूवेवत्‌ स्वायुस्पत्ति होकर, 
[७ अस्‌ सु तद्धितरचासवविभफिः (११३७) अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) 
(स्‌ यहा आद्युदातश्च (२।१।३) से प्रत्यय आद्यदात्त अर्थात्‌ १ 
| पपुरस्‌' के “र' का अ” उदात्त हे । 
जब पुरो दधाति ऐसा विग्रह करके डुघान्‌ धातु से क्त प्रत्यय 
ईभा तब-- 
पुस्‌धा क्त झत्यल्युटो० (३ ३1११३) से क्त प्रत्यय यहाँ बाहुलक से हुआ 
है। दधातेर्हिः (७४४२) 
सहित अब प्रत्यय स्वर से 'क्त' सी यहाँ उदात्त हुआ । पुरोऽव्ययम्‌ 
। ।, (९४६६) से पुरस. की गति संज्ञा होकर कुगतिप्रादय 
(२२१८) से “पुरस्‌ हित? का समास हो गया । 
भन यहां समासस्य (६१२१७) से अन्तोदात्त की प्राप्ति 
मै गतिरनन्तरः (६।२।४६) से पूर्वपद्‌ 'पुरस? को प्रकत 
स्वर अथात्‌ “र” के “अ' को जैसा उदात्त था, वैसा दी | 
= रा! अघुदात्तं पदमेक०(६।१।१५२)से शेष निघात होगया 
~ पसजुषो रः (=।२।६९) हशि च (६।२।११०) . अर :: 


र आद गः (११5४) से गुण हो, | कर पज आ 
> उाचाद्नुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६५) ; | 


\ 1 
| 


छ 
कर 


| 1 चबुवात्तौ सुचितो, अनि पूर्व: (३११०३ | 
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परिशिष्टे 
स्वरितात्‌ संहिताया० (१२३१७) 
बना | 


कु 


Dn Td 
rr हातामा 


यशस्यं (यज्ञ का) 
मूवादयो० (१११) घातोः (११९ 


| 
$ 


i 
र 
॥ 


यजयाचयतविच्छुगरच्छरत्तो (३१६० १. 
आद्युदाचश्च पतिरिष्ट्रवरो शा Me 


उदात्त हुआ, धातु स्वर हट गया 
अनुदात्तं पदमेक ० (६।१।१५२) | | 
स्तो: शचुना ₹चुः (८४1३९) से इचु हो, 
पूवेबतू 'ङस्‌' विभक्ति आकर टाः 
से “ङस्‌' को स्य आदेश हुआ। | 
अनुदात्तौ सुणितौ (२।१।४) | 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः से यः के अगे त्री | 
बना ॥ ख 
देवम्‌ (देव को) 
` पूववत्‌ सब सूत्र लगकर धातु खर हुआ 
नन्दियहिपचादिभ्यों० (३।१।१३४) सं अपः 
चितः (६।१।१५७) अनुदा पदमेक० (६ 
पुगन्तलधूप० (3३८६) से पूर्ववत गुण $ |६ 


छत्तद्वित? (१।२।४६) पूषवत्‌ ie 


देब अम्‌ - दातत सुतो, लगा । Po क | 


202: 


देव अम. आगि पूरः (६॥११०३) एकादेश उ | 


ऐसा स्वर रहा । 


प्रथमोऽध्यायः ss 
ह 


| 
। 


ऋत्विजस्‌ (तौ यजतीति, ऋत्विक्‌ को) 
मूवादयो० घातोः (६।१।१५६) से धातु को अन्तोदात्त 


| 


॥ 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
१ 
| 
४ 
| 
1 


| 

हि हुजा 

ऋलिगदृवस्रग्दि० (३।२।५९) से क्विन्‌ प्रत्ययान्त ऋत्विक्‌ 
FR शब्द निपातन है । 

विन्‌) वविस्त्रियजादीना० (३११५) इग्यणः सम्पतारणम्‌ 
। . (११४४) | 
तइअ ज्‌ क्विन्‌ = ऋतु इ ज्‌ व्‌ उपपदमतिङ्‌ (२२ १९) इको यणचि 
(६१७४) 

वेरपृक्तस्य (६१६५) अपक्त एल (१३४१) 

यहाँ अब समासस्य (६१२१७) के अन्तोदात्त को बाकर 
गतिकारकोपपदात्‌ ङत(९।२।१३०)से उत्तरपद को प्रकृतिसिर 5 
. अर्थात्‌ ई' को उदात्त हुआ। अदुदात्तं पदमेक० (4९ १५२) 
' ` तथा पूवेवत्‌ “अम्‌” विभक्ति आकर, 

अम्‌ अनुदात्तौ सुप्पितौ 

शविजम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (51४६५) 


म्‌ ऐसा स्वर रहा । 


| 
| 
। 


| 


न क्ण 


होतारम्‌ (होता को) 


भूवादयो० आक्केस्तच्छीलतदर्मतत्साधुकारषपु (३२११२ 
तन्‌ (२।२।१३५) प्रत्ययः, परश्च | क 
सावेषातु० (७३।८४) से पूवेवत्‌ रुण दोक _ 

अब यहाँ प्रत्ययस्वर आदूयुदात्तश्न का अपवाद; 
नित्यम्‌ (६११९१) ढगा, उससे नित्‌ 9 

रहते 'हो! के “ओ को उदात्त इ पूर्ववत्‌ 

वस . कर, अनुदात्त पद० (३११५२) अ 

"प. उदात्तादनुदा? (८४६५) | 


हि कट ८ Vee.) 
202७७... ५५ 
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NC कुछ परिशिष्ठ 

होठ अम्‌ अब यहाँ ऋतो १ | 
अप्तुन्‌त्च्‌स्वसृ० (६।४।११) से Hh), 

होतार, अम्‌ स्वरितात्‌ संहिताया० (१ १३३) 

होतारम्‌ बना ॥ 


३ 
रह्लधातमयू (रत्नों को घारण करने वालों मै से) 
रत्नानि दधाति ऐसा विग्रह करके रत्नधा बना-- 


रत्न शसू घा पूववत्‌ सब सूत्र लगकर किप्‌त्र (१२७ 

रन रास्‌ धा ।क्कप्‌ , पूववत्‌ ही उपपद्‌ समासारि तया शा 
"कु; पहारी छोप हुआ, . . 

रत्नघा . . अब गतिकारकोपपदातू कृत (६११३८ ता 

| - प्रकृतिस्वर अर्थात्‌, धातु स्तर ही ढा शा 

` (६१११५२) कत्तद्धित० (१।२।४६) ` 

रतत्चा अतिशायने तमबिष्ठनौ (५३५५) से तापर 

रत्नधा तमप्‌ , अनुदाचौ सु० (३१४) 

र्न धातम पूर्ववत्‌ अम्‌ विभक्ति आकर उसे भी अदा | 

रत्नघातम अम्‌ , उदाचादबुदाचस्य» (5४६५) अरिः 

होतारं रत्नघार्तसम्‌ स्वरितात्‌ संहितायाः (१२१९) ते 

स्वरित से उत्तर अनुदात्त 'र के अवग 

के र के अकार को एकश्रति हो गई। छ 

के अको भी एकश्रुति हो गई। अब ब के 

रहते रत्न के न को उदातरसरितपत ॥ 

से एकश्रति का निषेध होकर 

होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ बना ॥ 


॥॥ 

| 
| bs 
] 


5 
1 
1 


De ई 


॥ 
८4५2 
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(२) इषे (अन्न ओर विज्ञान की प्राप्ति के लिये) 


पूर्ववत दी क्विप्‌ च (२२३६) से क्षिप्‌ प्रत्यय हुआ, तथा 
परवत्‌ ही किपू का सर्चापहारी लोप, तथा 'ड” विभक्ति 
आकर, छ 

अनुदाचौ सुप्तौ से 'डे को अनुदात्त प्राप्त हुआ, पर 
सावेकाचस्तुवीयादिक्िफिः ( ३११६२ ) ने अनुदात्त को 
बाधकर विभक्ति को उदात्त कर दिया । 

अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६११११५२) 

बना ॥ 


| स्वा (तुमको) 

ह| (त्रा यहाँ “वाम? पद्‌ के स्थान में लामो द्वितीयायाः (0१२२) से 
गआदेश हुआ है, तथा उसे अनुदात्तं सवेमपादादी (८1११८) से अनुः 
भी हुआ है ॥ 


ऊर्जे (बल के | लिये) 


। वातस्य (८।४।६५) से स्वरित नहीं हुआ क्योंकि इसके बाधक | 
रतौदय० (८१९५६६) ने “जै उदात्त के परे रते “तो! अनुदात्त 
आगे ८ निषेध कर द्या | अ Fo 
शि ६१) क पूवेवत्‌ हो अनुदात्त था, पर उदाचादबुदाचत्य खितः 
| 5 पदात्त से उत्तर स्वरित होकर त्योजे त्वा बना ॥ | 


दा का सलाह 
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७८२ ` रिष्टे 


चायच्‌+ (बहुत प्रकार की बायु) । | 

. वा गतिगन्धनयोः भूवादयों० धातो (२१९१) 
कवापाजिमि० (उणा ११) है 

वा उणू , आतो युकूविरछतो: (५१३३) से 
वा युक उ -वा यू ड, आद्युदापश्व से प्रत्यय उदात्त 
हट गया । अनुदाचं पदमेक०, तथा फी 
'बायु जस्‌ जति च (9२१०6) दत्तो तुषित (| 
बायो अस्‌ उदाचादनुदापस्य० (८।४।६५) एनो Mk 
यवस्‌ पूववत्‌ विसर्जनीय होकर, 
वायचं बना । | 


60 SS nn 


स्थ 

'स्थ' यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन में अस धातु पे पक्ष 

शप्‌ का २४७१ से लुक्‌ होकर 'अस्‌ थ' रहा) खोलो 
लाकर “स्थ” बना । यहाँ तिङङतिङः (८।१।२८) से सण शि 
पुन; उस अनुदात्त को स्ररितात्‌ संहिताया० (११११ 
हो गई ॥ ; hk 


| ५ 
|+. 
1. 
1! 


यजु० १।१ में देखे । शेष अन्य मन्तरं की खरसिदरिग 
हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। सर्वत्र उदाहरणो में म 
छन्दसि से एक पक्ष में एकश्रति हुआ करेगी ॥ 


परि ० न्‌ सुत्रह्मण्याया (११४४ ८ 
सत्रहाण्यी३स्‌ (सत्र सई" - 


ुतरह्मन्‌ ङि पूर्वत्‌ सब सूत्र छगकर रहा 15. | 
तत्र साधुः (४४९८) स साधु (कर 


प्रथमोऽध्यायः ` ७८३ 


तुपो धातुप्राति० (२।४।७१) तित्स्वरितम्‌ (६११७९) 


दहि यत 
A, अनुदाच पदमेक० (६।११५२) त्तदितः अजाचतष्टप 
न टाप (श १४) अनदाचो सुपितों अः सवण दीष (६।१।९५) 


यहाँ स्वरित और अदुदात्त के स्थान में हुआ एकादेश 
अन्तर्य से स्वरित ही हुआ । 
न्या ओम अब यहाँ ओम्‌ निपात का ओमाझेश्च (६।१।९२) से पर- 
- रुप एकादेश हुआ। निपाता आद्युदाच्ाः (फिट ८०) 
॥योम्‌ से ओम उदात्त था, सो आम्तये से स्वरित और उदात्त का 
| एकादेश स्वरित ही हुआ । 
योम न सुनह्मणयायां स्वरितस्य० से स्वरित के स्थान में उदात्त 
४“ हो गया। 


र 


पिन्योम्‌ अद्‌ कुप्वाड नुम्ब्यवाये5पि (-।४२) 


पू पूषेबत्‌ सु आकर 'सु' का अनव्ययादाप्‌सुषः (२४८२) से 
लुक्‌ दो गया । 
ह ण्योम्‌ वाक्यस्य टेः प्लुत उदाचः (८२।८२) दूराद्धूते च (८२।८४) 


ईन्द्र 4 0 
इनर यह सम्बोधन पद हे । सामन्त्रिम्‌ (२३४८) से इसकी आमः . 


गा होकर, आमन्त्रितस्य च (६।१।१९२) से आद्युदात्त हुआ, पीछे 
७ पद० (६॥११५२) से (द्र? अनुदात्त होकर, उदाचादनुदाचत्य० 
ली । अब इस स्वरित को न सुब्रह्मण्यायां० से उदात्त हो गया, 
खै में दोनों अच्‌ उदात्त हुये ॥ 


है! उपसर्गाशचामिक्जेम्‌ (फिट? ८?) ऽ 
उदात्त था। तिङ्ङतिङः (८१९८) 


छन परिशिष्टे 
| | 
F 


दात्त हुआ । उदाचारनुदाचस्य० (5४६५) ३५ ' 
ग लार्त को न सुतरह्मएयायां० से उदास हो. बह 
दोनों उदात्त, तथा 'छ' को अनुदाच होकर 


क Ei 


os mn 


हरिव आगळ 


हरिवः यहाँ हरि शब्द से तदस्यास्त्य» ९०५५ |. 
उगिदचां० (७।१।७०) से नुम्‌ आगम तथा र ह 
स सुम्‌ त्‌ सु न हरि स न्‌ त्‌ स्‌ रहा। हल्डयादि लोप च ' 
लोप होकर हरिसन्‌ रहा । अब मतुवसो ₹ समुद (A | 

` तथा इन्दर्तारः (८२११५) से 'म' को 'कः होकर हसि नाहे 
दरिषः अब यह आमन्त्रितं पद हे, सो पूर्ववत्‌ हो रहती 
(९११११९२) से आदूयुदात्त था, आगे उदात्त से उत्त इछ 
को जो पूर्ववत्‌ स्वरित हुआ उस स्वरित को प्रत फ़ 

' बिधान कर दिया तो हरिवः बना। “वः अनुदात्त ही ख| क| 


ते 


! 
१ || 
है 
|: 


९ 


पूववत्‌ ही स्वर जाने ।। 
 सेधातियेमेप 


सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे (२१२) से 'मिधातिये अ 

कै अङ्ग के समान) अर्थात्‌ 'मेष' के समान खर वा 
आमन्त्रितस्य च (६।१।१९२) से आदूयुदात्त 2 हे ति 
मेघातिथे: का 'मे? उदात्त हुआ, शेष सारे निषाव | ण 
से उत्तर जो “या? अनुदात्त को «81६५ सेखरि १३४6 
का सूत्र से उदात्त हो गया तो मेधातिथेमेषग " | 


पया 


वृषणसस्यमेने . 


PEEL} i 
k 120 है के» त ४७. २४० Re णो ॥ १ 5 014 4 हु 
दूषाणोअश्वायस्यस वृषणश्वस्तस्य 
_._ _CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Coection. An eGan 

छः २ पर्‌) » है 1 2 | 43° ET 0 


सस 
कूक SS 2 : आत ai 
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पद था, अतः सारा स्वर पराङ्गवद्भाव होकर मेथातिथेमेष के 
rf 
नही है ॥ Prot 


EE गौरावस्कन्दिन्‌ 


| गौराबरकन्दिन्‌ यह भी आसन्त्रित पद्‌ है, सो पूदेवत्‌ ही गौ के 'औ? 
बात होकर, उस उदात्त से उत्तर स्वरित को प्रकृत सूत्र से उदात्त 


पे । 
को. हुआ 


अहल्यायै जार 


1 परहत्याये जार में मेधातिथेमेंष के समान ही खर कायं होंगे 
हि जाए यह आमन्त्रित पद्‌ था, तो उसके परे रहते 'अहल्याये 

हा पाङ्गवद्धाव हो गया है ॥ [ 

| 


कोशिकत्राह्मण, तथा गौतेमब्रवाण यह आमन्त्रित पद हैँ, अतः 
स्कन्दिन्‌ की तरह ही स्वर रहेगा ॥ 


RR nen 


gt: 


| शा यहाँ घुञ्‌ घातु से संज्ञायां. समजनिषदनिपत० (१९९6) से ज्र 
१ आहे) वहा उदात्त को अनुवृत्ति ३।३।९६ सं आती है | 

दत्त क्यप्‌ हुआ । घालादेः षः सः (६।१।६२) से 'ष! कोस | 
2 ° (१।१।६६) से तुक आगम एवं ४।१।४ से टाप होकर क्र 
। अनुदाचं पद० (६।१।१५२) से सुत्या का सु अनुदात्त दो 


| ष्य उत्यामागच्छ मघवन्‌ यह पाठ शतपथ ब्राह्मण में सु्ह्वण्यादि : 
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७८६ म .. परिशिष्ठ 
गया, अंब उदात्तादनुदात्त> (८४६५) से (६० .. . 
का ध्ुः गस्त द गया, तब उस सरित को ५ द्‌ 
दिया, सो “सुत्या” में दोनों अच्‌ उदात्त रहे। "आ 

आगच्छ का स्वर पूर्ववत्‌ ही जाने । | 


मघवन्‌ 


en 


. सघव्न्‌ यह आमन्त्रित पद है, सो आगच्छ पर्‌ तेज | 

तस्य च (टी १११ 8) से सर्वनिधात हो गया हे ॥ , [ 

EE हा 

परि० देवजह्मणो० (१२३८ 
| देवा ब्रह्माण 

देवा, ब्रह्माण ये दोनों पद आमन्त्रितसंज्ञक हुँ सो 


(११९२) से दोनों को आदूयुदात्त होने पर शेष : 
अब्‌ उदात्तादनुदातस्य (८।४।६५) से उदात्त से ञ्छ 


इमं मे' गङ्ग यधवने सरसि 


इदम्‌ शब्द प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात 
आगे अम! विभक्ति आई, त्यदादीनामः 
_____ अकारादेश, तथा दरच (५२१०६) सं 
र ००. AR, निदि 


7 
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एकादेश उदात्तेनोदात्तः (८२५) से उदात्त ही रहा । शेष 
श कर इमम्‌ ऐसा स्वर रहा [5 1 > 


¬ यहाँ मम शब्द को तेमयावेकवचनस्य (०१२२) से अनु- 
"के आदेश हुआ। उदांत्तादनुदातस्थ० (०४३५) से भि” 
(तहो गया। आगे गङ्गे, यमुने आदि सारे पद्‌ आमन्त्रितसंज्ञक थे, 
मो” पढ्‌ से उत्तर सबको आमन्त्रितस्य च (८।१।१६) से निघातं हो 
ग, तब उन अनुदात्तं को प्रकृत सूत्र से एकश्रुति हो गई ॥ ' ` 


माणंवक जटिलकाध्यापक 


ग्रणवक यह आमन्त्रित पद होने. से ६।१।१९२ से आय्ुदात्त था, 
कने निघात होकर, उदात्त से उत्तर स्वरित हो गया। शेष बचे पूर्ववत 
तों को प्रकृत सूत्र से एकश्रुति हो. गई । जटिळकाध्यापक भी 
त्रितस्य च (८१।१९) से सचेनिघात था, उसको भी प्रकृत सूत्र 

ति हुई है। आमन्त्रितं पूर्वम ० (८१।७२) से यहाँ पूवे आमन्त्रित 
ल अवियमानता प्राप्त थी, सो पद से उत्तर न मिळते से यहाँ तिघात न 
ग) पर नामन्त्रिते समाना० (८।१।७३) से. विद्यमानबत्‌ ही माना गयाः 
॥ गिषात होकर एकश्रुति दो गई ॥ 5 पतन 


8”, | क्क गमिष्यसि है कर 
कै यह स्वरितान्त पद्‌ हे, (देखो परि० १ ५३ १) इस क से उत्तर 
Ee को तिङङतिङ; (८।१।२८) से निघात हुआ है, उस निघात को 
थिपूत्र से एकश्रति हो गई हे ॥ 


परि० उदास्स्वरित० (१।२।४०) | 
मातरोऽपः टा 


मातृ को गुण हुआ । 


। 0 512 क्र Me “ हिट , 
की पूवेवतू जस्‌ विभक्ति आकर, ऋतो डिसवनाम>(७२११०) 
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जज 
| | 


ष्द्द परिशिष्टे 


मातर्‌ अस्‌ अनुदात्तौ सुणितौ से विभक्त | 
मातरस्‌ अपः, 'अपः शब्द यहाँ शस्‌ बिभ री र्‌ ह 
चपुम्रेचुभ्यः (६।१।१६५) से अनोः 
दात्त है। अब यहाँ 'मातरस्‌ के स को र 
मातरर्‌ अपः अतो रोरप्लुताद० (६।१। १०३) से ₹ क 
मातर उ अपः शद्‌ गुरः (६।१।८४) से गुण एकारे | 
मातरो अपः एड: पदान्तादति (६।१।१०५) से शषेः पु | 
एकादेश ( ओकार ) हो गया। यह थोरा 
के स्थान में हुआ है, अतः स्थानिषद्गा र छह 
माना गया, एवं यह ओकार उदात्तः] 
वाळा (“प' उदात्त परे है) ह है, अतः ह 


“ओ' को सन्नतर आदेश हो गया। | 


| 
| 
५ 


मातरोऽपः | + 
म 5 “७ 4 

| सरस्वति शुतुद्रि | 
शुतुद्रि यह आमन्त्रित पद पाद के आदि में है, सोसे 

च (८।१।१६) से निघात नहीं होता, क्योंकि. हँ गदा | 
(८।१।१८) का अधिकार आता है, अतः पाद के रिं ह| 
तुद्रि' को निघात न होकर अ।मन्त्ितस्य च | 
(शुतुद्रि के शु को उदात्त) द्दोता है । इस उदात्त के परे] 
का इकार जो कि आमन्त्रितस्य च (51११९) से विधा | 
| 


है. 
| 


सूत्र से सन्नतर = अनुदात्ततर आदेश हो जावा द| 


me पिन 


कब. १ | ८ 7 प} 
यहाँ कं स्वरित के परे रहते, अध्यापक का क 
च (०1११६) से अनुदात्त था, उसको प्रहृत ९ 
अनुदात्ततर आदेश ह्यो गया ॥ 
कड | i 
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परि० अएक्त एकारग्रत्ययः (१।२।४१) 

वाक (बाणी) 
पूववत्‌ सब सूत्र लगकर 
॥_ स , अपृक्त एकात्भ्रत्ययः से एक अळू 'स्‌ की अपूक्त संज्ञा 
11 f होने से हल्ड्याज्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृफं हल्‌ (६॥१॥६६) 
1 दि से 'स” का छोप हो गया। “पक आई 
र चोः कुः (८२1३०) से कुत्व हुआ, कलां जरोऽन्ते (८।२।३६) 
फा .वावसाने (८।४।५-) खे पुनः चरवं होकर, क, ग॒ दोनों रहे, 
क्‌ पक्ष में--वाग बना । 
१. तता, कुमारी यहाँ भी अपक्त 'स्‌ः का लोप पूववत्‌ हो हल्ङचाब्म्यो० 


॥ 
न“. >> लाममा 


घृतस्पृक्‌ (घृतं सप्रशतीति, घो को छूने वला). 


पत अम्‌ स्पृ, भूवादयो० (१।३।१) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२) 
र स्पृशोऽनुदके किन्‌ (३।२।५८) ग्रत्ययः. परश्च 

अम स्पूशू किन्‌, उपपद मतिङ (२।२।१९) सुपो घातु (२४७ ) | 
श्‌ वू अएक्त एकाल्प्रत्ययः से एक अल्‌ “ब? की. अपृक्त संज्ञा हुई, 
3 तो वेरपृक्तस्य (६१६५) से उसका लोप हो गयां। छत्तदित० 
_., पूवेषत्‌ सु आकर 
„रेस किनप्रत्ययस्य कुः (८२1६२) स्थानेऽन्तरतमः (११७४६) | 
“शरकूस अपृक्त एकालं० हल्ड्याब्म्यो दीरघात्‌२ (६1३६) 
हु बना । 
६. अडेभाक (अधे भजतीति, आघे को प्राप्त करने वाझ) 

' भज, सब पूर्ेचत्‌ ही होकर भजो रिवः (३।२।६२) से ण्वि . 
| ~ 
Bb ४ 
| ५ फि्‌ में इकार उचारणाथं हे, भ्रनुबन्ध नहीँ है। | 
0... 
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७६6 परिदिष्ट 

अद्ध अम्‌ भज्‌ ण्वि, पूवेवत्‌ ही समासादि 
द्ध भज्‌ चू अत उपधायाः (७२११ ६)से | 

पूषवत्‌ ही अपरक्त 'व? का होप ह भे 

अद्धभाज्‌ पूर्ववत्‌ स्वायुत्पत्ति होकर ॥ 

अद्भेभाज्‌ सु = स्‌ श्रपृक्त एकाल्‌० हल्ब्याच्यो (१११ 

अद्धभाज. चो: कुः (८२।३०) 

अद्धभाग्‌ वावसाने (८।४।५५) 

अद्धेभाग्‌ , अर्धभाक्‌ बना। 


इसी प्रकार पादं भजतीति पादभाक्‌ (चौथाई कर छु F | 
' में भी जान ॥ हः 
| 


| 
| 
| 


(8) 


| | 


०१.८० 
ब ) he णा 


परि० तत्पुरुषः समा० (१।२।४२) 


पाचकवृन्दारिका (अच्छी रोटी पकने व) 
पाचिका चासौ वृन्दारिका च-- 


पाचिकावृन्दारिका अब यहाँ पाचिकावृन्दारिका 
वही वृन्दारिका हे, अर्थात्‌ समान 
'तुरुषः समानाविकरण:२ से कधा र 
घारय संज्ञा होने से पुंत्रत्‌ का 
से पुषद्धाव अर्थात्‌ पुढिङ्ग के समान 
वेवत्‌ सु आकर 

पाचकबन्दारिका सु द हल्ङ्याब्भ्यो दीत (a६ | 
पाचकवृन्दारिका बना। ` ` | (1 #* | 
परमञ्च तदू. राज्यच परमराज्यम्‌ ( बढिया _ हा) 
राज्यञ्च उत्तमराज्यम्‌ (उत्तमराज्य) यहाँ पर भी | 

छ वही राज्य है, तथा वही परम और उत्तम भी 
ओ- (२।१।५६)से तत्पुरुष समास होकर र्ट ७ 
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| ` जज संज्ञा होने से अकमंघारये राज्यम्‌ . (8२१२९) से 
| के आद्यदात्त नहीं होता, आर समासस्य (६१।२१७) से 


च्टी 


त्त हो जाता है । शेष सब पूर्ववत्‌ ही जानं॥ 


र र । द्‌ पदं 
६ D+. 
Eo » Ha 
बत्ती 
ie 


| | 8 

f 120215. 

| 

| परि० प्रथमानिर्दिष्टं (१।२।४३), 

bh कष्टश्रितः . (कष्टम्‌ श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ) 

अप (भरित सु समर्थः पदर्वाधः (२११) ग्राकडारातू स्वाः (२१।३) | 
शं तत्पुरुषः (२१२१) द्वितीया शितातीतपतितयतात्यस्तशः 
` (२।१।२३) से द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ। द्वितीया ट्क 
॥॥ श्रितातीत? यह सूत्र समास विधान करता है और यहां 


“द्वितीया” पद्‌ में प्रथमा विभक्ति है, सो प्रथमानिर्दिष्ट 
होने से द्वितीयान्त पद जो “कष्टम? उसकी उपसजन संज्ञा 
होकर उपसर्जनं पूवेम्‌ (२।२।३०) से 'कष्टमः पद पूर्वे में ही 


७. आता है। य य 9 
ह| अम्‌ श्रित सु छत्तद्वित (१।२।४६) सुपो घातुप्राति० (२४७१) पू . 
वत्‌ सु आकर, > 


रिभ सु रुत्व विसजेनोय होकर, 
पः बनगया। 


Sr कश $ er 


'इधाखण्डः (शङ्कुलया खण्डः, सरौते के द्वारा काटा हुआ दुकडा) 


| या खण्ड सु, तृतीया तत्छतार्थेन गुरा वचनेन (२१२६) से दु 
| तत्पुरुष समास हुआ । यहाँ मी तृतीया तल्पा 

। सें तृतीया' पद में प्रथमा विभक्ति होने से 
तृतीयान्त की उपसर्जन संज्ञा होकर | 
. पूपीयान्त उपसजन संज्ञक “शाङ्कछ 
आता हे । इचद्वित०(१।२।४६) सुपो 
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3 | परिशिष्ट | हि || 
कट ९ च्या 
शाङ्कुलाखण्ड पूदेबत्‌ सु आकर रुस दि || 
शङ्कलाखण्डः बना ॥ सजेनीय हैक | 
क "> हे | 

शेपदारु (युपाय दारु-सम्मे के हि | 

। 


यूप ङे दारु सु चतुर्थी तदर्थाथेबलि० 
घा Fi i से क 
चएुथ्यन्त की प्रकृत सूत्र से उपसज क 
दग चतुथ्यन्त पढ्‌ पूव में हो आवा है। | 
यूप ङ दारु सु कत्तद्धित० सुपो घातुग्रातिपदिकय 
दास पूणेवत्‌ सु आकर स्वमोर्नपुंसकात (५१) ेक् 
| हो गया। 
यूपदारु बना। 


| 
छ 


os RS nn पक 


वकभयम्‌ (वृकेभ्यो भयम्‌, भेड़ियों से झ) 


दक भ्यस्‌ भय सु, पञ्चमी मयेन (२।१।३६) यहाँ मी 
होने से पञ्चम्यन्त की प्रकृत सूत्र स | 
पूर्ववत्‌ पञ्चम्यन्त पद्‌ पूर्वे में ही आताहै। | 
वृक भ्यस्‌ भय सु कत्तद्धित० सुपो घाठुप्रा” (२४७) 
बुकभय पूर्ववत्‌ सु आकर, अतोऽम्‌ (७१२१) ल 
शकभयमू बना। | 


होने से पूर्वत्‌ पष्ट्यन्त पूव मे 
राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु, शेष पूर्ववत्‌ होकर तथा 
| संनकारळोपद्दोक, 
राजपुरुषः बन गया । 
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अध्षशोण्डः (अक्षेपु शौण्डः, पांसो में आसक्त = धूत्त) 

शौण्ड सु, सप्तमी सौरडैः (२११३६) यहाँ भी “सप्तमी में प्रथमा 
विभक्ति होने से, प्रकृत सूत्र से सप्तम्यन्त की उपसजन 
संज्ञा होकर सप्तम्यन्त पद्‌ पूर्वे में ही आता है । इचद्वित० 
सुपो घातुप्रा० (२४।७१) 

पूर्ववत्‌ सु आकर विसजनीय हो गया । 

: बना। 


परि० एकविभक्ति® (१।२।४४) 
| निष्कोशाम्बिः (कौशाम्बी से जो निकळ गया, वह) 


रि. सु कौशाम्बी ङसि निरादयःकान्त।चर्थे. पञ्चम्या (वा? २२१८) सं 
4 समास होकर, ऊत्तद्वित० सुपो धातुप्रा० (२४।७१) | 

रिकौशाम्बी एकविभक्ति चापूवेतिपाते से यहाँ 'कौशाम्बी' की उपसजेन 

व संज्ञा हो गई, क्‍योंकि विग्रह करने पर निष्क्रान्त शब्द 
यद्यपि सत्र विभक्तियों से युक्त होता है, पर कौशाम्बी यह. 
शब्द नियत प्चम्यन्त ही हे, पूर्वे निपात काये को छोड़... 
कर उपसजेन संज्ञा होती है, अतः कौशाम्बी का पूव निपात 
उपसेनं पूवम्‌ (२:२।३०) से नहीं होता है। कौशोम्बी की 
` उपसर्जन संज्ञा होने से गोल्लियोरृपसजंनस्य (१२४८) से | 
हिका उसको हव हो जाता दै । डी 
॥ [म्थि ख्रवसानयो० (८।३।१५) से र. को विसजनीय होकर 
| स्वि इदुदुपधस्य चाग्त्ययस्य (०३।४१) से उस विंसजेनीय 
षत्व हो गया । क्क न क 

पूववत्‌ सु आकर विसजेनीय हो गया।. | 

बना । Bo 
र” कर निरवाराणपिः में भी जाने । केवल यहां 
` विसजनीय नहीं होता, यही विशोषहे) 
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परि० गोख्रियो» (१२६, 


चित्रणु; (चित्रा गावो यस्य स चित्रित है गप 
चित्र जस्‌ गो जस्‌ अनेकमन्यपदाथें (२२२४) से 


कत्तित० (१२४६) सुपो तातः 
0: _ विशेषणे० (२२३५) से विशेषणवाची क 
हुआ । भ्‌ 
चित्रगो . बहुत्रीहि समास में सारे ही पद अच शो! 
'इचत्रगो' उपसजेन गो शब्दान्त तिपि र 
सुत्र से हस्व प्राप्त हुआ, अब ओ को ला 
एच इरत्रस्वादेशे (११४७) ने कहा कि एच र” 
20 हो। पूर्वेवत्‌ सब सूत्र ढगकर सुँआया। | 
~ चित्रगु सँ पृवेबत्‌ विसजेनीय होकर; 
> चित्रगुः. बना॥ 


| 
की. 
र 
| 

। 

1 


# 


(डोबन्त) शब्द हैं, २४४ से उपसर्जन संज्ञकं भी ह अ 


सिद्धि भी परि० १:।४४ में देखें। कौशाम्बो' बारगजे 
हुस्व हो गया है ॥ ं 


खट्वामतिक्रान्त:, अतिखटवः (जो खाट का अति 
हो) माढामतिक्रान्त: अतिमालः (जो माळा का श | 
यहा भी 'अति सु खंट्वा अम? 'अति सु माढा 
अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया (वा? २।२।१८) ई 
तथा सब कार्ये पूर्ववत्‌ होकर अतिखदवा, त तिमा 
माला स्रीप्रत्ययान्त (टाबन्त) शब्द हैं, उपसर्ज 
हो जाती है, सो प्रकृत सूत्र से हस्व तथा शेष 
खट्वः अतिमालः बन गया हे ॥ श्र 


Td a 
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परि० छक्तद्धितढकि (१।२।४९)- 
इन्द्राणी 

अर्थवदघाठु० (१२४५) ड्याप्मातिपा्दकात (४११) 
बयाम्‌ (४१३) इन्दवरुणभवशवे० (४१४९) से ङीष 
प्रत्यय तथा आनुक्‌ आगम इन्द्र शब्द को हुआ, ` आद्यन्तौ 
0 टकितौ (१॥१।४५) 
| लुक्‌ डोष> इन्द्र आन्‌ ई, अकः सवख दीः (६१६७) 
भनो अटकुप्वाडनुम्व्य> (-1४1२)से णत्व तथा पूवेबतू प्रातिपदिक 
प संज्ञादि होकर, | 
रामी बना। आर 
ह अब यहाँ पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य स्थाळीपाकस्य, पञ्चेन्द्रः (पॉच 
ह हि देवता हैं इस स्थाढीपाक की) ऐसा विग्रह करके पञ्चेन्द्र 
ना ह. 


| पञ्चेन्द्रः 
{जस इन्द्राणी जस्‌, तद्विताथोत्तरपद्समाहारे च (२१।५०) से 
| समास होकर, छत्तद्वित> सुपो घातुग्रति० (२४७१) 
द्राण नलोपः आतिपदिकान्तस्य (८२१७) आद्‌ गुणः (१९८४) 
खाणी सास्य देवता (५1२२३) से अण्‌ प्रत्यय हुआ तद्गतः ब | 
ओ। (४१७६ . ३ BR 
सङख्यापूर्वो० (१५९१) द्वियोलुंगनपत्ये (४१८८) से _ 
' ` द्विगु सम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ इआ, .. 
दु णी लुक्तद्धितलुकि से तद्धित प्रत्यय अण के लुक हो जाने 
 इन्द्रवरुणभव० से जो खी प्रत्यय ङीष्‌ आया था, उसका 
___ .भीलुक्‌ हो गया, तथा उस ख्ीप्रत्यय के साथ जो 
 . आगम हुआ था वह भी हट गया (इस विष 
. परिभाषा ७५) हान्तिप्ततलहीर क णि 
` पूर्वेषत्‌ सु आकर बिसजेनीय'होकर ^ दु 
ह `. वना | र 
र ग प्रकार दश इन्द्राण्यो देवता अस्य दरोदः च 


न 3 CC-0, Panini Kanya Maha न म Collection. An eGan 
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'आमलक्री से स्री प्रत्यय ङीष का भी लुक गय २ 
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पश्वशष्कुल्यू (पाँच पूरियों सेख री; । 
पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रीतम्‌ ` रेती) शि 
.पञ्चन्‌ भिस्‌ शष्कुली भिस्‌ , 
पञ्चशाष्कुढी तेन क्रीतम्‌ (५। राता हा का | 
पञ्चशष्कुली ठक्‌ सडख्यापूर्वो> ( २१५१ ) त्र धो | 
. (५1१२८) से ठक प्रत्यय का लुक हो गया न | 
| पञ्चशष्कुली लुफद्धितलुकि से ठक्‌ के लुक्‌ हो जानेप || | 
कि शष्कुल शब्द से पिद्गौरादिस्यर्च (॥॥ 
था, उसका भी लुक हो गया। 
पद्चशष्कुळ पूदेबत्‌ सु आकर 'सु' को अम्‌ ५१२ शेप 
` पञ्चशष्कुढ अम्‌ = पञ्चशष्कुलम्‌ , बन गया॥ 


| 
आमलकम्‌ (आमलक्याः फलम्‌ , आंबे वृक्ष न | 
आमढक अर्थवद्घा० (१।२।४५) विद्गैरादिसर (| 
आमळक ङीष = आमढक्र इ, यस्येति च (९४४८) | a 
आमलकी पूर्ववत्‌ स्वादूयुत्पत्ति होकर डस्‌ आया [शि 
आमलकी ङस्‌ , स्तद्‌० (१।१।७२) वृद्विरादैष, (१ | 
दिभ्यः (४।३।१४२) प्रत्ययः, परा हो | 

आमलकी: मयट्‌ , अब इस मयट्‌ का, जो किं विकार र अ 
फले लुक (४११६१) से लुक हो प र 


आमलक पूर्वत्‌ 'सु' आकर अतोउम्‌ ई 


` -आमळ्कम्‌ बना ॥ र 
बकुल, कुवल, बदर शब्द भी गौरादियों ॥ रि 


होकर बकुली, कुवली बद्री शब्दों से रुदा ही ते | 
में “अज प्रत्यय आया, उसका पूल्व 1 
से लुक्‌ होकर, प्रकत सूत्र से स्ीप्रत्यय क 
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| | डर ] 
| | दोक वकुल (कटुकी वृक्ष का फळ) कुवलम्‌ (कुवळ वृक्ष विशेष 
| बढ्रम्‌ (बदर शक्त का विकार, अर्थात्‌ वेर) वन गया ॥ 


=O 


परि० उपि युक्तवद्‌० (१२५१). 
पञ्चालाः जनपदः (पञ्चाङ नाम का जनपद) 


पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर 'ङस्‌' विभक्ति आई, 

इस समर्थानां प्रथमाद्वा (४१:८२) तस्पापत्यम्‌ (४।१।६२) जनप- 
दशब्दात्‌ क्षत्रियादन्‌ (४११६६) प्रत्ययः, प्रच, से पव्वा- 
लस्यापत्यानि बहूनि इस अथ में 'अन्‌' हुआ। | 
ब्राढ डस अन्‌ .सुपो धातुमाति० ते तद्राजाः, तद्राजस्य बहुषुः तेगैवा- 
ब्रा खियाम्‌ (२।४।६२) से बहुख अर्थ में आये, तद्राज प्रत्यय 
` का.लुकू हो गया। अब यह पञ्चाल शाब्द पुलिङ्ग तथा 


| '  चहुबचन विषयक है, क्योंकि यह पञ्चाछ नामक क्षत्रिय की ह 
| j ` बहुत सी सन्तानों ( पुत्र पौत्रादि ) को कहता है, सो इस र 
पुलिङ्ग बहुबचन विषयक शब्द से आगे “तेषां (पञ्चाढाना) ड 
| ` निवासो जनपदः? ऐसा विग्रह करके प्रत्यय लाना है, 
पूवेवतू सब सूत्र ळगकर आम्‌ विभक्ति आई, 

छै आम्‌. तस्य निवास्तः (४।२।६८) से निवास अथ में अण प्रत्यय 


एकस्व का वाचक होने से एकवचन होना चाहिये, पर लुप 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ने कहा कि 'लुप्‌ होने पर प्रकृतिवत्‌ 
दी लिङ्ग वचन हों' तो यहाँ अण का लुप हुआ है, अतः 
प्रकृतिवत्‌ ढिङ्ग वचन प्राप्त हुये । अण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति 
क, पूर्वे यद पञ्चाळ शाब्द, “पच्चाल क्षत्रिय 
` ˆ अपत्यों को कहता था, अतः .बहुबचनविषः 
` ` या, सो अब यद्यपि एक जनपंद्‌ को कह 
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वचन एवं पुलिङ्ग ही होगा । 


सुत्र लगकर वहुषु बहुवचन त 
मे जिस दम $पपनम्‌ (00२१) 9 


पद्चाल जल भ्रथमयाः पृवसवण: (६११७ 
विसञ नीय होक ft न 
पञ्चालाः जनपदः, बन गया ॥ | 


हया य क 


कु रव, (कुरु नाम का जनपद) | 
कुरोरपत्यानि बहूनि इस अथे में (कुः शद्धे गि 
(४११७०) ण्य प्रत्यय आया और उसका पूर्ववत्‌ तरा 
४६२) से लुक होकर 'कुरु' ही रह्दा । पूर्ववत्‌ ही यह इर झा 
वचन विषयक तथा पुलिङ्ग है, सो कुरूणाम निवासो 
विग्रह करके, पूर्ववत्‌ अण्‌ प्रत्यय आया तथा उसझ हु 
लुप्‌ से हो गया। अब यह 'कुरु'' शब्द जनपद 
एकवचन होना चाहिये, पर लुपि युक्तवदू० से पूषेव झं | 
से पूवे जैसे कि बहुवचन विषयकं था वैसे ही हो गय, पो शॉ 
आकर जसि च (७३।१०९) से गुण होकर कुरो असर 
जनपद: बन गया ॥ 


| 


मगधा: जनपदं:, मत्स्याः, अङ्गाः, वाः, पुहा. प 
उदाहरणा में द्र यञ्सगधकलिङ्गपूरमतादण्‌ (४११ ॥ 


टच श्र 
| 


बचन बिषयक यह सारे शब्द हो गये । ऊपर की र 
ढगा लेनी चाहिये । ५ 
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छ|. अथ में अण प्रत्यय होकर “गोद ओस अण रहा । वरणादिः 
वन (४२०१) से पूदेबत्‌ ही अण्‌ का लुप्‌ होकर “गोद! रहा, अब यह 
_ हि एकलाभिधायी है, क्‍योंकि एक ग्राम को कहता हे, सो यहाँ एकः 
= दव प्रत्यय होना चाहिये पर अण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से पूवे यह 
४८ शब्द हिवचनास्त था, अतः प्रकृत सुत्र से अब भी द्विवचन ही 


= 


ह द्विवचन का प्रत्यय “औँ? आकर गोदी मामः बन गया ॥ 


कटुकबदरी ग्राम! (कडुकत्रदरी नाम का ग्राम) 


| यहाँ भी कटुकबद्याः अदूरभवो ग्रामः (कटुकबदरी के समीप बाला 
प्र) इस अथ में पूर्ववत्‌ अदूरमवर्च से अण्‌ प्रत्यय होकर वरणादिः 
कतित से पूर्ववत्‌ अण का लुप्‌ हो गया तो 'कटुकबद्री? रहा। अब यह 
३॥खदरी शब्द, पुलिङ्ग माम शब्द का वाचक है, सो समानाधिकरण 
तिते से कटुकबदरी में भी पुलिङ्ग होना चाहिये, पर लुपि युक्तवद्‌ सुत्र 
षहा कि पूर्ववत्‌ लिङ्ग बचन हों सो यहाँ अण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से 
(पि कटुकबदरी में स्रीढिङ्ग था, अतः अब यद्यपि ग्राम पुलिङ्ग का बाचक 
तो भी रीलिङ्ग ही रहा। शेष पूर्ववत्‌ ही सु आकर, हल्ङयाब्म्यो? 
१ ६१) से उसका लोप हो गया ॥ 

` | सुतः यह उदाहरण (पूर्ववत्‌ व्यक्ति = लिङ्ग करने का है, तथा ऊपर 


(९ हणण पूर्ववत्‌ वचन = सङ्ख्या (एकत्व द्वित्व बहुत्वादि) करने 


ति 
1 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः 


परि० आदिनिंडुडवः (१३५) 
मिन्नः. (स्निग्ध हुआर) द: 


 यूवाद्यो० (१३१) 'आदिर्निदुडक, उपदेशेड्जज०, तत्य 
` शाप; (१।३।९) अदशेनं लोपः | त ५ 
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मिदू . अबव्यहाँ “मिदू?का 'जि! 

जीत: तो: ( २।२।१८७ ) से ॥ ॥ 

मिदू क्त हुआ। आरधषातुकर्येद० ( ५३५ भम 

| हुआ, पर आदितरच ( ७२१६) पि सक 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य चद र 

त? को “न? एवं पूर्व दकार को भी ५ रे ॥ १ 

मिन्न पूषेषत्‌ सु आकर बिसजेनीय हो गया सो ' | 

मिन्न बना। ,' / 
इसी प्रकार भिषा धातु से पूर्ववत्‌ ही सव 

ष्टुना ष्टुः (८४४०) से ष्टुख प पुष्ट; (हीठ) पा | 

धातु से क्तिरण: (स्निग्ध हुआ २) भी इसी प्रम! गा) 

अट्कुप्वाङ» (८४२) से दोनों नकारों को णल हुआ है तनि 

इद्धः (प्रकाशित हुआ) यहाँ भी पूवेवत्‌ ही थिए प 

इन्ध त रहा। अनिदितां हल? ( ६।४।२४) से अतुताि शे 

झषस्वथोर्घो3.(८।२।४०) से 'त' को “घर होकर इघ घ'खा।छ। 

झरि-(८।४।५२) से ध को दू दोकर इद्धः बनगया॥ , | 

व्र | 

वेपथुः (केंपकपी) |... 

डुवेप्र भूवादयो० आदिजिटुडव: उपदेशेडज लि 

वेप्‌ . घातोः (३१६९) दिवतोव्युच्‌ (३७६१. 
इत्‌ संज्ञक होने से अथुच्‌ प्रत्यय ६१ 

आकर, ह 

वेप अधुच्‌ सु = वेप अधु स = वेपथुः, बन गया | ब्र | 

इसी प्रकार टुओश्वि धातु से पूर्ववत्‌ सब छ यि 
सार्वधातु० (७।२।८४)से 'श्वि'को ‘इवे? गुण तया एत ता | | 
अयादेश होकर श्वय्‌ अथु स्‌ = रवयः (९ | 


| 


पक्त्रिमम्‌ (पाकेन निवृत्तम पाक" | 
. इपचष्‌ पाक्ने, मूवादयो० आदिर्मिटुङवः उपद ` 
तस्य लोप: अदशन लोप. ` 
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प्रथमोऽध्यायः ८०१ 


अब यहाँ “पच्‌? डु इत्‌. बाळा दै, सो दिवतः क्त्रः (३।२। 
हि ८5) से कित्र प्रत्यय हुआ । 5 3 
_ वरन त्रि, चोः कुः स्थानेडन्तरतमः (१।१।४६) / 2) क्या 
> कृत्तद्वित? (१९४६) सब सूत्र छगकर टा! विभक्ति आई, __ 
टा कोर्मम्बित्यम्‌ (४७४२०) से 'पक्त्रि से “मप्‌ प्रत्यय हुआ, | 
|= टामप्‌= म, कत्तद्धित० सुपो घातुग्राति० तथा पूर्ववत्‌ सुआकर 
सु श्रतोऽम्‌ (७१२४) से सु को अम्‌ होकर अमि पूरवः 
__ (१९११०३) लगा, ` 

त्रमम्‌ . बन गया । 


॥ इसी प्रकार डक्कम्‌ घातु से इत्रिमम्‌ (किया हुआ = बनावटी) तथा | 
भह धातु से उन्तरिमम्‌ (बीज बोने से होने वाला) बनेगा) वप को | 

प्रसारण भी वचिस्वपि० (६1११५) से “कित्र! प्रत्यय परे रहते हो जाता २ 
| बही यहाँ विशेष है ॥ 


पंरि० षः प्रत्ययस्य (१।३।६) 
|: . नत्तेकी (नृत्य करने वाढी). | दहा 

नतने मूवादयो०उपदेशेऽज०,तस्य लोपः घातोः,(३।१।६१) शिल्पिनि 

® उडन्‌ (३।१।१४५) प्रत्ययः, परश्च से ष्वुन्‌ प्रत्यय हुआ । 


षः ग्रत्ययस्य, से आदि षकार की इत्‌ संज्ञा हुई हलन्त्यम्‌ 
तस्य लोपः (१।३।६) 


पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर युवोरनाकौ (9११) से बु' को. 
अक' हो गया । पुगन्तलघू० (७३८४) से “तृतः 
गुण हुआ । | 


न 


८०२ परिशिष्टे 


रजकी (धोबिन) यहाँ भी रञ्ज घातु से पई !॥ 
यहां 'रञ' धातु के अनुनासिकका छो री हि । 
प रजकाः 

(वा० ३४२४) इस वात्तिक से हुआ हे॥. फि 


परि० चूट (१।३।७ 
कयिन्यः (कुज नामक व्यक्तिक त) | 


कुञ्ज अयवर० (१।२।४५) पूववत्‌ डस विर्भार 
कुञ्ज ङस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (४१८९) गे का 
; (४।१।६८) ग्रत्ययः, परश्च 
कुञ ङस्‌ च्फञ्‌ , छत्तड्रित० (१।२।४६) सुमो घाताः | 

कुञ्ज च्फम्‌ चुटू , हलन्त्यम्‌ , तस्य लोपः (१३९) 
कु्जफ पूषेबत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर ्रायगेयाबीगि* १. 
कुञ्ज आयन्‌ अ, तदितेष्वचामादेः (3२११७) यसे १ (शि 
कोञ्ज्‌ आयन, छत्तत्रित०. ब्रातच्फ़नोरब्षियाम्‌ (३१११. |` 
काञ्जायन ञ्य, चुट , तस्य लोपः, यस्येति च लकर पा 
| विसजेनीय हो गया । द 

` कौञ्जायन्यः चना । 


शण्डिक पूर्ववत प्रथमा विभक्ति का सु आ | 
राण्डिक सु शर्डिकादिम्यो ब्यः (४३६२ पे | 
राण्डिक सु व्य, कत्तद्धित० सुपो धातु° चुद, | 
शरिडक य पूर्ववत्‌ वृद्धि एवं यस्येतिं लोप होक | 

शार्डिकूय सु = शाण्डिक्यः, बना । 


माहणा: (बहुत से ब्राह्मण) यदा र भी ब 


. अत सूत्र से इत्‌ संज्ञा हुई है । आगे १ 
 पूवेसवणे दीघ होकर ब्राह्मणाः बना है ॥ | 
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3 जी 
[hs 
{| (टा? विभक्ति आकर टकार की प्रकत सूत्र से इत्‌ 
रोक वाच्‌ आ = वाचा बना हे॥ 


कुरुचरी ( कुरुषु चरति, कुरु देश में घूमने वाली ) 


डी भूवादयो? तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ( ३३१९२ ) चेष्ट 

| (शश१३) प्रत्ययः, परश्च . 

[पप्चर ट, उपपदमतिङ्‌ (२।२।१६) से समास होकर सुपो घातुप्रा० 
| (२४७१) ढगा . 

रट चुटू , तस्य लोपः (१।३।९) र 
ति अ अब यहाँ टित्‌ होने से टिडंढाणज्‌० (४११५) से स्त्री 

“3 लिङ्ग में ङीप्‌ प्रत्यय हुआ, तथा पूर्ववत्‌ सु आया, - 

पिर डीप्‌ सु = कुरुचर, ई स, हल्ङ्याब्भ्यो (६।१।६६) 

री, बन गया। 


सी प्रकार मद्रेषु चरति मद्रचरी (मद्रास देश में घूमने वाढी) यहाँ 


पः Rr NT 
रज; (उपसरे जातः, ताळाच के समीप पैदा होने बाला) 


| हि जन, परवत्‌ ही सब होकर सप्तम्यां जनेडः (३२९७) सेड | ड 
३ मत्यय, तथा समास इत्यादि पूर्ववत्‌ ही होकर, | कट... 

र उ, जुट से 'इ' की इत्‌ संज्ञा हो गई, तस्य लोपः, डित्‌. 
हि होने से डित्सामर्थ्यादमस्यापि टेलोप (वा> ६४१४३) 
पिअ क वात्तिक से टि सार का ढोपहोगया। | 
पिः. पः पूबेबत्‌ सु आकर बिसजेनीय होकर 

र जारा जा समन्दुरज; (अश्‍व गाला सह हर दा दोने 
ते यहाँ मन्दुरा को हुस्व डथाप 0001 संज्ञा व न्दूः 

११६१) से हो गया है, यही विशेष है ॥ क 
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८ 4 “3 ु 
इ उपपदमतिङ क (२९ 
: . _CC-0, Panini र णव, खुच, उपप्दमृतिक ( 


sb 
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, आन्नः ` बना। 


आन्नः (अन्नं छब्धाः, अन्नको प्राण हन 

अन्न पूचचतू अन्न शब्द्‌ से द्व्ती विभक्ति न 

अन्न अम्‌ अचारण: (४४८५) से ण प्र पो 
अन्न अम्‌ ण चुटू , तस्य लोपः, सपो ०, तदभि 
0 


अन्न अ यस्येति च (६४१४८) | 
हो गया। इक 


| | १ 
। 


| 
। 


। 


परि० लशक्वतद्धिते (१।३।८ 


ह चयनम्‌ (चुनना) 
चिञ्‌ ूवादयो० घातोः (३१६१) लग 
परश्च .. | 
चि ल्युट्‌ लशक्तदिते, हलन्त्यम्‌ , तस्य लो . ४ 
चियु पूर्ववत्‌ युवोरनाकौ (५११) सेयु क्षे | 
` ` (७३८४) से अङ्ग को गुण एवं भा 
चयन पूर्ववत्‌ सु आकर, श्रतोऽम्‌ ( ७॥४॥ 
(६११०३) छगा ` | 3 
चयनम्‌. -बना। १ 
इसी प्रकार जि धातु से जयतम्‌ (जीवना कै 077 | 
भवति (होता है) पत्ति (पकाता दै) की बिर ह| । 
पचन्ति के समान ही जाने । शपू के शकार कोई | 
होती है। भू शप्‌ तिप्‌, भू को गुण तथा द Fh 
राया ॥ भुक्तः भुक्तवान्‌ की सिद्धि परि? ११४१ ॥ 


र 


प्रत्यय हुआ । 


'| नच, लशकतबिते, हलन्त्यम्‌ , तस्य लोपः, ` 

[हाँ “लः की इत्‌ संज्ञा होने से खिदन्त उत्तरपद 'बद' के 

परे रहते अरुद्विदजन्तस्य युम्‌ (६३४६ से “सुम्‌ का 
| गाम प्राप्त हुआ, मिंदचोऽन्त्यात्‌ परः (११४६) .. 
11 पप बद सु = म्रियम्‌ बद स्‌ नश्चापदान्तस्य कॉल (०३२४) 


बना । 


अंथंमोध्यायं: ६७५ 


कक. 


क्र या 


भडगुरस्‌ (नाशवान)  : ': ` 


मूवादयो? भञ्ञभासमिदो ` घुरच्‌ (३२१६१) से घुर 
प्रत्यय हुआ। न 

श॑ पुरच कति से “घः की इत्‌ संज्ञा हुई, हलन्म्‌ तस्य 
छ 
इर 'चजोः कु विणण्यतो; (७।२।५२) स्थानेऽन्तरतमः (११४९) 
इर नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४) अबुस्वारस्य? (४4७) 
| इचद्धित० पूववत्‌ सु आकर अतोऽम्‌ (७१२४) ल्या) 

अम्‌ = अङ्गुरम्‌ , बन गया । « बरा 


र म्य 


(शिः (ग्लानि करने बाळा) जिष्णुः, भूष्णुः की सिद्धि परि? 
| ल। रस्नु प्रत्यय के ग? की इत्‌ संज्ञा प्रकृत सूत्र से 
से ११५ से गुण निषेध, एबं भूष्णुः में, कि 
इद्‌ निषेध भी हुआ हे । ग्ढास्नु: में रले धातु हे, सो 
(१।१।४४) से आत्व हुआ है ॥ क 


शब्द से ङ्स विभक्ति होकर उसके 'ङ की पक्त 
है अस्‌" रहा । पूर्ववत्‌ रुत्वं बिसजेनी 


८०६ परिशिए 
परि० अलुदात्तहित० ( 
आस्ते (बेठता है | 

आस मूवादयो० उपदेशेऽजनुनाि 
अदशनं लोपः . WT 
आस्‌. आस में पाणिनि जी ने 'स' ने इ , | 
सो उसकी इत्‌ संज्ञा हुई है, अत ब 
है, अचुदात्तेत्‌ धातु होने से पेब श 
प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का 'त! आग र 
१६८) से शपू प्रत्यय भी हो | 
आस्‌ शपू त श्रदि्रमृतिभ्यः शपः (२७७२) प्रत 

| (११६०) 
आसू त टित आत्मनेपदानां० (३४७७) त्रचो$्या 
आस्ते बना । 


(२११ 


वस और एध में भी अनुदात्त अकार अनुबन्ध पाशी 
था, सो ये अनुदात्तेत्‌ घाठुएँ:हँ,- अतः प्रकृत पुत्र से बशीर 
पूववत्‌ वस्ते (निवास करता है) एघते (बढ़ता है) वग 
भ्वादिगग की है, अतः शप्‌ का लुक, नहीं हुआ है। ए 
बना ॥ त्स | 


हा 


सूते यहाँ पूड धातु है, सो ङित्‌ होने से र प 
होकर आस्ते के समान ही सूते (पेट्रा करता है) ब 

को “स्‌ घात्वादेः षः सः (६।१।६२) से दो जाता 
(सोता है) की सिद्धि भी इसी प्रकार जान ॥ 


भु ४ 8 gm “न 


आस पूवैषत्‌ वर्तमान काल में बट द 
आस्‌ लट्‌ लः कमश च भावै च 


प्रथमो ऽभ्यायः ८०७ 


के अकर्मक होने से भाव में लकार आया है । पूवंचत्‌ सब 
त्र ळादेरा के छगकर, भावकमणो: से आत्मनेपद हुआ । 


तिडशित्‌ सावधातुकम्‌ (३४११३) सावेधातुके यक (३३१६७) 
से भाववाची सावधातुक के परे रद्दते यक्‌ प्रत्यय हुआ। 


एत टित आत्मनेपदानां टेरे(३॥४७९)अचोउन्तादि टि (१९६३) 
बक ते आस्यते, बन गया । 


| 
| 


अमी रहल य 


| 
| 


| 


चिन्त्यते (चिन्ता की जाती है) 


भूवादयो२ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ,“तस्प लोप 

इदितो नुम्धातोः (७।१।५८) से .नुम्‌ आगम प्राप्त हुआ 

मिदचोऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) 

तुम त्‌ = चिन्त्‌, , सत्याः ` 'चुरादिभ्यो णिच्‌ (३३१२०) से णिच्‌ प्रत्ययं 

हुआ । 

त्‌ णिच्‌ = इ, सनाधन्ता धातवः (३।१।३२) से 'चिन्ति' की घातु संज्ञा 

' ` होकर पूर्ववत्‌ यक्‌ त? आ गये। जश! 
[यक्‌ त णेरनिटि (६।४।५१) से णिच्‌ के 'इ! का लोपं होकर, 0. 

(व पूर्ववत्‌ सब होकर, ' >. 
बना । े क: 


| 
nk 
॥ 
IN 
रि 


/ 


इसी प्रकार रले धातु को आदेच उपदेशे० (६१४४) से आस दोक 
हि पूवेवत्‌ 'यक्‌ त आकर ग्लायते (ग्लानि की जाती है) बना. 

| ह ` भातु से सुप्यते (सोया. जाता है) यहाँ भी पूववत्‌ यकत | 
Ei के परे रहते वचिस्वपियजादीन|० (६१११५) से स्वप को सम्प्र | 
“ गया। स्‌ उ अ पू यक्‌ त=सम्रसारणाच (१११०४ 


Se 


oe = 


(0 
को 
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क्रियते (किया जाता है 
डुक्कम्‌ पूर्ववत्‌ ही सब होकर, | 
कृयते रिङ्‌ शयग्लिड्ज्ु (७४२८) से क्र 


रिङ्‌ आदेश प्रा 
खता प हुआ, ब्चि (१७0) क 


क्रिझ्य ते=क्‌ रि य ते = क्रियते, बन गया। | 
इसी प्रकार हन्‌. हरणे धातु से हिय (हण श 
भी जानें॥ हि 


| 


| 


क | 
क” 

|. 

| 


परि० कत्र कमर (३१) | 
व्यतिलुनते (परस्पर एक दूसरे का के है | 

लम्‌ पूषेवत्‌ सब सूत्र लगकर लट्‌ प्रत्यय आ, | 
वि अति लू छट , पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर तथा परतू 
दार अथ में आत्मनेपद होकर बहुवचन का १४ 

बि अति लू शप्‌ क, कथादिभ्यः शना (३।१।८१) से शापक ला 
हुआ) र 

वि अति लू शना मा, इको .यणाचि ( ६१७४) 1000): 
व्यति लू ना म (३।४।११३) सावधातुकमापेत्‌ (1९५९ || 


व्यति लू न्‌ फ, आत्मनेप्रदेषनतः (७१५) से क. 00२ 


हुस्व हो गया। | 
व्यतिलुनत टित श्रात्मने० (३४७४९) 
व्यतिलुनते बना । ग 
इसी प्रकार पूञ्‌ पवने धातु से व्या 
हैं) भी बनेगा ॥ Pr 


प्रथमोञध्यायः डु ८०६ 
परि? न गतिहिंसार्थेभ्यः (१।३।१५) ' 
व्यतिगच्छन्ति (एक दूसरे के लिये जाते हैं) | 
पूर्ववत्‌ सारे सूत्र ळगकर, पूर्वे सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त 
- आ, सो प्रकृत सूत्र से निषेध होकर, 
[गम शपू कि इषुगमियमां छः (७।२।७७) अलोऽन्त्यस्य (११५१) 
| छम मि छे च (६।१।७१) से तुक. आगम प्राप्त हुआ, चन्त 
टकितौ (१।१।४५) न उअ 
ग तुक छू अ मि, स्तोः ₹चुना रचुः (०४२६) झोऽन्तः (७१३) 
(तच्छ अ अन्ति, श्रती. गुणे (६।१।६४) 
दिगच्छन्ति बना । 


| पप्ल धातु से इसी प्रकार “व्यति सृप्‌ अ अन्ति होकर पुगन्त २ 
ष्य च (७३।८६) से गुण हुआ, सो व्यतिसे अन्ति = व्यतिसर्पन्ति 
[फ दूसरे के लिये सरकते हें) बना। हिसि धातु से व्यतिहिंसन्ति (एक | 
रें को मारते हे) में भी सब पूर्ववत्‌ हे, केवल यहाँ यह विशेष द 
हिसि धातु के इ की इत्संज्ञा होकर इदितो नुम्‌ घातोः (७१५८) 
तुम होकर हिन्स बना, तथा रुघादिम्यः रनम्‌ (३।१।७८)से श्नम्‌ प्रयय 
नीम और वह मिदचो ऽन्त्यात्‌० (११४६) से अन्त्य अच्‌ से परेबेठा, 
{व्यत दि शनम्‌ न्‌ स्‌ अन्ति = व्यतिहिन न्‌ स्‌ अन्ति रदा। इनसोरक्ञो 
0११) से 'न' के (अः का लोप द्वोकर व्यतिहिन न्‌ स्‌ अस्ति 
| अब रवाचलोपः (६।४।२३) से पर नकार का छोप हुआ तो व्यतिं 
| न्ति रहा। नश्चापदान्तस्य कॉल (८।३।२४) से 'न को अनुस्वार 
दिसन्ति बन गया ॥ A 


Ei. व्यतिन्नन्ति (एक दूसरे को मारते हैं " 


„नेषत्‌ ही सब होकर, 
१ रे रप्‌ झि, अदिप्रभतिम्य: रापः (२४७२) 
शिविर अ 


८१० परिशिष्ट 

व्यतिहन्‌ अन्ति, हो हन्तोन्णन्नेपु (७ र 
स्थानेऽन्तरतमः (११ रा ॥ 

व्यतिष्नन्ति बना ॥ र्ण 


| र 
` परि० परिव्यवेभ्यः क्रियः (१११) 
परिक्तीणीते (सब प्रकार से हरीत ३ 
परि डुक्रीम्‌ पूर्वेषत्‌ सब सूत्र गकर, तथा प्रकृत पे ॥ 
' ` होकर, शप्‌ त' आया | 
परि क्री शप्‌त कयादिभ्यः शना(३।१।८१)से शप के खाग 


परि क्री श्ना त, है हल्यघोः (६।४।११३) अलोग्लल (॥॥ | 
परि क्री नी त अट्‌ कुप्वाङ्‌ नुम्व्यवायेऽपि (८४२) 
| 

| 


परि क्री णी त, टित आत्मनेपदानां टेरे (३।४।७६) 
| परिक्रीणीते बना । 


इसी प्रकार विक्रीणीते (बेचता है) श्रवक्रीणी (क 
समभ ॥ ` 


— १0 © पाक 


परि० आही दोऽना० (११११ 


| आदत्ते (प्रहण करता दै) 

डुदाञ्‌ लट्‌ पूर्ववत्‌ सब सुत्र ळगाकर, तथा पश्न | 

होकर, क: ॥ | 

आङ दा शप्‌ त, जुहोत्यादिभ्यः० (२४७५)प)्रलवल | 

आदात रलौ (३११०) एकाचो दवे ह| 
आदा दा त पूवोऽम्यासः (६।१।४) हृस्व (३४५६) 1 

 आद्दात सावघातुकमपित (१२४) रना ह| 

आददत खरिच (८।४।५४) सेद 

आदत्ते बना॥ ट 
| तड = 
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परि० आडो यमहनः (१।३।२८) 
आयच्छते (लम्बा होता है) 


गरम पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर, तथा प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद 


| होकर, शप त आया । 
|| यम शपूत = आ यम्‌ अ त, इषुगमियमां छः (७३७७) अलोऽन्त्यस्य 
| आय छ अ त, (११५१) छे च (६।१।७१) आद्यन्तौ टकितों (११४५) 


|| दाय तुक्‌ छ अ त, स्तोः ₹चुना ₹घुः (८1४२९) 


____ (११६०) 
| | आाइन्‌ ते, अनदात्तोपदेश० (६४४३७) से 'हन्‌' के अनुनासिक कॉ 
| लोप 
|भाहते बना] 
ते यहाँ भी पेबत्‌ ही “आ इन शप्‌ आताम्‌? = आ दा तार 
(६।४।९८) से “इन! की उपघा का लोप, होकर 
आइन्‌ आताम्‌? रहा । हो हन्तोर्ग? (3३५४) से इन के 'हू को इ 
(| पापूपवत्‌ ही 'आताम? की “टि को एल द्दोकर आ घन्‌ आत. 
बन गया ॥ १ 


झा यच्छ त टित आत्मनेपदानां> (१४७९) ` 
य बना । दिन FEES मा 
| आहते (चोट करता है) |. 
1 हुनु पूर्ववत्‌ ही. सब होकर, 5 
हन्‌ शप्‌ त, अदिय्रमृतिभ्यः शपः (२।४।७२ ) म्रत्ययस्य लुकलुलुप: | 


नी ० की 


परि० गन्धनावध्वैपण० (१।३।३२) 


उत्कुरुते (चुगळी करता है) 
|; भकत सूत्र से आत्मनेपद, होकर एवं कद 
0 त, तनादिक्कब्म्य उ; (३३१७७) से शप्‌ के 

पे सावधातुकाधेधातुकयो: (७३). 


foo 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 


८१९ परिशिई है 
उत्‌ कर्‌ उ त अत उत्साबंषातुके (७१९० ३७... || 
रहते कर” के अको ' हो. | 


शाका । ए ह 


एधोदकस्य उपस्कुरुते में दक कमे में हठी इनः 9 
से हुई है) इसी प्रकार काण्डं शुडस्य उपस्कुरते ह 
उपस्कुरुते यहाँ उप पूवक 'ङ” धातु से उ पकुरुते प | 
मरतियत्नवेक्तवाक्याध्याहारेषु (६।१।१३४) से (पा न भे 
धातु को सुटू आगम होकर उप सुटू कुरुते = उपकर कन 


F 
| ५ 
प्नि ॥ | 


ग नर 
+ 
4 
“ 


2 


1071 ॥ 
डे | ।' 


| 
पा ५ 0 ७-० | : 


| 1 
ही 


| `“ `` ` उन्नयते (उद्चालता ह. | 
णीन सूवादयो० णो नः (६।१।६३) से ण्‌ ह | 
उतनी प्रकत सूत्र से .उत्सञ्जन अर्थ में आले सा|. 

| सब होकर ह । 

इत्‌ नी शप्‌ त, सावंघातुकाषं० (७।३।८४) से गुण होन | र | |, 

| 


इत्‌ ने अत एचोडय़वायाव: (६।१।७५) . .. 
उतूनयते : ` यरो5नुनापिकेडबुनापिको वा (३४४) पे गि | | 
उन्नयते बना। | ह 


परि० सम्माननोत्‌० (१३२६) 


हे ; 


म ९ (0 नन “का 
परि अपद्दवे ज्ञः (१।३।४४/ 
क तळण अपजानीते ` 
 शअपज्ञा प्रक्ृत सूत्र से आत्मनेपद तथा ५ 
. अप ज्ञा शप त कथादिभ्यः रना (२११८१) FT) 
अप ज्ञा श्ना त ज्ञाजनोजा (७।३।७६) से शित | | 
2 . आदेश हुआ । re | 


रे 2 3 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 
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ते सावधातुकमपित्‌ (११२४) ई हल्यघोः (६।४।११३) से ईत्व 
द्दो 


परि० ज्ञाथस्मृद्द्शा सन! (१ ।३।५७) 


न्नन्त घातुओं की सिद्धियाँ परि» १।३।६ में कर आये हैँ, अतः 
ल कायां को छोड़कर विशेषर यहाँ दिखाते हैं। ज्ञा धातु से जिश्वातते 
(बनना चाहता है) की सिद्धि में तो कुछ भी विशेष नहीं हे । 


शुश्रपते (सुनना चाहता है) 


प्र  भूवादयो० घातोः कमणः समानकतकादिच्छायां वा (३१७) 

तन आधंधातुकरयेड० (७२३५) से इद्‌ आगम प्राप्त हुआ, 
श्रयकःकिति (७२।११) से निषेध हो गया । अब सावधौतु- 
काघ० (५३।८४) से '9? अङ्ग को गुण प्राप्त हुआ, पर 

उसका भी इको कल्‌ (१२७) से मढादि सन्‌ के कित्‌वत्‌ 
हो जाने से क्क्डिति च (१११५) से निषेध हो गया। 
अज्झनगमां सनि (६७१६) से दीर्घं होकर, . 

शस व्य डवि ह्लादि शेष तथा हुस्वः (७४५६) से हस्व 
हकर, - 

शष . पूर्ववत्‌ सनादन्ता० (३।१।३२) से.घातु संज्ञा दोकर, 

सूत्र से आत्मनेपद्‌ का विधान होकर “शपू त? आया, 

पुस शप्‌ त पर्ववत्‌ हो सब होकर 

बिते बन गया। 


मर. क्य € 


सुस्मूष ते. (स्मरण करना चाहता है) | 


| 5 होकर, सब होकर, अज्मनगमां सति (१४१६) से दीची 
| स कर, कि 

। रर उदोष्ठ्यपूवस्य (७१।१०२) उरण्रपरः (११४०) 

| ` ` इत्ति च (९२७७) से दीघ होकर, : 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | १ बक 


` इताम्‌ क छिद्‌ , अब पूर्वत्‌ सब सूत्र 


१; oN 
SNE Et 
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८१४ परिशिष्टे हि 


स्मूर_स पूववत्‌ द्वित्व होकर ॥ 
स्मूर_स्मूर के खय: (3४६१) से ज्य क 

बे 
सुस्मूर स॒ पूवतरत्‌ ही सब होकर, तथा अ | 
सुस्मूर्षते बन गया । स श 


4 
॥ 


चो पक 
बट क्रम RR. 


र 9 दिइक्षते (देखना चाहता है) 
दृशिर.. ` पूर्ववत्‌ सब होकर, ` 
दश्‌ सन्‌ पूववत गुण प्राप्त हुआ, पर हलनाब (१ ॥ 
को कितवत्‌ होकर क्किकति च से गुण फिर ४, | 
दशस पृथेबत्‌ द्वत्वादि काय तथा सन्यतः (७१७) ञि 
दि दृश स ब्रश्चश्रस्जएजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (२३ | 
दि दषस षढोः कः सि (८।२।४१) आदेशप्रलययो: (00) | 
दि दृक्‌ घ शोष पूर्ववत्‌ होकर, तथा आत्मनेपद परकृत सतर 
दिदक्‌ ष शप्‌ त = द्रिक्षते , बन गया । | 


| 
F 


—'O,— . - 


परि० आम्प्रत्ययवत्‌० (१।३।६३) 

| ईक्षाश्वक्रे (उसने देखा) | 
ईक्ष दशेने  मूवादयो० परोक्षे लिट्‌ (३२११५) प्रत्य 
ईक्ष खिट्‌ इत्तद्वित० (१२४६) प्वेबत्‌ खादुयुर्सात 
ईक् सु गुरु (१४११) (जादेशन हतोऽ 


से छिठ परे रहते आम्‌ प्रत्यय हुआ 
ईन आम ल सु; आमः (२०5१) से आम. प्रत्यय 


ईश आम्‌ = ईक्षाम सु, इन्मेजन्तः (१११३८) गन र 


ईक्षाम्‌ कश्ाउग्रयुज्यते लि (२।१।४०) से b 
से कुञ्‌ का अनुप्रयोग तथा पुनः र्ट कल्क कर 
माक! वा] 


नेपद्‌ का विधान हुआ, क्योंकि 


"NN 
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आत्मनेपदी है, सो उसके अनुप्रयोग 'ऋष धातु से भी 

आत्मनेपद दोगा । 

|  लिटस्तफग्रोरेशिरेच्‌ (२।४।८१) अनेकाल्शित्सवस्थ (११५४) 
पक पश्‌, इको यणचि (६1१७४) से यणादेश होकर, 

ह ए लिटि घातोरनम्यात्रस्य (६।१।५) द्विवचनेऽचि (१।१।५८) 

(ढ़ क. पूर्वोऽम्यास(६।१।४) उरत्‌(शेधी १६) उरण्रपरः (१।१।५:) 

कर क्र ए, हलादिः रोषः (७४६०) कुहोर्चुः (७४६२) 

(चकन मोऽनुस्वारः (८।३।२३) अनुस्वारस्य ययि० (८४५७) 

क्र बना। 

इसी प्रकार ईद चेष्टायाम्‌ धातु से ईहाञ्चक्रे (उसने चेष्टा की) 

सिद्धि जानें, केवल यहाँ संयोग परे न होने से दी च (१।४।१२) से 
[संज्ञा होकर आम प्रत्यय आयेगा यही विशेष है। 


| परि” प्रोपाभ्यां युजेर°"(१।३।६४) 

1 प्रयुडकते (प्रयोग करता है) 

॥युजिर पूर्ववत्‌ ही सब सूत्र ढगकर, तथा प्रकृत सत्र से आत्मनेपद 
। | का विधान होकर, [ 

पचत रुधादिभ्यः श्नम्‌ (३३९७८) पिद्चोन्त्यात्‌ परः (११४४) 


इसम्‌ ज त= प्र यु न ज्‌ त, श्नसोरल्लोपः (६।४।१११) से (इन! के 
> अः का लोप हुआ, टी 
॥ “प्‌ जत, चोः कुः (८।२।३०) स्थानेऽन्तरतमः (११९४९) 

| "गत खरि च (८४५४) से चत्व होकर, | 
ते गर्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४) अचुस्वारस्य यबि० (८1४५७) 
SN बना । य वी 
| प्रकार उपयुङकृते (उपयोग करता है) की सिद्धि जानें 


—— QO) mm 


न पादम्याइयमाङचस० (१।३।८९) 
_ . पाययते (पिढाता है) 
भूवाद्यो० हेतुमति च (३।१।२६) ्रत्मयः, परश्च 


6,5. 1 5 
२9 
/. र पर ' 


८१६ परिशिष्टे ॥ 
पा णिच्‌. शाच्छाताहाव्यावेपा क्‌ || 
(११४५) छ 

पा युक्‌ इ = पायि, सनाद्यन्ता घातव 
आकर, तथा निगरणाथे होने से सेप || 
। 
भात 


सूत्र से परस्मेपद का प्रतिषे 


प्रायि शपू त पूर्ववत्‌ गुण तथा अया 
पाययते बन गया by 


| 
| 
त 


_ अन स्ट 


आयामयते (फैलता है 
आङ यम  पूदवतू सब सूत्र ळाकर, - | 
आ यम्‌'णिच्‌ = इ, अत उपधायाः (७२११६) से वृद्धि हे 
आ याम्‌ इ “अब यहाँ घटादयौ मित: धातुपाठ के पत्र से! 
होने से मितां हस्व: (६४६२) से हुस प्रला 
पाठ के सूत्र यमोऽपरिवेषणे से मित्‌क प्रशि 


| 


र : हस्व नहीं हुआ, | 
आयामि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर. तथा चढता ह ` 
परस्मैपद्‌ का प्रतिषेध होक, | 


आयामि शपू त = यायामे अ ते = आयामयते, बागा | 

दमयते में कुछ भी विशेष नहीं है केवळ भत उपधा १ । न 
हुई थी उसको जनीजप्‌क्नपुरन्जो5मन्तारच से स 
हुस्व हो गया हे ॥ शेष सिद्धियाँ पूर्ववत्‌ ही दिह 


समझें ॥ | 
परि० वा क्यषः (१।३।९१ 
लोहितायति (अढोडितो ले हितो अति, जो ल म 
EE लोहित सु पूर्षेवत्‌ सब सूत्र छगकर लोहिता । 
CR लोहित | मा परश्च ` शो छट, 
क्यष्‌ = लोहित य, पृ चिर 
र सेप 


उ छाकर,तथा वा क्यष र र xh 


Es _ (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
> 0.2 व FR न्या 
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श्र 
ह | " 


शप तिप्‌ अझत्सावेधाठुकयोदविः (५४३२५) से दोघं होकर, 
[य ति लोहितायति, बना । 


| दें प्रकृत सूत्र से परस्मैपद न होकर लोहितायते भी इसी प्रकार 
| र | 


४ 
| 


पटपटायति (पटत्‌ पटत्‌ करोति, पटपट शब्द करता है) 


अथवदधातु० ( १२४५) डाचि द्वे भवतः (वापिक 
८ो१।१२) इस वात्तिक से डाच प्रत्यय के विषय में 'पटत्‌' 
शब्द को द्विच हुआ, 'डाचि? यहाँ. विषय सप्तमी है अतः 
डाच्‌ आने से पूर्वे ही द्वि हो गया। २ 
अव्यक्तानुकर णादद्वयजवराधादनितों डाच्‌ (५।४।५७)परत्ययः, 
प्रशच, 

डाच्‌ , तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८।१।२) से उस द्वित्व किये हुये 
पर वाले 'पटत्‌' की आम्रेडित संज्ञा हो गई । आम्रेडित संज्ञा i 
होने से नित्यमाम्रेडिते डाचि (महाभाष्य वा० ११९६) = 
इस महाभाष्य की बात्तिक से जो डाचपरक आम्रेडित 
उसके परे रहते, उससे पूर्व बाले पटत्‌ के त्‌ को पररूप 
एकादेश हुआ । द 3 
| डान आ, यचि मम्‌ (१।४।१८) टेः (६।४।१४३) से टि (अत्‌) 
| भाग का लोप हुआ 

| र लोहितारिडाज्म्य: क्यष्‌ (३३११३) प्रत्यय:, परश्च 
| ` क्यष्‌ = पटपटाय, सनाद्यन्ता धातवः इत्यादि पूर्ववत्‌ सब सूत्र ` 
| जकर तथा वा क्यषः से परस्मैपद्‌ का विधान होकर, | 


शर्‌ | 
शिर रपू तिप्‌ = पटपटाय अ ति, अतो गुणे (६११९४) ढगकर, _ 
|| 
| 


| 


पि बन गया । ह 
भै भकत सत्र से परस्मेपद्‌ न होकर पटपटायते भी बनेगा ॥ 


०७ ड — 


ह 
अ 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ah 
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जं व्येदूयुतत्‌ (विशेष रूप से प्रकाशित हय 
वि दूयुत लुङ्‌ पूयवत्‌ लुङ्‌, लकार में परि, M६५ 
ठ समान सब सूत्र लगकर (58 | 
दूयुत्‌ च्छ लुङ्‌ , प्रकृत सूत्र से परस्प | 
ब्रि अट्‌ दूयुत्‌ च्छि खि हुतवह न 
च्छि को अङ आदेश, तथा di 
निषेध होकर, नी 
वि अ दूयुत्‌ अङ्‌ ति, इको यणचि (६।१।७४) से यणाऐेश ह 
सत्र छगकर, | 
व्यद्युत्‌ अ त्‌ = व्यद्युतत्‌ , बना | 
. इसी प्रकार अलुठत्‌ (उसने मारा) में भी सम्म॥ 


॥ ॥ 


| 


॥ 0 
८ ——— “या 
व्यधोतिष्ट 2 

विद्युत्‌ पूववत्‌ सब सूत्र ळाकर, र 
वि अद्‌ दूयुत्‌ सिच्‌ त , प्रक्रत सूत्र से पक्ष एसो 
लादेश के सूत्र ळगे बोर न 

वि अ दूयुत्‌ स्‌ त आधंघातुकस्येड वजादेः (५२२९ 
व्यदूयुतू इट्‌ स्‌ त पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा दोक पुग 
से गुण हुआ FE 

व्यदयोत इ स्‌ त त आदेशग्रत्यययो! (८२1५६) इ हि 
व्यद्योतिष्ट बना । १७0. 
इसी प्रकार अलोठिष्ट में भी सममी। 


0-४ 


परि» वदुभ्यः स्यसनो रे त > 
: वत्स्यति (वह बर. 
बु बत्तने नूवादवो० लद रेषे व (१४ | 


न्य EN १ 
TR 
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स्यतासी ललुटोः (२।१।३ ३) से छूट परे रहते स्य प्रत्यय 


दा) 

दब अधधातुकस्येड वलादेः (७२३५) से इट्‌ आगम प्राप्त 
हुआ, पर न वृद्भयश्वतुम्यः (२५९) से निषेध हो गया। 
पूववत्‌ छादेश.के सूत्र लगकर, तथा प्रकत सूत्र से परस्मैपद 
| का विधान होकर, 

16 स्य तिप्‌ „ पूर्ववत्‌ अङ्गसंज्ञा होकर पुगन्तलघूपधस्य च (७३।८६) 
॥ से गुण हुआ । 

द स्य तिं = वत्स्यति, बना । 


| 
भ | “कु ० Be > 
| रु व्‌ ४ प 
अवत्स्यत्‌ (वह बरतता) र की 
पि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर तिङ्निमित्ते लङ? (१३११३७ 
| से लङ्‌ प्रत्यय हुआ, प 
(SR पुर्ववत्‌ प्रकृत सूत्र से परस्मैपद का विधान होकर स्य प्रय | 
| हुआ, तथा सब सूत्र छग॒ऋर, | न 
एति पूवेबत्‌ अडागम गुण तथा इतश्च (३४१००) से 'ति 
|, के इ? का लोप होकर वी 
बना | 0२ 2: 


मति (बरतना चाहता है) में सन्नन्त की सिद्धि की प्रक्रिया परि० 


है 
he 


[न के समान ही जान ॥ जब पक्ष में परस्मेपद प्रकत i | 


तफ! से इद आगम निषेध नहीं होगा सो पे इट्स्यत७ 
| होकर वर्सिष्यते बनेगा । म 


क्‍ 0 क गा यहाँ भी इट्‌ आगम हो जावेगा, और कुळ. 


८२० ओ- परिशिटे 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ 
परि० आकडारादेका संश १) 
| मेचा (तोड़ने बाब) 
भिदिर्‌  परि० ११२ के चेता के समान यहाँ 
भिदू तृच्‌ = भिदू त, अब यहाँ हसं लघु (१४॥०)९ 
अथात्‌ यहाँ लघु संज्ञा को अवकाश पत्रात 
से पुगन्तलघू०(७)३८६)से गुण होगय। 


भेद त ११२ के चेता के समान जाने ग्र ह 
(८1४५४) से “द्‌? को 'तू! ही विशेष 


9 
॥ 0 
शः 


। 


भेत्ता ` बना। 
इसी प्रकार छेत्ता में जाने ॥ 
शिक्षा (पठन, पात) | 
शिक्ष भूवादयो० यहाँ 'शिक्ष' के '₹ की गो 
'से गुरु संज्ञा हुई, अथात्‌ गुरु से 
गुरु संज्ञा होने से गुरोरच ह ( | | 


प्रत्यय हुआ । 
शिक्ष अ ३त्तद्वित० (१।२।४६) तरजावतर्ध (शा 
शिक्ष अ टापू सु = शिक्ष आ स॒ हल्डचाब्मी? : 
लोप होकर 
शिक्षा बना । 


इसी प्रकार भिक्षा यहाँ भी जान ॥ 


हुई, जो कि अन्यत्र सावकाश भी 
प्रकृत सत्र ने किया ॥ 


हक. छः CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGang 
कलह 
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०” FT ~ [A 
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अततक्षत्‌ (उसने छीला): 


परि० ११५८ के आटिटत्‌ के समान ही यहाँ सब कायं 
हुआ, केवल द्विपं चनेऽचि नहीं गा । 

| णिच्‌ चङ्‌ तूर अ त तक्ष इ अत्‌, अब यहाँ “तक्ष? के 
र हि व पूवेबत्‌ गुरु, रघु दोनों संज्ञाएँ प्राप्त हैं, सो प्रकृत 
 सुत्रसेएक ही संज्ञा होने का नियम हुआ, वह कौन सी 
गी हो तो परत्व से शुरु संज्ञा ही हुई । गुरु संज्ञा होने से 
झी सनल्लघुनि चड्प्रे० ( ७७६३ ) से रुघु धालक्षर न 
होने से सन्वदू भाव नहीं होता, यदि यहाँ छघु संज्ञा भी दो 
जाये, तो सन्वद्भाव होकर, सन्यत:(७॥४७६) छगकर 'अती- 
| तक्षतः ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा, सो “एक ही संज्ञा हो! इस 
| नियम से नहीं होता और अततक्षत्‌ ही बनता हे 


वतनन अ त्‌ = अततक्षत्‌ , बना । | 
| . . 

/. -ा"१०५:--- 

र 


SEF" 
॥॥ 


परि” यू स्त्याख्यौ नदी (१।४।३) 


कुमार्ये (कुमारी के लिए) 


||| अर्थवद> पूवेबत्‌ सब सूत्र माकर, जय 
रक कुमारी शब्द यहाँ इकारान्त स्त्रीढिङ्ग का वाचक है, अतः 

£| ` मङ्गत सूत्र से नदी संज्ञा हो गई, नदी संज्ञा होने से 
आरनधा: (७३११२) से आद्‌ आगम हो गया । आवन्ती 


पि आटू ए, इको यणाचि (६।१।७४) | 


| + 1 
| 


आर॒नद्या: से आद आगम होता दै, यही नदी संका 


>; ७ 
Di 2021 डन 
र «१. हा) ७ 4 
क. "र टे 


“१ ह” 
> 


= 
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८२२ परिशिष्टे f 
इसी प्रकार गोये (गौरी के हि. शाई ह । । 
बरह्मबन्ध्वे, यवाखे की सिद्धि भी जाने | ति 00 । 
न | 
परि० नेयहुबडू० (१४ | 
हे श्री: (दे) 
श्री पूर्ववत्‌ सब सुत्र खाकर, परखोप ५५ । 
` सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति आई। न्या 
श्रीसु अब यू स्थ्यास्यौ नदी (१४३) से रगत 
भाप्त हुई, पर श्री शब्द इयङ्‌ थारी है, आ. 
को अचि रबुषोठु०(४॥४।७७) से इयर अरे का 
श्रियः आदि रूप बनते हैं, अतः प्रत (परे बै 
| * का प्रतिषेध हो गया, यदि नदी संग हे # 


छ ? `" 
|| 
|| 

| 
|| 


“Se 


९ ९ र | | 
: अस्बाथनद्योह्ृस्वः | (७ ३१०७) से शी नेह | | 
| सोअबनदींहोता। | 
स्‌ पूववत्‌ रुत्व विसजंनीय होकर. 


` 
| 
डो s 
वु 


शीः बना । | 3 


I 


 हेश्रूः (हे भोंहो) यहाँ भी श्रू शब्द उदङ्‌ स्थाग दै | 

जव: आदि रूप बनते हैं सो पूवेबत्‌ ही नदी संब ति F 
सिद्धि जानें॥ . क... | 
ति, | 

परि” डिति हस्वरच (१।४६/ « | 

नदी संज्ञा पक्ष में कृति शब्द से इत्ये (इति के है| 
डे के लिये) की सिद्धि परि० ११३ के कुमायें के सम | 


“44 कति हे पूबेबत्‌ सब सत्र ळगकर, 
कर क्ति ha १ जब भं ON र 
. पिङ जब पक्ष में प्रकृत सूत्र से नदी: 


क. न). ~ 
कः -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ane 
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॥ प्रथमोऽध्यायः | ८२३ 
FF बतसि (१।४।५) से चि संज्ञा होकर, घेर्ङिति (७३१ ११): 
व| से गुणहुआ। 

| „एचोऽयवायावः (९१७७५) से अयादेश होकर, 

भि बना। 

| ही प्रकार घि संज्ञा पक्ष में पेनवै की सिद्धि जानं॥ 


न 01 न 


श्रिये (छच्मी के लिए) 


इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से नदी संज्ञा होकर आरनदा 
. (७१११२) से याट्‌ आगम हुआ। 

पाद ए अचि श्नुधातुअवां० (६४७७) से इयङ्‌ आदेश होकर, 
कि ए = श्रियू आ ए, आटरच (६।१।८५) 

के बना। . हे 
इसी प्रकार भ्रुव में भी जानें ॥ 
जव पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई तो आट आगम नहीं हुआ, शेष 
पूववत्‌ ही होकर श्रिय्‌ ए = थिये ज्रुवै बन गया। कु 


परि” हस्वं लघु (१।४।१०) ` + 2० कधी 
त, त्ता की सिद्धि परि० ११९ में देखें॥ फु 
| E अचीकरत्‌ (उसने कराया) | < ( 
शि. परि० ११५८ के आटिटत्‌ के समान सब त होकर, « 
` अचां ज्णिति (ठोरो११५) से वृद्धि भीहोगई। 77 
शतिपू-कारिअ त्‌ पूर्वचत्‌ ही णि का लोप, ८. णौ पडु 
पाया हस्वः (७४१) से.उपधा हृस्वत्वहोकर 
चडि(६।१।११)णौ कृतम्‌ स्थानिवद्‌ भवति(परिभाषा [ 


` इस परिभाषा के अनुसार रूपातिदेश रु 
खोडम्यास (११४) उरत्‌ (७४६६) 


८०१४ परिशिष्टे 

कर, कर अ त्‌ , हलादिः रोष: (७ ७६. || 

रतमः (१।१।४६) सूत्र को उ पात 

अदू च कर त्‌ हुस्वं लघु से 'चः के “अः दो हद. | 

हुआ सो सन्यत | 

होकर, (०१७); भा} 

अचि कर त्‌ दीर्घो लघोः 
अचीकरत्‌ बना ॥ 

इसी प्रकार हृञ्‌ धातु से अर्ज) 

~ आ हर 

सिद्धि जान। केवळ यहाँ कुहोश्चुः से गी. 

चच (८४५२) से झर को 'ज' होता ह) | 


परि० संयोगे गुरु (१।४।११) 


_ कुण्डा (जलाना) | 
) कुडि दाहे भूवादयो० उपदेशेऽजनु० (११२) तस हो! | 


9 
४ 


(७४९४) से अभ्यास के च. 


: 
| | 
॥ 
| 
४ 


ही 
1 


कुड्‌ इदितो नुम्धातोः (५१।५८) मिदचोऽनयात 
कु तुम्‌ डू = कुन्ड , हलोऽनन्तराः संयोगः (११।७) तो हो| 
के 'कु की गुरु संज्ञा हुई, गुरोरच हः (१. 

झुन्ड्अ ङइत्तद्धित० डयाओतिपदिकात्‌ अदा ॥॥ | 
कुन्ड अ टापू , ष्टुना ष्टुः (८४४०) छगकर, तया पर 
इन्द्‌ अ आ सु अकः सवणें०(६)१॥७७) ह्मथान्ो द | 
चरचापदा० (८।३।२४) श्रवुस्ारस्य बेश । 

कुण्डा बना । वरी 
इसी प्रकार हुडि सङ्घाते धातु से हुरडा (सङ्घ | 
शिक्षा भिक्षा की सिद्धि परि० १११ में देखं। . 


परि० यस्मत्‌ अत्ययविधि” (| 
कतो हर्ता को सिद्धि परि ११३ में देखे | 
तच्‌ परे रहते गुण हो जाता हे) परण म | 
0१ में देखें॥ i 
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करिष्यति (करेगा) 

परि० ११६२ के वत्स्येति के समान सब कार्य होकर 
प्रकृत सूत्र से स्य प्रत्यय के परे. रहते 'कृ' की अङ्ग संज्ञा 
हुई, तब 'क' अङ्ग को सावधाठुकार्ष० (७३८४) से गुण 
 . हुआ। 

हति दधाठुकसयड्‌° ( ७२५३५ ) एकाच उपदेशे० (७२।१०) 
॥ ॥ ऋद्धनोः स्ये (७२७०) से इट आगम हुआ । 

इट स्य ति, आदेशग्रत्यययो: (८३1५७) से पत्व होकर, 
ष्यति, बना । 
| ठुङ छकार में अकरिष्यत्‌ (बह करता) की सिद्धि पूवेवत्‌ ही जान ॥ 


गर 


करिष्यावः (हम दोनों करेंगे) 


1 

य $ इदस्य वस्‌ , पूवैबत्‌ होकर यहाँ स्य के परे रहते 'क' की अङ्ग संज्ञा 
| | होने से पूववत्‌ गुण हुआ तथा 'तदादि' = उस धातु और | 
१ स्य वस्‌ , प्रातिपदिक का जो आदि अक्षर वह आदि में है जिसके, . 
है उसकी भी प्रत्यय के परे रहते अज्ञ संज्ञा होती हे,सो कार. 
स्य! की भी वस्‌ परे रहते अङ्ग संज्ञा हो गयी। करिस्यो 
की अङ्ग संज्ञा होने से अतो दों यानि (ज३१०१) से | 
अदन्त अङ्ग को दीघे हो गया। पूववत्‌ षत्व एवं सत्व 
विसर्जनीय होकर, 

| हावः बन गया ॥ द 
| सी प्रकार 'मस झै करिष्यामः बनेगा ॥ 


le) हकको 


___ प्रि० नः क्ये (१।४।१५) द 
0 "यिति (आतमनः राजानमिच्छति, अपने राजा को चाहता दै) 
` अर्थैवदभातु० (१।२।४५) पूर्वेषत्‌ सब सूत्र ल्ला, 
थि) हुप आत्मन क्यच्‌ (३।१।८) प्रत्ययः, परश्च 


ड a 
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८२६ परिष्टे | 
राजन्‌ अम्‌ क्यच्‌ , पुपो धाठुग्रातिपदि 
राजन्‌ य, हि कये से क्यच्‌ परे र ०. || 
तो नलोपः गरातिपदिकान्तस्य (0: | 
| दोगया। ` ˆ ९ 
राजय क्यचि च (७४३३) से ईत्व होकर 
राजीय सनान्ता धातवः पूवेबत्‌ शप तिप होत 
राजीय शपू तिप्‌ = राजीयति, बना ॥ 


| 


१ 1 


हक्क 1 हज 


राजा इवाचरति = राजायते (राजा के समान आवण रा 

राजन्‌ सु' इस सुबन्त से कचु क्यङ्‌ तलोफ (१॥॥॥ 

प्रत्यय तथा पूर्वत्‌ ही पद संज्ञा होकर नकार का लोपला 

राज य' इस अबस्था में अकृतसावष तुः (192) ती 

राजाय’ रदा । क्यङ्‌ के ङित्‌ होने से अनुदान, (| 

| आत्मनेपद्‌ होकर राजाय शपू त = राजायते बन गया॥ | 


| 
9 
हे 
| 
पा 
प्र 


चर्मायति (कवच के समान व्यवहार करता है) यहा प # | 
लोहितादि० (३।१।१३) से क्यष प्रत्यय होकर ग प्‌ 

.. से नकार का लोप होकर “चर्मय' रहा । पूर्ववत्‌ ही सव हर 
 बना। तथा वा क्यषः (१३६०) से पक्ष में परप गन | 
बन गया ॥ oh 


—:0:— kf 
'प्रि० सिति च (१४१६ | 
भवदीयः (आपका) 
भवत्‌ ङस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (08१८२) 0. द 
. भवत्‌? की वृद्ध संज्ञा होकर मर 
छस्‌ प्रत्यय हुआ । य 


भवत्‌ ङस्‌ छस्‌, इन्वम्‌ ( १३३३) तस लो 
(१२४६) तुपो घाठम्रा0(२४ 1) 
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ओज आयनेयीनीयिय:० (७१२) से “इय आदेश हुआ । 

झ्य अ यहां यचि भम्‌ (१४१८) से भवत्‌ की “भः संज्ञा प्राप्त थी | 
छ! के सित होने से तिति च से पद संज्ञा हो गई 

पद संज्ञा होने से कलां जशोऽन्ते (८1२३७) से “तः को 

|| दू? हो गया । 

कि ईय पूर्ववत्‌ सु आकर स्त्व विसजनीय हो गया । 


रीय. बना! 


ऊर्णायुः (ऊर्णाऽस्य विद्यते; ऊन) 


[हमी पूर्वेवत्‌ सब सूत्र छाकर, 

शय जणाया युस्‌ (५।२।१२३) से मत्वथे में युस्‌ प्रत्यय होकर, 
शा सु युस्‌ , सुपो घातुमातिपदिकयोः (२।४।७१) 

णायुस्‌ हलन्त्यम्‌ , तस्य लोप : 2 
भयु यहाँ सिति च से पद्‌ संज्ञा द्दोने से भ संज्ञांका बाघहो | 
| गया, अतः असंज्ञा होने से जो यस्येति लोप प्राप्रथा, . 
अब नहीं हुआ, यही पद्‌ संज्ञा का फळ है । Rs 
पूर्ववत्‌ सु आकर विसजंनीय हो गया । 
बना ॥ 


परि० स्वादिष्वसव ० (१।४।१७) 2 
७६ हार्‌ राजभिः में भ्याम्‌ , भिस्‌ के परे रहते राजन्‌ की प्रकत | 
३ ९ संज्ञा होने से नलोपः ग्राति० (०२७) से नकार छोपहो | 
5 सभी उदाहरणों में पद संज्ञा का नकार लोप ही प्रयोजन ._ 
kh पलम्‌ (राजापन) राजता यहाँ “राजन्‌ ङस? इस अवस्था में क्रम | 
७ *स्वतलो (५१११ ८) से त्व, तळ प्रत्यय हुये हैं, पूषवत्‌ ही 
छ. पा सु आकर अतोऽम्‌ (७१२४) ल्गकर राजलम बना। 
थे गी टापू होकर सु का छोंप ११६६ से होकर राजता _ 


८२८ परिशिष्टे | 


राजतरः (अधिक प्रकाशमान) राजतम ॥ 
में भी राजन्‌ शब्द से तरप्‌ तमप प्रत्यय के परे म 
नकार लोप हो गया है । तरप्‌ तमप प्रस में सिद 
में दिखाई हैं, उसी प्रकार जानें ॥ 


——— 


वाग्मिः (बाणियो के द्वार) 


वाच पूववत्‌ सब सूत्र ळाकर पि 
वाचू भिस्‌ चोः कु (८।२।३०) स्थानेऽन्तरतम (tN 
वाक्‌ भिस्‌ . प्रकृत सूत्र से भिस्‌ परे रहते वाकः 
कलां जशोऽन्ते (८२1३७) से क्षेपा 
वाग भिस पूववत्‌ रुत्व बिसज॑नीय होकर । 
वाग्भिः बना॥ | 


_ परि" तसौ मत्वर्थे (१।४।१९) 
| विद्युत्वान्‌ (बिजली वाग) ` | 
विद्युत्‌ अर्थवर० पूर्ववत्‌ सब सूत्र छाकर, | 

सु वदस्पास्तस्पिनिति मतुप्‌ (५२६9) र) | 

विद्युत्‌ सु मतुप्‌ , तुपो धातुग्रातिपादिकयो' Hi र 

युत्त मत्‌ , कयः (८।२।१०) से मतुप के मकर पो 
विद्युत्‌ बत्‌ यहां विद्युत्‌” तकारान्त शब्द है, 

से भ संज्ञा हो गई, सादि घवा 
प्राप्त थी भ संज्ञा होने से पर स, 
कलां जशोऽन्ते (८२1३६) त 
7 शेष सिद्धि चितवान्‌ के समान 
- ल 
इसी प्रकार उद्श्चित्‌ शब्द से उदश्वित (ह >. फे 

सम सी 
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| | हँ यशस्वी (बहुत यश वाला) 

ब्र पर्द हो मेघास्नजो विनिः 
॥ यहाँ पूर्ववत्‌ दी सब होकर, रस्मायामेधात्तजो विनिः 
॥| वड (५११५१) से मत्वथ सें विनि प्रत्यय हुआ । 


[हसु विनि = यशस्‌ विन्‌ + यहाँ भी 'यशस? के सकारान्त होने से 
। है परकृत सूत्र से भ संज्ञा हो गई, सो पद संज्ञा का बाघ हो 
| गया, अतः पदाधिकार में वत्तेमान ससजुषो रुः (८२६६) 
| से “स्‌” को रुत्व नहीं हुआ । 


“10 


परि० अयस्मयादीनि० (१।४।२०) 
| अयस्मयस्‌ (लोहे का विकार) 

` |स पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, 

बस्‌ द्रथचरछन्दसि (४।२।१४८) अत्ययः, पररच . उ “कु क 
डस मयद्‌, सुपो घातु०(२।४।७१) यहाँ भी प्रकृत सूत्र से श संज्ञा 
(| मय धोने से पद संज्ञा का बाध हो गया, तो ससजुषो रु: से रु. E 
"य नहीं हुआ । पूर्ववत्‌ सु आकर अतोऽम्‌ (७१२४) ढगा. र. 


| | शकता ऋक्तता क कु नक न र ठा डि 
बिक र यहाँ ऋच्‌ शब्द से पूर्वत्‌ मतुपू प्रत्यय, तथा सङ 


| स य विभक्ति होकर “ऋच्‌ वत्‌ टा = ऋच्‌ 
] 4 ४. 2 


है: र क 
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८२१० परिशिष्ट 
यहाँ प्रकृत सूत्र से “ऋच? की 
कुत्व होकर कक बता? बना, पुन दो होनेसे $ | 
(८।२।३६) से जश्त्व करने लगे, तो इसी पिब ॥ | 
गई सो जश्त्व नहीं इश, अर्थात्‌ कु क के्‌ बे; 

जरत क प्रांत भ संज्ञा ह्‌! गई । तात्पये य म है | 
जाता ह, वसा साघु समभा जाता है, सो | 


नों देखे गये तो भ, पद्‌ दोन उवा 
i 
ही रहा ॥ ज भानो पी क 


1 


Cony! ९०% 7:0४ 


नाता । कय जाय 


परि० गतिश्च (१।४।५९ 


| भक्त्य की सिद्धि परि० १।१।५५ में देखें। गि 
“` कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से समास होता है ॥ य 


े गङेतंस्‌ (अच्छी प्रकार से किया हुआ) 

डुक्कम्‌ पूर्ववत्‌ परि० ११५ के चितः के समान खग 

पर सु कृत गतिश्च से गति संज्ञा होकर कुगात्रा (११ 

भक्त समासं हो गया। पूर्वत्‌. तुपो घातु (२॥४॥ 

अताऽम्‌ (७।१।२४) लगा, 

"इतम्‌ अब पुनः प्रकृत सूत्र से र .की गति | 

` गतिरिनन्तरः (६।२।४६) से पूवपद मित) 

अर्थात्‌ उपसगशचिनिवर्जय्‌ (८ ८) # 

र उदात्त हो गया । अ्रबुदाप् 

हक 22 तादनुदाचस्य० (८1४६४) : 
रपम स्वरितात्‌ संहितायाम० (१२३९) 

भरतम्‌ बना। ४ 


० 
शर ० 
8 i RYT SE ८. 


» 
4 4 1.७ ४१ मे 


ट ए 


यत्‌ प्रकरोति (जो गास टु 


कभ्‌ धातु से परि० १।३।३२ के समान 
1 'क' को, को मानकर. गुण हुआ, सो : 
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है (४ को गुण दोकर प्रकर-ओ तिन प्रकरोति बन गया। यहाँ 
सिद्धि निम्न प्रकार हे 
करोति, यहाँ तिङङतिङः (०१२८) से अतिङ्‌ 'प' से उत्तर 
क्रोति? को सबैनिघात प्राप्त हुआ, पर यद्वत्तानित्यम्‌ 
` (८१६६) से उसका निषेध हो गया, तब करोति' जो 
कि प्रत्यय स्वर (३।१।३) से मध्योदात्त, अर्थात्‌ “ओ उदात्त 
था, वही रहा, तिपू तो अनुदातौ सुमितौ (२१४) से 
| ` अनुदात्त द्वी था। 
| यहाँ “परर को उपसर्गाश्चामिवर्जम्‌ (फिट ८१) से आद्यदात्त : 
| प्राप्त था, पर गतिश्च से प्र की गति संज्ञा भी हो जाने | 
र्से से उपपर्गाधा० को बाधकर तिङि चोंदात्तवति (८१॥७१) 
र्ग से उदात्तवान्‌ तिङ (करोति मध्योदात्त था ही) के परे ' | 
रहते 'प्र' को अनुदात्त हो गया, शेष को अनुदाचं पद्मेक० | 
(६१।१५२) से अनुदात्त, एवं उदाचादनुदाचस्य° (८ ४६५). 
॥ से उदात्त से उत्तर स्वरित होकर, 
"  परकरोतिं बना ॥ 


परि० ख्योदिच्विडाचशच (१।४।६०) 


|, ढाजन्त पटपटाइत्य (पटत्‌ पटतू ऐसा शब्द करके) की सिद्धि परि 
१९० के समान जाने । पटपटायते के समान ही 'पटपटा' ऐसा बन? | 


"उसकी प्रकृत सूत्र से गति संज्ञा हो गई । गति संज्ञा करने का फल 
|. १४५९ के समान हो जाने । ऊररीकृत्य (स्वीकार करके) में भी 
ही गति संज्ञा का प्रयोजन सममें॥ ह 


So 


र 


| त्य (अशुक शुक्ल त्वा, जो सफेद नहीं उसे सफेद करके) 
हे इभ्वस्तियोरे संपद्य (५४५०) | पर 


हे ह” 
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शुक्ली वू वेरपृक्तस्य (६१६५) ।। 
शुक्ली डुकुनू , यहाँ “शुक्ली? च्व्यन्त राज्य है इ 
स्‌ गति संज्ञा होकर, ते प्रागघातो: (त | | 
पूव सें आया । | | 
शेष सिद्धि रि १४४५६ के समानको || 
का फल भी पूर्ववत्‌ ही जाने र 


| 
| 
| 
| 


| 


शुक्छ,कृत्य 


—§ ९: 


परिं० विभाषा कृति (१।४।७१) 


` गति संज्ञा पक्ष में तिररक्त्य तिर: तिर्‌ नञौ 
तिरिसकरोति' यत्‌ तिरःकृरोति' की सिद्धियाँ परिः IR 

दी हैं, स्वर भी उसी प्रकार रहेगा। केवह यहाँ is 
(८३४२) से 'तिरः? के विसजेनीय को विकल से सम्रत 

दो रूप बनते हैं, जब पक्ष में गति संज्ञा नहीं होती पे 

विकल्प से नहीं होता क्योंकि तिरसतोडन्यत० में पाति बै 

अनुवृत्ति है। क. 

। अगतिसंज्ञा पक्ष में प्रकृत सुत्र से गति संज्ञा गह i 
कला बना, क्‍योंकि गति संज्ञा न होने से कुगति । 

समास नहीं हुआ; समास न होने से ७१३७ से कां ॥ | 
नहीं हो सका ॥ | 
तिराक्गतम्‌ यहाँ भी गति संज्ञा न होने से समा ता 
गतिरनन्तरः (६।२।४९) का स्वर नहीं ढगा, तब 15 श्‌ F 
से 'तिर अन्तोदात्त रहा, अबुदाचै पद० (६१५२ 
हो गया । इतम्‌ का सी आदुदाचश्व (३१४) से ० 
अनुदात्त रहा ॥ ् हट) 
यत्‌ तिर करोति” यहाँ भी अगतिसंज्ञा पक्ष मे 
समान स्वर न होकर तिरः तथा करोति का ६ 
'करोति' परि० १।४।५९ के समान ही मध्योदात 
भातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त रदा । _ 
MD SER 2-7 | 


Rie, 
WT > 


a < 
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परि० अधिपरी अनर्थकी (१।४।९२) 
अध्याग च्छति (आता है) 


| अधि आङ्‌ पूर्वक “अध्यागच्छुति' की सिद्धि परि० १।३।१५ के 
| क... जानें। आगे अविपरी अनर्थको से अधि? की कर्मप्रवचनीयः संज्ञा " 
ई, तो गति और उपसगे संज्ञा का बाध हो गया अर्थात्‌ 'अधि' की 
शिया उपसगै संज्ञा नहीं हुई । गति संज्ञा का बाध हो जाने से यहाँ 
[ती (०१७०) से आङ्‌ गति,के परे रहते अघि” को निघात नहीं 
| आ, यही कर्मप्रचचनीय संज्ञा का फल हे । अब उपतर्गाशचासिवजेम्‌ 
5१) से 'आङ्‌ को आदूयुदात्त हो गया, तथा अधि! का अ 
गित आयुदात्ताः (किद्‌ ८०) से अलग, उदात्त हो गया । आगे 
र (८१२८) से अतिङ्‌ आङ से उत्तर 'गच्छति' को निघात 
| 


३ 
|या। उदात्तादनु (८४६५) से उदात्त आङ' से उत्तर गच्छति के 
एको खरित हो गया तो अध्यागंच्छत्रि ऐसा स्वर रहा । स्वरितात्‌ 
हिता० (१।२।२६) से अनुदात्तों को एकश्रुति होकर कुतो अध्यागच्छति 


हह, एड: पदान्तादति (६११०५) लगकर कुतोऽध्यार च्छति (कहाँ से 

, | हे) बन गया ॥ £ 
2 इसी प्रकार कुतः पर्याग॑च्छति (कहाँ से आता है) में भी जाने॥ | ट 
ति ४ र न» है 0-८ श 
| परि० विभाषा कृत्रि (१।४।९७) no 
ह अधिकरिष्यति ० 


 अधिकरिष्यति की सिद्धि परि० १।४।१३ के करिष्यति के समान 


"| यहाँ स्वर सिद्धि निम्न प्रकार है;-- 1 त्यात 
 सवनिघात प्राप्त हुआ, पर उसका निपाते पा्तैयधदिहनि? | 
(८१३०) से निषेध हो गया। तब प्रकृत र्‌ 
ओ भवचनीय संज्ञा होने से गति उपसग संज्ञा का 
जज ,३ दा (८।१।७१) नहीं ढग सका, यद्य 
| | $. > इ Panini Kanya Maha Vidyalaya ठ हि 


८३४ A शद 


परिशिष्टे म ता । | 


| 


उदाततवान्‌ तिङ्‌ परे था त £ त्र 

हेर र हु का “श ६ उदात्त (पाक 

- अधि होकर, पूर्वबत्‌ उदात्त से उत्त पश) 
अघि तथा 'करिष्यत्तिः का भ्र लवे | 
बही रहा, इस प्रकार दोनों के ५. पे 
यद्त्र मामधिँक्रिष्यतिं ` शवङ्क 


जब पक्ष में कर्मप्रवचनीय सं , | 
से अधि! की गति संज्ञा होकर ति हुई, | | 


| 
` अधि' को निघात हो गय चति हागे 
| 1 शेष करिष्य प 
मामविकरिष्यति' ऐसा स्वर रहा॥ | त नसा 


| 
है 

॥ इति प्रथमोध्याय).॥ शा 
| 


रे छु” 
4१ 
कटक | 5 0 
| रु 2 
): ० छः ८ | 
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` अथ हितीयाध्याय परिशिष्टम्‌ 
ओ परि” सुबाममिते० (२१२) ` 
कुण्डे न अटन्‌ (कुण्ड के द्वारा हे घूमते हुए) 


उदाहरण में 'अटन्‌” सम्बोधनान्त पद हे, अतः इसकी सामन्त्रितम्‌ 
११४८) से आमन्त्रित संज्ञा हुई है । आमन्त्रित संज्ञा होने से आमन्त्रि 

ह (1११६) से 'कुण्डेनः पद से उत्तर अटन? को सवांनुदात्त हि 

॥ हुआ, तब प्रकृत सत्र ने कहा कि “स्वर विषय में आमन्त्रित पद ७ 
(रते पूर्वे सुबन्त को पराङ्गवत्‌ = पर अङ्ग के समान ही माना जाये” यु 
गह अटन्‌' आमन्त्रित पढ्‌ के .परे रहते 'कुण्डेन' सुवन्त को अटन्‌ य 
| समान ही आमन्त्रित पद माना गया अर्थात्‌ एक ही पद्‌ माना गया। हुँ 
_ शि अवस्या में पद से उत्तर आमन्त्रित पद नहीं रदा, तो आमन्त्रितस्य 
07१९) से निघात न हो सका, तब षाष्ठिक = छठे अध्याय के 
[निवस्य च (६।१।१९२) से आद्युदात्त हुआ, जो कि पराङ्गवद्भाव 
से कुण्डेन' के कु' को ही उदात्त हुआ । शेष को अनुदात्तं पदमेक० 
॥१५२) से अनुदात्त होकर, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः से उदात्त से 
अनुदाच डे! को स्वरित हो गया । पीछे 'डे' स्वरित से उत्तर, सब _ 
को सरितात्संहितायाम० (१२१३७) से एकश्रति हो गई है। | 


४ “कार 'परंशुना वृश्चन्‌? (कुल्हाड़ी के द्वारा काटते हुए, हे मनुष्य) 
क. जमन्त्रित पद है, एवं “परशुनाः सुबन्त है तथा मद्राणा 

राणां राजन! (हे मद्र देश तथा कश्मीर देश के राजा) में 
न्त्रित पद्‌, एवं मद्राणां कश्मीराणां सुबन्त हैं, सो प्रकृत सूत्र 
इ. म हो जाने से पूर्ववत्‌ सुबन्त पदो “परशुना! आदियाँ 
। होई गया, यही पराङ्गवद्भाव का प्रयोजन दै । शेष स्वर 


ht] («| ० आ 02 
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८३६ परिशिष्टे हि. 
परि० दिगुश्न (२१२२) । 
पश्वराजस्‌ (पन्चाना राज्ञां समाहार | 
पञ्चन्‌ आम्‌ राजन्‌ आम , तद्विताथोत्तर हारे 
दार गम्यमान होने से समास इञ 1 
सुपा धातुम्राः (२।४।७१) 
पञ्चन्राजच्‌ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५ १) से सदस्य 
समास की द्विगु संज्ञा हुई, तब ल 
की तत्पुरुष संज्ञा कर दी। तत्पुरुष संञा 
ससिभ्यष्टच्‌ (५।४।६१) से राजन्‌ अन्त बाले 
तत्पुरुष समास में समासान्त टच्‌ परसय हे 
पश्चराजन्‌ टच्‌ = अ, नस्तद्धिते (६७१४४) अत्रोऽनार (| 
पञ्चराज्‌ अ इत्तद्वितस० आदि ढगकर पूर्ववत्‌ सु आया, | 
पञ्चराज सु अतोऽम्‌ (५।१।२४) । 
पञ्चराज अमू अमि पूव (६।१।१०३) | | व 
पञ्चराजम्‌ बना । | 
इसी प्रकार दशराजम्‌ की सिद्धि भी जानें॥ | 
~~ | 
दयहः (द्वे अहनी समाहृते, दो दिन का सश _ | 
द्वि औ अहन्‌ औ, पूर्ववत्‌ जगाला कार्य, एवं प्रकृत पूं हू है 
तत्पुरुष संज्ञा होने से टच्‌ प्रत्यय हूं | 
द्विअहन्‌ रच्‌ नस्तबिते श्रहटखोरेव(६।४१ ४५)बऽता 
ESR यहाँ अह्लोऽह एतिम्यः (५४८८) से अह „(| 
भी पाता है जिसका न तझ्या f / 
से निषेध हो जाता है॥ रत्रा) |. 


रक सब गी | 
` पूर्ववत्‌ 'सु आकर, 
ह््यह्‌ बना ॥ | 
इसी प्रकार त्रीणि अद्दानि समाहृते तह 


भ ७ स 


क्र 
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(धगवम्‌ (पञ्चानाम्‌ गवाम्‌ समाहारः, पाँच गायों का समुदाय) 
| क्षाम गो आम, पूर्येवत्‌ समासादि काय, एवं प्रकृत सूत्र से समास 
॥ ह “दु की तत्पुरुष संज्ञा होने से गोरतद्वितलाकि (५७४६२) सं 
ह समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ । 
क | गोट्चू=अ, एचोऽयवायावः (६।१।७५) 
वाब अ पूर्वत्‌ सब होकर 
14 जुळ गम्‌. बना । 
ह] इसी प्रकार दशगवम्‌ की सिद्धि भी जानं ॥ 


है 
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| 


f 
Ny 
शव 


“०-३ 03 १०००० 


| परि० स्वयं केन (२।१।२४) 
स्वयंधौतौ पादौ (स्वयं घुले हुए पैर) 


| | वु गतिशुद्धयोः मूवादयो ° (१।३।१) उपदेशे० (११३२) तस्य लोपः . 
व्‌ घातोः (३१९१) निष्ठा (३।२।१०२) कक्तवतू० (११२५) 
|षक्त आर्धधातुकस्येड० (२३५) से इद प्राप्त हुआ जिसका 
| यस्य विभाषा (9२।१५) से निषेध हो गया, क्योंकि यस्य 
| विभाषा का अर्थ है “जिस .घातु को विकल्प से इट्‌ 


विधान कहीं पर भी किया हो, उस धातु को निष्ठा परे 


भ रहते इट आगम नहीं होता” । यहाँ धावु धातु को उदित्‌ 
| होने से, उदितो वा (७२।५६) से क्त्वा परे रहते विकल्प 
श से इट आगम प्राप्त था, अतः यहा निष्ठा परे रहते इद 
| निषेध हो गया। मै 
| पत च्छवोः शूडनुनासिके च (६४१९) से वकार के स्थान में 


| उठ आदेश द्दोकर, पकारे 

॥ जद त-घा ऊ त, अब आद्‌ गुणः (६४८४) से यहां गुण ब 
| प्राप्त हुआ, पर एत्येधत्यूट सु (११८६) ने गुण की बान 
| कर बृद्धि एकादेश विधान कर दिया, रः 
बना, अब-- EF 


साथ समास होकर, कृत्तद्धित० सुपो धातुपरा? ढगा, 
नड 


"जड पन 


पि सु धौत सु, स्वयं केन से स्वयं अव्यय का धौत क्तान्त सुबन्त कें 
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८३८ | परिशिष्टे 
स्वयंधौत पूर्ववत्‌ 'औ? विभक्त 
स्वयंधीत ओ, वृद्धिरेचि (६।१।८५) 
स्वयंधौतौ, पादौ बना । 


त्वयंतुक्तर्‌ की सिद्धि सें कोई विशेष नहीं हे.| 


कर, 


ब) De) 


परि० कालाः (२।१।२७) 
अहरतिसृताः पुहर्तता 


अति पूर्वे सृ गतो धातु से क्त प्रत्यय आ 

शब्द बना है, सो इसी क्तान्त शब्द क्रे साथ य 
समास हुआ 
भन्‌ अम्‌ अतिसृत जस्‌ , काला: से. समास होकर पस्‌ फ 
हुए 
अहन्‌अतिसृत, रोऽसुपि (८।२।६९) अहन्‌ के नकार को रफ ह | 
` ` अहरतिसृता:, बना । 

७ इसी प्रकार रात्रिम्‌ अविसृताः = रात्र्यतिसृता; पणा हशा 
पूववत्‌ जानें ॥ 5 
छः मुहूत्त होते हैँ, जो कि क्रम से चलते हूं, जिनमें से ख| 
दिन में अर्थात्‌ उत्तरायण में चलते हैं, तथा इ रिं | } 
दृष्षिणायन में चलते हैँ, सो उनका उत्तरायण में ही या | 
हो एक साथ चलना कभी नहीं हो पाता, अतः अतलं 
अह्रतिसृता: का अर्थं 'दिन = उत्तरायण को उवर किया | 
राज्यतिसुताः का अर्थं रात्रि = दक्षिणायन को हि 0 
अत्यन्तसंयोग होने पर तो अगले सूत्र अत्य | 
होता॥ > 


रात्रिसंक्रान्ताः (दक्षिणायन को पार BT 
. परम पूवक कमु पादविक्षेपे धातु से क्त ब | 
क विभाषा (७२ १५) से इट्‌ प्रतिषेध, फि 
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६8१५) से अठुनासिकान्त अङ्ग क्रम को दीघे होकर 'संक्राम_ 
३ । नश्चापदान्तस्य फलि (5३२४), एवं अबुस्वारस्य यवि 
| (0४10) से “म को “न्‌? होकर संक्रान्त बना | अब यह 
fF शब्द दै, सो कालवाची “रात्रि शब्द का इसके साथ पूर्वत्‌ 


मासप्रमित 


ऐ ५ पूर्वक माङ माने धातु से आदिकर्मणि फः कत्तरि च (३७७१) 
शिकता में क्त प्रत्यय होकर “प्र मा त? बना। द्यतिस्यतिमास्थामित्ति 
हि (७४४५) से 'मा के आ' को इत्व होकर प्रमित बन गया हे। 

पवत्‌ “मास अम्‌. प्रमित सु” यहाँ ,प्रकृत सूत्र से संमासं दोकर 


गा (क्रम से बढ़ना) प्रारम्भ किया। इस प्रकार यहाँ मास के एक 
| पतिपद का चन्द्रमा के साथ योग दिखाया गया है, न कि पूरे मास | 
सो अनत्यन्तसंयोग है. ॥ 


डो परि० तद्धिताथोंत्त रपद्‌ ० (२।१।५०) क | 
` शाः (पूवस्या शालायां भव पूर्वे की शाला में दोने.बाला) | 


` य कि, तजितार्थोत्तरपदेसमाहारे च, तसुरुष; समयः पद . 
¬ विधि; इत्तद्वित० (१२४६) सुपो घातुप्रातिपदिकयो > 


हरण में पहले समास प्रकृत सूत्र से हो, तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर | 
|: वे, तथा तद्धिताथ में समास कहा है, सो समास जब तक तदित | 
| भें र प्राप्त हो नहीं है यहाँ इतरेतराश्रय दोष प्राता है, 
| पहले 4 सप्तमी मानकर, 'तद्धित का विषय भागे प्रागेगो, 
` ` भणास करके, पथात्‌ तद्तोतत्ति करते हैं। | 
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८४० परिशिष्टे ड 
पूवांशाढा (२।४।७१) श्रिया पुंबद्धाषित० | | 


मू तया त-क तजि (९१३१३६. 
पूषशाला कि न दिवपूपेपदा दसंच्चायाँ ज: (8२१ ०8] । | 
म्‌ 


| 
तिताः (20९७६) त्ययः, पर २) | 
जी 


पूवंशाला कि न, छुकेत्थाहु० (२४ १) 
पौवशाछ॥ अ पूर्वेवत्‌ भ संज्ञा होकर यरवेति 
पौबंशाळू अ पूर्वेवत्‌ प्रातिपदिक संज्ञा एवं 
पौवंशाल्म सु, तथा रत्र विसर्जनीय होकर 
पौवंशालः बना । 


इसी प्रकार आपरशालः (दूसरी शाला में होने बाढ) मै 


च (9119) 
उसु 


पाञ्चनापितिः (पञ्जानां नापितानामपत्यं पाँच नाइयो के छा! | 


पञ्चन्‌ आम्‌ नापित आम , पूववत्‌ प्रकृत सूत्र से तद्िताय क| 
होकर, तथा नलोपः ग्राति० (१२७ हन्न | 

पञ्चनापित मूर्मबन्‌-ङस्‌_विभक्ति-आकरु अत इन्‌ (॥॥९॥१ 
त्याथ में इञू प्रत्यय हुआ। 

पश्चनापित कु ड्ञ सुपा-धातु> पूववत्‌ वृद्धि एवं यसेति ग! 

पाञ्चनापित्‌ इ, रहा पूववत्‌ स्वादूयुत्पत्ति एवं रत्व 

पाञ्चनापितिः, बना । 


SI SIE गळ 


पञ्चकपालः (पाँच कपालो पर रख के पक्राया हुआ ५ | 


पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः-- | 
पञचन्‌ सुप कपाळ सुप. पूर्ववत्‌ तद्धितार्थ में समि | | 
पळ्चकपाळ पूत्रवत्‌ 'सुप विभक्ति आकर, प्रलय | | 
पञ्चचकपाल सुरू , संस्कतं भन्चाः (४२१५) से रू य | 
पळ्चकपाळ खुष अण , सुपो घातुग्रा० (२४५१) | 
पञ्चकपाळ अ, सडख्यापूर्वो द्विगुः (२१६४१) ए ॥ 

द्विगो लुंगन पत्ये (४।१।८८) से । 

का लुक्‌ हो गया, नु 0 हा 


जा > ह Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection..An 


द्वितीयोऽध्यायः ८४१. 
वत स्वादूयुत्पत्ति एवं रुत्व घिसजेनीय होकर 
र्ग बना । 5, 
| पूर्वशालाग्रिय (पूर्वे का भवन जिसको प्रिय है) 
|| शला प्रिया यस्य 
i शी का सु प्रिया सु, यहाँ अनेकमन्यपदार्थ (२२२४) से पहले 
क्ष ८ पूर्वा शाळा प्रिया इन तीनों पदों का बहुव्रीहि समास 
| हुआ। छत्तद्धित० सुपो घातुप्रातिपदिकयों: (२७४७१) 
| पगलाम्रिया अब तदितयाथोचरपद० से “प्रिया! उत्तरपद के परे रहते 
कल ह पूर्वाशाछा' का तत्पुरुष समास हुआ । तत्पुरुष समास होने 
kf से बहुब्रीह प्रकत्या पूर्वपदम्‌ (६।२।१) से पुर्वपद को प्रकृति- 
| स्वर नहीं हुआ, किन्तु 'पूर्वेशाढा' के छार के आ'को 
॥ समासस्य (६।१।२१७) से उदात्त हुआ है, विभक्ति का लुक्‌ 
| तो बहुत्रीडि समास होने से ही हो जाता, सो यहाँ स्वर 
करना ही तत्पुरुष समास का फल हे । यहाँ यह समझना . 
चाहिये, कि तत्पुरुष संज्ञा “पूर्वशाळा' की है, सो 'ला' हो 
समास के अन्त में हुआ, न कि 'प्रिया' का 'या', अतः ढा! 
को ही उदात्त हुआ हे । अनुदात्तं .पदमेकवजम्‌ (३११५२) 
उदाचादनुदा० (८४६५) | 


पूष बागाढाभ्रिय 


~ संज्ञा (१२४२) करके श्रिया: पुंवद्धा्षित० (॥३३२) से 
। ५ पुंबद्धाव करना है, सो पूर्वा को पुंवद्धाव होकर... 
| इराात्रिया गोजियोरुपसज॑नस्य (१२४८) से 'प्रियाः को हस्व होकर 
शातय पूषैवत्‌ स्वादूयुत्पत्ति एबं रुत्व विसर्जनीय होकर २ 
भियः स्वरितात्‌ संहिताया० (१।२।३९). क 


1?» ८. 
IB" +. 
| री 
हे हु 
ह$. 


द्‌ 
सैरालाभ्रियः बना । 


FE, Ti अपरा शाला प्रिया यस्य स अपरशालामियः (दूस 
1 है जिसको) कीसिद्धिजानं|, ||| 


| 
| 
| 
॥ 


=~ 

Sv hs 

~ 

“५ 
“7 


3 न 

>>“ है शा 
5 रश 3 नन आ हु ८ क :: x > | 
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Ce को 
, तत्पुरुष संज्ञा का द्वितीय प्रयोजन तत्पुरुष की कमंधारय 


_* पञ्चपून्‌ ई 


८४९ परिशिष्टे 
पञ्चगवधनः (पाँच 

पञ्च गावो धन यस्य 
पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस्‌ धन सु, पूषचत्‌ ही लेत्रि र र! | 
पञ्चगोधन पश्चात्‌ 'घन? शब्द के परे हा र्क | 
की तत्पुरुष संज्ञा हो गई । सु क्षे; 

गोरतडितलु कि (५७ ९२) सेस 

पञ्चगो टच्‌ धन = पञ्चगो अ धन एचोयव 


॥ 
पञ्चगवधन पूववत्‌ सु आकर स्स्व विसजेनीय हो गया। 
पञ्चगवधनः बना । 


गाय ह धन जिस 


पूर्वे सिद्धि के समान यहाँ भी 'पह्नगो की ततुस्व संग । | 
समासस्य (१११२१७) से अन्तोदात्त करना भी प्रयोजन है, पेज 
समझ छ, यहाँ टच्‌ का प्रयोजन ही दिखाया है। 


| 

इसी प्रकार पश्चन/वश्षिय: (पाँच नोकाये प्रिय हैं जिसको शी |) 
भी जानें। केवल यहाँ नावो द्विगोः (५।४।६६) से समासात त का 
होता है, यही विशेष है, पर प्रक्रिया सब वही है॥ | 


कळ शान, पण 


पञ्चपूली (पाँच पत्नियों का समह) 

वञ्चानाम्‌ पूढानाम्‌ समाहार:--- 

श्व आम पूछ आम्‌ , पूर्ववत्‌ प्रकृत सूत्र से समाहार गस 

र पर समास, एवं अन्य काये होक. | 
पञ्चपूठछ सङ्ख्यापूवो द्विगुः (२१५१ ) से द्विगु सशव क 
p> रान्तोत्तरपदो द्विगुः क्षियां भाव्यते ६8 रे है 


| । 
ज्या ६ 
३ 


से 


आः डीप्‌ प्रत्यय हो गया । 

स डीप्‌=इ, यस्येति च (६७१४८) दि 
पञ्चपूछ्‌ को एकवद्धाव अर्थात्‌ एक 
होकर, पूववत्‌ सु आ गया, जि 
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(१६६) से छोप हो गया 
। | बना । 
| ` प्रकार अष्टानाम्‌. अध्यायानां समाहार अष्टाध्यायी की सिद्धि 
है एग । अष्टन्‌ आम्‌. अध्याय आम्‌ = अष्टअध्याय ङीपू = ३ रहा, 
र्ग दीषे होकर अष्टाध्यायी बन गया ॥ 

॥ ——— 
L के 
| पञ्चक्मारि (पाँच कुमारियों का समूह) यहा “पञ्चन्‌ आम्‌ कुमारी | 
| इस अवस्था में पू्ेबत्‌ समास इत्यादि होकर 'पद्चकुमारी' रहा । 
| दु्त्रतम्‌ से एम्वद्भाव तथा स नएंसकम्‌ (२।४।१७) से नपुंसक 
खि होकर, हस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य (१।२।४७) से पञ्चकुमारी के 
| | क्षो हुस हो जाता है । पूववत्‌ 'सु' आकर स्वमोनपुंसकात्‌ (७१२३) 

रे सुका लुक्‌ होकर पञ्चकुमारि बना । इसी प्रकार दशकुमारि की 
सिद्धि भी जानें॥ 


-—9.— 


द्वितोयः पादः 
परि० क्तरि च (२।२।१६) र 
शायिका (सोने की बारी) त 


भूवादयो ० (१।३।१) हलन्त्यम्‌ तस्य लो: ककी 
40 धातोः (३३१९१) पर्यायाईरणोसत्तियु खुच (३३१११ 
व्यि वु, यस्मात्‌ प्रत्ययवि० (१।४।१३) अङ्गस्य (६४1१) युवोरनाक ._ 
७% (७११) अचो ब्णिति (४२११५) वृद्धिरादैच्‌ (११११) 
|. एचोयवायावः (६।१।७५) कृत्तद्वित० अजाद्यतष्टापू (2१४) | 
1 i आ, प्रत्ययस्थात्‌, कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः (७२) + च 
०२ के आ = शायिका, बना । aa 


र यह 'शायिका' शब्द दन्त हैं, अतः शायिका का प्रयोग होने कु 
5 कृति (२।३।६५) से कत्ता सें अर्थात्‌ 'तव' २ डर 


८४४ . परिशिष्टे | 
षष्ठी विभक्ति हुई है । युष्म ग ॥ | 
परे रहते तवममौ ङसि (७२६६) से असर ^ 
मम आदेश होकर तव ङस्‌, मम ङस रहा | इषा 
(७५१२७) से ङस्‌ के स्थान में अश्‌ आदेश हो गया । 
(६१६४) खे दोनों अकारों को पररूप एकादेश होक र 
सम ५ अ = मम रहा | 
अब तव शायिका' यहाँ षष्ठी (२२८) से 
तव' में कत्ता में षष्ठी है, और शायिका अकान्त शब्द है पे 
से समास का निषेध हो गया ॥ 
जागरिका में जागू धातु से पर्बत णुच्‌ प्रत्यय होक 
(७३८५) से जागर को गुण होकर 'जागर चु! रहा शेष स 
होकर जागरिका बन गया । 


सवत्‌ सम जागरिका? (मेरे सोने की बारी) में समास ॥ 
अक्ृत सूत्र से निषेध हो गया है ॥ 


— $0 € = 


` परि० नित्यं क्रीडाजीविकयोः (२।२।१९) 
पुष्पभञ्जिका | । 

भञ्ज धातु स संज्ञायाम्‌ (२।२।१०९) से प्बुछू मय | | 
“बुल रहा। । पूषेबत्‌ वु को अक, टापू प्रत्यय एवं | 


इत्व होकर भञ्जिका बना हैं । अब यहाँ पुष्प आ | 
प्रकृत सूत्र से समास होकर पुष्पभझ्िका 


इसी प्रकार पर? पूर्वक चिन्‌ धातु से पूर्ववत्‌ ए्वुल 


न्णिति (५२११५) से वृद्धि, तथा सब कार्य पुर्ववत 
बना । पञ्चात्‌ पूर्वचत्‌ पुष्प के साथ इस सूत्र से 


oo 


स्य बर fh 
Ss, ड ळर NTT ie हट रा न 


र 


॥ 6 ] द्वितीयोऽध्यायः ५ ८४५ 
रः E उद्दालक लोगों के पुष्प तोड़ने का कोई खेळ पुष्पभञ्जिका कहा जाता 
पे &।इसी प्रकार वारण लोगों के पुष्प चयन करने की किसी क्रीडा विशेष 
क र ताम चारणपुष्पप्रचायिका हे ॥ जो कोई दाँत की कळा विशेष से 


| जीविका चलाये बह दन्तलेखक, एवं जो नाखून की कला विशेष से 
| तीविका चलाये वह नखलेखक हे । दन्त एवं नख पष्ठ्यन्त पद्‌ हें सो 

| प्रकृत सूत्र से नित्य हो -समास हो जाता है ॥ 

| (> | ७ e ० 
पा! । > तिना न 
Lh 


| परि० सङ्ख्ययाव्यया० (२।२।२५) 


ग उपद्शा! (दशानां समीपे = दसो के जो समीप) बात वर्ण 
4 ) 


१ 


७ उप जस्‌ दशन्‌ आम , सड्ख्ययाउव्ययासबा० से सङख्या का उप अव्यय ० 

| के साथ बहुब्रीहि समास हुआ । सुपो घातु० (२।४।७१) 

"| पपद्शन्‌ बहुत्रीहि समास होने से बहुत्रीहौ सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌. 
| _ (५४७३) से समासान्त डच्‌ प्रत्यय हुआ। क 
| । | उपद्शन्‌ डच्‌ = अ, टेः (६४।१४३) अचोऽन्त्यादि टि (१।१।६२) 
उपदेश अ $इत्तद्ित? पूर्ववत्‌ जसू विभक्तिआकर 

| उपद्श जस्‌ चुटू (१३७) तस्य लोपः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६१६८) 

| उपद्शास्‌ पुर्षेबत्‌ रुत्व बिसजेनीय होकर, हु 

=| उपद्शाः बना। * 


1. बिशति के “ति का लोप होता है । शेष पूवेबत्‌ है। | 23-32 
| पशानाम्‌ आसन्नाः = आसन्नदशाः(दश के निकट)दशानाम अदूरम्‌न 
॥॥  शदशाः, की सिद्धि भी पूर्वत्‌ ही दै ॥ 2. 
ह हो वा ज्यो वा द्वित्रा: (दो या तीन) में भी पूर्वत्‌ डच. प्रत्यय). 
भाग का लोप होकर हित्र अ जस्‌ = हित्राः बना हे ॥ क. 
` नयो वा चत्वार बा त्रिचतुराः (तीन या चार) यहाँ इतना ६ विश 
| ३ कि समासान्त डच प्रत्यय न होकर चतुरोऽच्‌. प्रकरणों i ञ्युपाम्य 
मु (वार ५४७७) इस वाचिक से त्रि पूर्व में रहते चतुर 


भेद केवळ इतना है, कि यहाँ ति विंशतेडिति (६४१४२) से र 


| पा 
| पडख्यान ” 
है ५ 
| 

| > = 
क 


_ _CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An ( 


८४६७. - i े परिशिष्टे 
से समासान्त अच प्रत्यय हो 
(१।४।१४३) से टि भाग का लोप ई 


दो प्रय 
जस्‌ = त्रिचतुराः बन गया ॥ त्न 


0 १ 
चतुर्थः पादः 
परि” रात्राह्नाहाः एसि (२।४।२१) 


द्विरात्रः (इट रात्री समाहृते = दो ) त 
आ रात्रि औ, तद्गिताथोत्तर० (२।१।५०)इततद्षित 

७ ०पपो 
त अह:सवकदेशसंख्यातपुण्याच्च राते | 
हि शाने अच्‌ यस्येति च (६।४।१४८) रात्राह्नाहाः पुत से पुढ 
नअ. पूदवतू सु’ विभक्ति आकर रु विसर्जनीय 


रात्रः बना | 
` इली प्रकार त्रिरात्रः की सिद्धि जानें। चतूरात्र 


र 


se] 


9 पूवाः (अहुः पवंम्‌ , दिन से पू) | 
` पूंषे सु अदन स्‌, पूर्वापराधरोचर० (२२१) से समप 
न त° सुषों धाहुग्रा० (२४७१) | 
ब हून टच्‌ अहोउह्न एतेभ्यः (५४८०) से भू का 
च _ होकर, को 


EN 


FS 


न" 


___ श्नि पूर्वत्‌ प्रकृत सूत्र से पुलिज एवं 
| ह नीय हदो गया 3: 

~ न > बना | उल मे कः 

i Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 898 
Soe. 


| ल ग ] द्वितीयो5ध्यायः ८ ८४७ र्ग ; 


र अपराहः (दिन का अपर भाग) मध्याह्नः (दिन का मध्य 
) की सिद्धि जानें । केवल मध्याह: में रेफ से उत्तर न होने से णत्व | 
होगा यही विशेष ह ॥ रभ 
यहः च्यहः की सिद्धि परि० २४१२२ में देखें॥ 


परि० अदो जग्धिल्यप्ति किति (२।४।३६) कः 
प्रजग्ध्य (अच्छी तरह खाकर) हि 


| प्र अद पव्वत्‌ परि० ११५५ के प्रकृत्य के समान सारी सिद्धि 
प्र अद ल्यप्‌ होकर, अदो जग्धिल्यॉप्ति किति से अदू को जग्धि आदेश 


| | होकर (जग्धि में इकार उच्चारणाथे है. वस्तुतः 'जग्ध' 

ठ आदेश होता है) क 

| प्रजग्ध य = प्रजग्ध्य, बना । सुद 
इसी प्रकार विजग्ध्य (विशेष रुप से खाकर) की सिद्धि जान) | 


जग्धः (खाया हुआ) 


अद मूवाद्यो० निष्ठा (३।२।१०२) क्तक्तवतू निष्ठा 
अदूक्त पूर्वत्‌ प्रक्ृत सूत्र से 'जग्धः आदेश होकर 

त भषस्तथोषोंडघः (२४२) से “तः को घ दोक 
| धू घ ऊलां जश रशि (८४५२) से पूवं धकार कोद? हुआ ।. 
ग्द्‌ध  झरो झरि सवण (८।४।६४) से 'द! का लोप होकर, क 
गध पूरेवत्‌ सु आकर रुत्व विसर्जनीय हो गया। || 
| बना . go 
| इसी प्रकार क्तवतु प्रत्यय में 'जग्ध तवत्‌' होकर प्वेवतू 
> तथा पूर्वे घकार को दकार एवं “द्‌? का लोप ही न 


८४८ परिशिष्टे 
परि० छुडूसनोधंररू (२ ४१७) 


षसत्‌ (उसने खाया) 
अद्‌ मूवादयो० धातो! 
अदू लुक लुड्सनो्स्ल्र से मर न द 
घस्छु ल्‌ शेष कार्ये परि? १।१।१ के असे 
अट्‌ घस्‌ च्लि त्‌ , पुषादिद्युताच लृदितः० (२१५५) से स 
ने से च्लि के स्थान में अङ होकर 
अ घस्‌ अङ्‌ तू = अघसत्‌ , बन गया। 


वि 
i 
|| - 


me os nnn = 


जिघत्सति (ओजन करना चाहता है! 


- अद्‌ यहा परि० १।२।८ के रुरुदिषति के समानस प्रम 
 भङृत सूत्र से घर आदेश होकर द्रिलारि अत 

घस्‌ घस्‌ सच्‌, एकाच उपदेशे० ( ७९१० ) से इट आफ 

- घघसूस यहाँ होता है। कुहोश्चुः (५४६२) प्या; 
जिघस्‌ स सनाद्यन्ता० (३।१।३२) पूर्ववत्‌ प्‌ तिपू भाग्न 
जिघस्‌ स शप्‌ तिप्‌ , सः स्याधंधातुके (५४४७) ऋत गुरे! 


जिघत्सति बना। | 


— ( 0 ००७०० 


८ हे न | 
ह| 
ऱ्य | 


परि० वेञो वयिः (२।४।११) | 
उवाय (उसने बुना) 


- वेज... भूवादयो ०(१३१) घातोः (३१९१) 
वेञ्‌ [लिट्‌ प (२।४।३५) वैबो वयिः से 
च बय आदेश होकर क “कु 
पूवंवत्‌ लिट्‌ के स्थान में तिपू. आ' 
परस्मैपदानां गलतु० (१४८९ से 
होकर, ह 


द्वितीयोऽध्यायः ८४९ 


अ लिव्तरभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) से अभ्यास को सम्प्र- 
सारण हुआ, 
वय अ सम्प्रसारणाच (६११११०४) हलादिः शेषः (७४६०) 
अत उपधायाः (७१२११६) 
बना । 


Ss oS CI 


ऊवतुः 


कि पूर्ववत्‌ ही वेन्‌ को “बयः आदेश तथा 'तस्‌? के स्थान में 

| अतुस्‌ आदेश दोकर, 

(अतुस्‌ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१२५) ग्रहिज्यावयिव्यवि०(३१॥१६) 

से सम्प्रसारण प्राप्त हुआ, पर उसके अपवाद सूत्र लिटि 

| वयो यः (६।१।३७) ने कहा कि लिटू परे रहते वय' के 
यकार को सम्प्रसारण न दो, किन्तु वरचास्यांन्यतरस्यां० 
(६१३८) से “य्‌? को 'ब? हो, सो य्‌ को “व! एवं पूष व को 
सम्प्रसारण तथा लिटि घातोरनभ्यासस्य (६।१।८) से 
द्वि हुआ। . 

पिउव्‌ अतुस्‌ , हलादिः रोषः (७॥४॥६०) अकः सवर्णे (६।१।६७) 

(भिएस. . पूर्वेवत्‌ रुत्व विसजेनीय होकर, 

ng बना । 


| इसी प्रकार उस्‌? में ऊदुः बना है ॥ 


| पश्चास्यान्यत० सें अन्यतरस्याम्‌ कहने से पक्ष सें जब य को व्‌ 
र हुआ, तो पूषेचत्‌ ही ऊयतुः ऊयुः बन गया ॥ ह 
| व का 
| | परि० हनो वध० (२।४।४२) ङ ख 
| वध्यात्‌ (वह वध करे) थम 
छि भूवादयो °घातोः (३।१।९१) आशिषि लिङ्लोटौ (२।२।१७३) 
|\षिक यासुट्‌ परस्मैपदेपू०(३।४११०३) से यासुट्‌ आगम तथा प्रकृत 
र , सुत्र से 'इनः कोवघआदेशहोकर | 


) 
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८१० परिशिष्टे 


बघ यासुट्‌ लिङ्‌ , पूर्ववत्‌ लादेश होकर | 
बघ यास्‌ ति, अतो लोप: (६४४८) तरच [1१10 
वध्‌ यास्‌ त्‌ सुट्‌ तिथोः (३।४।१ ०७) ०) 
वध्‌ यास्‌ सुद्‌ त्‌ = वध्‌ यास्‌ सुं त्‌ , स्को 

हृलोऽनन्तराः० (११७) गोदो | 
वध या स्‌ तू , पुनः स्कोः संयोगाद्योऽ सत्र हकर 
वध्यात्‌ बना । 


| 
आगे द्विवचन में भी 'बधू यास तस पूर्ववत्‌ हक्क का 

तान्तन्तामः (३।४।१०१) से तस्‌ को ताम आदेश होत 

हे । बहुवचन में 'झि' को केलुंस्‌ (३४००) से बु 

जुस्‌ = वध्‌ यास्‌ उस्‌ रहा, रुत्व विसजनीय होकर वधु का 


परि० विभाषा छुड़लडो: (२४१) | 
अध्यगीष्ट की सिद्धि परि० १।२।१ में देखें॥ 


अध्यैष्ट 


अधि इङ्‌ अध्यगीष्ट की सिद्धि के समान ही 
आगम लादेशादि होकर, 

अधि आद्‌ इ ष्‌ ट, इको यणचि (६।१।७४ क 

अध्या इष्ट आटश्च (६1११८७) से बृद्धि एकादेश शेर 

अध्येष्ट बना। 


द्विवचन में पूबेबत्‌ सब होकर 'आताम' यकर 
अध्यैषाताम्‌ बन गया । 


अधि इ लड प्रकृत सूत्र से इङ्‌ को गाङ्‌ आदेश 5. 
. तीथ गाडू ल, पूर्ववत्‌ सब सूत्र छाक). | 


ह द्वितीयोऽध्यायः ८५१ 
गी टोः (११३३) इको यणचि (३१७४) 
3 | FE क १२१) वळ (६४६६) 
। “2 त आदेशप्रत्ययोः (=\३।५६) 
| छ ष्यत बना । | ३९ 
| झै जब गाङ्‌. आदेश नहीं हुआ तो पूर्वत्‌ ही सब होकर “अघि 
|स्यत=अध्या इष्य त रहा, वृद्धि एकादेश होकर अध्येष्यत 
| हिवचन में अध्यै ष्य आताम्‌ पर्ववत्‌ होकर आतो डतिः (२८१) 


म्‌ के (आ? को 'इय' होकर “अध्यै ष्य इयू ताम! बना आद गुणः 


४) तथा लोपो व्योव॑लि (६।१।६४) लगकर अध्येष्येताम बन गया । 
क न । | ७ 


0 कक जळू 
| परि० णो च संश्चडोः (२।४।५१) 


| । | अधिजिगापयिषति (पढ़ाने की इच्छा करता है) 


कीइङ भूवादयो० (१३११) उपसर्गाः क्रियायोगे (१४५८) हेतुमति 
| पै (२१२६) से णिच प्रत्यय होकर : 
ह णिचू- इ, सनाद्यन्ता घातव: (३३१३२) घातोः कमेण' समानक० 
(३।१।७) प्रत्यय:, परश्च 


w 


[ ३ सब्‌) अब यहाँ सन्‌ परक णिच्‌ परक इङ धातु दै, सो इङ्‌ को _ | 


= 


श्या च संश्चङोः से गाङ आदेश हुआ । ड 
बिग पढ़ अपिहीन्लीरी० (७३३६) आद्यन्तौ टक्षितौ (११४५) [| 
उरू स, आधंधातुकस्येड्‌ वलादेः (3२३५) से सन्‌कोइट्‌ | 
। आगम हुआ, | 
गा पू १ 


र इर्‌ स, अब सन्यङोः (६।१।६) एकाचो द्वे प्रथमस्य (१1११ टु > 
1. गाए प्रथम एकाच्‌ गाए को द्वित्व हुआ । या 
> गाप इ ङ्‌ स छु - रय > > 
भा गाप ) कुहोर्चुः (७४६२) | लर. 
विजिगापि ३ इ स, हस्वः (७४५६) सन्यतः (391७९) Po मी 
षि गापे ७, शात रोष:(३।४।११४)तावचातुकार्ष “(अरी 


ib 
। 
| ( 


प पाप इ स, एचोयवायाव: (६।१।७५) आदेशप्रत्यययोः । 


म्य 


| Er er १ 
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धन डे के, थे 
a हि । 1 » » 
कि | हैन थि टा, I, आय 


८५२ परिशिष्टे 
अधिजिगापयिष सनाधन्ता० (३।१ ।३२) से ' 


~ आकर Hh 
अधिजिगापयिष शप्‌ तिप्‌ = अधिजिगापरिए >. भा 
न गपयिष हि: 


{ 


|) 


अधिजिगापयिषति, बना। 


जब इङ को गाङ आदेश नहीं हुआ, तब पच | प | 


पु 


अधि इङ्‌ णिच्‌ सन्‌? बना । णिच्‌ को मानकर इड़ को (५५ | 
(७३३८४) से गुण हुआ, तब नां गो (३१७) 
हुआ, सो “अधि आ पुक इ इद्‌ स= अधि आ पइ 
गुण एवं अयादेश होकर “अधि आपयिष! बना। भ । 
से द्वितीय एकाच्‌ को द्विवेचने$चि (११५८) से सि | 
पि पय्‌ ऐसा द्वित्व होकर 'अधि आपि पयइ द अ 
पूर्ववत्‌ शप्‌ तिप्‌ होकर अध्यापिपयिषति बन गया॥ 


|? 


का 


| न अध्यजीगपत्‌ (उसने. पढ़ाया) 


अधि इङ पूर्ववत्‌ णिच प्रत्यय आकर, |: 

_ अघि इ णिच्‌ , सनाद्यन्ता धातवः (३१३२) से ३३ रु 
हुई । लुङ्‌ (३।२।११०) प्रत्ययः पथ बडा, 

- अधि इ इ लुङ्‌ , च्लि लुङि (२।१।४३) शिबिम | 
अधि इ इ चङ्‌ ल्‌, अब यहाँ चङपरक णि होने से मह , 
गाङआदेश हुआ । त 
अधिगाइअ ळ्‌ श्रतिह्ीन्लीरीक्यूयीः (७१११) ks | । 
अघि गा पुक्‌ इ अ ळ्‌, णरनिटि (१४५१) ,.. हशी 
अघि गाप्‌ अ लू , णौ चड्युपधाया हस्वः (७ से ८ ु क 
अङ्ग उसकी उपधा को हुव हुआ। | | 

अघि गप्‌ अ छू, चङि (६।१।११) एकाचो दवै 4 | 
अधि गपू गप्‌ अ छ्‌ , पूर्ववत्‌ अभ्यास काये होर ३६ 
अधि ज गपू अ लू, सन्वल्लघुनि चदे? आए 
र्घु धात्वक्षर परे रहते सनद ` ह 

से न्यतः (9४७२) से अभ्यास ले. | 
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| 
| 
| 


म | 
51 
| 
1 
| 
«| 
पी 
॥ वि 
पै 
स 
|] | 


s 
४, 
हु 


| 

हि 
i 
| ५ 


र 
॥ ||) 
पु 


| 


> 
* 


॥.] द्वितीयो5ध्यायं: ८५३ 
| गप अ लू, दौ लघोः (७४५९४) से अभ्यास को दीघ हुआ। 
ती गपू अ लू , पूवेबत्‌ लादेरा होकर तिपू आया । | 

|| तप तिपू, पूवेवत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर लुङ्लङ्लुङ्च्वड्दातः 
[| (६४७१) 

१ „ज्वी गप ति, इको यणचि (६१७४) इतश्च (२।४।१००) 

पत्‌ बना । 

||| जब पक्ष मै गाङ आदेश नहीं हुआ तो निम्न प्रकार से अध्यापिपत्‌ 


ह अध्यापिपत्‌ 

11 

पिह पूवेवत्‌ ही णिच्‌ आकर तथा इङ को गुण होकर, 
पिएणिच्‌ , क्रीडजीनां णौ (६१४७) से आत्व होकर, पूववत्‌ पुकू 
| आगम हुआ 
पिआ पुक्‌ इ= अधि आपि, सनादयन्ता० सें 'आपि' की धातु संज्ञा 
| दोकर लुङ्‌ प्रत्यय हुआ, 
"शेप लुङ, च्लि लुङि, शिश्रिद्रुखुभ्यः क्रि चङ्‌ (३।१।४८) 


५ 


| भाषि चङ्‌ ल्‌ , पूदेबत्‌ ही णि लोप. तथा उपधा हुस्वत्व होकर, 
पि अप्‌ अ ल्‌ , चङि (६।१।११) अजादेरद्वितीयस्य (६।१।२) से अजादि के 
द्वितीय एकाच्‌ को द्विल प्राप्त हुआ, पर द्वितीय वणे 'प' के 
अच्‌ वाला न होने से द्वित्व न हो सका, तब द्विवचनेऽचि 
ओ- (११५८) से रूपातिदेश होकर द्वि हुआ । 

अपिपू अ लू , पूर्वो5म्यास: तथा पूबेबत्‌ लादेश होकर, | 
पि ह स ; पूबैवत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर आडजादीनाम्‌ (६ ४७२) 

गा। - 


\ 
3 


“2 


दद वि 
i 
| 
ष्‌ 
| 


॥ 


बना । 


225 क 
पिक पु २ के 
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' , दिख पि प तू, इको यराचि(६।१।७४) अकः सवर्ण दीघ: (३) १९७) हु 


८५४ परिशष्टे. | 

परि० ण्यक्षत्रियाषेजितो० (२४ ] | | 
कोरव्य; पिता | 

कुरू अथवद्‌घाठु० (१।२।४५ | 
विभक्ति आकर ” ५७ 

कुरु ङस्‌ तस्यापत्यम्‌ (४४१९२) कुर्वारियो 
गोत्रापत्य सें ण्य प्रत्यय हुआ । 
(9११६२) से पौतप्रञ्चति अपतत 
सो ण्य प्रत्यय गोत्र संज्ञक हुआ। 

कुरु ङस्‌ ण्य सुपो धातुप्रातिपदिकयों: (२ ४५७१) यर म्‌ 

कुरुय गुणाः (६७१४६) 

कुरो य तदितेभचामादेः (३ २११७) बृदि [॥॥|) ` | 

कौरोय वान्तो यि प्रत्यये (६१७६) 


कौरव्य पूर्ववत्‌ सु आकर, रत विसजेनीय होळ | 
कौरव्यः बना। | 


ह. 


खः (॥ 


| 
| 
| 
| 


यह कौरव्य शब्द गोत्रापत्य में अर्थात्‌ पता भेके 
होता है, सो 'कौरव्य” युवापत्य की अपेक्षा से पिता हुआ ४ 
पिता? कहछाया ॥ 


Frm sn ध्रमामाककत 


कौरव्यः (पुत्र) 


कौरव्य पूर्वत्‌ दी 'कौरव्य' बनकर कौरव्य र र 
शि कहने में अत इज्‌ (४१६५) से शू * 
तु वंश्ये युवा (४१।१६२) 

कौरव्य इन्‌ यहाँ इञ प्रत्यय युवापत्य 
अतः एयञ्ञत्रियाषजितो० से 

कौरव्य पूवचत्‌ 'सु आकर रुत्व बि 
कौरञ्यः पुत्रः, बना । 


' इसप्रकार युवापत्य को कहने में मी तः 
_ की अपेक्षा से युवापत्य (चौथा) पुत्र था | 


i] 


0 
SB, - 


द्वितीयोऽध्याय ८५५ 
| इस सुत्र का कौरव्यः पुत्रः ही उदाहरण .है, पर कौरव्यः पिता 


| द) यह उदाहरण, गोत्रापत्य तथा युबापत्य दोनों में एक 
ग बनता दै, यह साम्य दिखाने के लिये हे । इसी प्रकार 


॥(रणं में भी जाने ॥ 


| [ 
शी (| श्वाफर्कः पुत्रः 

| फलक शब्द क्षत्रियवाची है, सो ऋष्यन्धकवृ० (४१।११४) से 
न्य में अणू प्रत्यय हुआ, तो श्वाफल्कः पिता कहलाया। पुनः श्रत 
(से युबापत्य में इञ्‌ हुआ जिसका कि प्रकत सूत्र से लुक्‌ हो गया, 
वाफ; पुत्रः प्रयोग बना ॥ | 

| | बसिष्ठ ऋषिवाची शब्द से पूर्ववत्‌ अण्‌ आकर वासिष्ठः पिता बना । 
३ रात्‌ इञ्‌ आकर तथा इञ्‌ का लुक्‌ होकर वासिष्ठ: पुत्रः बन गया ॥ 


बेदः पुत्रः 

| बिद्‌ शब्द से गोन्नापत्य में अनृष्यानन्तर्ये० (४।१।१ ०४) से अन्‌ 

| साया सो वृद्धि आदि होकर बैदः पिता वना । पुनः पूर्ववत्‌ युवा- १ 
थिम इन्‌ होकर बेद के जित्‌ प्रत्ययान्त होने से उसका लुक प्र 


पन 
..' से 


|१ बे हो गया सो बेद: पुत्रः बन गया ॥ 


2 | कु 
तेकायनिः पुत्र: 


होकर 


“101 रदा। पूवेबत्‌ वृद्धि आदि होकर तैकायनिः पिता बना । पश्चात्‌ 
मि... गोजप्रत्ययान्त "ते कायनि' शब्द से प्रारदीव्यतोंडण (२१८३) 


॥ 
९ 


7999 
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८५६ पारि 


ह, 


परि० तद्राजस्य बहुषु० (२१४३) 1 
अङ्गाः (अङ्ग के बहुत से पुत्र पुग्न) रा 
अङ्गस्यापत्यानि बहूनि-- ह 
अङ्ग अर्थवदघातु० पूर्ववत्‌ सब सूत्र लार ® | 


अङ्ग ङस्‌ दुःयजूमगपकलिजसूर० (१११६) त 
. अपत्यों को कहने में भए प्रत्य हुआ। | 

अङ्ग ङस्‌ अण्‌ , सुपो घातुप्रातिः (२।४।७१) | 
अङ्ग अ ते तद्राजाः (४१११७२) से अण्‌ प्रथयदी दा 
हो गई । वद्राज संज्ञा होने से तद्राजस बह के॥| 

से बहुत्व अथे में (बहुत अपत्यों को कहो शा 

आया था) आये अण्‌ का लुक हो गया] पमन 

लुपः (११६०) ` Fi 
अङ्ग कऊत्तद्धित० (१।२।४६) पूर्ववत्‌ सब सूत्र झार! र 
बहुवचनम्‌ छगकर बहुत्व विवक्षा में जस वि 

अङ्ग जस्‌ = अस्‌ , प्रथमयो: पूरवसवरण: (६१९८) बार सा| 
अङ्गाः बना । | 
अङ्ग के एक या दो अपत्य को कहना होगा तो अत | 
प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होगा, सो आङ्गः आङ्गी | 
अपत्यो को कहने में पू्वेवत्‌ अङ्का बनेगा ॥ | 


इसी प्रकार वङ्गा:, मगधाः, कलिज्ञाः की सिद्धि मौ । । 


| 
( 


ON on 
"आओ eve 


ति | 


_ परि० आगस्त्यको० (२०० | 
अगस्तयः (अगस्त्य ऋषि के त्र 4 
अगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि बहूनि ८; 
पूर्ववत्‌ फी 
अगस्य ्र्थवदघातु० (१९४५) बत LI 
अगस्त्य ङस्‌ तस्यापत्यम्‌ (४१६२) ऋष्य न be 
दध ऋषिवाची अगस्त्य शब्द से बहु | | 
कर अण प्रत्यय हो गया। , | 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 898190 


३ | 'द्वितीयोध्यांय: ८५७ 

| इस अण्‌ , सुपो घातुग्राति० (२१४७१) 

= अब अकृत सूत्र से अण्‌ का लुक्‌ हुआ, पुनः इसी सूत्र से 
अगस्त्य प्रकृति को “अगस्ति आदेश भी हो गया । 

|, पूर्वेव्त्‌ बहुवचन में जस्‌ आकर | 

क्षति जस्‌ जसि च (७३१०९) से गुण तथा अथादेश एवं रुत्व 

॥  विसञनीय होकर 


॥श्रात्र्‍यः बना । न 
| एकया दो अपत्य को कहने में अण्‌ का लुक्‌ एवं अगस्ति आदेश न 
ऐन से आगस्त्यः आगस्त्यौ ही बनेगा ॥ 


FE इसी प्रकार कुण्डिनाः में कुण्डिनी शब्द से बहुत्व अपत्य विवक्षा 

गै गर्गादिम्यो यञ्‌ (४।१।१०५) से यन्‌ प्रत्यय हुआ । प्रकत सूत्र से यम्‌ 

न्न लुक हो गया, पुनः प्रकृत सूत्र से ही 'कुण्डिनी' को कुण्डिनच्‌ आदेश _ 
|भी हो गया । पूवेवत्‌ ही जस्‌ विभक्ति आकर कुण्डिनच्‌ जस्‌ = ङुण्डिन 

| स्‌, रथमयोः-पू्व > (६।१।९८) आदि ढगकर कुरिडनाः बना ॥ 


| ` एकवचन द्विवचन में कौण्डिन्यः कौण्डिन्यौ ही बनेगा ॥ 


की 
५ 


| 
| 


| सुप आत्मनः क्यच्‌ (२।१।८) ्रत्ययः परश्च 


क र | € 
| परि० सुपो घातुप्रा० (२।४।७१) ` क 
| पुत्रीयति (आत्मनः पुत्रमिच्छति, अपने पुत्र को चाहता है) छि 


अम्‌ क्यच्‌ , सनाद्यन्ता घातवः (३१३२) से धाठु संज्ञा हद. 
*अपूय सुपो घाठुप्रातिपदिकयोः से धातु के अन्तगेत जो सुप. 


i (अम्‌) उसका लुक हो गया। प्रत्ययस्य लुलुछु | 
| यचि च (७४।३३) से ईत्व होकर, ` म्य 

पडी __ _ परत शपू तिप्‌ आकर क रा: 

| „= तिप्‌ = पुत्रीय अ ति, अतो गुणे (११8४) . 
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८१८ परिशिष्टे 
इसी प्रकार घटमिवाचरति = घटीयति 
जैसा व्यवहार करता हे) सें उपसानादाचारे ग्‌ रर | ॥ 
हुआ हे, शेष सब पूबेबत्‌ ही जानें ॥ निते 
कष्टश्रित आदि की सिद्धि परि० १२४३ भें देखे | 


न ७! (- 


परि० यृढोञचि च (२४७0) 
4 य पोपुनः, मरीखजः सरीसुपः की सिद्धि पा 
पापढीति (बार बार पढ़ता है | 
पठ भूवादयो० धातोरेकाचो हलादे० (११२१ 
प्रऱच (२।१।१,२) 
पटू यङ्‌ यडोऽचि च सें बहुल की अनुवृत्ति होने रे | 
; विषय में भी यङ का लुक हो गया तव स 
यङन्त मानकर सन्यडो: (६।१।६) से द्वित हुषा 
पटू पटू पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) पूववत्‌ अभ्यास काहो | 
प॒ पठू दीषोंऽकितः (७४८३) से अभ्यास को दीप ल | 
पापठ्‌ सनाद्यन्ता घातवः पूवेवत्‌ सब सूत्र लकर, 
पापठ्‌ शपू तिप्‌ , चकरीतञ्च (घातुपाठ अजः सं० प० १०४ 
यङ्लुगन्त धातुओं से परस्मेपद, तथा 
ङ अरथोत्‌ अदिद्गरतिभ्यः रापः (२४७२) ते ग 
जाता है । भा 
पापठू तिप्‌ यडो वा (५३६४) से तिप्‌ दलदि पि | 
ईट्‌ का आगम हुआ । | | 
पापठू ईट्‌ ति = पापठीति, बना । यी 
. इसी प्रकार छप धातु से लालपीति (बार २ बोला 
`  जानें॥ | 


के |. 3७ Pe 1 © re] ०5 


० न 
ओ। परि’ जुहोत्यादिभ्यः छः 
ह परि देख 
) शं / , परि DU ६0 में जुही ollection. An 2 
re झा पक र. 


क्र 4“ 


द्वितीयोऽध्यायः [ ६५९, 


बिभरत्ति (भरण पोषण करता हे) 


| धारणपोषणयोः, भूवादयो० आदिर्िटुडवः, हलन्त्यम्‌ , तस्य लोप: 
| पूर्ववत्‌ ही सब सूत्र छगकर 

पपू तिपू जुहोत्यादिभ्यः ₹लु:, प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१।१।६०) 

ति परि० १।१।६० के समान ही. द्वित्व तथा मृयामित्‌ 
| . (७४५६) से अभ्यास को इत्व होकर, 

गिर सति हलादिः शेषः (3७६०) अभ्यासे चर्च (८४५३) 


| द्रति सावंधातुकाधंधातुकेयोः (५३८४) अदेङ्‌ गुणः (१।१।२) 


भरति = बिभति, बना । 
| उ > 
१) . नेनेक्ति (शुद्ध करता है) 


गति. भूवाद्यो० णो नः (६।१।६३) पूषेवत्‌ ही सब सूत्र छगकर 

न निज ति= नि निज्‌ ति, निजां त्रयाणा गुणः इल (9४७५) से 
| अभ्यास को शुण होकर, > 
पुगन्तलघूपधस्य च (७1३१८६) से उपघा को गुण होकर, न 
चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व होकर 
खरि च (८४५४) से चरै होकर 


बना । ; | क 
परि० बहुल छन्दसि (२।४।७६) 2 
दाति, घाति २ 


| 


| 


Fe 
| 3; ¢. 
| bp, 
f = 


दाति 


१।१।१०) से द्वित्व भी नहीं हुआ, सो 


s+ 
नक 


तातो | 201007023० 
खक फी 200 डे 


कट वेक मत 
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८९० परिशिष्टे 
विवष्टि . | | 


वश कान्तौ धातु अदाद्गिण की | 
होकर भाषा विषय में बष्टि प्रयोग ks ह पे रै ३ | 
सूत्र से बहुल कहने से अदादिगण की शोते ह्ये क्षो | 
गया है, तो रलौ से द्वित्व भी होकर 'बश वश तिए हा ष 
काय तथा बहुलं छन्दत (७४।७८) से अभ्यास क्ष ल 
ति रहा। अश्चअस्जतज० (८।२।३६) से काकण [ 
(०1४४०) से ष्टुत्व होकर विवष्टि बन गया॥ 4. 


| 


।५ 
URI 
शे 


र्य 


विद्क्ति 


प्रि० मन्त्रे घसह रणश० (२४८) | 
अक्षन्‌ की सिद्धि परि? १।१।५७ में देख॥ 


मा ह, 
हू कौटिल्ये मूवादयो० (१३१) पूर्ववत्‌ लुड लकारमै ५ | 
छू च्छि तिप्‌ प्रकृत सुत्र से च्छि का लुक होकर ' (| 
मा छु त्‌, न माङ्योगे (६७७४) से अद आम अती 

सावधातुका० (७1३।८४) उरण्रपरः 


 रपरत्व हुआ, 
. भाहर, त्‌ हल्ङ्याब्भ्यो (६१६६ 
होकर, र 
माह्वः बना ॥ 
क प नेर | 


ह 
4 क 
हद? 
Er 
भं 


‘cco nigh Reny नितः पाठ है, पो. व्हू हि सेबा 


¢ A ४2१५६. 
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| 
। २ 
|| प्रणङ.. सत्यस्य 


| दते भूवादयो ० रो नः (६।१।६३) पूर्ववत्‌ सब काये होकर, 
ih तिप्‌ , प्रकृत सुत्र से च्छि का लुक्‌ तथा उपसयांद्समा- 
| पन च्छि 
i सेऽपि० (८।४।१४) से नश्‌ के 'न' को णत्व होकर, 
1, पश त्‌, पूर्ववत्‌ न माङ्थोगे से अट्‌ आगम का अभाव हुआ 

` `` क्योंकि मन्त्र “मा नः रांसो अररुषो धूत्तः म्रणाङ्‌ म्यस्य” 
| यहाँ “माङ का योग है। हल्‍्ङ'याब्भ्यो० (६।१।६६) 
4 गश. नरोर्वा (८२६३) से कुरव होकर 
| पक्‌ मत्येस्य यरो ऽचुनासिकेऽचुनासिको वा (८।४।४४) 
| प्रएङ मत्येस्य बना । 
| बहन क 

आव, 

| (हः के समान ही आइ पूर्वक बृञू घाठु से आव: की सिद्धि जाने, 
केवढ यहाँ अट्‌ आंगम का अभाव माङ्‌का योग न होने से नहीं 
| हता सो अद्‌ आगम होकर सवणे दीघे करके आवः बनता हे ॥ 


| & भस्मीकरणे, पूवेबत्‌ सब सूत्र लगकर, 
| ऋ च्छि सिप्‌ , पूर्ववत्‌ माङ का योग होने से अद्‌ आगम अभाव 
| एवं प्रकृत सूत्र से च्छि का लुक होकर 

हल्ड्याब्म्यो० (६९६६) से 'स? लोप होकर 

दादेर्षातोषंः (51२३२) से 'ह.? को “घ? होकर, 

एकाचो बशो सष्कषन्तस्य० (८२३७) से “दू? को “घ्‌ हुआ 

झला जशोऽन्ते (८२३६) से “घ को 'ग्‌? एवं वावताने 

(८४५५) से 'ग्‌' को कोक | जोक 

बना | | | अ 
आग्रा हक न, कु: 
2 चर पूदेवतू सब सत्र छगकर क डत वि 
छा. भा च्छि सिप्‌ , न सूत्र से च्छि का लुक होकर, सन वु. 
 'भास्‌=आ अप्रा स्‌ , सवण दीघं एवं सत्व विसजनीय दोक. 

बना ॥ Mr a. 


व 00 
र” 


वके 

< 000 | 

बृज ` पुचवतू सब सूत्र खाकर तथा प्र | | 
| लुक्‌ होकर, क.) 
बृजूतिपू पूर्ववत्‌ अद्‌ आगम का अभाव तथा पता | 
से गुण होकर, ॥ | 

वजे त हृल्ड्यादि लोप एवं चो: कुः (०९३) | 
; होकर, $ 
बग. वावसाने (८।४।५५) से चत्व होक, | | 
वक, बन गया । | 
= | 

। 

क 

इञ्‌ पूर्ववत्‌ सब लुङ के कार्य होकर | | 
अट्‌ कृ च्छि मि, प्रकृत सूत्र से च्छि का लुक एवं ऽत (| 
छगकर, | 


अ इ अन्ति = अ कृ अन्त्‌ , संयोगान्तस्य लोप: (4९९) | 
अ कृ अन्‌ इको यण्चि (६।१।७४) क 
अक्रनी बना॥ 
अग्मन्‌ क 
गम्लु धातु से पूर्ववत्‌ ही 'मिः में अग्मन्‌ ह | 
णमहनजन० (६।४।६८) से उपधा लोप ही विशेष होगा। 


जन धातु से पूर्ववत्‌ “अट्‌ जन्‌ च्लि भा हो a 


थ तृतीयाध्यायपरिशिष्ठम्‌ 


परि० आद्युदात्तश्च (३।१।३) 
कु सव्यंस्‌ (करना चाहिये) 


भूवादयो* (१।३।१) घातोः (३।१।९१) घातोः (६।१।१५६) 

तव्यत्तव्यानीयरः (३३१६६) से तव्य प्रत्यय हुआ । अत्ययः 

प्रश्च । 

आद्युदातश्च से तव्य के त' का 'अ' उदात्त हुआ, सो 

सतिरिष्टस्वरो वलीयान्‌ (महाभाष्य ६११५२) से धातु 

स्वर हट गया । 

सावधातुकार्ध० (७३८४) उरण्रपरः (११५०) 

पूबेवत्‌ 'सु' विभक्ति आकर | 

अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ (६११५२) उदात्तादनुदा० (८।४।६५) 
सु अतोऽम्‌ (७१२४) से सु! को अम्‌ होकर 

पतिव्य अम्‌ अमि पूर्व: (६११०३) अचो रहाम्यां द्वे (८४४५) 

| धन्यम्‌ बना । 


उ आ खि 


तैत्तिरीयम्‌ (तित्तिरि प्रोक्त अन्य) 


रि अथवदघातु० (१।२।४१) फिषोञन्तोदाच' (फिट १) पूर्ववत्‌, 
| वित्तिरि सब सूत्र छाकर, व डी 
| टा तित्तिरिवरतन्तुखश्डि०(४३१०२)से तेन ोक्तम्‌(४।२।१०१) | 
|` _ अर्थे में छण्‌ प्रत्यय हुआ प्रत्ययः, परत चा 
। परि टा छण्‌ , सुपो घातुआति० (२४७१) पूर्ववत्‌. अङ्ग संज्ञा दोक 
र आ।यनेयीनीयिय:० (७१२) से छ्को इय हुआ । न य्य 
>> रि ईय्‌ अ स्थानिवदादेशो० (११५५) ईयु आदेश प्रत्यय 

. साना गया, तो आद्युदाचशच से ईयू का ई उदात्त 

` सतिशिष्ट स्वरोबलीयान्‌ से प्रातिपदिक का उदात्त 
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८६४ परिशिष्टे र ह 
हेट गया | तदहितेषचागारे, प | | 
ैन्तिर_ ई (६१४१४८) 0. 
त्तिर इय अनुदात्तं पदमेकवजम (६) 
१ दान 
तेत्तिरीय॑ क्कत्तद्धित० (१।२।४६) चेव 


तैत्तिरीय अम्‌ अमि पूवः (६।१।१० मेन्‌ 
ते त्तिरीय॑म्‌ बना ॥ से पसम | 


र 


| 
| 
! 


ws) Ss 


परि० अनुदातौ सुप्पितो (३१४ | 
दषो (दो सिल | 
वेदारणे मूवाऱयो० धातोः (६।१।१५६) दाते; पुमा 


१।१३१) से द धातु को हस्व पुक्‌ भ ए 
त्यय हुआ, 


| ___ हृ पुक्‌ अदि  दृष्‌ अदू, अब यहाँ आद्युदाचरच से अबू ग्ध 


| 
| 
| 


हुआ, सो स्ततिरिष्टस्वरो० से धातु खर हट गा।। | 

पदमेक० (६११५२) | 

्षदू ऊत्तद्धित० पूर्ववत्‌ 'औ' विभक्ति भा | 
हृषद्‌ औ अनुदाचौ पुथितौ से'औ'के सुप्‌ होने से धा | 
दृषदो उदाचादनुदात्तस्य स्वरितः (८४६६) 
दृषदी' बना। | >>] 
इसी प्रकार जस्‌ विभक्ति में दर्द: बनेगा ॥. | अ ॥ 


पर्चति (पकाता है) 


डुपचष्‌ पाके धातु से पूवत सब सूत्र १ छ 
रहा । घातोः (६११५६) से पच्‌ के “अ की * 
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५] तृतीयो5ध्याय: ८६५ 
| तुदा न्त हो गया, सो “पच्‌ अ ति' यह स्वर रहा। पुनः उदाचादनुदा- 
|e (८1४६५) से शपू के अः को स्वरित होकर पच॑ति बना ॥ 

| इसी प्रकार पर्ठति की सिद्धि जानें ॥ 


— 
परि० मान्बधदा० (३।१।६) 
मीमांसते (जिज्ञासा करता है ) 
| भूवादयो ० मान्वघदान्शान्म्यो० से सन्‌ प्रत्यय हुआ | 
न्‌ सन्‌ द्वित्व इत्यादि सारे काय परि० १।२।९ के अनुसार होकर 
मा मान्‌ स॒ हस्वः (७४५६) सन्यतः (७।४।७६) | 
{पमान्‌ स अब पुनः प्रकृत सूत्र से अभ्यास को दीघे हो गया । 
गीमान्‌्स यहाँ सिद्धि में यह बात ध्यान रखनी चाहिएं कि सन्यतः 
1 से इत्व करने के पश्चात्‌ ही प्रकृत सूत्र से दीघे दोगा, 
क्योंकि सूत्र में अभ्यासस्य विकार: (तस्य विकारः ४३।१३२ 
से अण्‌ हुआ है) 'आभ्यासस्य' अभ्यास के विकार को 
दीर्घं कहा है, न कि अभ्यास मात्र को, तत्पश्चात्‌ दीघं 
विधान सामथ्यं से हस्वः से हस्व नहीं .होगा । पूवेवत्‌ 
सब सूत्र छगकर तथा पूर्ववत्सनः (१।३।६२) से आत्मनेपद 
ऱ्या होकर 
न्स शप्‌ त, टित आत्मनेपदानां (३४७६) अतो गुणे (8१६४) 

Mान्सते  नशचापदान्तस्य फलि (८।३।२४) 
|" बना ॥ म 
| न बोभत्सते (विपरीत आचरण करता है) यहाँ पूर्ववत्‌ बध धातु से 
प प्रत्यय, द्वित्वादि कार्य तथा अभ्यास को दीषे होकर 'वी. बघू स' 
॥ एकाची बशो० (८।२।३७) से ब को 'भ' तथा खरि च (२४५४) 
षु दु को त्‌ होकर 'बीभत्स? रहा । पूर्ववत. सनाधन्ता० (३।१।३२) से 
संज्ञा होकर “शपू त आकर बीभत्सते बन गया। 
` इसी प्रकार दान तथा शान धालु से दीदांसते (सरलता का व्यवद्दार _ 
है है) शीशांसते (तेज करता है) की सिद्धि जाने ॥ हि 


हि. टाफ 
| .: ५५ 
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द्र परिशिष्टे र ८ é | 
परि० धातोरेकाचो० 


(३।१३२ | 
पापच्यते (बार-बार पढ़ | 


बाँ) | 


T 


' डुपचष्‌ शूवादयो० घातोरेकाचो हृललदेः ति, । 
पच्‌. यङ्‌ शेष सारे कार्ये परि» २४१३ (1 
जानें, । का गए | 


पा पच्‌ य पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर शप 

(१।२।१२) से आत्मनेपद होकर 
पा पच्‌ य शप्‌ त, अतो गुणे (६।१ 8४) से पररूप हुआ | | 
पापच्यय टित आत्मनेपदानां टेर (३।४।५ २ 
पापच्यते बना। 


इसी प्रकार पठ धातु से पापठ्यते (बार-बार तह] कर्त 
जाज्वल्यते (खूब जलता हे) दीपी दीप्तौ से दे कक्ष 
होता है) की सिद्धि जानें। देदीप्यते सें अभ्यास के गो 
(७४८२) से गुण होता है ॥ कु 


परि” नित्यं कटि गत (0) | 


|. 
( 
क्र 


| 


कम भूवादयो० निलयं कौटिल्ये गत, | 
कम्‌ यल्‌ पूववत्‌ ही सब कार्य होकर, बही 
ढगकर, 


च क्रम्‌य जुगतोऽबुनासिकान्तस्य (७१०4) से १. | । 

आगम तथा पूर्ववत्‌ राप्‌ त आकर न 

च जुक्‌ करम्‌ य शपू त= चन्‌ क्रम्‌ य शपू ता गी | 

RP | 

चक्रमय शत, ल ययि परसवर्ण! (ध) | 
चङ्क्रम्य त = चङ्क्रम्यते, बन ग्या। पक 
„~ इसी प्रकार द्रम घातु से दसते ( 
सिद्धि जान ॥ ह. 9 


। तृतीयोऽध्यायः ८६७ 
| परि” छपसदचर° (३।१।१४) 
चञ्चूर्यते (गन्दे ढङ्ग से चलता है) 


भूवादयों० लुपत्दचर> पूर्ववत्‌ सब सूत्र ळाकर 
चर य चरफलोश (७४८७) से अभ्यास को लुक्‌ आगम हुआ, 
बुक चर_ य = चन्‌चर, य, उत्परस्यातः (3०८८) से अभ्यास से 
उत्तर “अ? को उकारादेश हुआ । 
चुर य हलि च (८२।७७) से दीघ होकर, सनादूयन्ता० (३१३२) 
[न पूचंवत्‌ शप्‌ त आकर, तथा नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४) 
| । अनुस्वारस्य याये? (८1४१५७) ये सूत्र ढगकर, 
पूयते बना। १ 
है 


जञ्गप्यते (ठीक जर नहीं करता है) | 


' जञ्जप्यते यहाँ भी पूर्ववत्‌ सब कार्य होकर ज जपू य' रहा । जप- 
|हदशाम्ञपशां च (७।४।८६) से अभ्यास को नुक आगम होकर 
हि शेष काये पूर्ववत्‌ होकर जञ्जप्यते बन गयां । पूर्ववत्‌ जपजमइह० 
10८६) से चुक. आगम, एवं सब कार्य पूर्ववत्‌. होकर जभ धातु 
[मते (बुरे दक्ष से शरीर को मरोडता हैं) दह से दन्दह्यते (बुरे ढङ्ग 

ता है) दंश से दन्दश्यते (बुरे ढङ्ग से वाटता है) की सिद्धि भी 
(| देश के अनुनासिक का लोप अविदितां हल० (६४२७ से 
१ परचात्‌ पूवेबत्‌ नुक आगम हो जायेगा ॥ 


निजेगिस्यते (बुरे ढंग से निगळता है) 


भूवादथो० लुप्सदचरजप० 


/ 


| 
| 
| 
| 
| 


Ss. 


पा 
ज्ञ 


इद्यातोः (७११००) उरण्रपरः (११५०) 


पूर्ववत्‌ द्वित्व एवं अभ्यास कार्य कुहोरचुः (9४६२) आदि. 
' होकर, 23. 
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RE २० & ४ ~ >> 


स्मात्‌ पत्ययुविवि० (१४१३) जङ्गत्यः (१४१) ऋत . 
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८६८ रिरि हि 1 ं 

जि गिर य गय्रो याङ (८२२० 

जि गिळ्य गुणो यङ्लुको (७४८२) से 

जे गिलू य सनादूयन्ता० पूर्ववत्‌ सब तरह 

निजेगिल्य शप्‌ त, प्रादयः उपतर्गा;० (१0०) पु | 
॥ 


| 


होकर, 
निजेगिल्यते बन गया ॥ 


a 7, न 
००४१ 


परि० आयादय० (३१३१) | 


गोपा (वह रक्षा करेगा) | | 
शपू मूवादयो० अनद्यतने लुट (शश७) 
णुपलुट्‌ गुपूधूपविच्छिञ (३।१।२८) से आय श्रत 
॒ आयादय आधंधातके वा से आय प्रलय ब्रां 
हो गया । शेष सिद्धि परि० १।१।६ के सा| 
विशेष यही है कि गुप्‌ धातु के उदित हेरे 
सूयतिधूनूदितो वा (०२/४४) से प॒र 
नहीं होगा । | 
गोप्ता बना। । 
i | 
जिस पक्ष में इद्‌ आगम होगा उस पक्ष में गक | ॥ | 
` जिस पक्ष में आयादय आर्घघातुके वा से आयि 
हुआ, तो गुपृधूपविच्छि० से आय प्रत्यय होकर पू 
बन कर लुटू प्रत्यय आया, शेष कायं परि? १, 
` गोपायिता बन गया । आर्घपातुकस्येद वद 
इट्‌ आगम हो ही जायेगा ॥ Mr. 
इसी प्रकार ऋति धातु से जिस पक्ष Li उस पव fh 
(२।१।२६) से प्राप्त ईयङ का निषेध हो गग या व 
घृणा करेगा), एवं जिस पक्ष में ईयङ 
बनेगा । कमु ध 


Ey, i 


तृतीयोऽध्यांयंः | ८६९ 


| ता (वह कामना करेगा) तथा जिप पक्ष में णिङ हो गया तो 

अत उपघायाः (७२।११६) से वृद्धि आवि होकर कामयिता बन 

Nl] व 

| ४०..." ५ () गा 

॥ परि” सिब्बहुलं लेटि (३।१।३४) 
भविषति 


भूवादयो० लिड्ये लेट (३।४।५) से वेद विषय में लेदू 
| प्रत्यय होकर, 
[बेटर भू ल, पूवेवत्‌ सारे सूत्र ळगकर 'छ' के स्थान में तिप हुआ, 
तिप सिच्बहुलं लेटि से लेट्‌ स्थानिक तिपू के परे रहते सिपू 
| प्रत्यय हुआ । 
सिप्‌ तिप्‌ आघघातुकं शेषः (३।४।११४) आधधातुकस्ये? (9२३५) 
इट सिप तिप्‌ = भू इ स्‌ ति, सावधातुकार्ध: (५३८४) 
इस ति आदेशप्रत्यययोः (८।३।५६) एचोयवायावः (६१७५) 
इमि ति लेटोऽडाटौ (३।४।६४) से लेट को पर्याय से अट्‌ और आट, 
४ | ` का आगम होता है, सो यहाँ अट्‌ आगम होकर आधन्तो 
टकितो (११४५) 
पू अट्‌ ति = भविषति, बन गया ॥ "के 
| मविषाति यहाँ पू्वेषत्‌ ही 'भविष्‌ ति’ बनकर लेटोऽडाटौ से आट्‌ न 
म दोकर भविषाति बन गया ॥ इसी प्रकार अट्‌ आगम्‌, तथा पक्ष | 
[रच लोप: परस्मैपदेषु (२।४।६७) से तिप्‌ के इकार का लोप एवं . 
(| भशोऽन्ते (८1२३९) से त्‌ को दू होकर भषिषिद, बना। आद 
| ज्‌ कर भविषाद्‌ बनेगा । वावसाने (८४१५५) से पक्ष में दू को 
हर भविषत्‌ भविषात्‌ रूप बनेगा ॥ 5 


है 


[2 
॥ 
> र दका 


भाविषति 
कप, पुवचत दी होकर ` अल 
£ सिब्बहुलं छन्दसि णित्‌ (महा? वा? ३१२४) इस वात्तिक 2 ही 
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८७० 1) 
से सिप प्रत्य से | 
ञ्णिति (७२ ११५) से मृ ग ३ 

सौ इ षू अ ति, एचोयवायाव। (६१ ।७५) से ht 

भाविषति बना। ह 


आद्‌ आगम पक्ष में भाविषाति, पू 

माविषत्‌ हा त्‌ को दू होकर र वर 3 क | 

बहुल कहने से जब णितूवतू नहीं होता | 

दशा चुके हें ॥ - 0 जा 

पिब्बहुलँ लेटि में बहुल कहने से जब पत्र 

हुआ, तो कचर शप्‌ (३१६८) से शप्‌ प्रत्यय न Fb | 

भो अअ ति रहा। अतो गुणे (११ ।६४) तथा एचोयवायाग हात. 
न गया । आद्‌ पक्ष में सवर्णे दीघे होकर भवाति बगा 1; 


का लोप होकर भवद्‌ भवाद्‌, मवत्‌ भवात रूप बनेंगे । ये स) 
| प्रत्यय में बने हैं ॥ a 


तस्‌ सें पूर्ववत्‌ सब होकर, 'स्‌' को रुत्व विसजेनीय ह 
भविषातः, णित्‌ पक्ष में वृद्धि होकर माषः पार 
मवतः मवातः ६ रूप बनेंगे ॥ hE 


मि में भविष अट्‌ मिर भविष अन्ति, यहाँ पूवस 
इकार का छोप होकर “भविष अन्त रहा। 
(51९२३) से “तः का लोप तथा अती गुणे लव 
लेट झार के रूप प्रकृत सूत्र की प्रथमावुचि में ऐस 
नहीं हे, पूवेवत्‌ ही कार्य हुए है | 
सिप्‌ सें भर्विषसि आदि प्रयोग भी पूष 
सिप्‌ के इकार का लोप हो जायेगा, उस पष ग 
बिसजनीय होकर भविषः सविषाः रूप - बनेगे | 
 नदींहे॥ 2 
टी मिप्‌ में भविषमि की सिद्धि पूर्ववत्‌ हो 
. चाहिये कि रतो दीष यान्नि (9३११०१) से : 
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ह... 
(कका 
|. कि अद्‌ आगम मिपूको हुआ है, अतः मिपूका भाग है, सो 
पवष अदन्त अन्ग नहीं रहता, एवं उधर मिप्‌ को अट का आगम 
| सेयनादि परे भी नहीं मिळता। इसी प्रकार वस्‌ मस्‌ में भी 
|. शेष रूप पूर्ववत्‌ जानें। वस्‌ , मस्‌ के सकार का स उत्तमस्य 
10६८) से पक्ष में लोप होकर भविषव भविषाव, भाविषव भाविषाव, 
दि प्रयोग भी बनेंगे । जब सकार लोप नहीं होगा तो 'स को स्त्व 


॥बरैसर्जनीय हो जायेगा ॥ 
| 


तृतीयोऽध्याय) ८७१ 


rn] 


4 जोषिषत्‌ 

 जुष घातु से जिस पक्ष में णितवत्‌ नहीं हुआ, एवं सिप्‌ प्रत्यय हुआ, 
|स पक्ष में भी लघूपध गुण होकर जोषिषत्‌ ही रूप बनेगा । तृ घालु 

से णित्‌. पक्ष में वृद्धि होकर तारिषत्‌ बना । मदि घातु को इदितो 
|उातोः (७१५८) से तुम होकर 'मन्दू' बना, पुनः पूर्ववत्‌. सब कायं _ 
| होकर मन्दिषत्‌ बना ! ॒ 

| पत्‌ घातु से जब प्रकृत सूत्र से सिपू प्रत्यय नहीं हुआ तो शपू 

| होकर आद्‌ पक्ष में पताति बना। च्युङ धातु से बृद्धि पक्षम | | 
|च्यावयति, तथा जीव धातु से पक्ष में शप्‌ एबं आट्‌ होकर जीवाति 
की सिद्धि पूर्ववत्‌ जानें ॥ हट अल) 


कि ---१0/-- 


| परि० उषविद्जागुभ्यो० (३।१।३८) 
| ओषाञ्चकार (उसने जलाया) विदाञ्चकार (उसने जाना) जागरः . 
भ्र (वह जागा) इन सब की सिद्धि परि? १३६३ के समान जान। 
(हो देवळ यही विशेष है, कि उप, विद, जाग भाते परी 
पः कञ्‌ का जो अनुप्रयोग हुआ है, वह भी ee म छक न 
(पौ छ्‌ के अनुप्रयोग से पररमैपदाना एलत>, (२४८२) से ण दा. 
चकार बन गया हे ॥ विदाञ्चकार में इतना और विशेष दै, कि इस सून 
भै विद को अकारान्त उच्चारण (निपातन) किया है, सो अतो लोप 

10४८) से उस अकार का लोप हो जाता है, अतः जब विदू क क 
है. परे रहते रूघुपध गुण होने ळगता है. तो वह अकार स्थानिवतू हो | थि 


भं 
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हर क कई = 


जाता है, इस प्रकार उपधा इक न हीं | 
यही विशेष है । परि० ११९५६ के नव हौ पर णत 


ht, | 


उवोष "| 
उष उषविदजाश० से जब पक्ष में आम्‌ नहीं हा ३ | 
सब काये पूर्ववत्‌ होकर, भा ये 


| 
उउप्‌ णल्‌ पुगन्तलपू० (५३।८६) से गुण होकर | 
उ ओषू अ झभ्य़ासस्यासवर्णे (६ ।४।७=) से असवणं ओके ऐसे 

. अभ्यास को उवङ्‌ आदेश हुआ। i 
उवङ्‌ ओष्‌ अ = उव्‌ ओष्‌ अ = उबोष, बन गया | | 


बिशेष हे ।। 


परि» कृश्चाबुप्रयु० (३१४१ | 
पाढ्याश्वकार (उसने पड़ा) 
पठ ` भूवादयो० हेतुमति च (३१२३) से जिद 


पठ णिच्‌ = इ, अत उपघायाः (७२।११६) सतावत पि | 
पाठि परोक्षे लिट (३२१११५) प्रत्य पर | 
पाठि लिट्‌ कात्मत्ययादाम० (३।१।३५) से पाठि श त | 


जा 


हटू परे रहते “आम प्रत्यय इ = (| 
पाठि आम्‌ ल्‌, णेरनिटि (६४५१) से णि होप शा | 


“| 
IS 5 र्ष | 
|. लेप 1.४. ] 
4 
ब 
१ 


| 


Bit २ 
न ० oe 


| [ , शेष परि 
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। | ] तृतीयोऽध्यायः ८७३ 


यहाँ. केवळ विशेष यह है कि “पठ? धातु परस्मैपदी है, 
अतः कृञ्‌ का अनुप्रयोग भी परस्मैपद में होगा । 


। बना । 
| कत सूत्र से मू का अनुप्रयोग करने पर भू के अभ्यास को भवतेरः 
| ५७३) से अस्व तथा श्रभ्यासे चच (८1४५३) से चत्वे होकर पाठया- 
(प्रभूव बना है । अस्‌ का अनुप्रयोग करने पर अस्‌ अस्‌ द्वित्व एवं अत 
रेः (4४७०) से अभ्यासदीघे, पश्चात्‌ सवणे दीधे होकर आस्‌ = 
| पाठयामास बन गया ॥ 


| परि० अभ्युत्सादयामू* (३।१।४२) 
| 7 अभ्युद्सीषद्त्‌ (उसने ज्ञान प्राप्त किया) 
र पूल मूवाद्यो० धात्वादेः षः स: (६।१।३२) पूववत्‌ सब कारये परि? “ 


सद्‌ ११४५८ के आटिटत्‌ के समान होकर, 


|अमि उत्‌ साद्‌ इ चङ्‌ छ, रोरनिटि (६४५१) छाकर, 
|अभ्युत्‌ सादू अ लू , णौ चड्युपधाया हस्वः (७४1१) से उपधा को हुख 
| हुआ) 
| अभ्युत्‌ सद्‌ अ छ्‌ , शेष सिद्धि परि० २४५१ के अध्यजीगपत्‌ के समान 
जाने | 
द अत्‌, कलां जशोऽन्ते (0२३६) से त्‌ कोद्‌ 1 
| चुद अ सी सदत्‌ , आदेशग्रत्यययो: (51१९) से षत्व होकर, 000 
| गुद्सीषद्त्‌ बन गया । | क 


| प्र पूर्वेक जन धातु से प्राजीजनत्‌ की सिद्धि जाने । प्रजनयामकः रस 
1 बक ससो * में णिच्‌ को मानकर जो जन्‌ तथा रम्‌ की उपधाकोवृद्धिहईथी, 
| मे जनिजषक्सुरञ्ञोऽमन्तार्च (धातुपाठ ¶० १२) इस धातुपाठ के 
चसे जन्‌ के सित्‌ माने जाने के कारण मिता हसः (३४९२) से हु | 
। “या हे | शेष निपातन काये प्रथमावृत्ति में देखे | ः न दक 
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८७४ ` परिशिष्टे | 
रम धातु से अरीरमत्‌ की सिद्धि भी h | 
जाने ॥ अचेषीत्‌ की सिद्धि परि १११ ज र गरा 
डू पाव्यात्‌ | 
यहां पूछ या पूञ्‌ धातु से णिच्‌ प्रत्यय आका । पेत | 
आवादेश होकर “पावि' रहा । सनाइन्ता० से धातु स्त्र 
तय (३१७३) से लिङ्‌ आया। रर (९४५१) 
प हो गया, तो “पाव्‌ “ह? रहा, शेष लिङ उकार की सिं 
दी यासुट्‌ , सुंद्‌ (२।४।१०३-१०७) होकर 'पाव्‌ बुर हु 
यास्‌ स्‌ त्‌ रहा स्को: संयोगाद्योरः्ते च (८२२६) से युए हे छ 
का ळोप हुआ तथा, पुनः यही सूत्र ळाइर सुद के सत्र यर 
हो गया, तो पाव्यात्‌ बन गया || | 


| अवेदिषुः | | 
लुङ्‌ लकार में पूर्ववत्‌ ही 'अद्‌ विदू इट्‌ सिच्‌ मि दोस 
विदिम्यश्च (३॥४।१०६) से कि को जुस्‌ होकर ps | 
सघूपध गुण, षत्व, एवं रुत्व विसजेनीय होकर अवेदिए वग | 


| 
। 
| 


परि० शल इंगुपथा० (३।१४ 


१।१।१ के अचेषीत्‌ के क. | 

ओ- अट्दुइ च्लि त्‌ , शल इगुपघादनिटः का; सं ॐ सा कर 
हु प्रत्याहार अन्त वाढी) अनिद्‌ एं ई । 
________ च्लिकेस्थानमें क्स आदेश रि 
अ दुद्द क्स तू , दादेर्धातोर्ध: (८२१२) से ४. 
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] तृतीयोऽध्यायः ८७५ 
र्द 

स त एकाचो बशो मप्‌० (८२३७) से दू? को “घ? होकर, 

i 5 स त खरि च (४५४) से घ को क्‌ होकर, 


शष बुक्स त्‌ आदेशप्रत्यययो' (८।३।५६) 
यहाँ दुद धातु को क्स को मानकर पुगन्तलधूप्रघस्य च 


षत 
ष धु (७३८६) से शुण प्राप्त था, पर किझिति च (१।१।५) से 
निषेध हो गया । | 


| कुष्‌ बन गया ॥ 

| इसी प्रकार लिह आस्वादने धातु से अलिक्षत्‌ (उसने स्वाद्‌ लिया) 
| ^ सिद्धि जानें। यहाँ केवळ यही बिशेष है कि, हो ढः (८२३१) 
सेढिह के हू. को दू, तथा षढोः कः ति (८।२।४१) से ढूको कहो 

| जाता है । GS : , 


७०००० ९ (3 ९०००-०० 


` परि" न दृशः (३१४७) 
अदत्‌ (उसमे देखा) 


| फर भूवादयो० हलन्त्यम्‌ (११३) उपदेशे$ज० (११२) तत्य 
लोपः (१।३।९) पूर्ववत्‌ ही लुङ्‌ लकार के सब काये होकर; 

अर्‌ हश च्छि त्‌ , यहाँ रश घालु के शढन्त अनिट्‌ एवं इंगुपध द्द 
शल इगुपधादेनिट:० (३१४५) से च्छ के स्थान मे क 
आदेश प्राप्त हुआ, जिसका किं, मत सूत्र से निषेध ६ 
गया तब इशा धातु के इरित होने से इरितो वा (३११५७) 

' से च्छि के स्थान में “अड! आदेश दो गया। 

| भश अड तू , अब यहाँ पुगन्तलघूर (७३।८६) से अङ्‌ प 

इश की उपधा को गुण प्राप्त हुआ, जिसका पिडा 

से निषेध हो गया, तब ऋष्रोउडि यणः (०४1 ६). 

| अङ परे रहते गुण कर दिया, एरर पर: (११५०) 

; तश अ त्‌ = अदशेत्‌ , बन गया । 
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८७६ परिशिष्टे 


८ अद्राक्षीत्‌ 
शिर पूववत्‌ लुङ्‌ के कार्य होकर 
अ दृश्‌ चिल तू , का निषेध होकर, हरा 


के स्थान में यथाप्राप्त चते 


क्त 
(२) १५०) 


आदेश होकर, नर (१0 | 
अ दृश्‌ सिच्‌ त्‌ , एजिद्शोकल्यमकिति 
(११४६) हि कस 


अट अम्‌ शस्‌ त्‌ , इको यणचि (६१७४) से यणादेश हु छ 
अद्रश्‌ स्‌ त्‌ i संज्ञा होकर, वदब्रजहलससात् ७१] र | 
अ द्वाशू स्‌ त्‌ , ्शचश्रस्वछजमृ० (८२ ३६) से शूको न 
अद्राष्‌ स॒ त्‌ , षढोः कः सि (८२४१) अप्तिपिचोअपे (५१ | 
अ द्राक्‌ स्‌ इट त्‌ अ द्राक्‌ स्‌ ई त्‌ , आदेशप्रलययो (११४ 
। अद्राक्षीत्‌ बन गया। 


माण Cf — 


परि० णिश्रिद्रुसुभ्यः० (३।१।४८) | 

परि० १४१० में अचीकरत्‌ , अजीहरत्‌ की सिद्धि देखे 1 : 

भि, दर, खर, से बिना णिच्‌ आये ही च्लि को चङ हे | 

चडि(१।१।११) से द्वित्व तथा हलादिः शेषः (५४६०) ह| 

शि अ त्‌ रहा। अचि ३नुघातु० (६४७७) से श्रिको झवर, 

भियङ्‌ अ तू अशिश्रियत्‌ (उसने आश्रय लिया) बन i | 
इ, स्र धातुओं को ६।४।७७ से उबङ आदेश होकर, तथा 


| 
जी 
हु । | 
| 
| 


र ॥ >. " "११0 बट 


कीर . परि० विभाषा घेटरव्यों! (३।१। 


चङ पक्ष में घेर धातु से आतो लोप इटि 
का लोप होकर तथा पूवेबत्‌ द्वित 
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ह] 
कायै हुये तो अद्‌ घा घ अ त्‌ रहा। अभ्यासे 


| हि) स (७४५८ ) से अभ्यास को जश्त्व तथा ह्न्स्व होकर 


बदृधुअ त्‌ 5 अद्घत्‌ बन गया ॥] 

| अजरिसपक्ष में प्रकृत सूत्र से चङ नहीं होगा, तो यथाप्राप्त च्लेः 
| (११४४) से सिच होगा, उस सिच्‌ का भी विभाषा प्राधेट- 
| शाच्छरास: (२४७८) से पक्ष में लुक हो गया तो अधात्‌ रूप बना । 


जिस पक्ष में विभाषा त्राधेट्० से सिच्‌ का लुक्‌ नहीं हुआ, तो 
| अतीत बना, जिसकी सिद्धि ९४७८ सूत्र पर ही देख छं ॥ 


। (घातु से प्रकृत सूत्र से चङ्‌ तथा पूर्वत्‌ द्वित्वादि होकर “अ दि 
सि अ तः रहदा । अवि रनुधातुञ्रुवां० (६७७७) से इयन्‌ होकर अशि 
। 'खियङ्‌ अ त्‌ = अशिश्वियत्‌ बन गया । ः 

` जबप्रकृत सूत्र से पक्ष में चङ नहीं हुआ, तो जुस्तम्मुम्रचु० 
| (३१५८) से च्लि के स्थान में अङ. होकर अट शिव अङ्‌ त्‌. बना | 
| सयतेर: (७४१८) से शि अङ्ग के अन्तिम अल्‌ 'इ (११५१) को अ' 

| आदेश अङ्‌ परे रहते होकर 'अ श्व अ त! रहा। अतो गुणे (३१५४) 

| से पररूप होकर अश्वत्‌ बन गया ॥ | | 


अ - अश्वयीत्‌ (उसने भेजा) | 
| बुत्तम्मु० (३।१।५८) से अङ का भी विकल्प होता है अतः पक्ष म॑ 
1 अङ्‌ नहीं हुआ तो यथाप्राप्त सिच्‌ हो गया। शेष काये परि० डर 
११ के अळाचीत्‌ के समान होकर “अट्‌ श्चि ड्ट्‌ सिच ईद त? रहा य 
| यहाँ सिचि वृद्धिःपरस्मैपदेषु ( ७२११ ) से वृद्धि प्राप्त हुई तो ह्यन 
| रे एससर (७२।५) से निषेध हो गया तब सार्वचातुकार्घ० (डोर 

र. सुण Ri एचोयवायावः (६।१।७५) से अयादेश हे होकर “अ यू 
ना 1 इट ईटि (२१२०) से स॒ का लोप हो गया तो अश्चय 


- ——३०१_— त कु 
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७ 
त. कक 
% ॥ 


FD परिशिष्ठ 9 
; | परि० शुपेशछन्दसि (२१५) [१ 


अजूगुपतय 
गुपू रक्षणे धातु से चङ पक्ष में | 
कार्य होकर मध्यम पुरुष फे । दवचन सें स ब र तड | 
35 चङ्‌ थस्‌ रहा। तुजादानां दी्षोऽभ्यातस्य (00० 
दीघ होकर अ जु शुप अ थस्‌, बना। 
(३७१०१) से थस्‌ को वम? होकर अजूगुपतमू बन गया| 


वि 


| 

अशोकम्‌ ः 

गुप्‌ पूर्ववत्‌ सब कार्य होकर | ; 

अद्‌ णुप्‌।च्छ थस्‌ , प्रकृत सूत्र से जब पत्त में चढ रहीं हा? 

यथाप्राप्त सिच्‌ हो गया। घंघातु० (RE 

| युप्‌ सिच्‌ थस्‌ , आगमन प्राप्त हुआ जिसका साति | 

(७२1४४) से पक्ष में निषेध हो गया । दवही 

__ (७२३) से वृद्धि होकर | 

गप्‌ स्‌ तम्‌ , कलो झालि (०२२६) 
अगोप्तम्‌ बन गया | 


जब स्वरतिसूति० से पक्ष में इद्‌ आगम हो गया तो ४ 
बना | यहाँ वदत्रजहलन्तस्याचः से वृद्धि प्राप्त थी, पर | 
से उसका निषेध हो गया तब ढघूपघ गुण हो गगा॥ | 


न ०० SE 


EE अगरोपागिष्टम्‌ क ह| 
` _ शुपूघातुःसे जब. गुपूधपविध्छि० (११२८) से ^| 
 गागादय आपेघातुके वा (३।१।३१) से पक्ष में हुआ । शीश 
| ह नशुण Fe ग होकर सनाद्यन्ता घातव (३।१।३२) से (| 


०. (७।२।३५) से इट्‌ आगम तथा 
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परि० अस्यतिवक्ति ° (३।१।५२) 
पर्यास्थत (उसने फेका) > 


क्षेपणे पूवंधत्‌ सारे लुङ ळकार के काय होकर, श्राडजादीनाम्‌ 

| (६।४।७२) से आट आगम हुआ । | 
| याट. अस च्छ त, अस्यतिवक्ख्यातिम्योडङ. से च्छि के स्थान में 

अङ्‌ हुआ, पृवेवत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर अस्यतेस्थुक्‌ (७४।१७) 

| भा अस अङ्‌ त, आचन्तों टकितौ (१।१४५) 

| परि आङ अस्‌ थुक अङ त, इको यणचि (६१७४) . 

| पयास्थू अ त = पर्यास्थत , बन गया। 


| पर्यास्थेताम्‌ यहाँ पूवेषत्‌ सब होकर 'पर्यास्थू अ आताम्‌? रहा। 
भ्रातो बित: (७।२।८१) से आताम्‌ के आ को इय' होकर पयास्थ इय्‌ 
| पाम्‌ रहा । लोपों व्योवेलि (६१1६४) से यकार लोप, तथा आदू गुण: | 
| ९१८४) से पूर्वे पर को गुण एकादेश होकर पर्यास्थेताम्‌ बन गया। | ; 


Ds os 


अवोचत्‌ (बहु बोळा) | क पन 2 
| परिभाषणे, पूर्ववत्‌ सत्र सूत्र लाकर, तथा प्रकत सूत्र से च्छि को हीन ४ 
| अङ होकर, < 
| षचू अङ त्‌ , पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, वच उम्‌ (७४२०). 
मिदचोन्त्यात्परः (११४६) | 

| पिउम्‌ चूअत्‌-अव उ च्‌ अत्‌, आद गुणः (९१८४) 
| ोचत्‌ चत्‌ बन गया। कत 
जा अबोचताम्‌ में तस्‌ को ताम तस्थस्थप्रिप० (आ ।६ ११९ ह 


> परिशिष्टे 
अन्ति आदेश), तथा इतश्च (॥७१००) से क | | 
अन्त्‌ रहा । संयोगान्तस्य लोप: (८२२३) से भः ॥ 
चन्‌ बन गया ॥ : प भतो 
आस्यत्‌ (उसने वणेन किया) यहाँ आङ पूव र 
सब होकर "आड्‌ अद्‌ ख्या अङ्‌ तः रहा। आतो होए र | 
से “ख्या? के आ का लोप होकर 'आ अ ख्य क्ष त्‌ र i 
आख्यत्‌ बन गया ॥ भर 


परि० लिपिसिचिहस्च (३१५३) 


अलिपत्‌ (उसने छीपा) छिप धातु से पर्बत सव ऋक्ष 
प्रकृत सूत्र से अङ आदेश होकर “अ लिप्‌ अ त! रह। यापकी 
(७३८६) से गुण प्राप्त था, जिसका क्डिति च (1११३ 
होकर अलिपत्‌ बन गया ॥ १ । 


| षिच धातु के “पु” को 'स्‌? घात्वादेः षः तः (६१ पे 
है, शेष सब पूर्ववत्‌ ही होकर असिचत (उसने सांचा) बत 


आह्वत्‌ (उसने बुलाया) यहाँ ह्वेम्‌ धातुको गरि 
(६१४४) से आत्व तथा शेष कार्य पूर्ववत्‌ होकर, आई % 
त्‌ रहा । आतो लोप० (१।४।६४) से आकार लोप तथा थर | 


अः को सवणे दीर्घं होकर आह्वत्‌ बन गया॥ « 


|) 
हि 


की [ | 


—:o:— i 


वी 


परि० आत्मनेपदेष्वन्य (३१४४ | 


छिप तथा सिच धातुएँ स्वरितेत्‌ हँ, अवः ल ob 
भाय ।क्रयाफल में स्वारिताभित।० (१। २७२) से आत कु 
हम्‌ धातुके मी चित्‌ होने से स्वस्तिबितः० से आल 
र ञ्च पद्‌ होने पर प्रकृत सूत्र से अङ तथा पक्ष में य 
अड पञ्च में पूर्ववत्‌ सब होकर अलि ps अहिच 
पक्ष में ०७० झालि (८।२।२६) से सिच का ले 
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| यहाँ छघूपथ गुण लिङ्तिचावालने० (१२११) से कितबत्‌ 
| नहीं हुआ हे । सिचू कं चूर को क्‌ भी चोः कुः (८९ ३०) 
| शाता है हेन्‌, धातु से अङ पक्ष सें पूववत्‌ ही आहत के 
| _ आत्मनेपद में अह्वत बनेगा । सिच्‌ पक्ष में अह्वास्त पूर्ववत्‌ दी 


`> हवी 
७ | | 


mm (0) छ 7) 


परि० स्तिशास्त्य ० (३।१।५६) 
असरत्‌ (वह सरक गया) 


| पूर्ववत्‌ सब सूत्र छगकर तथा प्रकृत सूत्र से अक्‌ होकर 
टस अङ त्‌ , अब सावंधातु० (५३।८४) से गुण प्राप्त हुआ, जिसका 
i क्डिति च (१।९।५)से निषेध हो गया, तब ऋहशो ऽङि गुणः 


(०४१३) से गुण हो गया, उरदरपरः (११।५०) 

सत्‌ बन गया। | 

| इसी प्रकार ऋ धातु से 'आरत्‌ (वह प्राप्त हुआ) बनेगा। केवळ यदद 

बट आागम न होकर आडजादीनाम्‌ (३।४।७२) से आदू आगम होगा, 

ह बिशेष हे ॥ 

' मिषत्‌, यहाँ शास इदल्हलोः (४२४) से शास्‌की पाको | 


ह शापिवसिषसीनां च (८।३।६०) से शास्‌ के स्‌! को “पू होकर 


॥ शर अङ्‌ त्‌ = अशिषत्‌ बन गया ॥ 


| र —0i— 


| परि० इरितो वा (३।१।५७) 


भि, लिदिर, बालुओं का रेफ हलले दह „ ` | 
पे शज इत्संज्ञक अतः ये हार हैं मि ० 7 0 
१ र्यी > (१३२) से सञ्च होता है, अतः = रोका) 'अमिदत ह छु 


४. ~ 
६ 

} 

(स 


। 
|: 
$. 
जज 
। 
) 
॥ क 


| 
T 
॥ 
| 


शत सूत्र से अङ होकर पूर्ववत्‌ अरुषत , (उसने 
न (द) अच्छिदत (उसने छेदा) बन जायगा || 
(९१७१) से तुक आगम तथा श्चुल ही (९४३९१ 
` ६६ 0 ती 


= 
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हक परिशिष्टे 
जिस पक्ष में प्त सुत्र से अङ्‌ नही हु, त. न bh 


तथा शेष कार्य पूयेवत्‌ होकर “आ रुघ सिच | 
> याः (क 
लक्षणा वाद होकर 'अरौध्‌ स्‌ ईद्‌ तूर रहा। बा 
होकर अरोत्सीत्‌ बन गया । इसी प्रकार श्रै (र 
सममें ॥ क 


‘ne 
(आओ 
। | ० (0 ना 


परि० जृस्तम्थु (३।१।५८) 
अङ्‌ पक्ष में अजरत्‌ (वह जीणे हो गया) की सिद 


के असरत्‌ के समान जानें । शेष स्तम्भु तथा शु रे क 
रहते अनिदितां हृल ° (६।४।२४) से जना व | 
अस्तभत्‌ (उसने रोका) अरलुचत्‌ (वह गया) बनेगा रम्‌ ह 
अग्लुचत्‌ (बह गया) अग्नुचत्‌ (उसने चुराया) रुन (गमे शी 
में कुछ भी विशेष नहीं हे । छि 

सिच्‌ पक्ष में अजारीत्‌ , अस्तम्भीत्‌ की सिद्धि पर 
अळावीत्‌ के समान जानें । यथा प्राप्त गुण एवं वृद्धि एक बाग 
अश्वयीत्‌, अशिश्चियत्‌ की सिद्धि परि’ ११४९ में दल . 


FE ‘ 1 | 
| 


t 
F 
॥ 
t 


et 


परि” दुह (।१।६३) 
अदोहि की सिद्धि ३।१।६० सूत्र के समान जाने 


& (७३७३) से क्स का लुक होकर अढु , दा |. र 
, (०४५२)से “चू? को "ग्‌? होकर “अढुग्भ 

१ गई) कमकर्तता में बन गया ॥ 
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| :- रि० कत्तरि शप (३।१।६८) 

 अवति पठति की सिद्धि परि? ११२ के जयति के समान जान॥ 

| अबृतु पठतु में सब पूर्वत्‌ दी होगा, केवल यहाँ एरु: (३।४।८६) से 
के इ! को.'उ! हो जायेगा॥ | 

“ढुङ लकार में पूर्ववत्‌ ही सब होकर तथा लुङ्लङ्लुङ्च्व० (६१४७१) 

अट आगम होकर' अट्‌ भू शप्‌ तिप्‌' रहा । भू को पूववत्‌ गुण तथा 

देश एवं इतरच (३।४।१००) से तिप्‌ के इकार का लोप. होकर अभ 

बना है । इसी प्रकार अपठत्‌ में भी जानं॥ 


ता ता पतन 


| 
| | 
॥ भवेत्‌ (होवे) 
मूवादयो० विधिनिमन्त्रणा° (२।३।१६९) प्रत्ययः, परश्च 
तिप्‌ पूर्ववत्‌ ळादेश 'तिप' होकर, 
यासुट्‌ ति यासुट परस्मेपदेष ० (३।४।१०३) आन्तौ, टकितौ (११४५) 
[न ति, सुट्‌ तिथोः (२।४।१०७) तिङ्शित्‌ सावे? (२४११३) 
यास्‌ सुट्‌ त्‌ , कतरि शप्‌ 
रप यास्‌ सुद त्‌ = भो अ यास्‌ स्‌ त्‌; एचोयवायावः (६।१।७५) 
अयास्‌ स्‌ त्‌ , लिङ; सलोपो5न० (७२७६) से दोनों सकारों का | 
लोप होकर, 


है| he, 
॥ (7 


| इय्‌ हो गया । 

इय्‌ तू लोपो व्योव॑लि (६१६४) आद्‌ गुरः (१११८४) 
हित बन गया। 

| भैसी प्रकार पठेत्‌ की सिद्धि जाने॥ | 


आ | ७] मा र” 


। 
| 
| 
| 


` परि० दिवादिम्यः स्यन्‌ (३।१।६९) ˆ 
दीव्यति (वह चमकता दै) | 
I वि पूवेवत्‌ सब सुत्र ळढगकर, ` २० 
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या तू पूवंबत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, अतो येयः (७२८०) से या को ._ ॥ | 


[1011 परिशिष्टे 


दिवू श्यन्‌ ति>द्व य ति, पग १० (410); [ 
कर दिव की उपधा को मे 
अपित्‌ होने से सावध मित्‌ ( झा, ४ 
व्क्ङिति च (११६) से न्द 

ददू य ति इलि च (८।२।७७) से इ परे 
उपधा इक्‌ को दीघ होकर. गे 

दीव्यति बन गया || 

बिबु धातु के "ष्‌? को स घातादेः षः स 

सब पूर्ववत्‌ ही होकर सीव्यति (वह ताह) । % 


जक ७ 0 


० 
नि)! 
१! 
चि 
ः 

01 ' 


परि० स्वादिभ्य! स्नुः (३॥ ७३ | | 
सुनोति (सोम रस निकालता है) की सिद्धि परि? १ 

के समान ही जानें, केवळ यहाँ विशेष यह है, छि पु 
अवस्था में तिपू को मानकर सावंधातुका० (५३०) से ग 
है, किन्तु जब श्नु को मानकर “सु? को गुण करने आते, 
मपित्‌ (१२४) से 'श्नुः को डितवत्‌ होकर मिरी च (| 
का निषेध हो जाता है। गुण करते समय “सुः तथा 3 
सु मात्र की केसे अङ्ग संज्ञा है, यह बात परि» १॥। 


जान ल ॥ षिञ्‌ धातु से सिनोति (बाँचता दै 
प्रकार 


४-7 ४-- 


परि० धिन्विकृण्व्योर च (११४१ | 

घिनोति (तृप्त करवा दै) | 

धिवि भूवादयो ० उपदेशेडज "(१३९ 000 

घि नुमू ब्‌ धिन्व्‌ , पूर्ववत्‌ सब सूत्र वा 

_... घिन्बू तिप अब विन्विङरव्योर च से उ 
। 1... न्त्यस्य (1१५९) से व! के स्थान 
के ‘ गया । Ss 


|] तृतीयो5ध्याय: ८८५ 

| ) लोपः (६४४८) से उस 'अ' का लोप हो गया । 

रि वि. काप (७३८४) । अब यहाँ ढघूपध गुण भी अच 
र ति परस्सिन्‌० (१११५६) से अकार लोप के स्थानिवत्‌ हो जाने 

॥ से प्राप्त ही नहीं होता ऐसा जान । 

मु बनग्या॥ 

झी प्रकार कृषि धातु से ऋणोति (हिंसा करता है) की सिद्धि 

। ऋषरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा० ०४११) इस बात्तिक से यहाँ णत्व 

हो जाता है ॥ 


परि० लिड्याशिष्यड (३।१।८६) 


न र उपस्थेयम्‌ 

| मूवादयोऽ धात्वादेः षः सः (६।१।६२) आशिषि लिङ्लोटौ 
| (२।३।१७३) ग्रत्ययः, परश्च | 

लि, परि० २।१।६३ के समान यासुट्‌ आगम तथा ळादेश 
| सिए होकर 

था यासुट्‌ मिपू , तस्थस्थमिपां ताञ (३।४।१०१) लिङ्याशिष्यङ्‌ 
| था अड यास्‌ अम्‌ , लिङशिषि (३॥४॥११६) से यहाँ लिङ आर्ध 
| धातुक संज्ञक हे, पर छन्दस्युभयथा (२।४।११७) से सावे 
| धातुक आधधातुक दोनों संज्ञायें होने से सावंधातुक मान- 
fF * लिङः सलोपो (७२।७६) से सकार लोप तथा 
१७, सतो येयः (७२८०) से 'या? को इय्‌ हुआ है, 2 
थाआइयु अमू , आतो लोप इटि च (६४४६४) से अबू परे रइते. 
. था के 'आ? का छोप होकर, हरि 
“इय्‌ अम्‌ , आद गुण: (६१८४) 


पि पदेशे० (६।१।४४) से आत्व होकर 
रेक उपगेयम्‌ की सिद्धि जानें॥ कि, 


हि? (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 


हि. ` द 
- 


८८९ परिशिष्टे 
गमेम यहाँ पूर्ववत्‌ सब स्‌! 
से.अङ्‌ हो गया तो रात भर र ३ 
नित्यं ङितः (३३४६६) से मस के सकार का होप म्‌ 
पूवबत्‌ होकर गमेम बना हे॥ वच घा से प 
पकार जान। केबल यहाँ विशेष यह है कि डप % 
(७४१२०) से 'उम आगम होता है, जो रत कत 
स॑ अन्त्य अच्‌ से परे . बैठता है, सो 'व इम्‌ ह 


च्‌ अ इय्‌ मस्‌' रहा । आद्‌ गुण (१।१।६४) ताक वे 
उनः आदुगुणः लगकर वोचेम बन गयाह्॥ ` 


गमेम के समान ही शक्ल धातु से शकेम, छह 
सिद्धि जाने॥ रुहेमा यहाँ आरुहेम दोना चाहिए था, पती 


(१४८०) से आङ का'आपपरे भी दो गया तो सब दक 
बन गया हे ॥ 


विद्‌ धातु से विदेयम्‌ तथा शक्ल से शकेयम्‌ की पिर 
के समान ही जानें॥ 


ह. | 
परि० कमबत्‌" (३।१।८) | 
भिद्रि धातु से -सिदयते की सिद्धि परि? ११९१४) 
समान जानें। अभेदि की सिद्धि विण ते पदः (३९) ! 
जान ॥ र 
कारिष्यते? यहाँ लुट ढकार में प्रहत से दि क्ष [i 
कमाश्रित कार्य स्यतिच्‌सीथुट्‌० (६४६२) से “ति | 
१. पथा इसी सुत्र से इट आगम भी हो धट. की 

अचा ज्णिति (3२११५) से क 
सिद्धि परि १४१३ के करिष्यति के समान ६ 
 पाषकमण: से हो ही जायगा, सो यहाँ 
` ` पथा आत्मनेपद करना ही विशेष हे ॥. 


बल हुना 


| | | रः ] तृतीयोऽध्यायः २८७. 
परि० न दुहस्तुनमां० (३।१।८९) 
दग्धे | 

मुवादयो० यहाँ कमेकर्तता में कर्मवत्‌ कमणा० से कर्मवद्धाव 
होने से कर्मवाच्य के सब कारय प्राप्त हुये, पर प्रकृत सुत्र 
से यक का प्रतिषेध हो जाने से, कतरि शप्‌ (३।१।१८) से 
शप्‌ हो गया । मावकर्मणोः (१३१३) से आत्मनेपद हो 
ही जायगा। . 2 

त अदिग्रभृतिम्यः शपः (२४७२) दादेर्षातोधेः (८२३२) 

दु कपषस्तथोधो5ध: (८२९४०) टित ग्रात्मने० (३।४।५६) 

पदे महला जश कशि (८४५२) 

दषे बना ।. 


न. एकया पयायी 


| अदोहि की सिद्धि ३१६० सूत्र के समान जानें। जिस पक्ष में 
ककत्ता में दुहृरच (२।१।६३) से चिण्‌ हो गया, उस पक्ष का यहद रूप 
है) जब पक्ष में चिण्‌ नहीं हुआ तो सिच्‌ हो गया तब अदुग्ध बना । 
द्धि इस पक्ष में परि० २१४६३ में ही देखें ॥ र 
| प्रपूवेक स्नु धातु से पूर्ववत्‌ ही शप्‌ का लुक होंकर सुते बना र 
(है। जङ्‌ लकार में कमवत कर्मणा० (३१८७) से चिण प्राप्त था, | 
बिसका प्रकृत सुत्र से. निषेध हो गया तो च्लेः पिच (२१४४) से सिच 
या पृवेषत्‌ सब काये होकर “प्र अद्‌ स्तु सिच्‌ त = प्रअस्युस्‌तः रा! 
| या (८३५६) से षर, एवं ष्टुख तथा सवण दीघ होकर गास्योए 
है 2 | हि 
| चतिच्सीयुट्० (६४।६२) से पक्ष में चिण्वत्‌ काय होने से इः 
भागा तथा अचो ब्णिति (७२१११५) से वृद्धि होकर अअद्सनो | 
| सत रहा । आवादेश होकर प्रास्नाविष्ट बनगया॥ _ शो ० की 


E ते तम घातु से प्रकृत सूत्र से यक का प्रतिषेध होने पर शोर | 
"१0 बना हे । लुङ में भी चिण्‌ का प्रतिषेध होकर सिच्‌ हो गया तोः २ 
नम्‌ सिच्‌ त? रहा। नश्चापदान्तस्य रिं (1२७) से. म! को | 8: 
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परिशिष्टे 
परि० अचो यत्‌ (३११९७ 


उप गेयस्‌ (गाने योग्य) 

ग शब्द गूवादयो० आदेच उपदेश. 
नरमा उपदेशे (६१) 

गायत्‌ यस्मात्‌ अत्यय० ( १ । ४१ 

म अलोडन्यस्य (११५१) 0 णि 


गूई य सावंधातुकाध॑० (१३।८४) कृत्तद्वित (२ 


एय पूववत्‌ सु आकर, अतोऽम्‌ अगि 
॥॥॥ 
गोयम्‌ बना] हा 


04 प्रकार पा धातु से पेयम्‌ (पीने योग्य) की सिक 
ज यत्‌ यहाँ पूववत्‌ गुण होकर 
| (जीतने योग्य) बनेगा ॥ ये प्रत्यय कृत्यसंज्ञक a द 


हः le ) से भाव, कर्म में ही होंगे, न कि क्षी ह! 


परि» पाघ्राध्मा० (३।१।१ १७. न | 
उत्पिबः (उठाकर पीने वाळ) 


पा मूवादयो० घातोः (३।१।६१) पप्रामापदला | 
पाश तिङ्शित्‌ सावे० (३।४।११३) कर्चार रा 0 
गा शपू अ पात्राभ्मास्थास्नादास्‌० (७३७८) से पा ` त | 


हो र 
उतू पिच अ अ, अतो गुणे (६।१।९४) से परहप होकर 
उत्पिब अ अतो गुरो पूर्ववत्‌ सु आकर रु 

__ उेत्पिबा बन गया। = 
` . _ इसी प्रकार पूर्ववत्‌ सब कार्य तथा पत्ना गे 
घा को जिघ्र, ध्मा को धम, तथा दृशू को पह्च | 
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तृतीयोऽध्यायः ८८६ 


| रहते होकर, उजित्रः (सूँघने वाढा) विधित्रः (बिशेष रूप से सूँघने 
; क (धौंकने प विषमः (विपरीत धौंकने वाढा) उव 
|| पर को देखने बाला) विपश्यः (विशेष देखने बाळा) परयः (देखने 
॥ बढ़) बनेगा । घेद्‌ धातु से पूर्ववत्‌ सब कार्ये होकर घे अ अ रद्दा। 
| यादेश होकर उद्धयः (पीने वाळा) वियः (विशेष पान करने वाला) 


|! बनेगा ॥ 


--$०६-- 


परि० असुपसर्गाटिलिम्प० (३।१।१३८) 


लिप तथा विदूळ धातुएँ तुदादि गण की हैं सो इनसे प्रकृत सूत्र से 
| श प्रत्यय होकर तुदादिभ्यः शः ( ३३१७७ ) से श विकरण भी हुआ । 
॥ से मुचादीनाम्‌ (9१५६) से श प्रत्यय के परे रहते नुम्‌ आगम होकर 
| 'छि नुम्‌ पू अ अः रद्दा। पूवेवत्‌ दोनों अकारा को पररूप होकर लिम्पः 
$ (ढीपने वाळा) विन्द्ः(प्राप्त होने वाळा) बनेगा ॥ शम्‌ , पृ तथा उत्‌ पूर्वक 
| एज इन धातुओं से हेतुमति च. (३।१।२६) से णिच्‌, तथा वृद्धि होकर 
| धारि, पारि, उदेजि धातुएँ (३।१।३२) बनी हैं, तसपश्चत्‌ परकृत सूत्र से श 
| प्त्यय तथा शप्‌ विकरण होकर धारि शप्‌ श रहा । गुण तथा अयादेश 
| होकर घारयः (धारण कराने वाला) पारयः (पाळन कराने बाळा) उदेजयः 
| पाने वाला)बनेगा ॥ शेष “विद? "चिती संज्ञाने? “षह मर्षणे' घातुएँ चुरादि 
| कष ह, सो चुरादिम्यो णिच (२।१।२५) से णिच्‌ होकर तथा शेष पूर्ववत्‌ 


a Pe 


2१५ ७8० 


| बला) बनेगा । साति सौत्र पाठ की घातु दै, उससे पूर्ववत्‌. सब होकर 


1. 


| साति शप्‌ शा = सातयः बना दवै ॥ 


—१९$— 


परि० दुदातिदधा० (३।१।१३९) 

ददः (देने वाळा) अक 

भूवादयो० ददातिदधात्योविंभाषा, ययः परश्च = 
तिङशित्‌ साव (३७११३) जुहोत्यादिम्य:-रतु: (२४ 

ग्रत्ययस्य लुक? (१॥१॥६०) रलौ (६।१।१० 


ह र द्र 
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होकर वैद्य: (जतळाने वाळा) चेतयः (चेतना लाने वाला) साहयः (सहने | 


केवल यहाँ पुगन्तलघू० (७३८६) से ढघूपध गुण हुदै र. 


~~ SR “र 


चन परिशिष्टे पु 
दादाअ (३१४) हृस्वः ( ७४५९ ) साठे h 


द्दः बना | | 


दंदूअ . पूववत्‌ सु आकर रस विसर्जनीय हो गणी 


इसी प्रकार डुधाज्‌ धातु से दघः (धारण करे व 2. 
जानें । अभ्यासे चर्च (८1४५३ ) से यहाँ अभ्यास के “घः क्ष हे न 
'है। आकारान्त धातु होने से पक्ष में यादव चभाहु (११1 
प्रत्यय होकर दायः धायः बनेगा। आतो युक चिणून; (५३३ 
यहाँ युक्‌ आगम ही विशेष है ॥ | 


«३ ७३०--- | 

परि” इ्याइचघाख ° (३।१।१४१) | 
श्येङ धातु को आदेच उपदेशे० (६।१।४४) से आल त्वाह 

से ण प्रत्यय होकर 'अव श्या ण? रहा । आतो युक० (9११११ 
आगम होकर अवश्यायः (पाळा, ओस) प्रतिश्यायः (जुकाम) | 
पायः धायः की सिद्धि परि० २।१।१३६ में देखे ॥ | 

, , अत उपधायाः (५२११६) से वृद्धि होकर व्यावः (हि) 
(सांस लेने वाळा) की सिद्धि जाने । खु घातु को ण परे रे | 
भ्रति (७२।११५) से वृद्धि तथा आवा देश होकर भतार सः लर ल | 
स्रावः (बहने वाला) बनेगा । अति पूर्वक इण्‌ धातु से भी ३ | 
बृद्धि आयादेश करके श्रत्यायः (उल्लङ्घन करने वाढ) तय | 
अवहारः (लेजाने वाळा) बनेगा । षो धातु को घाता प! सं 
से 'बू को 'स्‌ः तथा पूववत्‌ आदेच उप? (६।१।४४) से सदि छ 
आगम होकर अवसायः (समाप्त करने वाळा) की सि द वक 
(चाटने वाला) इलेष: (संसर्ग करने वाला) में कुळ भी. | 
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तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
। परि० एजेः खश (३।२।२८) 
छ अङ्गमेजयः (अङ्गों को कंपा देने वाळा) 
एज... भूवादयो० हेतुमति च (३।१।२६) 
एज णिच्‌ = एजि, सनाद्यन्ता घातवः (३।१।३२) 
अङ्ग अम्‌ एजि, तत्रोपपदं सप्त? (३।१।६२) एजेः खश 
अङ्ग अम्‌ एजि खश. उपपदमतिङ्‌ (२।२।१६) सुपो घातुम्रा० (९४ ५१) 
अङ्ग एजि अ, तिङ्शित्‌ साव (२।४।११३) कतरि शप्‌ (३।१।६८) 
अङ्ग एजि शप अ, सावं धातुका थ०(०।२।८४) अरुद्विषदजन्तस्य (६।३।६५) 
अङ्ग मुम्‌ एजे अ अ= अङ्गम्‌ एजे अ अः एचोयवायावः (६।१।७५) 
अतो गुणे (६।१।६४) छत्तद्वित० पूथ्बतू सु आकर 
अङ्गमेजयः बन गया । 


इसी प्रकार जनमेजयः ( हस्तिनापुर का प्रसिद्ध राजा ) वृक्षमेजयः 
(वृक्षों को कंपा देने बाळा = वायु) की सिद्धि जान॥ 


| ह] 


| परि० नासिकास्तनयो० (३।२।२९) 
' ` नासिकन्धमः (नासिका को धौंकने वाढा) 


_ नासिका कसे उपपद्‌ रहते ध्मा घातु से प्रकृत सूत्र से खश त्स | 
2 ते सूत्र के तस सिद्धि जे । केवल यहां विशेष यह हे क ठ 
कि लित्यनव्ययस्य (६१६४) से नासिका के का को हंस होगयाहे,. | 
पाष्राध्मास्था० (५३७८) से ष्मा को घम आदेश हो गया दे 
स्तनन्धयः (स्तन को पीने बाला, बच्चा) नासिकन्धय (नासिका को 
पारा कोई बच्चा) यहाँ भी घेट्‌ कें घे को अयादेश होकर पू 

जानें। घेट के टित्‌ होने से स्तनन्धयी में टिड्ढाणन्‌? (४ 
शप्‌ भी होता है ॥ eS 


पने 


न (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


८६२ परिशिष्टे | जर 
परि० झुमारशीष० (३ ।२।५१) कि 


| 


कुमारघाती (कुमार हन्तीति, कुमार को मारनेवा् 


कुमार अम्‌ न , भूवादयो तत्रोपपदं० ( ३।१।३२ ) जाता | 

कुमार अम्‌ इन्‌ णिनि , उपपदमतिङ्‌ (२२१९) हो ; 
इमारदन इन्‌ , हो हन्तोश्यन्नेपु (७४५४). स्याना ग 

` कुमारघन्‌ इन्‌ , हनसोऽविरणलोः (७३३२) से च (8 
उमारपतू इच्‌ , अत उपधायाः (७२११ ६) भ एक 
कुमारघातिन्‌ क्पद्धित० पूर्ववत्‌ 'सुः आकर र 
डि सु, सो च (६।४।१३) से दीघे होकर 
ङुमारघातीन्‌ स्‌, अपृक्त एका० ( १।२।४ १ ) हल्ङ्याच्यो 0६) 
कुमारघातीन्‌, नलोपः ग्रातिपदि ° (८।२।७) से “न्‌? लोप 
कुमारघाती बना ॥ । “न 


इसी प्रकार शिरस्‌ कमे उपपद रहते शीषघाती (सिर काले बो 
की सिद्धि जाने । प्रकृत सूत्र के ही निपातन से (रस्‌ बो शोम 
भी हो जायेगा॥ | । 


स्य s ल ७ वा 


परि ० क्रत्विग्दधक्‌० (३।२।५९) 

माङ्‌ (पूव) का 

दिलु भूवादयो ० क्रतिरदघकचगदिग० ग्रत्यय: पश्च | 

भ अकच्‌ किन = प्र अळ्च व्‌ , अनिदिता हल उपायाः (| 
भ अच्‌ बू अक्त एकाल्‌> (१२४१) वरस्व (६६ | 

: अं छत्तद्धित० पूर्ववत्‌ सु बिभक्तिआकर | 


. पिच संयोगान्तस्थ लोपः (1२२३) हलो | 
भन्‌ `  क्िनप्रत्यवस्थ कुः (51२६२) स्थानेऽतारर 
हि बंता. . . 
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| प्रकार प्रति पूर्वक अन्ग धातु से पूषेषत्‌ सब होकर “प्रति अड? 
| हना) यणादेश होकर अत्यङ (पश्चिम) बन गया । उतू पूवक अचु धातु 
उदड (उत्तर)की सिद्धि जानें, केवल यहाँ उत्‌ के त्‌ को दू अलां जो 
ज्(4९१९) से हो जाता हे ॥ 

' युज घातु से युङ्‌ (जोड़ने वाळा) की सिद्धि में युजेरसमासे (9१७१) 
२ उमदोता है, शेष पूववत्‌ है । 

` क्रन्च धातु से कुछ ( एक प्रकार का बगळा ) की. सिद्धि भी प्राङ्‌ के 
समान ही पूवेबत्‌ जानें ॥ 


परि० सत्सूद्रिष्रुह (३।२।६१) 

वेदि शुचि तथा अन्तरिक्ष उपपद रहते षदूल धातु से प्रकृत सूत्र से 
ब्विप प्रत्यय होकर, तथा क्विप्‌ का सर्वांपहारी लोप होकर बेदिषत्‌ 
(दता) शुचिषत्‌ भन्तरिक्षसत्‌ बनेगा। षदूळ के प्‌ को “स्‌ घात्वादे: ष्‌ 
पः (६१६२) से होता है । वेदिषत्‌ शुचिषत्‌ में 'स' को “ष्‌ पूवपदात्‌० 
(1३१०६) से होता है । यह सब छान्दस प्रयोग हैं, वेद में इनका 
इस प्रकार पाठ हे-. 

हंसः शुंचिषद्‌ वसुंरन्तरित्तुसञजोता वेदिषदतिथिदु रोएसव्‌ ॥ 

, पात्र ४४१५ | ( 
. असत्‌ (अच्छी तरह बैठने बाला) वत्ससूः गौः (बछडा देनेवाली गौ) ह 
एः (अणे को पदा करने वाडी, झी) शत (सो कोस 
ने वाही) असू+ (प्रसव करने बाली) की सिद्धियो में इछ पा 
हीं है। मित्रद्विट्‌ (मित्र से द्वेष करने वाढा) प्रदिद (राज) यहा न > छ 
*पूको ड कलां जशोऽन्ते ( 2२३६ ) से तथा डः को टू वावसान | र; 
व ज (मित्र से द्रो करने वाला) nee स क 
नको घ्‌ वा दुइ मुहृष्णुहष्णिहाम्‌(०।२१३२) से होकर, एती पतात छाक 
(4२३७ ) हे सब र्‍या पूर्ववत्‌ कलां जरीउन्ते) वावसाने छाक... 
ता सुकू फ़ुक् बन गया ॥ सर 


ग्ट 
क TS 
SF 


¥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ane 


>: परिशिष्टे | है. । 


गांघुक (ग्वाला) रधु छ (ग्वाढा) यहाँ दुह के क 
(८२३२) से हुआ हे, शेष सित्रप्रक के समान जाने॥ >`". 
को जोतने बाळ!) अरयुक्‌ ( जोतने बाळा ) यहाँ युज्‌ | अह 
(८२३०) से गू तथा वावसाने से क रा गे 
वेदवित, (वेद को जानने बाळा) बह्मवित्‌ (रह क बास बा 
(वेचा) काष्ठभित्‌ ( काछ को फाडते याला ) प्रभित्‌ (ब हर f 
(रस्सी को काटने वाळा) गच्छत्‌ (कारने वाळा) यहाँ छे (६ 
3४ आगम तथा श्चुत्य ही विशेष हुआ हे ॥ शत्र ik 
जीतने वाला) प्रजित्‌ (जीतने बाळा) यहाँ हसस गि, (Ri 
तुक आगम होकर श्रु जि तुक्‌ शत्रजित्‌ बना ॥ 
ण को णो नः (६१६३) से 'नः होकर सेनानीः (से 
प्रणीः (नेता) अग्रणीः (नेता) मासः (ग्राम का नायक) | 
यहां णत्व स॒ एषां मायणी: (५।२।७८) के निपातन से होता ऐ ब 
पदात्‌ सन्ना (८४३) से संज्ञा विषय न होने से प्राण की ग। 
विश्वराट्‌ (परमेश्वर) बिराट (परमेश्‍वर) सम्राट यहाँ गज प] |: 
ज को “प्‌” ब्रश्‍चम्रस्जसज० (८।२।३६) से होकर, शेष Re 
मित्रद्विट्‌ के समान जानें। सम्राट्‌ यहाँ “सम्‌! के मकाल |. 

स्वारः (०३२३) से अनुस्वार प्राप्त था, सो मो रा हः र |; 
(51३१२५) से मकार को मकारादेश ही विधान कर दिग है 
अनुस्वार न हो ॥ 


षि | 


os § 5 ° ड 


परि० अन्बेभ्योऽपि० (३३२७५). |` 


` शोभनं श्रणाति सुशमा (अच्छे सुख वाळा) यहा 3 
र हिंसायाम धातु से प्रकृत सूत्र से मनिन्‌ होकर पून 

 केसमान सिद्धि जान। प्रातरित्वा (प्रातःकाल जा" 
- क शब्द्‌ उपपद्‌ रहते इण्‌ गतो धातु से क्वनिप प्रत्यय ६ 
Re ` क्वनिप्‌ = प्रातर इ चन्‌ रहा । हस्वस्य पिति शि ( 
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जनी प्रादुर्भावे धातु से बनिपू प्रत्यय के परे रहते विडवनोरनु- . 
16 (९४४१) से अन्त्य अछ (११५१) न्‌ को आत्व होकर भ्र ज 
शावतिपू= प्रजाबन्‌ सु' रहा । शेष पूर्ववत्‌ होकर ग्रजावा (पैदा होने 


बता) बनेगा । अभेगावा (आगे जाने वाढा) में भी अग्रे उपपद रहते 
धातु से पूवेवत्‌ "मः को आत्व होकर सिद्धि जाने ॥ 


| ` खिघातु से विच्‌ प्रत्यय होकर, तथा विच्‌ का सर्वांपहारी होप 
कर रिष्‌ सु रहा। हल्ड्यादि लोप तथा कलां जशोऽनी (८।२।३६) 
पे श्व होकर रेड असि = रेडसि बन गथा ॥ 


न 


जी परि० क्विप्‌ च (३।२।७६) 
| उखास्नत्‌ (उखायाः खंसति, बटलोई से गिरने बाळा) 
| उखास्रत्‌ यहाँ उखा उपपद रहते खंसु धातु से प्रकृत सूत्र से क्विप 


ट हुआ है, अनिदितां हल उपर (६४२४) से अनुनासिक का डोप 
पथा क्विप्‌ का सर्वांपहारी पूवेबत्‌ लोप होकर उखाखस्‌ सु रहा। 
हत्झ्याद्‌ लोप तथा पसुस्पुध्वंस्वन० (८)२ ७२) से खस के सूकोदू 
होकर उखाखदू बना, वावसाने (८७५५) से चत्वे होकर उखाखत. _ 
बन गया ॥ - ककी 


इसी प्रकार पण उपपद्‌ रहते ध्वंसु धातु से पर्णानि ध्वंसतेस. 


एवं पूर्ववत्‌ जश्त्व चत्व होकर वाहृश्रटू बचा । अन्येषामपि म्न यर 
ki २५) से दीघे होकर वाहाभ्रट्‌. बन जायेगा ॥ 7 


। ७ 


हि ० लेट क 
परि जै लिटः कानज्वा ६३ ।२।१० द) 5 हर हि 
सिवान ९ ००0 


८6६ परिशिष्टे ह 

चि छिद्‌ प्रकृत सुत्र से लिटू के २ ki 
तथा लिटि घातोर० (६१०) बेटर गे 

चि चि कानच्‌=चि चि आन, विभाषा थे; | 

चि किं आन अचि शगुधातु०(६।४।७७) से 
एरनेकाचोऽसं० (६४८२) से 
देश हो गया । 


चिक्यान कत्तद्धित्त० पूर्ववत्‌ 'सु” आकर रुख सर ल 
चिक्यानः बन गया | 


Crass Vo हाळळळळळ्या 


षुञ्‌ धातु से पूर्ववत्‌ ही सुपुधाणः की सिद्धि जानें। श्रि a | | 
से उवङ्‌ आदेश, आदेशप्रत्यययोः (८1३1५९) से पत तथात्र 
(८४२) से णत्व होना ही यहाँ विशेष है ॥ 


. जब पक्ष में कानच्‌ आदेश नहीं हुआ, तो हिर धुत 
के स्थान में णळ होकर ददशी बन गया ॥ 


—e:— 


क परि० भाषायां सद (३।२।१०४) 
मु ओ- उपसेदिवान्‌ कोत्सः (त्स पहुँच) | 
“न कु क षदूळू धातु से प्रकृत सूत्र से भूत सामान्य मेहि ; 


कवु विधान करने से लिट्‌ प्रत्यय भी भूत सा 
' जाता है, ऐसा अनुमान किया गया। पुनः क. 


होकर, “सद्‌ क्वसु' रहा। क्वसु को स्थानिव 
` द्वित्वादि काय पूर्ववत्‌ हो गये, तो सद्‌ सदू वसः 
> ६७) से इट आगम होकर “सद्‌ सदू इद्‌ 
. हैल्मध्ये> (३।४।१२०) से अभ्यास लोप तथा एल 

रहा । सान्तमहृत:० (६४१०) से दीघं होकर ` 


DR 


१५ के चितत्रान्‌ समान 
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= 
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| पु ] 

| दु लकार में उपासदत्‌ की सिद्धि परि० २।१।५३ के अलिपत्‌ के 
| नजाने। यहाँ पुषादिद्युता० (३९५५) से च्लि के स्थान में अङ 
ताहे लक लकार सें सदू को पात्राष्मास्था० (७३७०) से शप्‌ 
| दते सीद आदेश दोकर “अदू सीदू शप्‌ तिप्‌ = उप असीदत्‌' रहा। 
णे दी होकर उपासीदत्‌ बन गया ॥ 


रन्ते लिद्‌ से छिद्‌ छकार होकर तिपू को णल तथा पूर्ववत्‌ द्वित्वादि 
शेन उपससाद बन गया । अत उपघायाः (७२१११६) से वृद्धि हो ही 
बायेगी॥ > 


| 


| ब्रनूषिवान्‌ (वह रहा) अजु पूर्वक वस धातु से पूर्ववत्‌. क्वसु होकर 
७ वच्स्वि१० (६१।१५) से सम्प्रसारण होकर “अनु उस्‌ वस? रहा । 
| कत्‌ ही द्वित्वादि सारे काये तथा शासिवसिबसीनां च (८।३।६०) से 
| होकर अनु उ उष्‌ इद्‌ बस्‌? रहा, सवणे दीर्घं तथा पूववत्‌ सब 
| अनूषिवान्‌ बन गया ॥ १ 
|, अन्ववात्सीत्‌ की सिद्धि परि? १११ के अछावीत्‌ के समान ही : 
ह, केवळ यहाँ वद्त्रजहल० (७२३) से वृद्धि तथा सः स्याधातुके | 
१४४४) से 'स को 'त्‌? करना हो यहाँ विशेष हे । यहाँ इटूका | 
गप्प एकाच उपदे? (७२१०) से हो जाता हे ॥ १ 


उड उकार अन्ववसत्‌. में कुछ भी विशेष नहीं है, तथा लिटि हँ 
भनूवास' में पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण काये जाने ॥ > केके 2 जी 


| 
| 


। 
| 


उपान्‌ की सिद्धि क्वसु.परे रहते पूर्वत्‌ जानें॥ लुङ ळकार में ) 
छह ` न सिद्धि भी परि० १११ के अकार्षीत के समान ही : क न. 

` उकार के उपशुश्राव में सी कोई विशेष नद्दी है ठकार -: 

रच, ` (२1१७४) से श्नु विकरण तथा श्रु धातु 
` श शत तू रहा) गुण होकर अग्णोत्‌ बना ।| ` 


 आयूअ लिटि घातो० (३१८) एकाचो दवे० देऽ (| 


१, 


हू 


। अः रहा। अत आदेः (9४७०) से अभ्या 


\ 


0 नाता 
| ० 0 Fapini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangot 


(३१८९ ) से श्ना विकरण तथा आटू आगम 


८९८ परिशिष्टे 


परि० उपेयित्रान० (३।२।१ 
उपागात्‌ यहाँ इण्‌ घातु को इणो गा 
रहते गा आदेश हुआ द्वे गातिस्थाघुपा० त पे 
लुक्‌ होता है। शेष कार्य लुङ की सिद्धि के जानें॥ 
उपेत्‌ यहाँ छङ्‌ लकार के पूर्ववत्‌ सब काये होकर ( कः | 
तिपू= उपा इ अत्‌ रदा। आटरच (९१८७) से बृह 
अदिग्रमृतिम्य: रापः (६१४४) से शप्‌ का लुक्‌ होकर उरकत 


उपेयाय 

इण्‌ गतौ भूवादयो० पूर्वेवत्‌ ही यहाँ भी लिए के सां 
 तथातिप्‌ को णल्‌ (२।४।८२) आदेश होक, | 
इणळू अचो न्णिति (७२१११५) से वृद्धि एवं बगा | 


इ आय्‌ अ त्रभ्यासस्यात्तकणों (६9७८) नन्वि (११११ | 
उप इयङ्‌ आय्‌ अ = उप इय्‌ आय, आद्‌ शुराः (१८) पे 
उपेयाय बन गया॥ | 


| 
| 
| सिक ड डा | न 


र आशीत्‌ की सिद्धि पूवत आद्‌ आगम, न | 
परि० १११ के अलावीत्‌ के समान जाच। न 
दीघ होकर बन गया ॥ 


छड लकार में न आश्नात्‌ = नारनात बता व र 


द्वि तरथा 


नाश यहाँ हिट लकार में पूेवत्‌ थि को दी 


न आश = नाश बन गया ॥ 


| ] तृतीयोऽध्यायः ८९९ 
| रु पूर्वक बूज घालु को इवो वचिः (२।४।५३) से वच्‌ आदेश 

| ¬ अन्बबोचत्‌ की सिद्धि पार? (३।१।५२) के अवोचत्‌ के समान 

|| = अनु अवोचत्‌ = यणादेश होकर अन्ववोचत्‌ बन गया ॥ 

3 रै ९ ¢ 

| हढ लकार में पूदेवत्‌ सब कार्ये होकर “अनु अद्‌ जू शप्‌ तिप रहा। 

f इट (५३९३) से ईट्‌ आगम तथा आदि ग्रमृतिभ्यः० ( २४७२ ) से 

हका लुक दोकर अनु अनू ईद त्‌ =अन्व ब्रो ई त्‌=अवादेश | 
॥ ऐक अन्वत्रवीत्‌ बन गया ॥ खिट्‌ छकार में परि० २४४१ के उवाय | 
'भैसिद्रिके समान ही यहाँ सब कार्य होकर वच्‌ धातु से “अनु 


प्ाच= अनूबाच बन गया ॥ ने 
| —:°0: न ग 
। परि० विभाषा साकाड्ठे (३२११४) 


¡| पस्यामः की सिद्धि सूत्र ३।२।१९२ में देख, उसी प्रकार पास्यामस 
समे भोक्ष्यामहे की सिद्धि में भी पूर्ववत्‌ सब काय होकर सुज 
वा महिझू रहा । लघूपध गुण होकर 'भोज ष्या महि रहा। चोःकुः | 
1२३०) से ज्‌ को ग्‌ तथा खरि च (८४५४) से गको कहोकर मेक . 
| रे महि रहा। टित आत्मने० (३।४।५६) से टि को म भोक्ष्या- | र जर 
षन गया ॥ अवसाम की सिद्धि सूत्र ३२११३ में देख ॥ र ह 


k क 


॥: अभुञ्जमहि 
| शुज धातु से भी पक्ष में प्रकृत सूत्र से लङ्‌ होकर, पूर्वत्‌ २ 


ह “द्‌ उज मदिः पहा! वाहि हाह (1 
(न्यात्‌ पर; (१।१।४६).से अन्त्य अच्‌ से परे इनम होव 
औत. मदि=अ शुन ज्‌ महि! रहा। रतसोरक्वोप' (६ 
4३३७ लोप होकर अझुन्ज्‌ महि रहा। गर्या माला 
| ग्‌ तथा अनुस्वारस्य ययि० ( ८४५७ ) लगर ३ 


EE त 


ळर क २2 


° - 
“>> 0१ ७ 3 १ 
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 पचमानम्‌ बन गया ॥ 


यादेश 
गया । सावधातु० (७ ३।८४) से गुण एवं अ हि 


(६०० | परिशिष्टे 9 

th 

परि० लट; शवृशा० (२२१२) | 

पचन्तम्‌ (पकाते हुये | 

डुपचष्‌ भूवादयो० क्तेयाने लट ( २२१२३) परया 

पच्‌ लटः राठ्शागचावप्रथ० से हद्‌ के राने 

पच्‌ राद = पच्‌ अत्‌ , तिङ शित्‌० (२।४।११३) कहर १ 
पच्‌ शप्‌ अत्‌ = पच्‌ अ अत्‌ , अतो गुणे (१५९४) 
पचत्‌ ऊत्तद्धित० पूर्ववत्‌ 'अम? विभक्तिआ 


पचत्‌ अम्‌ सुडनपुसकस्य (१।१।४२) उगिदचा तवे (५११ | 
(१।१।४६) 


पच जुम्‌ त्‌ अम्‌ = पचन्त्‌ अम्‌ = पचन्तम्‌ , बन गया ॥ 


पचमानस्‌ (पकाते हुये) 


'डपचष्‌ पूववत्‌ लट्‌ के स्थान में शानच्‌ आदेश होक, 
पच्‌ शप्‌ रानच = पच आन, पूववत्‌ अङ्ग संज्ञा 
(७२८२) आन्तौ टकितौ (१।१।६५) पूर्ण | 
पच सुक्‌ आन = पच मू आन, पूर्ववत्‌ “म्‌? विभि _ ४ 
पचमान अम्‌ अमि पूवः (६।१।१०३) 


शीङ्‌ धातु से प्रकृत सूत्र से शानच्‌ होकर क 
शपू विकरण होकर उसका श्रदिग्रमृतिभ्यः° \ 


शायानः बन गया । 


® पः 1 तृतीयो5ध्यायं: दृढ 
तथा अतो गुणे (६।१।९४) से पररूप होकर तिष्ठन्‌ बन गया । 
पुर्वक दिश धातु से उपदिशन्‌ पुषेबत्‌ ही सममें। . 
अधि पूर्वक इङ अध्ययने धातु से “अघि इ आन! रहा। अवि 
० (६७७७) से इयङ होकर “अघि इयङ्‌ शप्‌ आन! रहा । अदिः 
हतिम्यः शपः से शपू का लुक्‌ तथा सबणे दीघे होकर अधीय आन = 
यानः बन गया ॥। 


परि» ताच्छील्य० (३।२।१२९) 
पुण्डयमाना' (झुण्डं करोति मुण्डयति, मुण्डन किये हुये) 


हुछ त्रथवदधाठु० (१२४५) तत्करोतीतुप्रसङ्यानं सूत्रयत्या- 
यथम्‌ (वा० ३३१२६) इस वात्तिक से णिच्‌ आकर 

ड णिच्‌ णाविडवत्‌ ग्राति० (वा० ६४१५५) से टि भाग का लोप : 

हुआ, अचोन्त्यादि टि (११६३) 

इई सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) घातोः (३१६१) अब मुण्डि 

ड धातु बनकर, ताच्छील्यवयोवचनशकिपु से चानश प्रत्यय 

होकर, ग्रत्ययः, परश्च, 

५४ चानशा = आन, शेष परि० १२१२४ के समान होकर 

“३ शप मुक्‌ आन, साव॑धातुकार्घधा० (७३।८४) 

ह अम्‌ आन, एचोयवायावः (६११७५) 


पूर्वत्‌ सब सूत्र ळकर 'जस्‌' विभक्ति आई 
न जस्‌ = अस्‌ , प्रथमयोः पूववाः ( ११६८ ) तथा रत्व 
यदः. बिसजेनीय पूर्ववत्‌ होकर 
| गा. बना । 
| पी भकार भूष्‌ घातु से हेतुमति च (३१२६) से णिच्‌ आकर 
४९. एषि घातु बनकर भूषयमाणाः ( सजे हुए ) पूर्ववत्‌ समझ । 
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| ग (८७२) से केबल यहाँ आन के न कोण डला हे. यही RS 


क्र 
४ 


हव्य अम्‌ आन, इत्तद्धित० ( १२४६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर 


९०२ > परिशिष्टे 


पयस्यमानाः 
परि असु भूवादयों०, गादयः उपसर्गाः छि. 
परि अस. पूववत्‌ सारे सूत्र छाकर ह पे 3 
परि अस्‌ चानश्‌_ , दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३।१ 188) से | 
से श्यन्‌ विकरण होकर वे 
परि अस्‌ श्यन्‌ आन, यणादेश होकर, 
पर्यस्यमानाः बना ॥ 


इसी भकार वह. तथा पच धातु से बिना णिच हारे पारे 
खगकर वहमाना: पचमानाः भी बन गया ॥ 


ह, | 
| | 
| 


तथा सब पूत्र 


निघ्नानाः . 

नि हन मूवादयो>, ग्राद्य उपसर्गा:० (१४५८) तरच 

चन० से चानश्‌ प्रत्यय, तिङशितूसामेः कर्ता रश: 

नि हन्‌ शप, चानश_, अदिग्रिभतिभ्य:शपः ( २७७२) परक , 

. नि हन आन, (१२४) से अपित्‌ सावंधातुक चानणकै बिर 

जाने से, गमहनजनखनपततां० ( शेव) पे ग; 

लोप हो ग्या iy | 

निहन्‌ आन हो हन्तोष्णन्नेपु (७२५४) त्यागेलरतम( प | 
निघून आन पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक संज्ञा होकर जस्‌ विमि 

निघनान जस्‌ , पू्वेवत्‌ रुत्व विसर्जनीयादिदहोकर || 

निघ्नानाः बना॥ ` ` . क. २ 


oh 


| 


पशुच प्रत्यय 
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तृतीयोऽध्यायः ९०३ 


हि क रर (४1५५) से णि को अयादेश होकर “धारय्‌ इष्णु पारय 
` ¬ बना। पूर्ववत्‌ जस्‌ विभक्ति आकर जसि च (५३१०४) से 
गुण एवं अवादेश द्वोकर धारयिष्णवः पारयिष्णवः बन गया ॥ 


(| परि० शमित्यष्टा० (३।२।१४१) 
| शमी (शान्त) 


शमु उपरामे मूवादयो० शमित्यष्टाभ्यो विजुण प्रत्ययः, पररच 
शम्‌ घिनुण्‌ = शम इन्‌, अब यहाँ अत उपघायाः (५२११४) से वृद्धि 
४ प्राप्त हुई पर नोदाचोपदेश०(७३३४) से निषेध हो गया। 
| गमिन्‌ सु सो च (६९१३) हल्ड्याब्म्योर (६१६३) 
| शमीन नलोपः आर (0२७) | 
i रः बना | : | | 
pl इसी प्रकार तमु काङ्क्षायाम्‌ दसु उपरमे श्रमु तपसि खेदे च जमु 


| मनबस्थाने, क्षमूष्‌ सहने, क्लमु ग्लानौ इन घातुओ से त्मा 
| (आकाङ्क्षा करने वाळा) दमी (दमन करने वाला) श्रमी (श्रम करने वाला) _ शं ८ 
अमी (भ्रमण करने बाळा) चमी (सहन करने वाळा) क्रमी (रलानि करने 


बाख) की सिद्धियाँ जाने ॥ | ८. 
मदी हर्ष घातु से वृद्धि आदि होकर, प्रमादी (प्रमाद करने वाला) _ 
मादी (उन्माद करने बाला) बना है । उन्मादी में उत्‌ के त को न. हि? न 
| बरोऽनुनातिके० (८४४४) से ददो जाता दै॥ ब क 


| ह 


० ng 2 


परि० आइगमहन० (३२१७१) | र 
पपिः कः 


भूवादयो० घातोः ( ३१६९) आहगमहनजनः तिकि 
((किर प्रत्यय करें वा “किन एक ही रु डि 


८०४ परिशिष्टे डन १ [ 
लिट्वत्‌ ऐसा कार्यातिदेश इरे ३ ~. गै 

`  इिलवादि होते हें । आतो लोप हरे क ४ 

प्‌ इ लिटि घातोरन० (६।१।८) द्विक्को 5२ Hs 
पाप्‌ इ पू्वोडम्यास: (९१४) हसः [नश | 
पपि पूद्वत्‌ स्वादत्पत्ति एवं रुत्व विसजेनीय | 
पपिः बना । पी 


इसी प्रकार डुदाञ्‌ घातु से ददिः बनेगा ॥ 


ततुरिः 
तत भूवादयो० धातोः, आहयमहनजन: किकी, 
तृ कि बहुलं छन्दत. (७११०३) से 


(११५०) ६ 
तुर इ छिटवतू अतिदेश होने से लिटि घातोलः (१ 1३ 

द्वि चनेऽचि (१।१।५८) छगकर द्विल हा | 
तृ तुर इ पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) उरत्‌ (७४६६) उरः | 
तर तुर इ हलादिः शेषः (५७६०) 
त तुर_इ पूर्ववत्‌ स्वाद्य॒रपत्ति तथा विसजेनीय हो, | 
ततुरिः ` बना। esl 
है. इसी प्रकार गृ निगरणे धातु से जगुरिः बनेगा ॥ 


अर गम्‌ कि पूवेषत्‌ सब ढगकर, गमहनजन सा परसा 2 
ह ` गम इः त्यात्‌ पूर्व० (१।१।६४) लिटि धावा 
० चनेञ्चि (१।१।५८) क हए 
गम्‌ गम्‌ इ पूर्ववत्‌ अभ्यासकाये कुहोः (७४ माक 

जगुमि शेष पूर्वेवत्‌ कृत्तद्वित? (१२४६) आ. 
बना । 


तृतीयोऽध्यायः ९०५ 


| ...इसी प्रकार हन्‌ धातु से जनिः में सब पूर्ववत्‌ ही जानें। ज्ञा धातु 
| न जहति में भी पूर्ववत द्वित्व, अभ्यास कार्य जानें ॥ 


— °° 


परि० भ्राजभास० (३।२।१७७) 


विश्राट्‌_ (प्रकाशवान्‌) 

| भ्राज दीप्तौ भूवांदयो० आजभासधुिः से क्विपू होकर, 

| भ्राज्‌ क्विप्‌-= व्‌ , वेर क्तस्य (६।१।६५) पूर्वत्‌ सु आकर 

विभ्राज्‌ सु हल्ङयाच्म्योऽ ( ६।१।६६ ) त्रथगस्बद्रजमज० (८।२।३६) 
विभ्राज्‌ अलोऽन्त्यस्य (११५१) 


` विश्नाष्‌ सत्रां जशोऽन्ते (८।२।३९) वावसाने (८४१५५) 
 विश्राद्‌ बना। ३ 
और? विभक्ति में विश्रांजौ बनेगा । भासु धातु से पूवेवत्‌ सब होकर 
भास्‌ किप्‌ सु, रद्दा । पूववत्‌ ही क्विप्‌ के व्‌ तथा सु का लोप होकर भासू 
` रहा। स्‌ को रुत्व बिसजेनीय होकर भाः (प्रकाश) बन गया। विद्युत्‌ 
(बिजली) में कुछ भी विशेष नहीं है ॥ यच 
'  "खजँ, धातु से क्किप्‌ तथा चोः कुः (5२१३०) वावसाने से ज्‌ 
' होकर ऊर्क (बलवान) बन गया ॥ ' न त 
' जु सौत्र पाठ की धातु है, उसको इसी सुत्र के निपातन से दी र हमी 
होकर जू: (गतिशील) बनता है ॥. ग्रावस्तुत (ऋत्वि विशेष) में भ्रा 
` उपपद्‌ रहते स्तु धातु से किप्‌ हुआ है। हस्वस्थ पिति० (११६९) सं 
पक आगम हो ही जायगा ॥ न 


ल आक्यं इ 


धूः (मारने वाला) 
भूवादयो० अआजमास० | ३ 


६०६ - __ परिशिष्टे हि. 
घुर. वोरुपघाया दीष इक: ह 
धू बना। क! 

पृ धातु को उदोष्ठ यपूवंस्य (७११ ०२) उरः (on 


रपरत्व होकर “पुर” बना । पूर्ववत्‌ दी 
वाला) बन गया ॥ त्य कू 


(2२७६) लात, हि| 


परि० दास्नीशस० (३।२। १८२) 


दा इन यहां प: यत्ययस्य (१।२।६) से घ्‌ की इत्‌ संज्ञा शे 
ष्टुत्व होकर जो त्‌ को द्‌ हो गया था, वह भी ल 
दात्रम्‌ बन गया । hm 
योक्त्रम्‌ में चोः कुः (८।२।३०) से युज्‌ के 'ज' | 
ie युज्‌ के 'ज्‌' को ग्‌ हे! 


| 
|. 


Sr RR 


सेदस्‌ (बादल) 

मिह भूवादयो० दाम्नीशसत० से छुन प्रत्यय होक, | | 

"न्‌ = मिद. तर, पुगन्तलघू० (७३८६) हो ढः (८२३१) 

मेढ्त्र - झषस्तथोर्धाडधः (८२)४०) Eo 
 मेदूध ढुना छु॥ (८४१४०) ` | | 

' भेद्ट्र ढो ढे लोपः (८।३।१३) पूर्ववत्‌ सु आकर सु जे | 

ढम्‌ बना । 


FS अ हनन 


नदृभ्रम्‌ 


> 80 छाक) “ 
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तृतीयोऽध्यायः . ६०७ 
तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद; 


परि० कर्भव्यतिहारे णच्‌० (३।३।४३) 
व्यावक्रोशी (आपस में चिल्लाना) 


क्रुश मूवादयो० कर्मव्यतिहारे चूर प्रत्ययः, परश्च 

क्रश णच्‌ पुगन्तलघूपधस्य च (७३८६) 

बिं अव क्रोश, कुगति्रादयः (२।२।१८) इको यराचि (३१७४) 

व्यवक्रोश. णचः खियामन्‌ (५।४।१४) से णजन्त व्यवक्रोश शब्द से 

, अञ्‌ प्रत्यय हुआ । 

व्यवक्रोश अञ्‌ , लगा उ 

व्यवक्रोश्‌ अ, अब न स्वाभ्यां पदा० (ॐ।३।३) से यहाँ ऐच्‌ आगम आदि 
अच्‌ को प्राप्त हुआ पर न कमंव्यतिहारे (५३६) से निषेध 
हो गया तब तडितेष्वचामादेः (७1२।११७) 

व्यावक्रोश इत्तद्धितस० (१२४९) टिड्ढाणन्‌० (४११५) 

व्यावक्रोश ङीप्‌ सु = व्यावक्रोश ई स्‌, यस्येति च, हल्ङ'चावम्यो० 
(६।१।६६) 

व्यावक्रोशी बन गया । 


इसी प्रकार लिख अक्षरविन्यासे धातु से व्यावलेखी (आपस से 
मिलकर लिखना) हसे हसने से व्यावहासी ( आपस में मिलकर हेसना ) 
की सिद्धि जानें ॥ | 


(पर्दै: J 


परि० अभिविधौ? (३।३।४४ 
सांकूटिनम्‌ (चारों ओर से जलाना) 
कूर दादे मूवादयो० अभिविधो भाव ईए 


झर इनुण = कूट्‌ इन्‌ , कुगतिप्रादयः (२२ १८) से सम्‌ तथा कूटिन 


का समास इुआ। | | 
समकूटिन्‌ छत्तब्रितसमा० अणिडणः (१४१५) यय पररच | 


क = 
पक र 6 डे > 


> 
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९०८ परिशिष्टे र [ तृतीय; 
समकूटिन्‌ अण्‌ , नस्तादिते (१।४।१४४) से टि भाग (इन्‌) का छोप 
परे रहते प्राप्त हुआ जिसका इनण्यनपत्ये 
(६४१६४) से प्रकृति भाव अर्थात्‌ निषेध दो गया। 
तदितेष्वचा० (७२११७) नश्चापदान्तस्य (८३२४) 
सांकूटिच पूर्ववत्‌ सु आकर सु को अतोऽम्‌ (७११२४) से अम्‌ हो 
गया, 
सांकूटिनम्‌. बन गया ॥ । 
- इसी प्रकार रु धातु को इनुण परे रहते अचो भणिति (७२११५) 
से वृद्धि होकर एवं आवादेश होकर, 'राविन? बना । शेष सब पूर्ववत्‌ 
होकर सांराविणम्‌ (चारों ओर से शोर होना) की सिद्धि जानें अद्‌ - 
कणाद नु० (८७४२) से यहाँ णत्व भी दो जायेगा ॥ 


परि० कृनः श च (३।३।१००) 
क्रिया 


भूवादयो० झष: रा च से शा प्रत्यय भाव में हुआ। भाव में 
' कुणा होने से सावेषाठुके यक (३१६७) से यक्‌ प्रत्यय 
हि हुआहै| 


Sos 7" £ 
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पादः ] तृतीयोऽध्यायः ९०९ 


क्यप्‌ पक्ष में हुस्वस्य पिति (६।१।६९) से हुक्‌ आगम होकर 
कृत्या बना दै । योगविभाग से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर कृति: बन ही 


जायेगा ॥ 


` षरि० रोगाख्यायां० (३।३।१०८) 
प्र पूर्वक छद बमने वि पूवेक चच 0 से जा 
३।१।२५) से णिच्‌ होकर, प्रकत सूत्र से ण्बुल्‌ होगा । 

वश )सेणिकालोपदो दी सस शेष पन परि० २२१६ के 
शायिका के समान होकर अच्छादिका (वमन रोग) विचर्चिका (खुजढी) 
| बना दै । प्रच्छर्दिका सें. छे च (६१७१) से तुझ आगम एवं श्चुत्व भी 
' हो जायेगा । वह प्रापणे से इसी प्रकार भ्रवाहिका (म्हणी रोग) की 
सिद्धि जानें, केबल यहाँ हेतुमति च (२।१।२६) से णिच्‌ प्रत्यय होगा, 
यही विशेष है ॥ | 


(क वि कक 


शिरोत्तिः (सिर पीड़ा का रोग) 


प्रकृत सूत्र में बहुल कहने से जब रोग की आख्या गम्दसान होने | 

पर भी ण्वुलू नहीं हुआ तो अहे धातु से स्त्रियां किन्‌ (१३९४) से क्तिन्‌ | 
प्रत्यय, तितुत्र० (3२६) से इद्‌ निषेध, तथा खरि च (८७५७) से दू | 
तू दोकर अत्तिः बना। पश्चात्‌ शिरस्‌, शब्द के साथ शिरसः जं 

. अत्तिः = शिरोत्तिः ऐसा विग्रह करके षष्ठी समास दो गया। विरसकेस्‌ | 


ह को ससजुषो रुः (८।२।६६) से र_ तथा अतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०९) | 
४ से सत्व, एवं आद्‌ गुणः (६।१८४) एऽ पदान्तादति (६११४०) छाकर . 
_ शिरोत्तिः बन गया ॥ ट ह. 


—:0:— 


परि पि संचायाँ० (३३११८) ` 
| दनव (होट. का 
छद अपवारणे, मूवादयो० चुादिम्यो शिच्‌ (३१२५) | 


दै घदू णिच्‌ अत उपघायाः (५२११६) सनाधन्ता घात ` 


कु ) ह 2 क! ३ 
1 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


६ हिका वि, चा hi E | ५ टि 
छरे उर्दू या SST ta 


८९० परिशिष्टे 


दन्त शास्‌ छादि, पुंसि संज्ञायां घः ० उपपर । 
र दु मति 
द्न्तछादिं घ रोरनिटि (६।४।५ १) छे र Co 
(८४३३६) सो; 
दुन्तच्छाद अ, छादेषेऽद्व्युपसरस्य (६0९६ से ङ्घ ~ | ` 
दुन्तच्छद्‌ सु = द्न्द्च्छद्‌ः, बन गया । 


इसी प्रकार उरस्‌ उपपद्‌ रहते स॒ को के | 
(कवच) की सिद्धि जाने ॥ आङ पूर्वेक कु पाया त 
ली श्लेषणे धातु से आलयः (घर) की सिद्धि जाने ॥ 


परि० विभाषा कथमि० (१११४१) 


कोशेत्‌ की सिद्धि परि० ३१६८ के पठेत्‌ के समान तथा शक्रो 
की अपठत्‌ के समान जानें ॥ क 


क्रोक्ष्यति 
कुश आह्वाने रोदने च, यहाँ परि० १३६२ के वल्यति के ख | 
सब कार्य होकर, पप 

कुश स्य ति पुगन्तलघू० (५३1८६) व्रथ्रस्बधजपु० (2१११) शॉ 
कोश स्य ति न्त्यस्य (११५१) “क 
कोष्‌ स्य ति षढोः कः ति (८।२।४१) 
कोक्‌ ष्य ति = क्रोक्ष्यति बना ॥ ल भी । 
कब लुट लकार द कोश की सिद्धि परि० ११६ क व | 
ल ५।२।३६ से षत्व तथा ष्टुना ष्टुः (८४४०) से ' | 
_ लुङ उकार अन्नुक्षत्‌ में शाल इगुपषादनिटः क Cg | 
(चछ के स्थान में कसर होकर अदू क्रू. ष्‌ कस तू. = रक र | 
` पूवेबत्‌ ही प्‌ को “क” होकर अक्क स तू रहा। पदी ` || 
बनग्या। . . कक क. 
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. ढिद्‌ लकार में णल्‌'परे रहते चुक्रोश की सिद्धि परि० 
ढघूपंध गुण होता है, यही विशेष है ॥ ) एवं 


न.) 09 ०... 


परि० अधीष्टे च (३।३।१ ६६) 


> अध्यापय 
अघि इक्‌ परि० २।४।५१ के अध्यापिपत्‌ के समान ७४ 
क [न अध्यापि! 

मु बनकर, प्रकृत सूत्र से छोट प्रत्यय हुआ | पि' धातु 

हि द पूर्ववत्‌ छोटू के स्थान में लादेश 'सिपू' तथा झप होकर 

का झा डा पस (३।४।८७) तावधातुका० (७३ ।८४) 

काप डय | : (६।४।१०५) वाया (६१७५) 

डु धातु से परि० ११६२ के जहतः 

नी किन ¦ जुहुतः के समान लोट्‌ ढत्ार में ' 

तर बनकर वेत्‌ सि को 'हि' हो गया। तत्पश्चात्‌ ही रे 
०१) से हि को धि होकर जुहुधि बन गया || | 


परि" क्तिच्क्तौ च० (३३१७४) 

| तन्तिः (लम्बी फैली हुई रस्सी) 

| 'उ विरारे भूवादयो० फिच्कौ च संज्ञायाम्‌ Bo 
| तन ति, अजुनापिकस्य किकलो:० (६४१६) से यहाँ तन्‌" 
॥ अङ्ग को दोघे तथा अनुदाचोपदेरा० (६४३७) से अनुः 
नासिक छोप प्राप्त हुआ, जिनका न किति दी (६४३९) 
पित खे निषेध हो गया, तो पुत्‌ स्वादूयुत्पत्ति होवर; ˆ 

| बन गया | ‘pT 

| झि धातु से धात्वादे' पः सः (१६२) से षूको स तथा | 
| कर सच ति? बना। सनः फतत लोपरचा० (९४४५) 


- गन में आतव होकर साति: (दान) बन गया। = 
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६१२. परिशिष्टे मु ह ; 
इसी प्रकार भूतिः ( अणिमादि आठ ऐश) सिर झे | 
डदान्‌ धातु से प्रकत सूत्र से क्त प्रत्यय होकर दा ह 


दो दद्‌ घो (9४४६) से दा? को ददू आदेश, तथा लर | 
से चत्वे होकर दच: बना हे । | सरन; 


wee, () है mn 


तृतांयाध्यायस्थ चतुर्थः पादः 
परि० भव्यगेयप्रवच० (३।४।६ | 
भू घातु से अचो यत्‌ (२।१।६७) से यत्‌ प्रत्यय तथा पक 
भो य? रहा। धातोस्तचिमि० (३१७७) से अपादेग हो जा 
बना है ॥ 
गेयम की सिद्धि परि० ३३१९७ में देखें ॥ उप पूर्वक था प 
प्र पूर्वक बच घातु से तव्यत्तव्यानीयरः (२१६) से र. १ 
होकर उपस्थानीयः ग्रवचनीयः बना है ॥ | 
जन्यः में तर्किशसिचर्तियतिजनीनामुपसतडर्यानर ( 
इस वासिक से यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ आसार 
धातु से ओरावश्यके (३।१।१२५) से ण्यत्‌ दो ग्या | 
छ 


पक 


78 


प्ठौ वृद्धि होकर पूर्वत्‌ आवादेश (१११७७ भी 

आङ्‌ पू्ेक पत्लु धातु से श्रहलोरप। 
प्रत्यय होकर आपात्यः बना है ॥ प्र्त सुन 
पक्ष में भाव कर्म में होते हैं ॥ 


का 59 Cn) 


रि» गत्यर्थाकम° (३४०, | 


गतः में गम के अनुनासिक का लोप मश. हुक है री 
जाता है ॥ ब्रज इट क्त न प्रजितः बना दद प । पु हि 
ओ (६१४४) से आत्ब होकर क्त प्रत्यय 2 fr 
 . संयोगादेरातो० (८२४३) से न दोक र [ 
से उपश्ल्ष्ट में ष्टुना ष्ठु (८४४०) सै 
_ ००शीक'धातु से-परे निष्ठः त्य बिए? गबर 


| पादः 1 तृतीयोऽध्यायः 8१३ 


| जाता, अतः शी" डर 
| नही माना जाता, अतः शी को सावंधाठ० (७३८४) से गुण एवं अया- 


उपास्थितः में स्था धातु के आ को बतिस्थतिमास्था० (५५४०) से 


| अनु पूर्वक वस था ° (६५! 
Fetter 
| ना हे॥ होकर अनूषित: 
प - सें जनसनखनां० (१४४२) से जन्‌ के न्‌: को आल हो 
आरूढः 

` | आङ्‌ त 0011. (०1२४०) 

तिज २) इह तत... 
| | "र्ड सु = आरूढः, बन ग्या। - ह. . 


01 1. 
4 


जु धातु को ऋत रंद्घातोः (७११००) से इत्व एवं उरररपर। 


एब होकर "जिर, तः रहा। हलति च (1२०७) से 
ष - व रहा। हिच (८२७७) से 
न तो (4२४२) से नहा को नल होकर अत | 
बे । रम्य नो० (८।४।१) से णत्व होकर अनुजः बनगया॥ २ 
॥ ३ „डिप सूत्र से क्त प्रत्यय कत्ता एवं यथाप्राप्त भाव कम में... 
ग है, यही प्रयोजन हे ॥ berm 


20) ७७० हट. > दी 

be 

|... ह हेही, सिप्‌, प्रकृत सूत्र से सिप्‌ को थल 

ही . ४० (२।४।७२) छगकर तथा को आह! 
५८ 8७२) ढगकर तथा जू को 

हः ० _CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect Aa 
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A 


६१४ परिशिष्टे | 


६ ” 


आह. थळ आइस्थ' (२२३५) से ह_ को थः होकर 


आथ थ खरि च (०४५४) ग 
आत्य बना। २.१ | 
रवीति (बोहत है) | 


(बर शप तिप्‌? पूवेबत्‌ होकर अदिअभूतिम्प; शप (२७४) पेज 
का लुक हो गया । बुव ईंट (७३३९३) से इढादि पित्‌ सबि 
के परे रहते ईंट आगम होकर “मू इंदू ति' रहा। गुण एं ग्या 
होकर ब्रवीति बन गया ॥ 

इसी प्रकार ब्रवीषि वीमि में भी जाने।। बरुबन्ति र| 
(६४७७) से उवङ आदेश होता है॥ ; 


---१०'-- 


परि० सेह्यपिच्च (३।४।८७) 
लुनीहि (तुम काटो) 


लन्‌ मूवादयो० पूर्वत्‌ सब सून ढगकर, 
ल सिप कथादिभ्यः रना (३१८१) 
लूश्नासि सेद्यपिच से सि को हि आदे हि 
र स्थानिवत्‌ से जो हि को पित प्राप्त ५7 

| कर दिया । प्वादीनां हर a ) पल 
लुनाहि के अपित्‌ माने जातत हलो (शी |, 
से हिङ्दिवत हो गया, म | 
ना को ईत्व होकर है “2, 

। लुनीहि बन गया। 
१ इसी प्रकार पुनीहि मै मो ता ॥ bn 
स्वादिभ्यः श्चुः (२।१।७ |, 
स तलि ना । तक्षः (शत से. ब |३ 

 'होता हे। राभ्यां (८४१) से ग्ब ` 
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| दः उतीयो$धयौयः ९११ 
| आइत्तमस्य पिच्च (३।४।९२) 
| करवाणि 
| इमू मपुवादयो” पूर्ववत्‌ सबं सूत्र छाकर, 
कृमिपू  तनादिकव्म्य उ: (३।१।७९) आाइत्तमस्य पिच 
$ उ आदू मि, सावधांतुंका० (७३८४), उरंरारपरः, मैर्तिः (३।४।८९) 
इर. उ आ नि, पुनः नि को मानकर '३' को गुण हुआ। 
कर ओ आ नि, एचोयवायावः (६।१।७५) अट कुप्वाङ० (८।४।२) 
पि कर अव्‌ आ णि = करवाणिं, बन गया । | 


छ| बंसू मेस्‌ में इसी प्रकार करवाव करवाम कौ सिंद्धि जानें। केवल 


यहाँ प्रकृत सूत्र से आट्‌ के पित्‌ माने जाने से सार्वधातुकमप्त्‌ | 
| (१२४) नहीं लगता, अतः गुण हो जाता है ॥ | हः 


| परि० आत ऐ (३।४।९५) 
| एधिपैते 


झूवांदयो० घातोः, लिये लेट (३४७) 

द लेसर तिप्तस्कि० आदि पूर्वेषत्‌ संब सुत्रे कर; २ ( | 
न ताम, सिव्महुलं लेटि (३१३४) आर्षपातुक री: (३४११४) । 
सि आताम्‌ , आधधातुङ्स्येड्‌ (७२३५) आधन्तो० (११४५) . 
इद्‌ सिप्‌ आताम्‌, लेटोऽडाटौ (३।४।६४) ची 
| पस. अट्‌ आताम्‌, आत ऐ से आताम्‌ के 'आ' को 'ऐे होक, | क्ली 
[पिके बेस अ ऐ ताम्‌, टित आत्मनेपदानां (३४७६) आदेशप्र०(दोर ५६) 
छ ऐ त्‌. ए एधिष ऐ ते, बबिरेचि (३१५) ह 

बना 


जिस पक्ष में लेटोऽडाटौ से आद आगम हुआ, उंस पक्ष में 
रे ही सब काये होकर आदू के 'आ? एवं. 


भिषेये रूप बनेगा ॥ जिस पक्ष में सि ~ 


।। ईशाअ रिरि (११०) 


६१९६ २ परिशिष्टे 


में शपू विकरण होकर पूर्ववत्‌ सारे काये होकर 'एध 
घ अ ऐ ते? रहा, वृद्धि एकादेश होकर एघैते 
में मी एघैते दी रूप बनेगा ॥ 


“३ 0 ३७००० 
परि० वैतोऽन्यत्र (३।४।९६) 


एधिषते 
एघ इट सिप्‌ अट्‌ त, पूवेबत्‌ होकर 
टित आत्मनेपदानां० (३४७६) | 
एघिस्‌ अ ते वैतोऽन्यत्र से टित आत्मनेपदा० सूत्र से खनि हु! 
को 'ऐ? होकर 
एधिस तै आदेशप्रत्यययोः (८।२।५६) 
एघिष ते = एधिषते, बना । 
आट पक्ष में एधिषातै बना ॥ जब सिप्‌ नहीं हुआ तेशी 
एध शप्‌ अद्‌ पै = एध अ अ ते? रहा । अतो गुणे लाक त | 
आट्‌ पक्ष में एघातै बनेगा ॥ इसी प्रकार मि (अनि) [स बी 
समे सर्बत्र टित आत्म० से किये इए ए को ऐहोग। ॥ 
वैतोऽन्यत्र से जिस पक्ष में टित श्रालने० से किये हए ' 
ऐ? नहीं होता, उस पक्ष में एधिषते एधिषाते आ स्प ^ 
हैं। कोई विशेष नहीं हे ॥ ह 


[फू 
राप घर र | 


ईश्‌. पूयवत्‌ शप्‌ पक्ष में उत्तम पुरुष का दू 
इश शप्‌ अद्‌ इट , टित आत्मनेपदानां ( र ह 
इशअए वैतोऽन्यत्र ग 


शृह्यान्ते 
| दाने, पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर कर्मवाच्य में सावधातुके यकू 
न ६ आट अन्त, (३।१।६७) से यक्‌ प्रत्यय हुआ । 


| यक्‌ आट अन्त, टित आत्मनेपदानां से टि को एत्व होकर 
| आ अन्ते, वैतोऽन्यत्र, अक्‌ः सवणे दषः (३।१।९७) 

(नै यक्‌ के कित्‌ होने से अहिज्यावयि० (३११३) से सम्प 
| सारण प्राप्त हुआ, इग्यणः सम्मसारणम्‌ (१।१।४४) 


॥ आह. य आन्तै, सम्प्सारणाच (६।१।१०४) अकः सवरणे०(६१।६७) 
| ` बना । 


| इसी प्रकार वच परिभाषणे धातु से उच्यानौ में समझे ॥ 


। द्धसे bas 

॥ i. पूचेबत्‌ सब सूत्र लगकर, जब सिप, नहीं हुआ डा तों शप 
ग शप्‌ थास हुआ, लेटोऽडाटौ (२।४।९४) जुहोत्यादिम्यः श्लुः (२४७१) 

गा अट्‌ थास्‌ , से श्लु अर्थात्‌ अदशेन होकर श्लो (६११०) से द्वि | क 
' धधा अ थास्‌, तथा अभ्यास कायोदि होकर, | 
धा अ थास्‌ , थासः से (३।४।८०) | दिए 
(| रषा असे अब यहाँ वैतोऽन्यत्र से से के ए को पे होना त चेटि 
पर सूत्र में विकल्प कहने से नहीं हुआ। घोलोग लो 
| `वा (७१७०) से धा! के “आ का लोप होकर | 
डु ह से = दधसे, बना। र 
` (पैसं उत्तरम्‌ , एचोयवायावः (६।१।७५) न 
| "य उत्तरम्‌ , लोपः शाकल्यस्य (८३१९) र अब 


जे परि० सिजम्यस्त० (३।३।१ ०९) «7 515 

| इकन्‌ तथा हृन्‌ घातुओं से लङ लकार में ही हर 2 सूज स 
सिप से उत्तर किको जुल एवं रत्व विसजेनीयाद बोकर अश | 
तैहाए। बना हे । शेष सिद्धि परि० ११९ के अकार्षीत के समान जाण १. | 


be 
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९१८ परिदिष्ट चै 

गिभी धातु से अबिभयुः तथा "च| 
लकार में जानें। परि० १।१।६२ के इ ह 
काये होंगे । द्वित्व कर लेने पर उस्मे अभ्यस्त ब) क | 
हुये दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हुई, सो प्रकृत ॥ बा | 
॥ को जुस्‌ हो गया । जुपिच (७३८३) र भ 
उस्‌ बना । अयादेश होकर अबिभयुः (वे इरे) बना ष भो 
अजुद्दवुः (उन्होंने द्या) सी इसी प्रकार बना ॥ त 

जाग धातु के शपू का लुक्‌ अदिपरमतिमा० गोर 
अद्‌ जाग उस्‌ रहा । जक्षित्यादय: पट (११8) से ज 
| संज्ञा होती है, इस प्रकार अभ्यस्त से उत्तर फि हो जार] 
| प्रकृत सूत्र से झि को जुस्‌ हो गया शेष पूववत्‌ है। पेग 


| 
| 


हो ही जायेगा ॥ 


'अद्‌ विदू शप्‌ झि! यहाँ भी पूर्ववत्‌ शप काहु हे शी 
बन गया ॥ ह 


+-४०७३२ . ह, 


परि० लिटू च (३४११५ _ न 
द डुपचष्‌ धातु से पेचिथ तथा शकले धातु र रिय 
' रहते परि० ११४८ के चक्रतुः के संमानं द्वित्वादि काय 
 ञझछ्‌, श शक्‌ थळ रहा । ऋती मारद्वाजस्य(०२९३)॥े 
ओ लि च सेटि (१४१२१) से थढ्‌ परे रहते अभ्यास ली | 
एत्व होकर पेचिथ शेकिथ बना है। प्रदतं सूत्र से 1 
ु करने का यही प्रयोजन है कि ७२६३ से इंद आगन | 
~ ७ ५] द्वित्वारि । यप 
` „ ग्लेम्ले धाहु से जस्ले मस्ले की सिद्धि में दता 110 
हैं। त? को लिटस्त कयो० (३।४।८१) से एश. होकर ज ३ 
. रश.रदा। प्रकृत सूत्र से एश. के आर्धधातुके (य. + (१! 
या द होने से आतो लोप इटि च (६196४) से आकार ९ 
ह. 0: “> पप जग्ले, मम्लू ए = मम्ले बना है ॥ ळी 


७5२ 
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च | 5 तृतीयो$ध्याय: ९१९ 

| परि° छन्दस्युभयथा (३।४।११७) 

३ 

धो । ॥ “बृधु घातु से वधेन्तु में हेतुमति च (३१२४) से णिच्‌ आकर एवं 

| गुण होकर वर्धि लोट = वर्धि कि रहा । रोऽन्तः (ॐ१।३) तथा एह; 
| (श४८६) लगकर 'वर्घि अन्त! रहा । यहां 5कृत सूत्र से अन्तु की आधे 

१) धुक संज्ञा होने से णेरनिटि (६४४५१) से णि का लोप हो गया, तथा 
| प्रकत सुत्र से अन्तु की साबेधोतुक संज्ञा भी हो जाने से शप्‌ विकरण हो 

| गया वो वर्ध अ अन्तु रहा। अंतो गुणे (६१९४) लगकर वर्धन्तु 


| 


स्वस्ति 


| अस्‌ धातु से क्रियां फिन्‌ (३१९४) से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर सु अस्‌ 
| किन्‌? रहा यणादेश होकर स्वस्ति बन गया । यहाँ क्तिन की आातुक 


| रेपः (२४।११४) से आधेघातुक संज्ञा प्राप्त थी, पर छन्द में प्र्त सुन्न 


| से सावेधातुक सं नेः की | | 
| ॥ ज्ञा ही हुई, तो अस्तेमः (२४५२)से असको भू | 

ह| आदेश नहीं हुआ ॥ र हट 
न >: | 
| विभूण्विरे | कणा 
1: _ अधातु से लिट्‌ छकार में विश्वण्पिरे रूप बना है। लिट की लिए... 


(१४११८) से आर्धधातुक संज्ञा प्राप्त थी, पर प्रकृत सुत्न से साब 
हुक संज्ञा हो जाने से शव: शृ च (३१७४) से शर को शशव आदेश तथा ` | 
विकरण हो गया तो “वि श्र बु इरेच रहा, हुखुबो:० (क्षे) से 

र तव होकर विश्वे बन गया॥ झि सत ही | 
1 ब्यवधार होने संज्ञा होने से श्लु विकरण हो गया है॥ यहाँ विकरण का 
| त होने से धातु से अव्यवद्दित ढिट्‌ परे नहीं हे, अतः लिटि क 
| (११०) सेह्ित्वनहदीहोता। ती 


पार 
| 
| 1 


है 


|| < ५ क कळ्या न्यु. || 
| | जन । न 
| डी छ र 


५ नर 

र tla ००९७९०” ye /॥ 

५३“ UT आर 57 
Ose Fi परि शि ठे 
१११५ 0000 र ऱ्य || ष्ट 

६ र 
९१ > 
ति) 


3 क पळ 
स यन उपस्थेयाम 


पूवेबत्‌ लिङ्‌ छक्रार में सब कार्य होकर ३ स्था 
प्रकृत सुत्र से आधंधातुक संज्ञा होने से एर्लिङि (00 ३ 
आ को एत्व होकर “उप स्थे यास्‌ सस्‌’ रहा । यहाँ छा न | 
से लिङ्यारिष्पङ (२।१।-६) से प्राप्त अछ नहीं होत। फल 
(२।४११६) से यहाँ भी टिकू को आधधातुक संजना प्रा एन 
सत्र से सार्वेधातुक संज्ञा होने से लिङ; सलोपे० (१२७१) ३ | 
छोप हो गया तो उपस्थेयाम बन गया॥ . - है 


॥ इति तृतीयाध्यायपरिशिष्टम्‌ ॥ 


षा झी र पुर टू 
र -श्री रामलाल कपर टस्ट 
| का 

|: सस्ता और सुन्द 

| र प्रकाशन 
सा| 


१-यजुर्वेदभाष्य-विवरण--(भ्रिथम भाग) इस प्रन्य में महृषि दयानन्द 
| प्रणीत यजुवँदमाष्य के प्रथम दस अध्यायों पर ऋषिभक्त, वेदममंत्ञ थी प० ब्रह्मदत्त 
| बो जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया. गया है। मूल वेदभाष्य को ऋषि के 
| हततेखों से मिळान करके छापा गया है। बिस्तृत भुमिका तथा टिप्पणियों में 
| वेद विषयक विविध समस्याओं पर गंभीर एवं विद्वत्तापुणे विचार किया गया है। 
बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, सजिल्द । | मुल्य १६.०० 


२--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्म- 
| चरित्र -आलकाट महोदय की प्रेरणा से ऋषि दयानन्द ने अपना संक्षिप्त जीवन 
| परित लिखा था, जो अंग्रेजी में अनुदित होकर “थियोसोफिकळ' पत्रिका में छपा 
| | उसी लघुकाय ग्रन्थ का संपादन उद्धट भराय विद्वान्‌ श्री पं० भगवदृत्त जी 
| किया है। इसका हितोय संस्करण छप गया है। सुन्दर बाटै पेपर तथा 
| सषि के चित्र से प्रलंकृत,। । मूल्य ०९० 
| ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन-क्रषि दयानन्द के पत्रों एवं... 
a न नों का अनुपम संग्रह । लगभग साढ़े आठ सौ पत्र-विज्ञापन संगृहीत । द्वितीय | 
करण. | सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य ७,०० ; 
| ७ "परिशिष्ट--( ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन का )॑ले० पं | 
` |२^१िर मीमांसक । मूल्य ०.७५ ८३ कक 


कयी 


|| पिंक बाङ्सय का इतिहास--(प्रथम भाग) वेदों की शाखार्ये- | 
ड दित संस्करण । ले०. पं०: भगवद्दत्त जी बी० ए०, रिसचे 
ड १६ ५ 
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>} ०० ७ ही 

र ०९०१९१ ४ 0 58 

१ ~ क s ०० ४ 
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sn 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास, . , | 

मीमांसक । मूल्य सजिल्द ५ ७: a । 
८--बद्क छन्दोमीसांसा--वेदिक छन्दः सम्बन्धी वोत 0 

प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 


९--बेंदिक स्त्रर मीमांसा--संशोधित-परिर्वाधित ततीय संकर | है 
स्वर विषयक अनुपम ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरु ३६ 
युधिष्ठिर मीमांसक । पला 


१०--वेदिक ई श्वरोपासना- पातज्ञक योग सुत्रो की श्राप काली | 
व्याख्या । द्वितीय संस्करण । आं पेपर पर सुन्दर दुरङ्गी काई। प 
पर भ्राकषॅक ऋषि चित्र । ` पूल 


११--वाल्मीकिरामायंण - हिन्दी भ्रतुवाद सहित । प्रक्षा | 
मामिक टिप्पणियाँ । अनुवादक तथा परिशोधक--पं० प्रहित, शत 
अयोध्याकाण्ड मूल्य ३.५० अरण्य-किफिया काण सि 


१२-ध्यानयोग-प्रकाशा- ले० ऋषि दयानन्द से योग कि | 
वाळे विद्वान्‌ महात्मा स्वा० लक्ष्मणानन्द जी । प्रपने विषय र 


द्वितीय संस्करण । ` | 


१३--प्यारा ऋषि--ऋषि दयानन्द के जीवन की ॥ हे 
संग्रह । लें० महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती । द | 
१४- संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सा पहा! i : 


बोधार्थ अद्भुत ग्रन्थ । सरल स्पष्ट भाषा 
ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु । तुतीय संस्करण | 


प० युधिष्ठिर मोमांसक 3 
१६_वेदार्थ प्रक्रिया के मूलभूत ति 


की 
१७--ऋषि प्रणाली--भारत के समस्त रोगी 


र (३) 


(द-ऋग्वेदभाषाभाष्य-- मुल्य २.५० 
१९- अष्टाध्यायीमुछ चतुर्थ सं० मुल्य ०.६२ 
२०--आयांभिविनय - गुटका मूल्य १२०० 
२१--पद्चमहायज्ञ विधि-- मु० ०.२० 
२२--व्यवहा रभानु-- हे | मू० ०,२५ 
२३-आर्योददेश्य रस्नमाला-- ५ मु० ९.०६ 
२४-हृवन संत्र-- मूल्य ०.०६ 
२५--सन्ध्योपासन विधि-- मुल्य ०.०६ 
२६- सन्ध्योपासन हबनमंत्र सहित-- । मृत्य ०.०९ ` 
रामलाल कपूर एण्ड संस लि० पेपर मर्चेण्ट 
गुरुबाजार, असृतसर। नई सड़क, देहली । बिरहाना रोड, कानपुर । 
५१ सुतारचाळ, बम्बई । . 
वेदवाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पैलेस, बाराणसी-8। र 
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| किट -अनतस्ा * अहाष खा “ निस्क्त ; 
हक "देण यासक छत नित | 
व्र i का | 
a [्‌ त्वे० श्रो पँ० भगवहत, बी० ० ] 

' बड़े ही सौभाग्य एवं हषे का बिषय है कि यास» | 
का हिन्दी भाष्य शी रामळाळ कपूर दस्ट की ओर से ह | 
है। आये समाज के प्रौढ विद्वान और अनुसन्धान वि कञो 
ममज्ञ श्री पं? अगबददत्त जी इस भाष्य के लेखक एइ ल 
इस भाष्य में निरुक्त की अनेक अन्थियों को बड़े उत्तम हारे क्षे 
गया है। राष्ट्र भाषा के माध्यम से निरुक्त के अपर हभ | 
हुआ है। इस ग्रन्थ का सुद्रण सुन्दर, स्पष्ट एवं शुद्ध है। छ फा 
रत्न सुन्दर तथा दृढ़ काराज, लगभंग ८०० पृष्ठ में पुर हुमा है| 
इसका मूल्य १५.०० रुपये मात्र रखा गया है । 
प्राप्ति स्थान- पूर्वेवत्‌ ५ स्थान । ` 


) श्रीसद्धाहमी किरासायण . 
| ` अयोध्या-अरण्य-किष्किन्धा काए 
| | ` हिन्दी अनुवाद सहित _ हा 
| श्रीमदुवाल्मीकिरामायण के अयोष्या-अरएय-किष्किखाकाए (. ह| 
' सहित ) जो क्रमशः वेदवाणी में प्रकाशित हो के है, अब णन ह 
| में भो सुलूभ हो गये हैं। थे पुस्तकें २८ पौएड, के न गि. 
टाइप में मुद्रित हैं। वाल्मीकिरामायण के प्रक्षिप्त छोकोया ५ 


| टाइप में दिया गया है तथा उन पर प्रसिद्ध बिदा श्री पश वि 


(२) झरणा ककया काएइड के, 


® 
Fes है 


वैदिक स्वर मीमांसा 
| . तृतीय संशोधित-परिवर्धित संस्करण 


[ ले०--श्री प॑० युधिष्ठिर मीमांसक ] 
| इस पुस्तक में वैदिक मन्थों में प्रयुक्त होने वाले उदात्त अनुदात्त, स्वरित भ्रादि 
रि की विशद व्याख्या की गई है। स्वरों का शब्दार्थ तथा वाक्यार्थ पर क्या 
पढ़ता है, इसका सप्रमाण विवेचन किया गया है। वेदार्थ में स्वर-ज्ञान 
प्रावश्यकता और उसकी उपेक्षा से होने वाले दुष्परिणामों का विस्तार वेक 
ग किया गया है । स्वर-ज्ञान के विना वेदार्थं का बोध प्रसम्मव है, इसका 


निरुपण इस ग्रन्थ में किया गया है । 


| वैदिक वाझय में उदात्त आदि स्वरों के चिड सवत्र समान नहीं हैं। 

मै प्रयुक्त होने वाले इन सभी प्रकार के चिहों का सोदाहरण अङ्कन इस 
में प्रदशित किया गया है । संहिता से पदपाठ बनानें और उसके कारण 
रिपयय के नियम अत्यन्त सरक एवं सुबोध भाषा में प्रस्तुत किये गये हैं। 
नी की सुविधा के लिये पाणिनि के स्वर विषयक सूत्रों की स्वा दयातन्द 
। “ आह्या भी परिशिष्ट में संगृहित कर दो गई है। । 


| किक की उपादेयता इसी वात से प्रकट हो जाती है. कि इसका प्रथम 
E. शर दो वर्ष के अन्दर समाप्त हो गया। इस ग्रन्थ रल को उत्तर प्रदेश 


भान--केवल ४.०० 


—s ७ 2” 
टे ८० 
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कि न रामदेव जो का प्राक्कथन है । सुन्दर कागज 


Es 
> 
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“योगविद्या का अपूर्व प्रमाणिक पर 
ध्यानयोगप्रकाश 


श्री० स्वामी लक्ष्मणानन्द योगीक्रा 

बड़े हो सौभाग्य एवं हषे का विषय है कि सच्चे योगी र्क | 
साक्षात्‌ योगविद्या भौर योग की क्रियाओं को सोले हुपे लाह 
का बनाया हुथ्रा यह ग्रन्थ जो बहुत वर्षा से रप्र हो छाव क! 
छपकर तय्यार हो गया है । | 
` यह ग्रन्थ २२५ ३६/१६ डबल डिमाई ३६ पौएइ के कृ ह| 
सुन्दर छपाई सहित ३८० पृष्ठो में सचित्र छपर तय्यार हुवा है। | 
| योग के नामपर जनता को प्रवञ्चना आसात होने ते बृ मे ९ | 
` ऋषि दयानन्द जैसे योगी द्वारा हो इन मिथ्या धारणाबोका क्म । 
जाना जा सकता है। अन्त में विद्वान्‌ योगी महातमा लागी चो 
, ऋषि दयानन्द से योग सीखने का अपना वृत्तात्त भी दिया है गेय 
एवं: मननीय है। धेदों और . शां के प्रमाणों पे प | 
आधुनिक योगी कहे वा कहलाये जाने वाले व्यक्तियों के सी 
ये जाने वाले मिथ्या प्रचार का स्वल्प सामने मा न | 
यह प्रन्य बहुत ही प्रामाणिक दै ॥ , RN । 
| घमै प्रेमी एवं योग जिज्ञासुओं के लिये यह प्रत त ह| 
 छपने से एक भारी कमी की पूर्ति समझी जा हीह Fr 


` विचारों से युक्त ग्रन्थ का दाम लागत मात्र । ' ड 
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